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ग्रन्थ परिचय 
, भभारतीयकाव्यशास्वरमीमांसा'ः नामक यहु भ्रन्य 
"यथा नामा तथागणः' की उवित को पुणंरूपेण चरिताथं 
करतादहै। इस ग्रन्य मे भारत्तवषं के विभिन्न विश्व- 
विद्यालयों से सम्बद्ध संस्कृत एवं हिन्दी विभागो के विद्धान्‌ 
लेखकों हारा--विधि ओर कवि की सृष्टि, काव्यशास्तर 
की उपादेयता : आधृनिक सन्दमे, काव्यप्रयोजन, काय्य 
का लक्षण, काव्यहेतु, काव्य को विधाएु, महाकाग्यतत्तव- 
विमशं, गद्यकाव्य एवं उसके भेद, 'चम्पूकाग्य का स्वरूप 
एवं उसका क्षेत्र, साहिव्याहूरणविमशे, घ्वनिकाव्य के भेद 
प्रभेद, गुणीभूतव्यंग्यकाव्य के भेद, अभिधावृत्तिविमशं 
तात्प्यंक्षकविति का काव्याथंबोध, व्यज्जनाविचार, रससरामग्री 
रसनिष्पत्ति, साघारणीकरण : आक्षेप भौर समाधान 
आस्वादनसिद्धान्त, करुण रस का आस्वाद, रान्तरस-एक 
समीक्षा, वत्सलरसविमशं, भक्तिरसविमश, रों कं 
सुख-दु.खरूपता, काव्यदोष, काव्यगुण, अलङ्कारः 
सम्प्रदाय-समीक्षा, अलङ्कारविमाग का नियामक तत्त्व 
रसवदल _्ार, री तितत्त्व विवेचन, साहित्य में रसदशंन कं 
पृष्ठभूमि, घ्वनिसिद्धान्त, आनन्दवधेन की ध्वनि, वक्रोवि 
सिद्धान्त, साहित्य मे विम्ब योजना ओौर साहित्य में प्रतीव 
विधान जसे विभिन्न विषयों पर प्रस्तुत कयि गए विद्रत्ता- 
पूणं काव्यशास्त्रीय लेखों का संग्रह किया गया है । डं° 
हरिनारायण दीक्षित, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृतविभाग 
कुमाय्‌ं विश्वविद्यालय, ननीताल (उ०प्र० ) तथा डां° किरण 
टण्डन, रीडर, संस्कृत विभाग, कुमायूं विश्वविद्यालय, 
नैनीताल (उशप्र०) दवारा भलीभांति सम्पादित यह ग्रन्थ 
भारतीय काग्यशास्त्र के विश्लाल वटवृक्ष की सम्पूणं 
दाखोपश्ाखाभों को आलोकित करने मे सवथा समथं है । 
आल्लाहैकि इस ग्रन्थ में विभिन्न लेखों के माध्यमसे. 
प्रस्तुत किया गया काव्यशास्नीय तत्त्वों का व्यापक विवे. 
चन आज के पाइचात्य काग्यशास्तरोन्मुख विद्वानों क 
भारतीयकाव्यशास्त्रोन्मूख होने की प्रेरणा देगा ; तथः 
संस्कृत एवं हिन्दी विषय के स्नातकोत्तर कक्षाओं के काव्य. 
दास््रविषय के विशिष्ट मध्येतामों तथा काव्यशास्त्रीय 
ज्ञोधकर्तामों के लिए परमोपयोगी सिद्ध होगा । 
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सम्पादकीय 


जिस विद्या कै द्राया उपदेश दिया जाता है, अनुशासित किया जाता है; भौर किसी 
महतत्वपुणं तत्तव का नियामक प्रतिपादन किया जाता है, उसे शास्त्र कहते है । शास्र शब्द्‌ 
की यह व्याख्या काव्यशास्व पर भी घटित होती है । क्यो कि काव्यशञास्् के दारा कृवियों 
करो काण्य लिखने के सम्बन्ध मे उपदेश दिया जाता हैः नियमो मे अनुशासित किया जाता 
है ओर इसमे काव्य के--ङब्द, अथं शक्ति, रीत्ति, वत्ति, गुण, दोष, अल दारादि बाह्य 
तत्वों एवं रस, घ्वनि, ओचित्य आदि आन्तरिकः तत्त्वों का सोदाहरण पतिपादन किया जाता 
है । विद्वानों ने इस शास्त्र को अलङ्कारशास्त्र, सौन्दयं शास्त, साहित्यविद्या, काव्यमीमांसा, 
साहिव्यक्षास्त्र, काव्यशास्व, क्रियाकल्प आदि बहुत से नामों से अभिहित क्रियादहै, किन्तु 
साहित्य तथा काव्य मै अल द्र, सौन्दयं आदि तस्व के अन्तभूत हो जाने के कारण, भाज 
यह्‌ शास्त्र --साहित्यकषास्त्र एवं कान्यशास्व--ईन दो नामोंसेही जाना जातादहै। 


यद्यपि उपलब्ध भारतीय काव्यकषास्वरूप भवन की आधारशिला भरतमुत्ति विरचित 
ताटयज्ञास््र को ही माना जाता है. तथापि इस शस्त्र की सत्ता उसी समय से माननी चाहिए, 
जव से काव्य की सत्ता मानी जाती है! इस प्रकार काव्यशास्व का चारम्य वैदिक साहित्य 
के समानान्तर ही मानना चाहिए । इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ वेदिक वाङ्मय को ही 
परायः प्रत्येक शास्त्र का उद्गम माना जाताहै ओर फिर भरतमुनि का अधोलिखित 
कथन -- 


जग्राह पाठयम्‌श्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यज्‌ वदादभिनयान्‌ रसानाथवेणादपि 11 -ना० शा०, १।१७ 


सूचित करता है कि नाट्यशास्त्र के आवश्यक तत्त्व वेदों से ग्रहण किए गए हं। 
“नाद्यः शब्द दुह्य काथ्य के लिए प्रयुक्त होता है । इस दृष्टि से तो काव्य की अन्य विधाओं 
से सम्बन्धित सभागोचनात्मक नियमों का स्रोत भी वैदिक वाडमय को ही मानना चाहिए । 
यह ओर बात है कि भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के पूवं का कोई भी काव्यशास्त्रीय ्रन्थ हमारे 
देखने या सुनने मे नही आता काव्यास्न करी प्राचीनता के सम्बन्ध मे एक भोर तथ्य 
उत्लेखनीय है, वह है छन्दःशास्त्र की वेदाङ्ग के रूपमे प्रसिद्धि आज छन्द-गास्व वेदाङ्क 
ही नही अपितु पदयकाव्यका भौ पूरक अंग माना जाता है ओर शोधपरक काव्यशास्नीय 
ञलोचनाओं मे इसकी गणना भावपक्ष तथा कलाप के तत्त्वो के मध्य ही कौ जाती हे। 
अतएव छन्दःलास्व सम्पूणं काव्यशास्त का प्रतिनिधित्व करता हुमा उसकी प्राचीनता को 


सिद्ध करने मे समथ हे । 


(= 


काव्य के वरिष्ट्य को परीक्षा करने के लिए एवं कवियों को काव्य संरचना हेतु नवीन 
दिश्ञा प्रदान करने के लिए काव्यशास्त्रकार एवं उसकी काव्यशास्त्रीय रचनाका अत्यन्त 
महत्व है । काव्यमीमांसाकार आचायं राजशेखर ने इसकी उपयोगिता को जानने मौर 
मानने के कारण ही इसे सप्तम वेदाग की संज्ञा प्रदान को है-- 


“उपक्रारकत्वादल ङ्कारः सप्तममङ्खम्‌` इति यायावरीयः ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानाद्र- 
दा्थानवगतिः' (काऽमी° अध्याय २) । 


इस स्थल पर अलङ्कार शब्द काग्यशास्वका हौ प्रतिनिधित्व करता है। 

यहां इस दुःखद तथ्य का उल्लेख करने से हम अपने आपको नहीं रोकपा रहै कि 
जाज के समालोचक एवं शोधार्थी महनीय भारतीय काव्यशास्व को विस्मृत करने लगे है 
भौर पाश्चात्य काव्यशास्त्र कौ मन्यताभों को ही चिन्तन का विषय मानने लगे हैँ । उन्हे 
यह भ्रान्ति हो गई है कि पाइचात्य समालोचना ही हमारे काव्यो की परीक्षाहेतु स्वेत्तिम 
निकष है। किन्तु यदिवे भारतीय वाङ्मय का निष्पक्ष सवक्षण करेगे तो उन्हे ज्ञात हो 
जाएगा कि उपलब्ध भारतीय वाङ्मय के अन्तगेत काव्यशास्त्र को मान्यताएं सावंमौमिक, 
सावंदैशिक मौर सावंकालिक है । जिस पारचात्य समालो चना को वहु काव्य की परीक्षा 
का निकष मानते हुए पाश्चात्य समीक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते ह, वहु वस्तुतः 
भारतीय समालोचनाशास्त्र का ही विवतं है। हिन्दी साहित्यशास्वतो पुणंरूपेण संस्कृत 
साहित्यशास्त्र का भाषा रूपान्तर टहै। इस प्रकार भारतीय काव्यास्त्र पाइचात्त्य काव्य 
दास्त्र से न केवल प्राचीन है, अपितु काव्य के अनिवाये तत्त्वों का विवेचन भी सूक्ष्मता एवं 
गम्भीरता से करता है, जो अन्यत्र दुलभ है । भारतीय काव्यशास्व भारतीय संस्कृति के 
मूलमन्त्र “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌" की उद्घोषणा करता है । भारतीय काल्यशास्र ही कवियों 
कोशिक्षादेतादै किवेएेसे काव्य की संरचना करे, जो उन्ह यश, धन एवं अलौकिक 
भानन्द दे, उनके तथा उनके श्रोताों का अनिष्ट-निवारण करे तथा श्रोताभों को व्यवहार- 
ज्ञान, शीघ्र आनन्द एवं कान्तासम्मित उपदेश दे । वह्‌ कवि वनने के इच्छक व्यक्ति को 
चेतावनी देत, है कि यदि उसमे प्रतिभा है, तभी वहु कविता करने का साहस करे अन्यथा 
नहीं । वहं उत्तम, मौ चित्य म॒म्पन्न, सतकाग्य की संरचना करे ओर अधम, अनौ चित्यसम्पन्न, 
असत्काव्य को रचना से अपने आपको दुर रखे । वह अलङ्कारं का प्रयोग कविता-कामिनी 
को सजाने के लिए ही करे, उसे उनसे बोणिल बनाने के लिए नहीं । इस प्रकार भारतीय 
काव्यशास्व कति को 'सवंजनहिताय' एवं 'सर्वजनसुखाय' काव्य लिखने क जो संदुपदेश देता 
है मोर एमे काव्य लिखने कीजो विधि समाता है वह्‌ पाश्चात्य काव्यदास्त्र मे उपलब्ध 


नहीं है । 


अपने शोधच्छातौ को काव्यो का काव्यशास्त्रीय समीक्षण की दृष्टि से शोधकायं करवाते 
समय मी श्रायः मन < यह्‌ इच्छा उत्पन्न होती थी कि काव्यशास्तर पर कोई महत्वपणं एवं 
शोघच्छातोपयोगी कायं किया जाए, फिर भारतीय काव्यशास्त्र की उपादेयता एवं वतंमान- 
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युग मे भी उसकी प्रासंगिकता का अनुभव करने के पड्च)त ह्मे यह॒भआंवद्थक प्रतीत हृं 
कि उसको आधार बनाकर माज कौ सुबोध भाषा-दौलो में एक एेसा सर्वागपुणं ग्रन्थ तंयार 
किया जाए, जिसमं उसके समी तत्त्वो पर, सभी पूवेवर्ती मारतीय काव्यशास्व्राचार्यो की दृष्टि 
से, विचार-विमशं क्रिया जाए, उस पर समवेत प्रकाश डाला जाए; ओर उसका समन्वित 
एवं सही निष्कषं निकाला जाए । अतएव हमने सन्‌ १९९० में 'भारतीयकाग्यशास्त्रमीमांसा 
नामक ग्रन्थ के सम्पादन--परकाशनरूप सारस्वतयज्ञ के आयोजन का श्रीगणेश किया ौर 
भारतवषं के विभिन्न विश्वविद्यालयो से सम्बद्ध मनेक काव्यशास्नीय विद्वानों को इस यज्ञ 
मे मपनी अलेखरूपी आहुतियां भेजने हेतु आमन्त्रित किया । इस पवित्र कायं का प्रारम्भ 
दिनाङ्क २४ अक्टूबर सन्‌ १६६० को हृजा । सवेप्रथम तो हमने विद्वान्‌ लेखकों से प्राथ॑ना 
को, कि वे अपना भालेख १५ जनवरी, सन्‌ १६९१ तक प्रेषित कर दे । किन्तु इस निर्धारित 
अवधि तक कोई भौ लेख हमारे पास नहीं पहुंच पाया । फलस्वरूप हमने उन सभी विद्वज्जनो 
को महं १६९१ तक का समय भोर देदिया। हमे प्रसन्नता का अनुभव तब हुभा, जव हमे 


` उक्त अवधि में कुष लेख प्राप्त हो गये । इसी बीच कुठ विद्वान्‌ लेखकों ने हमे पत्र द्वारा 


माश्वासन दिया किवे शीघ्र ही अपने लिए निर्धारित लेख भेज देगे । किन्तु कुछ विद्वानों 
ने हमारे इस क्रायं के उत्तर मे कोई जिज्ञासा या प्रतिक्किया व्यक्त नहीं की । 


अव हमारे सामने व्यावहारिक कठिनाइयां उपस्थित होने लगीं, क्योकि अब तकं उपलन्ध 
लेखों को हम तब तक प्रकारित नहीं कर सकते थे, जब तक उन्हुं विषयानुसार सजा नहीं 
लेते । अवशिष्ट लेख पहुंच भी न पाएथे कि पहले लेख भेज देने वाले विद्वान्‌ लेखकों ने 
ग्रन्थ के प्रकाशन के सम्बन्ध मे अपनी स्वाभावक जिज्ञासा व्यक्त करना प्रारम्भ कर दिया। 
अब यह्‌ बहुत भावर्यक हो गया कि अवशिष्ट लेख रीघ्रातिशीघ्च हमारे पास पहुंचे । एत- 
दथं हमने बहुत से विद्वानों को अनेक अनुस्मारक पत्र भेजे । फलस्वरूप १६६२ के अन्त-मन्त 
तक हमे सन्तोषजनक मात्रा मे लेख उपलब्ध हो गये । जिन्हे विषयानुसार सम्पादित एवं 
व्यवस्थित करके प्रकारित कराने के विषय मे हमने अन्तिम निणंय ले लिया। किन्तु अब 
भी वाञ्छित अवरिष्ट लेखों के लिए विद्वानों से पत्र-व्यवहार चलता रहा। विद्वानों से 
प्राप्त हृए लेखो का सम्पादन करते समय हमने यह ध्यान रखा है कि उनके लेखको का 

भीष्ट मत सुरक्षित रहे । 


इस प्रकार सन १६६३ मे हम इस ग्रन्थ का मुद्रण कायं प्रारम्भ करवा पाए । अवशिष्ट 
लेखो की प्राप्ति एवं मुद्रित हो रहै लेखो की भ्रूफरी ड्ग करने सं लगभग इद्‌ व का समय 
लगा । हषं का विषय है कि भारतवषे के सस्छृेत एत्र हिष्दी के विद्वान्‌ लेखको के सक्रिय 
सहयोग के फलस्वरूप इस ग्रन्थ ने आ।कर्षक रूप ले लिया हे मौर अब यह्‌ प्रकारितभी दहो 
गया है । इस प्रकार स्ेप्रथम लख भेज देने वाले लखक को ग्रन्थ प्राप्त केरने मे उपयुक्त 


परिस्थितियों के कारण जो विलम्ब हभ, उसके लिए हम क्षमाप्राथीं हं । 


समाज का कोई भी व्यक्ति अपने सभी कयां को स्वयं ही पुण नहीं कर पाता ॥ 
उसे अपने छोटे से छोटे काम को पूरा करने क लिए समाज के अन्य व्यक्तियों से सहयोग 


ष्वव श्यो क 


( 

कौ अपेक्षा रहती है 1 प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशन रूप हमारा यह्‌ कायं भी इस तथ्य कां अववा 
नहीं है । यह कहना अनुचित न होगा कि यदि इस महत्वपुणं कायम हमे मपने देश ऊ 
अलौकिक एवं लौकिक व्यवितत्वो से सहयोग न मिला होता, तो इर कायं को कदापि पूरा 
नहीं किया जा सकता था । एेसी स्थिति मे हमारा पविच्र एवं अनिवाय कत्तव्य बनता है कि 
हम इन सवके प्रति कमः कृतज्ञतान्ञ।पन करं । 

सवंप्रथम नवरसरुचिरा कविता की रचना करने वालं, कवि को वाणी, वोणापाणि 
माँ सरस्वती के चरणकमलों मे हमारा सादर प्रणामे, जिनकोकृगके फलस्वरूप इस 
ग्रन्थ के सम्पादन एवे प्रकाशन का सुविचार हमारे मन मं आया। 

अपनी जन्मभूमि भारतवषं के प्रति भी हम भक्तिपूरवंक धरद्धावनत है, जो विश्ववन्द्य 
संस्कृतवाङ्मय को रचनास्थली हे । 


इस शुभ बवसर पर सुष्टकर्ता भगवान्‌ ब्रह्मा, रासरवर श्रीकृष्ण का अवतार ग्रहण 
करने वाले भगवान्‌ विष्णु, नटेश्वर भगवान्‌ शिवे एवं प्रत्यक्ष मौर परोक्षर्प से हमं शक्ति 
देने वाली अन्य दिव्यभूतियों को भी हम प्रणामपूर्वक स्मरण करते हं) 
वाग्देवता के पृत्र-भरत, भामह, दण्डी, वामन, रद्रट, मानन्दवधंन, राजशेखर, 
लोल्लट, शंकुक, भदरुनायक, अभिनवगुप्त, धनञ्जय, कुन्तकः, क्षेमेन्द्र, भोज, मम्मट, 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र, जयदेव, विश्वनाथ, रूपगोस्वामी, पण्डितराज जगन्नाथ, विदवेश्वर पाण्डय 
मादि प्रसिद्ध काव्यशास्वी, समालोचक्र, सहृदय मनीषी भी श्रद्धापूवक प्रणम्य है, क्योकि 
इन महापुरुषों द्वारा प्रणीत ग्रन्थों के अभाव मे इस काव्यदास्त्रीय ग्रन्थ की रूपरेखा बनाना 
ही हमारे लिए असम्भव था। 
इस ग्रन्थ को यह्‌ रूप प्रदाने करने मे भारतवषं के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 
संस्कृत तथा हिन्दी विभागों के अनेक सहृदय विद्वानों ने सहयोग किया है । हमारा ग्रन्थ- 
प्रकारन एवं सम्पादनरूप सारस्वतयज्ञ उन्हीं के विद्र तापुणं शोधपरक लेखरूपी पवित्र आहु- 
तियो के समपण से सफलतापुवंक सम्पन्न हो सका है । अतएव हम हृदय से इन सब विद्वानों 
के प्रति कृतज्ञतापरूवंक धन्यवाद व्यक्त करते हैँ ओौर इस ग्रन्थ के प्रकाशनरूप सारस्वत यज्ञ 
को सफलता के फलस्वरूप प्राप्त सुख का अनुमव करने का अधिकारी भी मानते है । 
इस सारस्वतयाता मे हमे हमारी आदरणीया माता श्रीमती सुदामा देवी दीक्षित 
तथा श्रीमती रमारानी टण्डन का वात्सल्ययुक्त स्ने हाशीर्वादरूप पाधेय सिलता रहा है किन्तु 
यह्‌ दुःखद तथ्य है कि ग्रन्थ के वतंमानरूप को अपने कर-कमलों मे ग्रहण करने के पूवं ही 
दोनो माताए दिवङ्खत हो गई । अतएव बाज यह ग्रन्थ उन्हीं के चरणकमलों में हमःरी 
श्र ज्जलि के रूप मे समपित है। हमे भाशा-विश्वास ह कि उनकी मधुरस्मतियां ओर शुभा- 
शीवदि भविष्य मे भौ हमारी रचनाध्मिता को सम्बल प्रदान करते रहेगे । 
, हम इस भवसर पर डां नीरजा टण्डन, रीडर, हिन्दी विभाग, कुमाय विश्वविद्या- 
लय, ननीताल तथा ° कुमुद टण्डन, रिसचं एसोशिएट, संस्कत विभाग, कुमाय विश्व- 


विद्यालय, ननीताल कः शुभाशीर्वाद देते है, जिन्होने इस महान्‌ अनुसन्घानयन्ञ की निर्विघ्न 
सम्पन्नता हेतु हमे हरसम्भव सहायता प्रदान की । क 








( सौ ) 


श्री श्यामलाल मल्होत्रा प्रोप्राइटर, ईस्टनं बुक लिकसं, ५८२५ न्थू चन्द्रावक, 
जवाहर नगर, दिल्ली- १ १०००७ एवं उनके सप्रस्त परिवार के प्रति भी हम हादिक माभार 
व्यक्त करते है, जिन्होने इस ग्रन्थ के मुद्रण एवं प्रकाशन का भार सहषं ग्रहण किया गोर 
इसे माकषंक स्वरूप प्रदान किया । 


हमे आशा-विर्वास है किं भविष्य में भी मलौकिक शक्तियां हमारा मनोबल 
बढ़ाएँगी; गुरुजन स्नेहाशर्वाद देकर कृतां करगे; तथा सहयोगी हृदय से सहायता कर 
हमारा सारस्वतमागं सुगम बनाएंगे । 


इन्हीं वाक्यों के साथ हम अपना यह्‌ ग्रन्य मारतीयकाव्यशास्त्रमीमांसा' सहृदय 
मनी षियों, विद्ज्जनो, साहिव्यशास्त्रमर्मज्ञो एवं शोधयात्रा के योग्य पथिको के कर-कमलों में 
विनस्रतापुवंक इस विश्वास कं साथ सौप रहे ङि उन्हे हमारा यह्‌ प्रयास न केवल पसन्द 
आएगा अपितु वे इससे लाभान्वित भी होगे । प्रयतनपू्वक परुफरीडिग के पडचात्‌ भी इस ग्य 
मरे रह जाने वाली मुद्रण सम्बन्धी त्र.दियों को भी सहृदय विद्वान्‌ पाठकों से उदारताधुवेक 
क्षमा कर देने कीहम विनस्र प्राथेना करते दहै। 


अनन्तचतुदंशी, वि०सं० २०५१ -सम्पादकद्रय 
रविवार, दिनाङ्ुः १८-६९-९४ 
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किद्धि ओर कठि क्ती सहिठः 


, लेखक--डां ° चन्दन लाल पाराशर 
(अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग, बी° आर० कालेज) 
ममृतायन 

६२ वी, आलोक नगर (जयपुर हाउस) 
आगरा-२८२० १० 


पद्मयोनि विधाता की सृष्टि स्थावर-जङ्खम जगत्‌ मे विविधरूपोमे दृष्टिगोचर 
होती है। कहीं पर क्षपाकर ज्योत्स्ना की पौगूष वृष्टि है, तो कहीं पर उष्णता के सिन्धु- 
स्वरूप भास्कर को प्रचण्ड मरीचिययां जगत्‌ को.स्वतापसे तापित करती हैँ, कहीं पर सरसिज- 
संस्पशंज श्लाघ्य वायु है, तो कहीं पर प्रचण्ड हृदय विदारक ज््॑ञावात का ताण्डव नतंन, कहीं 
पर निशीथ मे नक्षत्र खचित सहृदयाह्वादक गगन मण्डल है, तो कहीं उत्ताल दुरदान्ति तरङ्खों 
से गरजता अथाह नीलसागर, इस प्रकार अनेक रूपों मे सृष्टि वविध्य दृष्टिगोचर होता दहै) 
सत्वरजस्तमः साम्यावस्था प्रकृति अपने त्रंविध्य रूपों मे उपर्युक्त दृष्यो मे दष्टिगोचर होती 
है । विधि-सृष्टि सुख-दुःख मोह्‌ स्वभावा है 1 प्रकृति से नियत्त्रित है । यह्‌ सृष्टि सुन्दर व 
असुन्दर उभय रूपों में दृष्टिगोचर होती है । विधि-सृष््टि ब्रह्मा का कायं है, कवि सृष्टि इससे 
उत्कृष्ट है । कवि-सृष््टि सुन्दर व असुन्दर उभय रूप न होकर केवल सौन्दयं-प्रधान है तथा 
भानन्दकामूलहै। 


विधि को सुष्टिमे सौन्दयकाक्षेत्र सङ्कीणं है, वह मात्र उपवन वाटिका व पराक्रान्त 
दुष्यो तक ही सीमितदहै, परन्तु उत्कृष्ट कवि-सृष्टि मे सत्य भी सोन्दयं है, गुरुओं की 
माज्ञाका पालन भी सौन्दयं है, विद्या की विदग्धता भी सोन्दयं है, सदगुणशालिता 
सौन्दयं है, परमार्मपरक भक्ति भी सौन्दयं है। कवि-सृष्टि का प्रत्येक पक्ष लावण्य का 
निधान है । सौन्दयं आनन्दोत्पत्ति का सहज मूल दै, इसके मूल मे सत्य ओर शिव का 
अस्तित्व है, अतः कवि-सृष्टि सत्य, शिव भौर सुन्दर होती है । काग्यजनित माधुयं 
को पीकर जसा आनन्द सहृदय सामाजिक अनुभव करते हैः वंसा विधि-सृष्टि मे सवथा 
दुलभ रहै। काव्यतो ब्रह्म कै पर्यायवाची कवि के आनन्दमय उद्गारो का सहज प्रस्फुटन 
है। विधि-सुष्टि नश्वर है, परिणमनशील है ओर कवि-सृष्टि शाश्वत है । विवेकी के ` 


भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


लिए विधि-सृष्टि में कुछ भी आनन्ददायक नहीं है, वह्‌ सब दुःख स्वल्प है!) दुःख रजोगुण 
का परिणाम है। रजोगुण प्रवृत्ति एवं परिवतंन का द्योतक है । विधि-सृष्टि भी रजोगुण की 
अधिकता से परिणमनशील एवं दुःखरूप है । बहिमुखी प्रवृत्ति को प्रेरित करने मे विधि-सृष्टि 
का महत्वपुणं योगदान है। वहिर्मुखी प्रवृत्ति अन्तःकरण को विक्षिप्तता कामूलहै तथा 

त्धन का कारण है । बन्धन जीवात्मा का स्वभाव नही, धमं नही, अतः प्रिय नहीं है । जीव 
का धमं तो स्वतन्त्रता एवम्‌ आनन्द है, चेतनता है । अतः जीव को प्रवृत्ति आनन्दोन्मुखी है, 
बन्धनोन्मुखी नहीं है । दुःख (विधि-सूृष्टि का मूल तत्व) जीवात्मा के अन्तःकरण कौ प्रतिकूल 
संवेदना है । अतः विधि-सृष्टि क प्रति जो प्रतिकूल वेदनीय है, सामाजिको कौ प्रवृत्ति नहीं 
होती है 1 सामाजिको की प्रवृत्ति अनुकूल वेदनीय रसप्राण काव्यकी ओर निसगेतः उन्मुख 
होती है, आनन्द तत्तव का विधि-सृष्टि में खोजना तो अज्ञानता का प्रतीक दहै, यह तो सेमल 
पुष्पवत्‌ आनन्दाभाव सूप ही हे । 


कवि-सृष्टि तो आनन्द का भक्षुण्णाम्बुधिदहै। कवि-सृष्टिमे सत्यके लावण्यका, 
माधुयं का, विलक्षणता का आविर्भाव होता है, वही सहदयजन संवेद्य हे । काव्यप्रणेता कवि 
शाश्वत ऋत सत्य को उद्घाटित करनेके लिएन अभिधाका आश्रयलेताहेओौरनही 
लक्षणा का। कवि अपने भाव के उल्कृष्ट प्राकटच हेतु मीमांसक प्रिय तात्पये-वृक्तिकाभी 
आश्रय नहीं लेता है, वह्‌ तो व्यञ्जना का आश्वयलेताहै। व्यञ्जनाके द्वारा कवि वस्तुतः 
अनन्यलब्धश्री का विधान स्वसृष्टिमें करदेतादै। व्यञ्जनाकेद्वाराही कवि लोकोत्तर 
होता है। कवित्व की प्राप्ति परम दुलंभरहै। अग्निपुराण में इसकी दुलभता को कहा गया 
है--''इस संसारमे मानव शरीर दुलभ रहै, मानव-शरीर प्राप्त होने पर विद्या परम दूलंभ 
है, वहां पर भी कवित्व तो भौर भी दुलभ है ओर कवि-प्रतिभा सवथा दुलंभ है 


कवि-वाणी की उक्कृष्टता अनिवंचनीय है 1 कवि-वाणी अन्याय के प्रति विरोध करने 
हेतु जनसाधारण में भी अप्रमेय बल का संचार करती है, अतः कवि को चेतना प्रदान करने 
वाला ईश्वर कहा जाता है । कवि स्वावाग्वैदग्ध्य के द्वारा मुदं मे नयी चेतना का सञ्चार 
कर युद्ध के लिए प्रेरित कर राष्टरकी रक्षाकरताटहै। कवि सवंशक्तिमान्‌ ईष्वरवत्‌ लोगों 
को स्वेच्छा से परिवतित कर अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करता है । कवि भपनी करुण रस 
से.ओत-प्रोत वाणी दारा कदणा पयस्विनी प्रवाहित कर नेत्ोंको अश्रुपूरित कर देता है 
वह्‌ इस प्रकार विचित्र सामथ्यंशालिनी प्रतिभा के द्वारा जगत्‌-परिवतंन में सक्षम है 





१. दुःखमेव सवं विवेकिनः 1-योगदशंन 

२. नरत्वं दुलभं लोक्रे, विद्या तत्र सुदुघा । | 
कवित्वं दुलंभं तत्र, शक्तिस्तत्र सुदुलंभा ।'"-अग्नि पुराण 

३. अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः 1 | 
यथास्मं रोचते विश्वं तथेदं परिवत्त॑ते ॥"- अग्निपुराण 


विधि भौर कवि कौ सृष्टि 


कवि-सृष्टि कलाभोंकौ सम्राज्ञी कही गयीहै। कवि-सृष्टि चित्र सङ्खोत प्रभृति 
चारों ललित कलाओं से उच्च है । कवि-वाणी अन्य कलाभों के सिरोंको अपने दिव्य प्रभाव 
से ञ्ुकाकर उच्चतम श्रेष्ठासन पर अधिरोहण करती है 1 वह जिस भौचित्य से सम्पूणं लोकों 
को, सम्पूणं कालों व कलाओं को, सम्पूणं पदार्थो को प्रस्तुत करती है, अन्य कलाय उसके 
चमत्कार सम्पन्न महनीय कायं को करने में सक्षम नहीं है । ब्रह्माकीमष्टिमेंजो कुछ नहीं 
दिलाई देता है, उन पदार्थो का प्रकटन भी कवि-सृष्टि मे होता है । कवि-सृष्टि नवरसरचिरा 
होती है. परन्तु विधि-सृष्टिमें नव रस का सवंथा असम्भव दहै। विधाताकी सृष्टि में षट्‌ 
रस है- मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त । ये षट्‌ रस भी आनन्दमय नहीं है । ये 
षट्‌ रस परिस्थिति के अनुसार एवं चित्त कौ वृत्ति के अनुसार यदा-कदा क्षणिक मिथ्या सुख 
प्रदान करते दं ओर वह भी व्यष्टिलूपसे । समष्टिलूपमेंतोये आनन्दाभासमे भी अक्षमः 
है । व्यष्टि मलिन सत्त्व प्रधान अज्ञानोपाधि है, अतः आनन्द कहां ? आनन्द तो समष्टिं 
है, जो शुद्ध सत्व प्रधान एवं सच्चिदानन्द स्वरूप है भौर सच्चिदानन्द स्वरूप है-कवि- 
सृष्टि । कवि-कृति वस्तुतः विधिङृति से सवथा विलक्षण है । कवि की सूष्टि नव रसो से 
(मणङ्गार, वीर, हास्य, रोद्र, करुण, भयानक, वीभत्स, अदभुत एवं शान्त) पूणं है । शाश्वत 
सत्य का उद्घाटन करने वाली कवि-वाणीमे विद्यमानये रस सदा ही आनन्दप्रद है एवं 
समष्टि के द्योतक हैँ । कवि स्ववाणीके माध्यम से विभावानुभावव्यभिचारी भावसे 
सहृदय जनान्तःकरणोपस्थित स्थायी भाव को जागृत कर चेतना को प्रदान करताहै, कविः 
सत्य, चेतन्य एवं भानन्दस्वरूप है, अतः कवि की उपाधि ब्रह्यकोदी गयी है।४ कवि 
सम्बन्धी इस रस रूप चेतना का प्रदशंन ऋषियोंने यजुवंदमें रसके द्वारा परमेश्वर की 
सत्ता को व्यक्त करते हुए किया है । इसकेद्रारा स्पष्टरूपसे कवि-वाणी में आनन्द के 
अखण्ड साम्राज्य को भभिव्यञ्जना होती टहै। 

आनन्द दष्टि का विषय नहीं है, वह्‌ तो अनुभवगम्य है । मानन्दं निराकार है, कवि- 
वाणी उसका साकार प्राकट्य है । ईश्वर भौ वस्तुतः निराकार है वह्‌ भक्तिके द्वारा सगुण 
होतादै। भक्ति तो कवि-सृष्टि का एक तत्त्व है। कवि-सृष्टि का विस्तार इस ब्रह्माण्डसे 
कर गुणा विस्तृत है । परमात्मा को जानने में भी कवि-सष्टि का महस्वपूणं योगदान है एवं 
जीवन के सर्वाद्धीण विकासमें भौ इसका मूल योगदान है। जीवन के सर्वाङ्गीण विकास 
के मूलाधार धमे, अथं, काम भौर मोक्ष कवि-सृष्टि मे निहित है । कवि-वाणी के अनुशीलन 
से धर्मायं काम मोक्ष भौर कलाओं मे प्रवीणता, प्रीति की अभिवृद्धि होती है । 





४. स पयंगाच्छुक्रमकायमतब्रणमस्ताविरं % शुद्धमपापविद्धम्‌ । कविमंनीषौ परिशरः स्वयम्भु 
याथातथ्यतो निरूप्य शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ।--शुक्ल यजुर्वेद ४०।८ | 

५ अग्ने यत्ते शुक्तं यच्चन्द्रं यत्पूतं यच्च यज्ञियम्‌ । | 
तदेवेभ्यो भरामसि । यजुवद प० अ० १२/१०४ 

६ ध्मथिकाममोक्षेषु वेचक्षण्यं कलासु च । | 
करोति कौत्ति प्रीति च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌ । आचाय भामह 


$ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


विधि-सृष्टि अपने कारणों के भधीनहै। विधि-सृष्टिका मुख्य कारण है--प्रधान। 
सत्कायंवाद के अनुसार कायं कारण से अपने गुणों को ग्रहण करता है।* अतः सुख दुःख 
मोहस्वभावा प्रकृति से विधि-सृष्टि अपने त्रिविध गणो को ग्रहण करती है । जिस प्रकार लौह 
से चन्द्रहास, तिलो से तैल का आविर्भाव होता है, उसी प्रकार प्रकृति से सृष्टि का प्राकटच 
होता दै । प्रकृति सृष्टिका उपादान कारणदहै ओर पुरुष निमित्तकारण । दोनोंका 
““पङ्ख वन्धवत्‌”' संयोग है < 1 परन्तु कवि-सृष्टिमे न तो कारणों के हारा काये की परतन्त्रता 
है ओरन ही “पडङ्ग्बन्धवत्‌'' संयोग कौ अभाव प्रवृत्ति । अभाव अतिशयका मूलदहै। 
अतिशय केदोष के कारण हीतो आनुश्रविकोपाय कौ उपयोगिता को दष्टवत्‌ दुःख के 
एकान्त एवम्‌ आत्यन्तिक भभाव में अक्षम कहा । कवि-सष्टि कवि कौ स्वतन्त्र आनन्द- 
वृत्ति का प्रोद्धास है । कवि-सृष्टि मे चेतना रूप कारण से (स्थायी भावसे) रस चेतना रूप 
कायं की उत्पत्ति होती है, जो आनन्द के अत्तिरिक्त भौर कुछ भी नहींहै। सत्कायंवाद के 
अनुसार जिस प्रकार विधि-सृष्टि मे तिल ओर तेल मे कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार भनन्द 
रूप चेतना ओर रस चेतना में कोई भेद नहीं है, परन्तु उत्कृष्टता एवम्‌ अपङृष्टता का भेद 
अवश्य अध्येतव्य है । विधि-सृष्टिमे तिलोंसे जो तल उत्पन्न होता है वह स्थूल से सुक्ष्म के 
पुथक्करण कीहीक्रियाहै1 कारण में स्थूल (खली) सूक्ष्म (तंल-तरलता का योतक) दोनों 
ही विद्यमान है, मतः विधि-सृष्टि मे सूक्ष्म सेस्थुल ओरस्थूलसे सूक्ष्म कौ उत्पत्ति का 
विधान है 1 पञ्चतन्मात्रा से पञ्चमहाभूत की उत्पत्ति सूक्ष्मसे स्थूल का योतक है, जो गुरुत्व 
का प्रतीक है) गुरुत्व तमः की प्रकृति है, आवरणशील है, अतः आनन्द से व्यतिरिक्त है । 
कवि-सृष्टि मे रस चेतना की चेतना (आनन्द) से उत्पत्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म की उत्पत्ति 
का दयोतक है 1 यह शुद्ध चेतन्यानन्द का नैसगिक प्रकटय है, इसमें गुरुत्व को गन्ध भी नहीं 
है! तिल के समस्त लक्षण तेलमे नहीं होते ह, तिल के लक्षण तंल व खली दोनोंमें 
उपलब्ध होते है, परन्तु चेतना रूप कारण के सभी लक्षण रसानुभरूति रूप कायं मे पाये जाते 
है" दूसरे कवि-सृष्टि मे रस-चेतना के अतिरिक्त चेतना से किसी ओर कायं की उत्पत्ति नहीं 
होती है । विधि-सृष्टिमे तिल भौरतंल को एक नहीं. कहाजा सकता है, परन्तु चेतना 
रूप कारण एव रसानुभूति रूप कायं दोनों ही तच्वतः एकही रहै! कवि सृष्टि लाघव, 
भ्रकाशमय एवं शुद्ध सात्विक प्रवृत्ति का परिणाम सुख का सतत प्रवाह है । 
सृष्ट्‌युत्पत्ति के विषय में वेदान्त ने विवत्त॑वाद कोस्वीकार कियाहै। वेदान्त के 
अनुसार कायें कारण मे वस्तुतः एकत्व है । व्यवहारवश "यह कारण है" "ह्‌ कायं है, एसा 
कहा जाता हे । स्वणं के द्वारा कटक कुण्डलादि भूषण निमित होते है, परन्तु ता्विक ष्टि 


से कटक, कुण्डलादि स्वणं से भिन्न नहीं है । सुवणं ही कटक, कुण्डल के रूप में स्थित है । : 


यथाथतः स्वणं से अतिरिक्त कटक, कुण्डलादि कुछ भी नहीं ह 1 इसी प्रकार कवि-सृष्टि मे 
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विधि भौर कवि की सृष्टि र 


चेतना ओर रस चेतना में कोई भिन्नता नहींहै। चेतनादही व्यवहारवश रस चेतना कही 
जाती है । आनन्दही व्यवहारवश रस कहा जाता है। कवि-सुष्टि आनन्द का यथार्थं है 
ओर विधि-सुष्टि ब्रह्म का विवत्तं । विधि-सृष्टिमें परमेश शकविति अनिवंचनीय रूपा माया 
अध्यारोपकेद्वारा जीव को श्रमित कर सृष्टयाभास करातीरहै,जो कि अपवादक द्वारा 
हटाए जाने पर आनन्द स्वरूप ब्रह्य की उपलबव्धि होती है । इस प्रकार वेदान्तानुसार विधि- 
सृष्टि एक श्रम, जिस प्रकार शुक्तिमे रजत की श्रान्ति होतीहै, उसी प्रकार विधि 
सृष्टि भी एक भ्रान्ति दैः, परन्तु कवि-सृष्टि शभ्रान्तिन होकर एक यथाथं सत्ता है, यहु 
विनाशी न होकर अक्षुण्ण है । यहु तो आनन्द स्वरूपचेतनाकाहीस्वरूपहै। व्यवहारमें 
भी आनन्द है भौर परमाथमे भी । प्रातिभासिक सत्ता जसी कोड्‌ स्थिति कवि-सृष्टि मे नहीं 
है । यह्‌ शुद्ध बुद्ध चेतन्य स्वरूप दिव्य सत्य का प्रस्फुटन है,जो चिरस्थायी एवं शिव है। 
विधि-सृष्टि में विवत्तंवाद के सिद्धान्त में व्यवहारिक सत्तामें ओर पारमाथिक सत्ता में भेद 
है । पारमाथिक सत्ता वस्तुहि ओर व्यावहारिक सत्ता वस्तु मे अवस्तु का आरोप ह परन्तु 
कवि-सृष्टि मे अवस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है । वह शुद्ध पारमाथिक स्ताकाही स्वरूप 
है । अतः कवि-सृष्टि आनन्दोपलब्धि के अध्यारोप अपवाद न्याय पर आध्ितन हौकर 
स्वानुभव गम्य एवं समस्त बाधाओं से रहित है । कविसृष्टि में आनन्दोपलच्धि हेतु गुरु बोध 
की एवं ज्ञान प्रक्रिया की तथा ज्ञानानन्द के लिए सप्त भूमिका प्रभृति किसी भी साधन 
की अपेक्षा नहीं है। यह्‌ तो निसगेतः सदय, सहदय अन्तःकरण वीणा तन्त्र को माधुर्येण 
स्कुत करने में सक्षम है, अतः कवि-सुष्टि को अनन्य परतन्त्रा कहा गया ह । कवि शब्द 
व अथं के अधीन नहीं होता, अपितु शब्दादि ही कविप्रतिभा का अनुकरण करते ह° । 


वेद सृष्टि के प्रमुख भाधार है । ये खिल धमेमूल अखिल ज्ञान के अथाह सागर एवं 
संस्कृति के रक्षक तथा परमेश्वर के निःश्वास है । वेद मानव-जीवन के उदूश्य को, 
जीवनोत्थान के उपायों को तथा लोकटित को विद्रञ्जनों के सम्मुख रखता हे, परन्तु सहृदय 
सामाजिक अपने शाष्वत कल्याण के लिए वेदो की ओर उस प्रकार प्रवृत्त नहीं होते जसे कि 
कवि सृष्टि-काग्य के प्रति प्रवृत्त होते हैँ । कवि मानव-कल्याण के समग्र तत्त्वो को, जवन 
की चरमोन्नति के उपायों को हृदय रञ्जनकारी काव्य के द्वारा जन साधारण के सम्मुख 
प्रस्तुत करता है । कवि-सृष्टि से श्रेय एवं प्रयकारी तत्त्वो को ग्रहण करने के लिए जनसाधारण 


९ रजत सीप महं भास जिमि जथा भानुकर वारि। 
जदपि मृषा तिहूं काल महं श्रम न सके कोड टारि ॥ रामचरितमानस 
किह अरथ आखर बलु साँचा'--रामचरितमानस । शब्द ओर अथं कवि की सृष्टि 
है, कवि स्वेच्छा से अपनी शक्ति का प्रयोग करता है । -शक्ति कवि काः स्वयं प्रयोग नही 
करती है । कवि शक्तिमान्‌ है ओर शब्दां शक्ति । अतः कवि ईश्वर हे, वह्‌ “स्वधया 
अवतम्‌” अनन करता है। 
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। भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


प्रसन्नतापूवेक काव्यानुशीलन मे तत्पर हो जाता दहै। कवि-सृष्टिके अनुशीलन से अनायास 
ही विनोद मिश्चित शाश्वत कल्याण का बोध हो जाता हे, अतः कवि-सृष्टि विधि-सृष्टिसे 
सवंथा जनहित मे भी उत्कृष्ट है । 


कवि-सृष्टि जसा कि पूवं मे कहाजा चूका हे कि आनन्द-स्वरूपा है" । कवि-सृष्टिका 
रसास्वादन आत्म सौख्य के अनन्त सागरम निमज्जनदहै। कवि-सृष्टि के परिशीलनसे 
अन्तःकरण सङ्कीणं उदेश्य से मुक्त होकर आनन्द स्वरूप रस में नये उदेश्य के प्रादुर्भूत होने 
से अद्भूत आलोक कौ आभामे निमग्न हौ जाताहै। जीवन कौ असीमतामें लीन होकर 
वहां नई शक्तिमयी स्फूति का सञ्चार हाता है तव अन्तःकरण मे जितने भी व्यवधान होते 
है, सव तिरोहित हो जतिह ओर वहां अन्तःकरण केप्राद्धण में मादव, माधुयंकी 


अवधारणा उत्पन्न होतो है । जीवनम नयी श्रीका आधान होता है । सभी ग्लानियां नष्ट 
हो जाती हैँ । इस प्रकार उसकी (कवि-सृष्टि की) आनन्दमयता से सहृदय जन अपनी 


आनन्दमयता का प्रत्यक्षीकरण करने मे समथ होता) 


वस्तुतः कवि-सृष्टि का अनुशौलन ब्रह्मसाक्षात्कारवत्‌ है, अतः रस को ब्रह्मानन्द सहोदर 
कहा जाता है । साधक जव अध्यारोप भपवाद न्याय से अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने 
का प्रयास करता है अर्थात्‌ जब जीव ब्रह्य के मिथ्या पार्थक्यं को शाए्वत एेक्य में परिणत 
किया जाता है तब साधक ज्ञाता ब्रह्म ज्ञेय एवं अध्यारोप अपवाद न्याय कोज्ञान कहा जाता 


हे आगे चलकर निविकल्पक समाधि मे भखण्डाकाराकारित चित्त वृत्ति में तीनों का मिथ्या 


पा्थंक्य समाप्त हो जाता है । जिस प्रकार साधक समस्त सङ्कीणं उदेश्य को त्यागकर ब्रह्म 


भ्राप्ति रूप समस्त उदेश्य के एकमात्र साधक ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या के नये उरेश्य को 


लेकर चलता है, उसौ प्रकार सहृदय सामाजिक सम्पूणं सद्धोणं उदेष्यों को त्यागकर 
आनच्दंक पुरस्कृत्य" कवि-सृष्टि का अनुशीलन करता है । ब्रह्म-साक्षात्कार मे जिस प्रकार 
त्रिपुटी का भेद समाप्त हो जातारहै, उसी प्रकार रसास्वादन मेभी यह्‌ भेद समाप्त हो 
जाता है । कवि-सृष्टि के अनुशौलन से अन्तःकरण मे आनन्द का एकमात्र अखण्ड साम्राज्य 


स्थापित हो जाता है जसे ब्रहाज्न ब्रह्य हो जाता है) उसी प्रकार आनन्द प्रधान काव्यानु- 
शीलक भी रस-स्वरूप ही हो जाता है । 


काव्यानन्द के एक ओर तो विधि-सृष्टि का लोकिकानन्द है दूसरी ओरं ब्रह्मानन्द 1 


काञ्यानन्द ब्रह्यनन्द के सदृश है। लोकिकानन्द सांसारिक पदाथं परक है यह आनन्द 
कथमपि नही, आनन्दाभास है । काव्य के अध्ययन, श्रवण एवं नाटक के दशन से काग्यानन्द 


की प्राप्ति होती है । ब्रह्मानन्द ब्रह्मनिष्ठ होता है। यह भानन्द योगियों के द्वारा गम्य है 
जिस प्रकार लोकिकानन्द वृत्तिगत होता है, उसी प्रकार ब्रह्मानन्द वत्िगत नहीं होता उसकीः 





११. (क) श्रह्यविद्‌ ब्रहंव भवति" “छान्दोग्योपनिषद ~ 
(ख) जानत तुम्दहि तुम्हहि होई जाई-रामचरितमानस, भयोध्याक्नाण्ड 





विधि भौर कविं की सृष्टि ड 


श्रतीति तो वृत्ति शून्यावगन्तव्य है । कवि-सृष््टि, विधि-सृष्टि, एवं योग-सृष्टि के मध्य में 
स्थित है, परन्तु कवि-सूृष्टि की उन्मुखता ब्रह्मानन्द के प्रति है, यह तथ्य ध्यातव्य है । 


ब्रह्मानन्द तो आत्मा का स्वरूप है, उसकी अभिग्यवित तुरीयावस्था में होती है । इस 
अवस्था में विषयी, विषय तथा द्रष्टा श्य सव कुछ भेद ब्रहा-साक्षात्कार के समय समाप्त 


हो जाते दें, यह्‌ इस प्रकार का भानन्द है, जिसके समान कोई दूसरा आनन्द नहीं है १२ 


काव्यानन्द लोकस्थ पदार्थो के अनवलम्बन से कवि प्रतिभाजन्य कत्पनामय पदार्थाधित 
होने के कारण विषयानन्द से अतिशय दूर एवं चिरस्थायी है। कविसष्टि कौ विशेषता 
यह है कि कवि-सृष्टि में लोक तत्त्व साधारणीकरणके द्वारा सामान्य रूप को धारण करते 
है । उन-उन विशिष्ट गुणों के द्वारा यह्‌ कवि सृष्टि सावभौम उदात्त एवम्‌ उत्तूद्ध भावभूमि 
पर स्थित होती है। यह कवि-सृषट ब्रह्मानन्द से भी विलक्षण है, एक ओर तो ब्रह्मानन्द का 
ही विशिष्टांश है भौर दूसरी भौर वह रति शोकोत्साह प्रभृति अनेक उपाधियो से विभक्त 
होने योग्य है । 


लोकिकानन्द मे मानव के रजोगुण एवं तमोगुण सम्पृक्त है । लौकिकानन्द मे सत्व 
गुण को दवा दिया जाता है, परन्तु काव्यानन्द रजोगण एवं तमोगुण को मर्िभरूत कर 
सत्त्वगुण का नंसगिक प्र्फुटन है । इस प्रकार काव्यानन्द लौकिक आनन्द से तो उक्कृष्ट है 
ही, साथ ही स्वसारल्य एवं प्रेयत्व के कारण सर्वाधिक जनोपयोगी है। कवि-सृष्टि का 
अनुशीलन सुखसाध्य है भौर अभ्यक्त ब्रह्य विषयक अनुशीलन कष्ट साध्य है । ` 3 अव्यक्त 
विषय का अनुशीलन, अखण्डानन्द प्राप्ति कै लिए किया गया प्रयास देहाभिमानियों के लिए 
परम कण्ट साध्य है१४ भौर अनेक विष्नों से पूणं है ।१* भतः कवि-मृष्टि विघ्न रहित होने 
के कारण योगियों की साधनासे सरल कही गई है। लौकिकानन्दम्‌ल विधि-सृष्टिसेतो 
इसको उत्कृष्टता पूवं सिद्ध ही है । 

उपर्युक्त विवरण को ध्यान मे रखते हुए कहा जा सकता है किं कवि-मष्टि आनन्द- 
मयी, जनसाधारणोपयोगी एवं विधि-सृष्टिसे उक्कृष्ट है । कवि-मृष्टि मे कारणों की 
परतन्त्रता नहीं है । इसमे तो कारण ओर कायं का शाश्वत एेक्य है । कवि-गृष्टि में सत्वगुण 
का प्राचुयं है । सत्त्वगुण के प्राधान्य से यह्‌ मुष्टि सुख दुः मोहस्वभावा विधि सृष्टिसे 
स्वा श्रेष्ठ है । कवि-सृष्टि आलोकमयी है । इसे दीपक की लौ कहा जा सकता है भौर 
व्व ~ 
१२. (क) यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कदाचन ॥ तंत्तिरीय उपनिषद्‌ १।५ 

(ख) स एषः रसानां रसतमः परमः परार्ध्योष्टमोद्‌ गीथः । छा० उ° ३।१२।७ 
१३. क्लेशोऽधिकतरस्तेषामग्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । गीता १२।५ 
१४. श्रीमद्भगवद्गीता १२।५ 
९५. पुनि प्रत्यूह अनेक ।--मानस उत्तरकाण्ड, दोहा १२२ 


3 भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसां 


विधि-सृष्टि सम्पूणं दीपक हँ भतः यह्‌ सहृदय सामाजिक जन संवेद्य एवं सुधीजन श्लाध्य है । 
विधि-सृष्टि मे सशरीर स्वगंगमन असम्भव है, परन्तु कवि-सृष्टि मे विलक्षणता के कारण 
यह्‌ सम्भव है । विधि-सृष्टि मे आनन्ददायक पदार्थो का अपने कारणों से सम्बन्धरहै ओर वे 
कारण भी सीमित हैं । विधि-सृष्टि में सौन्दये के तत्त्वों कोनेत्रोंसेही देखा जा सकता है, 
परन्तु कवि-सृष्टि मे सौन्दयं को देखा नहीं जाता, भपितु अनुभव क्रिया जाता है । अतः 
कवि-सृष्टि में विनय भी सौन्दयं है, यह तत्तव अनुभव गम्यव इन्द्रियातीत है । कवि-सुष्टि 
मे आनन्दायक पदार्थो का भी अभाव नहींहैओरनवे अपने कारणोसे ही निबद्ध; यथा 
विधि-सृष्टि मे सौरभ पृष्पोमेंदहीहो सकता है परन्तु कवि-सृष्टि मे एेसा कोई बन्धन नहीं 
है । कवि-सृष्टि विलक्षण, सौन्दर्यातिशायिनी, ह्वादेकमयौ, प्रेय-श्रेय, लो किकानन्द से भगम्य 
ब्रह्मानन्द सहोदर, परन्तु उससे भी विलक्षण है । कवि कौ सृष्टि ब्रह्मा कौ सृष्टि से स्वत्किषं 
शालिनी है, भतः वाग्देवतावतार मम्मटाचायं ने भपने कीत्ति स्तम्भ काव्य प्रकाशः मे कवि- 
सृष्टि की विधि-पृष्टि से उत्कृष्टता दिखाते हुए मङ्गलाचरण म लिखा है-- 

“नियतिक्रतनियमर हितां ह्वादकमयोमनन्यपरतन्त्राम्‌ । 

नवरसरुचिरां निमितिमादधती भारती क्वेजयति 11 
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क्7ठ्यशास्त्र क्छ उवा = 
देयता अगा्युनकत सदभं 


नेखक--डां° मोहन चन्द 
रीडर संस्छृत विभाग, रामजस कालेज, दित्ली 


समकालीन काव्यधारा के विकास मे काव्यशास्वीय मूल्यों का वेसा ही महत्व होता 
है जैसे समसामयिक समाज व्यवस्था के नियमन में युगीन समाजशास्त्रीय आचार संहिता 
का । काव्य ओर समाज कौोये दोनों प्रवृत्तियां क्रमशः काव्यशास्त्र ओर समाज शास्त्र के 
सन्दभं मे परस्पर इतना अन्योन्याधित रहती हैँ कि यह भेद करना दुष्कर हो जाता कि 
कव काव्य सजन कौ प्रवृत्तियों से काव्यशास्त्र प्रभावित हुभा ? भौर कव काव्यशास्त्र के 
परम्परागत मूल्यो से काव्य कौ रचनाधमिता प्रित हई ? एेसी ही स्थिति समाज क व्यवस्था 
परक ओर चिन्तनपरक ठचि में भी देखी जाती है। पर इतना निश्चित है कि भारतीय 
साहित्य की रष्टीयधारामे समाज के शाश्वत ओर समसामयिक मूल्य जल मे चन्द्रविम्बवत्‌ 
प्रतिविम्बित होते आए है ।' 


समाज ओर साहित्य का यह्‌ एेतिहासिक युगवोध यह सोचने को बाध्य करता हैकि 
भारतीय काव्य शास्त्र की उपादेयता का एक समाज शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया जाए । 
भाखिरकार साहित्य की प्रवृत्तियां एक काल विशेष के उपरान्त अपनी उपादेयता को कंसे 
रूपान्तरित करती हैँ ? साहित्य के उद्‌भव तथा विकास के दौरान सवं प्रथम चार वेदिक 
संहिताभों की ही रचना क्यों हुई ? उसके बाद ब्राह्मण अौर उपनिषद्‌ वाङ्मय ही क्यो लिखे 
गए ? लौकिक साहित्य का आदि काम्य रामायण क्यों माना जाता है? किन्तु काग्यशास्त् 
कादि ग्रन्थ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र क्यों रचा गया ? भासने तेरह नाटकों कौ ही 
स्चनाक्योंकी ? कोई महाकाव्य या गीति काव्य क्यों नहीं रचा ? इसी प्रकार मध्यकालीन 
साहित्य साधना नीति काब्यों सुभाषित काग्यों अथवा शतक काव्यो पर ही अधिक केद्धित 
नयो रही ? वस्तुतः इन सारे प्रश्नों की छानवीन से एक समाजशास्वीय सत्य यह उद्घाटित 
होता है किदेश की धािक, सामाजिक ओर राजनैतिक पृष्ठभूमि के परिश्रय मे काव्यं 
प्रवृत्तियों का हास ओर विकास होता है ।२ आज देश की मुख्य साहित्यधारा से संस्कृत 
काव्य कट गया है । उसके स्थान पर हिन्दी भोर आधुनिक भारतीय भाषाओं का साहित्य 
मुखरित हुअ। है । वसी ही स्थिति समकालीन समीक्षा शास्र की भी है । अग्रज उपनिवेश 
व्यत ~ ------ 
१. डां मोहन चन्द, जन संस्कृत महाकाव्यों मे भारतीय समाज, दिल्ली, १९५६ 
¶० ११५-२४ 
२. वह, धू° २४-३५ 
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भारतीय काव्यशास्प्र मीमांसा 


वादी सामाजिक मृत्यो से प्रेरित होकर आधुनिक समीला शस्त्र पश्चिमीम्‌ल काहै जो 
साहित्य की सावरंजनौीन ओर सावंदेशिक आस्थाकोभी वर्गो ओर प्रान्तों मे विभाजित कर 
के निल्पित करताहै। इपर अंग्रेजी काव्य शास्त्रीय चिन्तन के परिणाम स्वरूप हमारे देश 
के लब्धप्रतिष्ठ समीक्षाशास्वी भी आभिजात्य साहित्य, लोक साहित्य ओर दलित 
साहित्य की दलबन्दी से आधुनिक आलोचना शास्त्र की स्थापना कर रहै ह । अलंकार, 
रस, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि भारतीय समीक्षा सिद्धान्त उपेक्लित कर दिए गए ओर 
उनके स्थान पर अप्रस्तुत विधान, विम्ब योजना, मानवीकरण, युग बोध जंसी नवीन 
अवधारणाओं से साहित्यालोचन कियाजाने लगादहै। किन्तु यह्‌ सब इतनी अनियमितता 
ओर सिद्धान्त हीनता के साथ किया जारहाहै कि यह्‌ नहीं लगता कि भारतीय समीक्षा 
शास्त्र को वह्‌ वज्ञानिक दिशामिलसकी है जो प्राचीन भारत के काव्यशास्त्र के साथ 
टक्कर ले सकं । 


वस्तुतः आधुनिक समीक्षा के नवीन सिद्धान्त प्राचीन अलंकार सम्प्रदायको ही अधूरी 
अवधारणा है । भाधृनिक समीक्षा शास्त्री अप्रस्तुत विधान, विम्ब योजना, सादृश्यता, मान- 
वीकरण की मनमानी व्याख्या इसलिए करना चाहते हँ ताकि वे काव्यशास्त्रीय आचार 
संहिता मे जकड़ो हुई कविता कामिनी को स्वच्छन्दता प्रदान कर सके । वे इन्हीं मान्यताओं 
को तुल्ययोगिता, दीपक, निदशंना, रूपक, समासोक्ति अलंकारो के रूप में पारिभाषित 
करने से बचते इसलिए हैँ ताकिवे भारतीय कान्य शास्त्रकेऋणीन बन सकेभलेही इस 
खाना पूति के लिए उन्हें पश्चिमौ काव्य शास्त्रसे ही कजं क्यों न लेना पड़ |> आधुनिक 
समीक्षा शास्त्र के पर्चिमीकरण की पृष्ठभूमि राजनंतिक है। 


आधुनिक समीक्षा शास्त्र मे "लोक साहित्य कौ अवधारणा एक निराली ही मान्यता 
है । सिद्धान्त रूप से वैदिक साहित्य, रामायणः, महाभारत, नाटक भादि लोक साहित्य का 
ही प्राचीन भारतीय रूप है किन्तु आधुनिक समीक्षा शास्त्री इसे "आभिजात्य साहित्य' को 
हेय अवधारणा मानता है तथा वास्तविक लोक साहित्य के आचायं उन अंग्रेज सिविलियन 
र ईसाई मिशनरियों को मानताहैजो इसदेश मे शासन करने की नीयतसे लोक 
साहित्य का मूल्यांकन करने मे लगे हुए थे 1 सन्‌ १७८४ मे सर विलियम जोन्स ते एशि- 
याटिक सोसाइटी आव्‌ बंगाल नामक जिस शोध संस्थान की स्थापना की उसका एक राज- 
नंतिक उदेश्य था भारत के आंचलिक साहित्य का संग्रह करके भारतीय जन संस्कृति को 





२३. डां ° मृत्युञ्जय उपाध्याय, समकालीन आलोचना ओर साहित्य, दिल्ली, १९८० 
प° २७-४७ 

४. डां० कृष्ण देव उपाध्याय, हिन्दी साहित्य का बहत्‌ः इतिहास, षोडशभागः हिन्दी का 
लोक साहित्य, नागरी भ्रचारिणी सभा, काशी, संवत्‌ २०१७, प्रस्तावना भाग, 
पृ° ७३-१०९ | 
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समञ्लना । सन्‌ १८५४ मे जे° एवट ने पंजाबी लोक गीतों ओौर लोक कथाभों का विष्लेषण 
किया । सन्‌ १८७१ में चाहसं ई० गोवर ने फोक सांग्स माव सदनं इडिया' नामक ग्न्य भे 
सवप्रथम कन्नड, तेलुगु, कुशं, तमिल, करल, मलयालम भादि दक्षिण भारत के लोक गीतो 
का संग्रह किया । डाल्टन द्वारा सन्‌ १८७२ मे डच्क्रष्टव एभ्नोलांजी आव्‌ वंगाल' नामक 
ग्रन्थ मे वंगाली जन जातियों से सम्बद्ध लोकं साहित्य की सामग्री प्रस्तुत की गई । सन्‌ 
१८८६ मे प्रियसंन ने सम भोजपुरी फोक साँग्स' नामक ग्रन्थ में भोजपुरी बिरहा, जंतसरः 
सोहर आदि लोक गीतों का संकलन प्रस्तुत किया । इसी प्रकार विलियम क्रक नामक अंग्रेज 
सिविलयन द्वारा मिर्जापुर कौ कलक्टरी करते हुए नाथं इंडियन नोस एण्ड क्वेरीजः 
नामक जिस पत्रिका का सन्‌ १८६१ में प्रकाशन शुरू किया गया उसका उहेश्य लोक साहित्य 
भौर उसमें प्रतिबिम्बित लोक संस्कृति की सामग्री प्रस्तुत करना था । 


उन्नीसवीं शताब्दी मे भारत के भांचलिक लोक साहित्य के संग्रहण में अंग्रेज विद्वानों 
काजो महतत्वपुणं योगदान रहा है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। इन्हीं अंग्रेज 
विद्वानों के दिशा निदंशन के बाद बंगाल में दिनेशचन्द्र सेन, बिहार में राय बहादुर शरच्चंद्र 
राय उत्तर प्रदेशमे रामनरेश त्रिपाठी, गुजरात मे ज्षवेरचन्द मेघाणौ आदि भारतीय विद्रान 
भी लोक साहित्य के संवधेन ओौर पूनर्द्धारमे समपित भावसेजुट गएु। देवेन्द्र सत्यार्थी 
लोक साहित्य का एक सशक्त व्यक्तित्व है जिसने देश के विभिन्न प्रान्तों मेघूमकर लगभग 
तीन लाख लोक गीतों का संकलन किया । 

हिन्दी तथा मन्य आंचलिक भाषाओं के साहित्य का विगत दो शताब्दियों मे जसा 
साहित्यिक मूल्यांकन हुआ है एतिहासिक दृष्टि से उसकी युग चेतना अग्रेजी उपनिवेशवाद 
से अनुप्राणित है । रामचन्द्र शुक्ल? प्रभृति समीक्षक यह नहीं चाहते थे कि शिष्ट साहित्य 
ओौर लोक साहित्य को साहित्य की दो विरोधी प्रवृत्तियों के रूप में पल्लवित किया जाए 
किन्तु परवर्ती हिन्दी समीक्षकों ने एकांगी भावसे लोक साहित्य के समीक्षा शास्वका 
विकास क्रिया । प्राचीन भारतीय काव्य शास्त्र के परिग्क्ष्य को ये शिष्ट साहित्य का समीक्षा 
शास्त्र मानते रहे” । इस सत्य पर कभी विचार ही नहीं किया गया कि वास्तविक साहित्य 





५ वही, प° २२-२७ 

६. रामचंद्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सातवां 
संस्करण, संवत्‌ २००८, प° ६००-६० १ 

७. तु° “बिहारी क्या समस्त रीति कवियों मे मौलिक उद्भावना मौर भाविष्कारकं 
मौलिकता का मभाव है । इसलिए कि उन्होने जो कुछ स्थापनाएं दी ह उनके लिए 
वे काग्यादशं (दण्डी), अलंकार शेखर (केशव मिश्र), काग्यकल्पलता वृत्ति (अमर), 
रस मंजरी (देव भानुदत्त), काग्य प्रकाश (मम्मट), साहित्य दपंण ` (विश्वनाथ) के 
ऋणी है ।"--डं° मृत्युञ्जय उपाध्याय, समकालीन आलोचना भौर साहित्य, 


प° १४४ 


६ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


किसी वगं विशेष या प्रान्त विशेष का नहीं होता । साहित्यकार पूरेदेश व संस्कृति के लिए 
लिखता है । इसलिए शिष्ट साहित्य" या लोक साहित्य" जंसी कोई पृथक्‌ पृथक्‌ अवधारणायें 
हीं होती । आज "लोक साहित्य" आधुनिक साहित्य समीक्षा का एक लोकप्रिय अनुसंधान 
क्षेत्र है । हिन्दी तथा अन्य आधुनिक भाषाओं मे रचित साहित्य इसी लोक साहित्य के 
परिग्रक्ष्य मे अपना एक नया समीक्षा शास्त्र स्थापित कर रहे हः । किन्तु महतत्वपुणं प्रश्न 
यह है कि इस नव निमित समीक्षा शास्त्र के उद्‌भावक भाचायं कौन है ? इसकी साहित्य- 
शास्त्रीय विचार शली विशुद्ध भारतीय या पर्चिमसे निर्याति की गईटहै? 


अग्रज सिविलियन प्रशासक जव भारत के लोक साहित्यका संग्रहण कर रहैथेतो 
उनके समीक्षा सिद्धान्त काव्य शास्त्रीय न होकर मानव शास्त्रीयया भाषा शास्त्रीय ये। 
चकि इसी समय पश्चिम के वृद्धिजीवी (मानवशास्त्र' (एन्थोपोलौजी) तथा “भाषा शास्र 
(फाइनोलौजी) जसे नवीन अध्ययन शाखाओं की स्थापना कर रहैथे इसलिए भारतमें 
लोक साहित्य को खोज ने उन्हें तत्सम्बन्धी सिद्धान्तो को वनाने मे विशेष सहायता दी है। 
वेरियर एलविन लोक साहित्य के मानव वज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहता है : 
“लोक गीत केवल इसलिए महत्त्वशाली नहीं है कि उनका संगीत, रचना विधान जौर प्रति- 
पाद्य विषय जन जीवन का अभिन्न अंग होता है, बल्कि उनका महत्व इससे भी अधिक है । 
इन मनोरम गीतों मे, इन व्यवस्थित एवं प्रतिष्ठित दस्तावेजों में हमें मानव विज्ञान सम्बन्धी 
तथ्यों कौ प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध होती है। मानव विज्ञान वेत्ता को अपने सिद्धान्तोंःकी 
सत्यता प्रमाणित करने के लिए लोक गीतों को छोडकर कोई दूसरा, सत्यनिष्ठ एवं विश्व- 
सनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकता€ 1” डा० भ्रियसंन एक भाषा शास्त्री ये । उन्होने भी 
जब भोजपुरी लोकगीतों कौ आलोचना की तो उन्हे लगाकि “लोकगीत उस खात के 
समान ह जिसके खोदने का कायं भभी प्रारम्भ ही नहीं हा । यदि इन गीतों का प्रकाशन 
किया जाय तो इनकी प्रत्येक पवित मे ेसी बहु मूल्य सामग्री उपलब्ध होगी जिससे भाषा 


यकः 


८. तु° "लोक साहित्य मे रस की प्रचुरता उपलब्ध होती है । परन्तु रस की सृष्टिके 
लिए जिन विभाव, मनुभाव भौर संचारियों की मावश्यकता होती है उनका इसमें 
भभावहै। लोकगीतों मे कही-कहीं अलंकार अवश्य उपलब्ध होते है परन्तु इनकी 
योजना अनायासपुवक कहीं नहीं की गई है । लोककवि पिंगल शास्त्र का अध्ययन 
कर कविता करने नहीं वेठता अतः उसकी रचना मे छन्द योजना का अभाव पाया 
जाता है ।“- डां ° कृष्णदेव उपाध्याय, हिन्दी का लोक साहित्य (पूवं निर्दिष्ट), 
पृ १४९ 

€, डां° वैरियर एलविन, फोक साग ओआंब्‌ छत्तीसगढ़, भूमिका, वही पृ १८१में 
उद्धत । 
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। लोक साहित्य के विशेषज्ञ 
सहज ओर सुन्दर काव्याभिनग्यविततयां 


शास्त्र सम्बन्धी मनेक समस्याये सुलज्ञाई जा सकती है१* 
गूमर१ का यद्यपि स्पष्ट मतहै कि लोक साहित्य की 
परम्परागत काग्य का भी प्रकाशन करती है किन्तु लोक साहित्य को भारतीय काव्य 
शास्त्रीय सन्दर्भ मे विश्लेषित करने की प्रवृत्ति का उदय नहीं हो सका । प्रचारित यही 
कियागया कि भारतका लोक साहित्य चाहे पंजाबी होया भोजपुरी, बंगाली होया 
असमिया ` ` उसमें जन सामान्य के अंघ विश्वास, टोने-टोटके, मंत्र-तंत्र, भूतप्रेत विद्या 
वणित हैं" 3 । 

पश्चिमी विद्वान्‌ लोक साहित्य को 'फोकलोरः की अवधारणा द्वारा स्पष्ट करते है! 
डा० बाकर ने यह्‌ मत व्यक्त कियादहै कि 'फोक' का अर्थं है असंस्छृत लोग" ओर “लोर का 
भथ ह सीखा गया ज्ञान" । इस प्रकार "फोकलोर' का अर्थ हुमा - असंस्कृत लोगो का 
ज्ञान ` ˆ । आधुनिक हिन्दी लोक साहित्य का समीक्षक इन पश्चिमी भवधारणाभों से इतना 
प्रभावित हृभा कि उसने इन्हीं श्रान्तियों की तीव पर लोक साहित्य का नवीन समीक्षाशास्त्र 
रच डाला । लोक साहित्य के प्रसिद्ध समीक्षक डं० कृष्णदेव उपाध्याय लोक साहित्य की 
परिभाषा देते हृए कहते हैः “सभ्यता के प्रभाव से दूर रदे वाली, अपनी सहजावस्था में 
वत्तंमान जो निरक्षर जनता है उसकी माशा-निराशा, हषं-विषाद, जीवन-मरण, लाभ-हानि, 
सुख-दुःख भादि कौ अभिव्यञ्जना जिस साहित्य मे प्राप्त होती है उसी को लोक साहित्य 
कहते ह 


3) 


लोक साहित्य कौ एतिहासिक गवेषणा करते हुए आधुनिक समीक्षक वंदिक साहित्य, 
ब्राह्मण प्रन्य, रामायण, महाभारत आदि में गाथा' शब्द की तलाश में तो शोधरत है किन्तु 
इस समूचे साहित्य को वह लोक साहित्य नहीं मानता । इस सम्बन्ध मे उसने जो तथ्य 
जुटाए हं वे भी अत्यन्त रोचक हैँ । पारस्कर गृह्यसूत्र मे एक उत्लेख भाता है : 
"अथ गाथां गायति । 
सरस्वति प्रेदमव सुभे वाजिनीवती । 
यां त्वा विश्वस्य सतस्य प्राजायामस्याग्रतः ॥ 
यस्यां भूतं समभवधस्थां विश्वमिदं जगत्‌ । 
तामद्य गाथां गास्थामि या स्त्रीणामुत्तसं यशः ॥" ` “ 
स 
१०. प्रियसंन, जनल ओंव्‌ रायल एशियाटिक सोसाइटी ओंव्‌ बंगाल, भाग ५२; खंड १, 
१८८३, पृ० ३२ | 
९१९. एफ० बी ° गुमर, द पापुलर बेलेड, पृ० ४१७. 
१२. डं° कृष्णदेव उपाध्याय, हिन्दी का लोक साहित्य, प्रस्तावना, प° २६२७ 
१३. वही, प° € 
` १४. वही, प° १९६ 
१५. पारस्कर गृह्य सुत्र, कांड-१, खंडिका-७ 


१४ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


उपयुक्त पद्य यदि "गाथा' होने के कारण लोक साहित्य का उद्धरणहैतो इसी 
काव्य शैली मे रचित आभिजात्य या शिष्ट साहित्य लोक साहित्य क्यों नहीं हो सकता ? 
विचारणीय प्रष्न यह भी है कि आधुनिक समीक्षकों ते जव लोक साहित्य को सभ्यता से परे 
रहने वाले निरक्षरो का गीत घोषित करदियांहैतो पारस्कर गृह्यसूत्र की प्रस्तुत गाथा 
को लोक साहित्य का आदशे कंसे मान लिया जाए क्योकि इस गाथा में उन्नत संस्कृति ही 
नहीं, विश्व सृष्टि का दाशंनिक सिद्धान्त भी ्वाणत किया गयाहै। स्पष्ट है लोक साहित्य 
का आधुनिक समीक्षक सेदान्तिक दिशाहीनताके दौर से गुजर रहा है । उसके पास केवल 
परचिमी समाजशास्त्र है, भारतीय काव्यशास्त्र नहीं । 

यथाथेवाद तथा आदशेवाद के साहित्यिक दौरसे भारतीय काव्य का भाचार शास्त्र 
सदव संघषं करता आया है 1 आधुनिक सन्दभं मे भी इसकी दो प्रमुख प्रवृत्तियां उभर कर 
आई हैँ । इनमे से एक प्रवृत्ति है समसामयिक काव्य लेखन को, जिसका समीक्षाशास्तर प्रायः 
समकालीन राजनतिक-सामाजिक परिवतंनों से घटित होता है समाज के उपभोक्तावादी 
नेतिक मृत्य ज्यों ज्यों वदलते रहते दै व्यो-त्यों काव्य लेखन कास्वर भी प्रभावित होता 
रहता है । महानगरीय या आंचलिक संस्कृति इसका केन्द्र बिन्दु होती दहै) दशाबन्दियों के 
अन्तराल से इसमे परिवतन की दिशा गतिशील रहती है किन्तु आधी या एक शताब्दी को 
मत्पायुमे ही इस काव्य धारा की कायापलटभी हो जाती है । स्वतंत्रता पूवं ओर स्वातन्त- 
योत्तर वीसवीं शताब्दी का आधुनिक भारतीय भाषाभोंमें लिखा गया साहित्य इसका 
स्पष्ट उदाहरण है । दूसरी ओर परम्परागत साहित्य लेखन की एक मन्द गति भी प्रवाहित 
होती रहती है । आदि काव्य रामायण की गंगोत्री से इसका उदभव होताहै। किन्तु सम- 


सामयिकता के आग्रह को सन्तुष्ट करना इसका परम उदेश्य नहीं होता । भारतीय काभ्य- 


शास्त्र के मूल्य इसके नियामक सूत्र होते ह । इसका रचनाविधान इतना प्राचीन होता है 
कि हजार वषं पूवं रचित साहित्य से इसकी पहचान की जा सकती है । 


हसा नहीं है कि. परम्परागत साहित्य लेखन की प्रवृत्ति काव्य शास्त्र कीलकीर की 


फकीरहोतीहै । गौरनद्ीेसाहै कि सामाजिक व राजनंतिक म॒ल्यों के प्रति सवथा उदासीन 


होकर इसका निर्माण किया जाता है । परन्तु समसामयिक साहित्य की तुलना में इसकी 


लोक प्रियता न्यून रहती है । आधुनिक संस्कृत साहित्य की समकालीन काव्य धारा इसका 


निदशंन हे । प्राचीन काव्य शास्व के सिद्धान्तोंको चरितां करते हुए भाज भी संस्कृत 


भाषामें कव्य की बहुविध विधाएं रचीजा रही है । पौराणिक, एतिहासिक, राजनं तिक 





शद. तु° विहारी को काव्य शली पर यह विचार : “विहारी दी्ंकाल से चलीभा रही 


एकं विशाल साहित्यिक परम्परा के लगभग अन्तिम छोर पर है । हाल की गाथाः 
सप्तशती, ममरूक का शतक भौर गोवधेन की आर्या सप्तशती इन्हे प्रिय है तथा 


इनका उन पर गहरा प्रभाव ह ।“- डं ° मृत्युञ्जय उपाध्याय, समकालीन भाली- 
चना भोर साहित्य, पृ० १४४ 


-कन्यशास्त्र की उपदेयता : आधुनिक संदभं 
१५ 


ओर सामाजिक कथ्यों को आघार बनाकर आधुनिक संस्कृत कवि जव काष्य लिखता हैतो 
उसका कान्य शास्त्र समसामयिकलेखकों से भिन्त होता है । भते हौ वह आधुनिक समस्याभों 
सेसीधान भी जूज्च रहा हौ तो भी एक गौरवपूणं अतीत के काव्य सिद्धान्त उसे परम्परा- 
वादी बना देते ह पर वस्तुतः वह वत्तमान को अतीत से जोड़ने का राष्टीय दायित्व निभा 
रहा होता टै । ` ˆ समस्तामयिक काभ्य लेखन की एक विडम्बनापूणं विवशता यह भौहैकि 
राजनंतिक ओर सामाजिक विसंगतियों के परिणामस्वूप माधुनिकता एक विस्फोट कै 
र्पमेंफूटती है । वहं वत्तंमान से सीधे संवाद भी करतीहै किन्तु समसामथिकं मूल्य जंसे 
ही बदलते हँ तो समकालीन साहित्य भी एक इतिहास की धरोहर वन जाता है । इसलिए 
भारतीय काव्य शास्त्र ने जीवन मूल्यों की नतिकता भथवा आदशंवादिता के अनुरूप काव्य 
लेखन को प्रोत्साहित किया । सामाजिक मृल्य सौधे काव्य में उतर कर संवाद प्रति संवाद 
नहीं करते बल्कि काग्यशास्त्र की आचार संहिता की अनुमति से काव्य स्वर सामाजिको तक 
 पहुचाते हँ 5 महाभारत मूलतः काव्य नहीं वर्क इतिहास ग्रन्थ है । काव्य शास्त्र से यह्‌ 
अनुप्राणित नहीं बल्कि काव्य शास्त्र को इसने प्रभावित कियाहै। कालिदास ने अपने 
अभिज्ञान शाकुन्तल के इतिवृत्तको महाभारत या पुराणों मे आए दुष्यन्त-शकरन्तला 
उपाख्यान पर आधारित किया तो उनके सामने अनेक प्रकार को काव्यशास्त्रीय समस्याएं 
यीं । भरत के नाट्यशास्त्र के अनुसार एक धीरोदात्त नायक ओर चरित्रवान्‌ नायिकाही 
नाटक को नेतृत्व दे सकते थे किन्तु दुष्यन्त ओर शकुन्तला के पौराणिक चरित्र स्वाथं तथा 
वासना से प्रेरित थे । एक यथाथंवादी आधुनिक साहित्यकार होता तो वह्‌ इन्हीं भावनाओं 
कोकाग्य या नाटक के रूप मे उपन्यस्त कर देता क्योकि काव्यशास्त्र या नाट्यशास्व जसा 
नियामक शास्त्र उसके पास नहीं ।१& पर कालिदास एेसा नहीं कर सकते थे । धी रोदत्त 
नायक की अनिवायैता नाटक के लिए आवश्यकं थी । इसलिए उन्होने कथा के मौलिक 
स्वरूप मे कुछ इस प्रकार के संशोधन किए जिनके परिणाम स्वरूप दुष्यन्त तथा शकुन्तला 
१७. डौ० सत्यन्नत शास्त्री, श्री कृष्ण सेमवाल प्रणीत भीमशतकम्‌ कौ प्रस्तावना, दिर्ली 
संस्कृत अकादमी, १६६१, प° €-१२ | 


० "दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 
विश्नान्तिजननं लोके नाटचमेतद्‌ भविष्यति ॥"' नाटचशास्तव, १,११४ 
तथा “काव्यं यशसेऽधंृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवंतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ।” काव्यप्रकाश, ९.९ 
+€ तुर “लोकसिद्ध भवेत्‌ सिद्धं नाटथं लोकस्वभावजम्‌ । 


तस्मान्नाटचप्रयोगे तु प्रमाणं लोक इष्यते ॥ 
नानाशीलाः प्रकृतयः शीले नाटय प्रतिष्ठितम्‌ । 
तस्मात्‌ लोकप्रमाणं हि कत्तव्य ताटचयोक्तृभिः 1 
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ताटच०, २६.११३, ११९ ` 


- भारतीय कानव्यशास््र मीमांसा 


का चरित्र पहले की अपेक्षा ओर उदात्त वन गया 1 यथाथे को मिथ्यारूप से प्रस्तुत करना 
कालिदास का उदटेश्य नहीं था । उसे सुन्दर बनाकर सामाजिको तक पहुचाना ही उनकी 
नीयत थी । इस काव्य कल्पना मे कवि को कितनी सफलता मिली, इसका प्रमाण तो यही 
हे कि अभिज्ञान शाकुम्तल नाटक विश्व की एक स्वंल्छष्ट साहित्य कृति मानी जाती है 
परन्तु इस काव्य कमं में नाट्यशास्त्रीय भाचार संहिता कीभी महत्वपुणं भूमिकाहैजो 
साहित्य को एक समाजोद्धारक कला के रूप मे प्रस्तुत करती है 1. 

परिम प्राच्यविदों ने प्राचीन भारतीय साहित्य पर यह्‌ भारोपमभीलगायाहैकि 
भारतीय साहित्यक्मीं इतिहास चेतना से शन्यथे । यह भारोप एक प्रकारसे सहीभीह 
मौर गलत भी । सही इसलिए क्योकि आधुनिक समीक्षक तिथियों भौर घटनाक्रमोंके 
सन्दभं मे जिस इतिहास चेतना की आकांक्षा रखता है भारतीय काम्य शास्त्र ने उस अव- 
धारणा को खारिज करदिय1 ।२' कारण स्पष्टदहै कि साहित्यकार जब काव्य लेखनम 
प्रवृत्त होता है तो वह लोकोत्तर हौ जाता दहै। साहित्यकार के लिए यह क्यों जरूरी होना 
चाहिए कि वहु राजा हषंवधेन की या राजा कुमारपाल की देनिकया वार्षिक डायरी का 
तिथिवार या घटनावार विवरण प्रस्तुत करे! उसका काव्य प्रयोजन तो तभी सार्थेकहो 
सकेगा जब वहु चतुवंगंफलप्राप्ति से अपने काव्य नायक का चरित्रांकन करे। भारतीय 
काव्य शास्त्र मे साहित्य की महत्ता इतिहासकारों के लिए नहीं वरन्‌ सामाजिको के लिए 
मानी गई है ।२२ इतिहास काएक भौर पक्ष भी है जिसका सम्बन्ध अतीत के सांस्कृतिक 
मूल्यो से वत्तंमान ओर भविष्य को मागंदशेन देने से है। इतिहास की यह्‌ दृष्टि भारतीय 
काग्यशास्त्र में विशेष रूप से प्रोत्साहित की गई है । यह शास्त्र निदंश देता है कि राम के 
आदर्शो पर चलना चाहिए रावण के नहीं \ 


वैदिक तथा श्रमण दोनों परम्पराभों मे प्राचीन इतिहास भौर पौराणिक आख्यानों 
को संगृहीत करना ही साहित्य कौ मूल प्रवृत्ति ह । रामायण, महाभारत ओर पंचलक्षणात्मक 
विशाल पुराणं-साहित्य शेसी कालजयी रचनाएं है जिनसे न केवल संस्कृत साहित्य भपितुः 





२०. तुर ““नाटयचं भिन्नरुचेजंनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ ।'' 
-मालविकाग्निमित्रम्‌, १.४ 
२१. आचाय वलदेव उपाध्याय, संस्कृत मालोचना, लखनऊ, १९७८, पृ ° ६६ 


२२. तु ““चतुवंगंफलप्राप्तिः सुखादल्पधियामपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ।1* साहित्यदपेण, १.१ 
तथा “धम्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनम्‌ । 


लोकोपदेशजननं नाटयमेतद्‌ भविष्यति ॥“ नाटच०, १.११५ 
२३. तु० “यत्काव्यं लोकोत्तरवणंनानिपुणकविकमं तत्‌ कान्तेव सरसतापादनेना्भिमुखी- 
कृत्य रामादिवद्रतितव्यं न रावणादिवदि्युपदेशं च यथायोगं कवेः सहृदयस्य च 
करोतीति सवंथा तत्र यतनीयम्‌ 1” काव्यप्रकाश, १.२ 


त 
7 १ 1 


र = ~ ---~----- - --~---------~----~------ ~ = कक 
~~ ॥ १ ॐ १ श । 


{ 


भिरे 
~~ -------~-- ~ ------ ~ 


काव्यशास्त्र को उपादेयता : आधुनिक संदभं त 
आधुनिक भारतीय भाषाओं का साहित्य भी काव्य कथानकीं को ग्रहण करता है । आधनिक 
समीक्षक प्रान्तीय भाषाभों में रचे गए लोक गीतों, लोक कथाभो आदि को (लोक साहित्य" 
की जो नवीन अवधारणाएं देने में लगा हुआ है उनका भी मल स्लोत रामायण, महाभारत, 
पुराणादि कौ लोक प्रचलित मान्यताएं है । भारतीय कान्य शास्त मे भामह्‌-दण्डी आदिसेः 
लेकर हेमचन् तक महाकाव्य के लक्षणों का जो सतत विकास हुमा उसकी विशेषता यह भी 
थीकि युग परिस्थितियों के अनुरूप महाकाव्य के प्रतिपाद्य विषयों मे राजमंत्रणा, दूत 
सम्प्रेषण, युद्ध प्रयाण, सलिल क्रीडा, मधुपान रतोत्सव आदि समाजधर्मी मूल्य जुडते रहे 
किन्तु सभी काव्यगास्वियोंने महाकाव्य की कथा को इतिहासाधारित होना एक अनिवार्यं 
लक्षण माना । 

साहित्य समाज का दपंण है--इस मान्यता के अनुसार काव्यशास्त्र मौर समाज- 
शास्त्र एक दूसरे के पूरक बन जाते हँ । साहित्य भौर समाज कौ दो स्वायत्त परवृत्ति्यां जब 
काव्यमूल्यों ओर समाज मूल्यों के रूप में एक दूसरे से अनुप्राणित होने लगती हैँ तो काव्य- 
शास्त्र के सिद्धान्त ही उसमे संतुलन लाते हैँ तथा काग्य की वेज्ञानिक दिशाओंकेलिएभी 
मागं प्रशस्त करते हैँ । पश्चिमी समीक्षा णास्त्रने "भाट फर आटं सेक (कलाकला के 
लिए) की अवधारणा का विकास किया जिसका तात्पयं है केवल साहित्य के रचना-शिल्प 
कोटी व्याख्या करना । पश्चिमी साहित्यमेंही नहीं भारतीय मध्यकालीन कृत्रिम काव्य 
चेतना भी इस मान्यता से विशेष प्रभावित रहीहै। चित्रकाव्य ओर शब्दक्रीडा इस काव्य 
शली के प्रधान गुण दहँ। दूसरी ओर युगवोध से अनुप्राणित समीक्षाशास्त्र का भी प्रचलन 
माधुनिक काव्यशास्त्र की एक मुख्य प्रवृत्ति बनकर उभरी है । संस्कृतेतर भाषाओं में रतेः 
साहित्य को इसी पद्धति से मूल्यांकित किया जाता है जिसमे काव्य के बाह्य साहित्यिक 
सौन्दयं की समीक्षा करने के बजाय उसमें प्रतिपादित कथ्य ओर चरित्र चित्रणो को युगशबोध 
की प्रासंगिकता के अनुरूप विश्लेषित करने की नीयत सर्वोपरि रहती हे । 


भाज भारतीय साहित्य के सन्दभं में काव्यशास्त्र कौ उपादेयता का इस दृष्टि से भी 
सर्वेक्षण किया जाना चाहिए कि साहित्य का वास्तव मे मुख्य प्रयोजन क्या है । इसे यथाथं 
का चित्रण मानकर ही समीक्षित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यथाथ को तो व्यक्ति 
अपने चमं चक्षुओंसे ही देख रहा होता है। कोई साहित्यकार यदि इस भोँडे यथाय का 
ही चित्रण काव्य का प्रयोजन मानता है तो वह समाज पर कोई विशेष उपकार नहीं करने 
जा रहा । इसी प्रकार एक परम्परागत अलंकारवादिता का शब्द सोौन्दयं भी स के प्रति | 
उदासीन भाव अपनाने का दोषी माना जा सकता है । पाश्चात्य विचारक प्लेटो काव्य को 
कूठ का पू्लिदा मानते थे इसलिए उन्होने अपने आदशं राज्य से कविजनों का वा 
करने की नीति भपनाई। इधर भारत मे भी एेसे इवके-दुक्के उल्लेख मिल जति है ष 
रङ्गकपियो को श्वमजीविवगं सेदुर्‌ रखने का प्रावधान किया ग्याथा। अह 


षी 


२४. डां मोहन चन्द, जैन संस्कृत महाकान्यो मे भारतीय समाजः प° ३२-३३ 


ष भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


रचयिता कौटिल्य ने राज्य को निदेश दिया दहै किस्वांग रचने वाले नाटककारोंकी टोली 
से जनपदों को दुर रखा जाए ।** स्मृतिकारों ने भी काव्यालापांश्च वजंयेत्‌' आदि विधानों 
से राजतंत्र को साहित्यकारों से सावधान क्रिया^९ । काव्यशास्त्र के प्राचीन आचायं 
आनन्दवधेन ने इतिहास कौ वास्तविक घटनाओं पर काव्य रचने वाले लेखकों को सलाह दी 
है कि जव एतिहासिक घटनाओं के सन्दभेमे रस की अनुकूलता खण्डित होरहीहोतो 
लेखक को चाहिए किं वह्‌ किसी अन्य कथा कौ कल्पना करके भपना काव्यानुष्ठान सम्पादित 
करे । पश्चिमी दाणंनिक भरस्तुकामतरहै कि इतिहास मूलक यथाथ गौर काव्य सर्जनदो 
भलग-अलग विधाएं हैँ । इतिहास कहता ह क्या हुआ है ? जबकि काव्य संदेश देता है क्या 
होना चाहिए ?२७ 

यथाथेवादी भौर आदशंवादी साहित्य लेखन की प्रवृत्त्यां परस्पर विरोधी होने के 
वाद भी समानान्तर रूपसे चलती रहती हँ तथा इनसे आविभूत काब्यशास्व के सिद्धान्तो 
मे भी सहमति अस्षहमति के स्वर मुखरित होते रहते हैँ । उदाहुरणाथं कथा ओर आाख्या- 
यिका का विवाद भारतीय काव्य शास्त्र मे भत्यन्त प्रसिद्ध है।`? किन्तु इस विवादका 
विचार बिन्दु यह्‌ दै कि वास्तविक इतिहास पर रचे साहित्य ओर कल्पना मण्डित साहित्य 
रचना मे एक संद्धान्तिक भेद माना जाए । भामह आदि काव्यशास्त्री कथा भौर आख्या- 
यिका को गद्य काव्यके दो तात्विक भेद मानतेथे। बाण भट इस मान्यता के पक्षधरये। 
इसलिए उन्होने सम सामयिक कथानायक राजा हषंवधेन के इतिवृत्त को आधार बनाकर 
"हष चरितः को आख्यायिका के रूप में प्रस्तुत किया मौर कल्पना प्रधान उपन्यास शली में 
"कादम्बरो' नामक्‌ कथा काव्य की सर्जनाकी। परन्तु दण्डी एक समन्वयवादी कान्य 
शास्त्री थे उन्होने भपने 'काव्यादश' में कथा गौर आख्यायिका की अभिन्तता के समर्थनमें 
तक दिए ओर साथही "दशकुमारचरित नामक गद्यकाव्य की रचना इस तरह से की कि 
उसमे “कथा' ओर “आख्यायिका के लक्षण सम्मिलित रूप से घटित हो सके। दण्डी का 
काव्यादश' एक संक्रान्ति युग की काव्य चेतना को समीक्षाशास्त्र से जोडता है । उसकी 
स्पष्ट मान्यता है कि काव्य का प्रयोजन कटु यथाथं का चित्रण करना ही नहीं होना चाहिए 
वल्कि वह राम मादि चरित्रं का अंकन करके मूल्यवान्‌ इतिहास सत्यो को भावी पीढी तक 
पहुंचाने का भी काम करता है-- 

"जदिराजयशोविम्बमादशं प्राप्य वाङ्मयम्‌ । 
तेषामसन्तिधानेऽपि न स्वयं पश्य नश्थति ।\**2 ‹ 





२५. तु° “नटनतंनगायनवादकवाग्जीवनकुशीलवा वा न कमं विघ्नं कुर्युः ।” 
अथं शास्त्र २.१ 
२६. आचाय बलदेव उपाध्याय, संस्कृत आलोचना, प° ६९ | 
२७. चायं बलदेव उपाध्याय, संस्कृत आलोचना, प° ६७ 
२८. कान्यादशे, १ २३-३०, काव्यालङ्कार, १.२५-२७ 
२६९. वही, १.५ 


काव्यशास्व को उपादेयता : आधुनिक संदभं 
१९ 


= शास्त्र को उपादेयता का एक विचार पक्ष यह भीहो सकताहै कि-भारतीय 
काव्यशारस्त्रियो को उन अवधारणाओं का सर्वेक्षण किया जाए जिन्हे मानातो गया है कान्य 
प्रयोजन किन्तु जन कल्याण की भावनासेवे समाज का भी प्रयोजन साध रही थीं। 
समाज की व्यवस्थित अध्ययन शाखा "समाज शास्त्र केटलाती है। इस अध्ययन शाखा की 
नीव उन्नीसवीं शताब्दी मे पडी किन्तु भारतमें वहत प्राचीन कालसे ही समाज शास्त्र 
की पुति काव्य शास्व'द्राराकीजा रही थी। साहित्य ओर समानम विम्ब प्रतिविम्ब 
भाव होने का तात्पयं ही यही है कि ये दोनों अन्योन्याधित है । समाज शास्त्र की परिभाषा 
के अनुसार समाज उनदोयादो से अधिक मनुष्योंके समूह्‌ कानाम है जिसमे जन-कल्याण 
की भावना से मानव व्यवहारोंका सम्पादन होता है।“3° भारतीय काव्याचार्योनेभी 
'साहित्य' कौ परिभाषा देते हृए वाणी ओौर अथं के सहितः भाव को मुख्य लक्षण माना 13" 
यह सहित" भाव समाजशास्त्रीय प्रवृत्ति का है जिससे हितकारिता ओर संगठनपरकताः 
दोनों भभीष्ट हैँ । समाजशास्त्र की एक दूसरी मान्यता है कि .समाज' की अवधारणा मनुष्य 
वगे तक ही सीमित होती है पशुवं मे नहीं। भारतीय काव्य परम्परा भी इस आधुनिकः 
परिभाषाकोज्योका त्यों स्वीकार कर रही है- | 


'.साहित्यसङ्खौतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः . 
तरणं न खादन्नपि जीवमानस्त्ागधयं परमं पशूनाम्‌ ॥*‡ 


“वसुधेव कुटुम्बकम्‌" की भावना किसी दाशंनिक या समाजशास्त्री की मान्यता नहीं 
बल्कि कान्य काही विजयघोष है । काव्य के मानन्द में कोई भेदभाव या अपना परायाकाः 
विलगाव-भलगाव नहीं । शिष्ट भौर अशिष्ट, आभिजात्य भौर दलित, राजा भौर प्रजाः 
अमीर भौर गरीब सव लोग उसका समभाव व समरसता से भानन्द उठाति हँ । भारतीय 
काव्य शास्त्र ने साधारगीकरण प्रक्रिप्रा द्वारा इस मानवोपयोगी विचार का भाविष्कार 
किया है-- 


अयं निजः परो वेति गणना लघचेतसाम्‌ । 
रसभावप्रसक्तानां वसुधव कुटुम्बकम्‌ ` - । 





३०. गाविन (आर० डल्यु), अवर चेजिग सोशल भंड र, बौस्टन, १९५३, ¶° € 

३१. तु° “शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌ ।" काव्यालङ्कार, १.१९ 
““शब्दा्थंयोयं थावत्सहभावेन विचा साहित्यविद्या ।'' काव्यमीमांसा, ¶० ५ ता च 
काञ्ये शास्त्रादिवदथंभरतीत्य्थं शब्दमात्रं प्रयुज्यते सहितयोः शब्दाथयोस्त क्र 
प्रयोगात्‌ ।'* व्यक्तिविवेकं टीका, प° ३६ 

२२. भतहरिकृत नीतिशतक 


३३. सुभाषित रत्न भाण्डागार, प्रकरण, २, उदार प्रशसा, €” १० > ^ 


5 भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


भरत मुनिके नाट्य शास्त्र मे जिस रस निष्पत्ति सिद्धान्त का भाविष्कार हुआ है 
भौर परवर्ती काव्यशास्त्ियो ने उसे जो जो व्याख्याय प्रदान कौ हैँ उनका मुख्य सार यह्‌ है 
कि काव्य एक लोकोत्तर वस्तु है उसकौ अनुभरुति या आनन्द भी विलक्षण होता है। काव्य 
कापाठक आर नाटक का दशक दूसरोंके सुखोंसे सुखी भौर दुःखोंसेदुःखौ होता है ।३ 
भारतीय काव्य शास्त्रने इसी रहस्य का उद्घाटन किया कि सामाजिक सौहादं ओौर सद्‌- 
भावना जगाने के लिए कवि की कलम मे जादू भौर चमःकार दोनों रस की अलौकिकता 
तथा उससे उत्पन्न होने वाली न्रह्यास्वादसहोदर' को स्थिति रस सम्प्रदायवादियों कौ एक्‌ 
लोकप्रिय अवधारणा है 1 यह्‌ अवधारणा भारतीय काव्यशास्त्रकी ही देन है 1३५ पार्चात्त्य 
दाशंनिक अरस्तु भी इससे तत्र सहमत प्रतीत होते हँ जब वे कहते हैँ कि कान्य ओौर इतिहास 
दो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हैँ । काव्य इतिहास कौ अपेक्षा विशिष्ट गौर उन्नततर अभिव्यक्ति 
है । इतिहास दृष्टया यथाथेवादी साहित्य दष्टि कविका लक्ष्य नहीं होना चाहिए । यदि 
एेसा नहीं होता तो भारतीय काव्य शास्त्री नायक ओौर खलनायक कौ एक शित्प वंधानिक 
प्रक्रिया का निदेश नहीं करते । काव्यादशं मे कवि को यह्‌ आचार संहिता नहीं दी जाती कि 
वह सवं प्रथम खलनायक के गुणों ओर उसके शौयं आदि का यथातथ्य वणंन करे तदनन्तर 
उस पर नायक कौ विजय प्रतिपादित करेऽ९ । किन्तु इतिहास या यथाथं में स्थिति इस 
से भिन्न भी हो सकती है । नायक की भपेक्षा खलनायक विजयी ही. सक्तारहै। लोकमें 
तथ्य पाने के लिए इतिहास कौ अपेक्षा होती है किन्तु रस का उत्पादक काव्य इतिहाससे 
भिन्न होता है क्योकि साहित्यका मूल उदहेश्यदहै गुणोंका सद्भाव भौर दोषों का परि- 
हार“ । इसीलिए काव्य शास्त्र मे भौचित्य सिद्धान्त की स्थापना हुई जिसका मुख्य प्रयोजन 
है एेसी कथावस्तु का चयन करनाजोसरस हो, नीरस नहीं। इसलिएक्षेमेन््रने रससिद्ध 
काव्य का प्राणततत्व 'मौचित्य' को माना- 





३४. तु° “करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌ । 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ ।"' साहित्यदपंण, ३/४ तथा दुष्टव्य 
पी० वी° काणे, संस्कृत काग्यशास्तर का इतिहास, दिल्ली, १६६६, प० ४३८-४५७ 
३५. पी० पी° काणे, संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास, प° ४३८-४४८ तथा तु०- 
(सामाजिकेस्तु रस्यन्त यस्मात्तस्माद्रसाः स्मृताः 1 भावप्रकाशन, २, पृ ४६ 
३६. तु° “वंशवीयंश्नुतादीनि वर्णयित्वा रिपोरपि । 
तज्जयान्नायकोत्कषंकथनं च धिनोति नः 1“ कान्यादशं, १.२२ 


३७. तु° ““शास्त्रेतिहासवलक्षण्यं तु काव्यस्य शब्दार्थवै शिष्टयादेव ।" 
व्यक्तिविवेक टीका, पृ० ४ 
तथा  “श्युङ्गारसाङ्खरन्मुखीकृताः सन्तो हि विनेयाः सखं विनयोपदेशं गह्‌.णन्ति 1 


सदाचारोपदेशरूपा हि नायकादिगोष्ठी विनेयजनहिताथेमेव मुनिभिरव- 
तारिता ॥'ˆ ध्वन्यालोक, ३ प° २२४ 


-काव्यशास्व को उपदेयता : भाधुनिक संदभं 
२१ 


६ रस सिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जौीवितम्‌**३० 
उधर अनन्दवधन कहते हँ कि साहित्य में ओं चित्यपूणं सत्य वस्तु काचनावही 
रस का पोषक ह । मौचित्य के अभावे रसभंग होता है पाठकों का कविसे विष्वास ॥ 
उठ जाता है। अतएव “भौचित्य' रससिद्धान्त पर अवलम्बित एक उपनिषद मर्थ 
रहस्य है- | 
“अनौ चित्यादते नान्यद्‌ रसभगस्य कारणम्‌ । 
ओ चित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥'*३ ४ 


कविवर भिखारीदास ने संस्कृत काव्य शास्त्री मम्मट आदि का समथन करते हुए 
कहा हे काव्य शास्त्र द्वारा निमित अंग प्रत्यंगों से काव्य रथ चलता है। शक्ति, निपुणता 


तथा अभ्यास एेसे काव्यशास्तर प्रोक्त काव्य हेतु हैँ जिनकी समाराधना से इस काव्यरथको 
गति मिलती है- 


"काव्य को रीति सिखी सुकविन सों देखी सुनी बहुलोक कौ बाते । 

॥ ते ् = ३. 
दसज्‌ जामे एकत्य तीनि, बने कविता मनरोचक ताते ॥ 
एक बिना न चले रथ जेते धुरन्धर सूत की चक्र निपाते ॥**४‹ 


भारतीय काव्य परम्परा कवि को निरंकुश मानती है । प्रजापति के समान वह ययेच्छ 
काव्य जगत्‌ का निर्माण कर सकता है ।*१ किन्तु इसके पीछे वास्तविकता यह भीहैकि 
प्रजापति का सजंनकायं कमेसिद्धास्त पर अवलम्बित होता है तथा कवि भी एक निश्चित 
काव्य सिद्धान्त की मर्यादा के भीतर रहकर अपने काव्य कमं का अनुष्ठान करता है । काव्य 
रचना भौर उसका समीक्षण दो भिन्न भिन्न कायं है । कविता कामिनी का पिता यदि कवि 
है तो उसका सौन्दयं भोगी समीक्षक पत्ति तुल्य है । ` ° तरु जसे पुष्पों को उत्पन्न करता है 
पर उसका चतुदिक सुगन्धवायु हाराही प्रसारित होती है ठीक उसी प्रकार कवि पद्य 
प्रसूनों का उत्पादक मात्र है उसका प्रसारण ओौर संवर्धन तो आलोचक ही करते है-- . .. 


ण 


२३८. आचायं बलदेव उपाध्याय, संसृत आलोचना, प° ६५ मे उद्धृत 
३९. कवन्यालोक, पृ० १८० 
४०. भिवारीदास कृत कान्य निणंय, संस्कृत आलोचना, प° ३४ मे उदुत । 
० (८ "अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः 
यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते ॥'" | 
ध्वन्यालोक प° २७०, दि० ३ पर उद्धत 
४२. तु० “कविः करोति काव्यानि स्वादं जानन्ति पण्डिताः । 
सन्दर्या अपि लावण्यं पतिर्जानाति नो पिता ॥।` 
सुभाषितरत्तभाण्डागारः प° ३३ 


२२ भारतौय काग्यशास्वर मीमांसा 


“कविः करोति पद्यानि लालयत्य॒त्तमो जनः \ 


कवि ओर समीक्षक वस्तुतः दो स्वायत्त प्रवृत्तियां हैँ । इस सम्बन्ध मे आचायं बलदेव 
उपाध्याय कहते हैँ : “काव्य सजन भौर समीक्षण ये दो भिन्न भिन्न व्यापार है इनके आधार 
को भी सिन्न होना चाहिए शालग्राम शिला सोना पदा करती है ओर कसौटी का पत्थर 
उसे कसता है । दोनों पत्थर हैँ ओौररगमे दोनोंही काले हैं परन्तु एक सुवणं का उत्पादक 
है ओर दूमरा उसका परीक्षक है 1**“ 


दण्डी, हेमचन्द्र आदि कुष्ठ नाम गिनाएजा सक्तेहँजो एक प्रसिद्ध काव्य कर्मी 
होने के साथ साथ समीक्षा शास्त्री भी थे किन्तु सामान्यतया देखा यही जाताहैकि भार- 
तीय काव्य धारा भौर उसके समीक्षा शास्त्रका दो भिन्न भिन्न धाराभोंके रूपमे विकास 
हुआ । "काव्यादशे' मे समीक्षक के लिए काव्य शास्त्रसे अवगत होना आवश्यक माना, 
गया है - 
'शुणदोषावशास्ज्ञः कथं विभजते जनः। 
किमन्धस्याधिकारोऽस्ति रूपभेदोपलब्धिष ॥***५ 


कवि कालिदास ने भौ यह्‌ स्वीकार कियारहै कि कविका प्रयौग विज्ञान तब तक 
श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता दै जव तक विद्वान्‌ पारखी उससे संतुष्टन हों ।५९ 


भारतीय दृष्टि यहु रहीहिकि साहित्य सामाजिक परिवतंन को दिशा देने वालाः 
एक सशक्त माध्यम है किन्तु उसकी यह्‌ धारणाभीदहैकियुगके राजनेतिक व धार्मिकः 
संवेग उसमे सौधे न अवतरित हों क्योंकि यह्‌ प्रक्रिया भस्यायी होती दहै भौर साहित्य एक 
शाश्वत मूल्यो कौ अभिव्यक्ति है । काम्य शास्त्र उसमे साधारणीकरण का कौशल लाता 


भआचायं मम्मटने तो कवि की सृष्टि को प्रजापति की सृष्टिसे भी कीं मधिक 
विलक्षण र ानन्ददायक माना है । प्रजापति की सृष्टि नियतिरचित नियमों के अनुकल 
होती है । वह्‌ परमाणुओं ओर छट रसो पर भी अवलम्बितदहै किन्तु कविकानव रसः 
सजित काव्य नियतिङकृत नियमों से रहित पूणंतया स्वतंत्र मौर आह्वाद कारक होता है- 


"“नियतिङृत-नियमरहितामाह्वादेकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ ! 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवेजंयति ॥\"*° 





४३. वही, प° ३३ 

४४. आचायं बलदेव उपाध्याय, संस्कृत आलोचना, प° २६ 
४५. काव्यादशं, १.८ 

४६. अ्भिजानशाकुन्तल, १.२ 

४७. काव्यप्रकाश मंगल इलोक 


काव्यशास्त्र कौ उपादेयतां : आधुनिक संदभं २३ 
काव्य रचना १ ओर सहृदय मर्थात्‌ सामाजिक के वीच सेतु है । कवि अपनी 
प्रतिभा से सहृदय कोर्वांधने काजो वाक्‌ प्रपञ्च रचता टे कुन्तक ने उसेही वक्र कवि 
व्यापार'कोसज्ञादी है। मम्मट तेते लोकोत्तरवर्णेनानिपुण कवि कमं" शब्द से परि- 
भाषित कियाद | श्रीभटतौतके मतमें पहु काव्य प्रतिभा नवीन अथं के लिए 
शील रहती है--'श्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी मता ।५४३ 
कहते हं कि सहृदय या सामाजिक काग्य का वास्तविक प्राक आर उपभोक्ता होता है । 
इसलिए कवि पर एकं महनीय सामाजिक दायित्व भातादहै कि वहु अपने ग्राहक को अतृप्त 
कामनाभो, निराशाओं भौर असंतोष की वटिकाभोंका सेवन कराए ? या कान्तासम्मित 
उपदेश शली मे जीवन मूल्यों का रसायन पिलाए ? सहृदय को तो काग्यानुशीलन के निरन्तर 


अभ्यास से निमंल हृदय बनना है मौर वर्णनीय काव्य वस्तु के साथ तन्मयता रखनी है- 


(येषां कान्यानुशौलताभ्यासवशाद्‌ विशदीमूते मनोमुकुरे । 
वणनीयतन्सयी भवनयोग्यता ते हुद्यसंवादभाजः सहृदयाः ।**४९ 


डां° मृत्युञ्जय उपाध्याय ने आधुनिक समकालीन हिन्दी कहानीकारो के अतृप्त 
काम सम्बन्धं के चित्रणकोहीप्रमुखतादीहै। काम तप्तिको इस निलंज्जता की सीमा 
तक पहुंचा दिया गया है कि पत्नी भौर बेटी म भी बन्तर मिट जाता है । 'शिनाख्त' कहानी 
इसका उदाहरण हे ।* ° आधुनिक आलोचक इसे पुरुष प्रधान समाज की कुण्ठाके रूपमे 
निरूपित कर रहा है । कीति केशर की टिप्पणी है: “पिता भौर पतिक लिए पुत्री या 
पत्नी एक शीशे के गिलास की तरह है जिसमे ये लोग चाहे तो पानी पी सकते है, चाहे तो 
शराब, चाहं तो खून भी पी सक्ते हैफिरभी पिता या पति को *शिनाङ्त' नहीं भरूलती ।५) 
दूसरी भोर इस मानसिकता का समाज शास्त्रीय भौचित्य इस तरह भी सिद्ध किया जा 
रहाहं कि दाम्पत्य जीवन मेनारीकामन कामसुख भोगनेके लिए ललकता रहता हैवे 
कामसुख से वंचित रहती है ।* > आधुनिक हिन्दी कहानियां ओर उपन्यासो मे अधिकांश रूप 
से विकृत यौन सम्बन्धो का ज्वार भाटा उभारा गया है पर महत्त्वपूणं रशन है कि क्या साहि- 
त्थकार को यह्‌ समाज सेवा है ? या पश्चिमी प्ायडवाद को साहित्य मे उतारने कौ सस्ती 
लोकप्रियता ? 


भारतीय काम्य परम्परा ने एेसे साहित्य लेखन को कूकान्य' को सज्ञा दी है । राज- 
सेवा में निरत एवं वित्तालंकार से युक्त कविता वेश्या तुल्य है-- 


सतत प्रयत्न- 
पर श्वन्यालोककार आनन्दवधंन 





४८. काव्यकौतुक, प° २१ | 
४६. अभिनवगुप्त विरचित लोचन, प° ११ 
५०. डां° मृत्युञ्जय उपाध्याय, समकालीन आलोचना ओर साहित्य, प° ९७-९& 


९१. वही, पृण ६ 
५२ वही, पऽ ६९ 


6 भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसां 


“कविभिन्‌ पसेवासु वित्तालंकारकारिणी । 
बाणी वेश्येव लोभेन परोपकरणीकृता ।}*** 3 
"सुभाषित रत्न भांडागार' के अनुसार कुकवि रागाधिष्ठिति होते हँ तथा कोकिल 
के समान उनका कामभाव वाचाल रहता है- 
"प्रायः कुकबयो लोके रागाधिष्ठितदृष्टयः । 
कोकिला इव जायन्ते वाचालाः कासकारिणः।} '* ° 
साहित्य सजंन तथा उसका समीक्षाशास्त्र युगीन काव्य मूल्यों का निर्धारण करताहं 
किन्तु इन दोनों को जन सामान्य के प्रति दायित्व पूणं भौ होना चाहिए । भारतीय कान्य 
धारा के सम्बन्ध मे मुख्य दायित्व यह है करि पश्चिमौ जीवन्‌ मूल्यों के आधार पर साहित्य 
की समीक्षा करने वाले टारेन्, मैडनिक, क्यूबे, इरविग-ए टेलर आदि विद्वान ही सजंनात्मक 
काव्य के प्रमुख प्रवक्ताक रूपमेंन स्वीकारे जाये बल्कि प्राचीन भारतम काव्यशास्त्रियो 
की एक जो दीं परम्परा रही है उससे भी बहुमूल्य विचार ग्रहण किए जायं । तीब्र हवा के 
जलोके के विना यह नहीं पता चलता है कि कौन दीपदहै ओर कौन मणिदोप? उसी प्रकार 
सुद्ढ काव्य परीक्षा के विना यह जानना कठिनटहै कि कौन सामान्य कविहै भोर कौन 
महाकवि ? 
“नो शक्य एव परिहुर्य इहां परोक्षां, ज्ञातु भितस्य महतश्च कवेविशषः। 
को नाम तीत्रपवनागममन्तरेण तत्वेन वेत्ति शिखिदोप-मणिप्रदीपो ।॥*** 
भारतीय काव्य दुष्टि आलोचक को तो महत्वपूणं स्थान देती ही है किन्तु उसको 
यह्‌ आकांक्षा भी है किकाव्यका पाठकमभी रसिक हीदहो। कोई कवि ईश्वरसे प्रार्थना 
करता है कि वह अपने पापोंका कोई भी फल सह सकता है किन्तु यह्‌ दण्ड सहने के लिए. 
असमथ है कि मरस्िकों के समक्ष कविता सुनानी पड- 
“इतर-पापफलानि यथेच्छया वितर तानि सहै चतुरानन । 
अरसिकेष॒ कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख, मा लिख, मा लिख 1 


५३. सुषाषितरत्नभाण्डागार, (कुकवि निन्दा), पु ३८ 
५४, वही, पृ० ३८ 
५५. कवि मंवक--उक्ति, आचायं बलदेव उपाध्याय, संसृत समालोचना, 
र पु २५ मे उद्धत. 


क एठ्यप्रयोलनानि 


लेखकः प्रोफेसर हरिनारायण दोक्षितः 
संस्कृत विभागाध्यक्षः, कुमायुं विश्वविद्यालयः, 
- नेनीतालः (उ० प्र) 
स्वाथपूणऽस्मिन्‌ संसारे एतादशः कश्चिदपि प्राणी नयनपथं नायाति, यः प्रयोजनं 
विनेव किमपि कार्यं क्यात्‌ । इदमनुभूयंव केनापि अभिरूपेण कथितमस्ति यत्‌ श्रयोजनमनु- 
दिश्य मन्दोऽपि न प्रवत्त॑ते' इति । भतः काग्यसजंनासदृश अतिमहति काये प्रयोजनं विना 
कस्यचिदपि प्रवृत्तिः सुतरामसम्भवा एवास्तीत्यत्र मन्ये न केषामपि ग्यावहारिकधौजुषां 
विसंवादो भविष्यति । 
अहं पश्यामि यदास्माकीने काव्यशास्त्रे पुरातनकालादेव काव्य प्रयोजनेषु विचारो 
विधीयमानोऽस्ति बुधैः । अस्यां विचारमालायां सर्वप्रथमं भरतमुनिमतं मन्यते । तदीये नाटय- 
शास्त्रे समुपलभ्यमानं तत्कृतं काव्यप्रयोजनविवेचनमत एवात्र मयापि सवंप्रथमं प्रस्तूयते- 
दुःखार्तानां धमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 
विक्नान्तिजिननं लोके नाटचमेतद भविष्यति ॥ 
धम्य यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनम्‌, 
लोकोपवेशजननं नाटयमेतद भविष्यति ॥ ' 
स्पष्टमाभाति यद्‌ भरतमुनेः काव्यप्रयोजनविषयको दुष्टिकोणो व्यापकोऽसिति। स 
दुःखिनां श्रमघरान्तानां च मनोरञ्जनं तु काव्यप्रयोजनं मन्यते एव, कितु तेन सहैव धमेबुदि- 
भचार, यशोवृद्धिकामनाम्‌, भायुषो रक्षाभावनां, बुद्धि विशदतां तथा लोकोपयोगिसन्देश- 
वाहकूतामपि कान्यप्रयोजनत्वेन संख्याति । वस्तुतोऽस्य बनुभवोऽपि सर्वाङ्गीण आसीत्‌ । 
मत एवानेन मानव-मनोभरूमिसुलभानां भावानां विशदानुभवं विधायंव व्यापकरूपेण काश्य- 
प्रयोजनानि निश्चितान्यासन्‌ । | । 
अथाघ्रे समायाति काव्यशास्तरजञपितामहो भामहो यो लिखति स्वकीये काव्यालङ्कारे 
यद्‌-- 
धमाथ काममोक्षेष वेचक्षण्यं कलासु च। 
छरोति कीति प्रीति च साधुकाग्यनिबरधनम्‌ ॥ ` 
"नन 
‹ नाट्यशास्त्रम्‌, मष्यायः १, कारिक ११४-११५ 
९. काव्यालङ्कारः, १।२ 





+ ५ । 


इ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


अयमाचार्यो धर्माथंकाममोक्षरूपपुरुषाये चतुष्टये तथा निखिलासु कलासु प्रवीणतालाभं, 
कौत्ति तथा प्रीति काव्यसजंनाप्रयोजनेषु अजीगणत्‌ । यद्यपि भामहाचार्येण अस्यां कारिकायां 
कविमनसि वतमाना कीत्तिकामना, आनन्दभावना, समाजोपयोगिनी पुरुषाथ चतुष्टयचातुरी, 
चतुःषष्टिकलानेपुणी च काव्यसजंनाप्रयोजनसीमनि परिसंख्याताः सन्ति; किन्त्वभ्रे चलित्वा 
तेन काव्यप्रयोजनेषु कीत्िरेव भूयो भूयः प्रशचसित्तास्कि । :एतेश्नः; सिद्ध चति यत्स कान्यप्रयोजनेषु 
कीत्ति प्रधानं प्रयोजनं मन्यते । अस्मिन्‌ सन्दभं स लिवति- 
5 “= ऋदुपैयंषोमपि दिवं सन्तिबन्धविधायिनाम्‌ । 
`. = =", ` आस्त एवं निंरातङ्‌ कान्त काव्यमय वपुः ॥ 
' , > “*. रुणद्धि रोदसी चास्य यावत्कौत्तिरनश्वरी। 
न= = « -ताक्तिकिलायमध्यास्ते“दुकृती वैबेधं पदम्‌ प. १ 
~. - अतोऽभिवाज्छता कोति स्थेयतीमाभवः स्थितेः 1" :/ 


= 
| + 


~> यत्नो विदितवेदेन ` विधेयः ' ` काव्यलक्षणः ।\3 त 


\ ® = "वामंनाचायदष्टौ काव्यसष्टेरुभे एव प्रयोजन स्तः। तयोरेक ृष्टप्रयौजनम्‌ भस्यच्च 
मदष्टप्रयोजनम । तन्मते दष्टप्रयोजनं प्रीतिरस्ति, अदष्टप्रयोजनं च कीत्तिः । यथाहि सं 
लिखति स्वीये कान्यार्लङ्धा रसूत्रवत्तिसंजञे ग्रन्थे यतः ~" काव्यं ' सद्‌ ` दृष्टादुष्टार्थप्रोत्िकोत्तिहेतु 
त्वात्‌* इति । > न 1 


किन्तुं कीतिसूपे काव्यभ्रयोजने अस्यापि विशिष्टं ध्यानमांसीत्‌ । अतएव स्वीयमिद 
सूत्रं विवण्वन्‌ सोऽग्रे लिखति-- ` ` = 312४ 


“व्रतिषहठं काभ्यबर्धस्य यशसः सराण विदुः । 

अको त्तिवत्तिनी त्वेवं कुकवित्वविडग्बन्‌ाम्‌ \) 

कीत्ति स्वगफलामाहुरासंसारं विपश्चितः। 
` अकोतिन्त॒ निरालोकर्नरकोदेशदूतिकाम्‌ ॥ 
` तस्मात्कीत्तिम॒पादातुमकीत्तिञ्च निर्बहितुम्‌। ` 


चकोरः 
+ | 


ऋ 
[म 
र 


म, | 1१7 । 


॥ 
~ २ 
+ ` हि ऋ ईः नक 


 काव्यालङ्कारकारो रुद्रटाचायंस्तु काव्यप्रयोजनेषु विस्तरेण ,विचार चकार त॒दोया 

धारणासीत्‌ यत्‌ काव्यसजंनया भआकल्पमनल्पं यशः प्रसरति `; महीयान्‌ धमु भवतिः ;-भ्‌ थो 

लभ्यते ; कामजं मोक्षजं च सुखमनुभूयते; विपदः शाम्यन्ति, चतुवंगंविषयकं ज्ञानं सरसतयां 

विततीयंते; अन्यदपि च यद्‌ यदभीष्टं भवति, तत्तत्सर्व प्रस्थिते । यतोहि तस्य दृष्टौ काव्यसर्जना- 
योजनानामानन्त्यमपि विद्यते । अस्मिन्‌ सन्दभं स लिखितवानस्ति-- 


चक तनक 


छ ॥ 
५ ध्र १ $ ९ कण = 3० { पः = ९ 


चे 
~ ~~~", अके 





क्क # => =» च 


"क च च ~+ ह 9 ~ ष त व ॥ > 
२. भ, # # न + 
च्छा "र च्छ > शभ्कदुः ककि , = <. +. “4 च २११ ह "ङ्ख 2 | 1 सवी > $ 


३. स एव, ९१1६-८ ५ 
काव्यान्‌ चारसुचवति) १,९५ =  क  - 
५* काव्धाल ङ्खारसूत्रवृत्तिः;१,१,५ ६ 


इ काव्याल दारसूत्राथः प्रसाद्यः कविपुद्खुवः॥ ^ 


न 0 ~ न ~ ~ ~ ~ ~~ 


काव्यप्रयोजेनार्नि "+ ^: ~~: | २७ 


लद्ज्ज्वलवावप्रसरः सरसं कुवन्‌ महाकविः काव्यम्‌ । _ 
` स्यृटमाकल्यमनत्पं ` प्रतनोति ` यंशः परस्यापि ॥ 
'अन्योवकरिकरणे' घमर्थिं -पहीयर्मे च भवतीति, 
अधिगतपरमा्थनिामविवादौ ` ` वौदिनामज॥। 
अथमन्थपर्भमं ` शमसंममयवा ` मतं यदेवास्य । 
विरचितरचिरमुरेस्तुतिरखिलं ` लभते तदैव `कविः \। 
“ननु कार्येन: ज्रिधते सरसानामवगमरचतुवग \ 
लघु मुदु चं नोरसेऽश्यस्ते हिः त्रस्यन्ति शाघ्त्रेभ्यः।) 
„ “क्िंयदयवा वच्मि यतो गुरुगुणमणिसागरस्य काव्यस्य 

कः खलु ` निखिलं ` कलंयत्यलंमलधयशोनिदानस्य ।1९ 


द = { { 


६८ {1 | 


किन्तु प्रतीयते यक्कृत्पारंतस्थायियशः-प्राप्तिरस्यापि .दष्टौ सवषु काव्यप्रयोजनेषु 
प्राधान्यं लभतेतमाम्‌ । यतोहि अयमिदं सग्रह निवेदयामास यत- 


स्फारस्फुरदुरुमहिमाहिमधवलं सकललोककमनोयम । 
कल्पान्तस्थायि यशःप्राप्नोति महाकविः कान्यात ।! 
अमरसवना विभ्यो भता नं कीलिरेनहवरी 
 ; , .भवति.यदसो संवृद्धापि प्रणश्यति तःक्षये 
, ` ° :तदलममल कन्त काव्य यतेत समाहितो 
र जति सकषले,न्यासददीनपं विलोदय परं यशः ।।**७ 


वन्यालोकरचयिताऽऽनन्दवधंनाचार्यो घ्वनिनिरूपणप्रयोजनं प्रतिपादयन्नाह- “तेन 

भूमः सद दयभनःप्रीतये ` तत्स्वरूपम्‌ ईति 1 एतेन सिद्धयति यत्तस्य दष्टौं सहृदयमन्‌ 
प्रीतिरेव काव्यस्यापि परमं प्रयोज नमासीत्‌ ¶ तदौयेतत्कथनस्य लोचना स्यां विख्यातां व्यो 
प्रकुवन्‌ श्रीमदभिनवगुप्तपादाचायैऽिपि कविते की्तिप्रीत्योः तथा पाठकढ़ृते ब्युत्पत्तिभ्रीत्योः 
प्रीतिमेव प्रमुखं काव्यप्रयोजनं निर्धारयति । यतो हि तस्याभिग्रायोंऽस्ति यत्‌ कवेः कीत्ति- 
कोमुदी यथा यथा प्रसरति; तथा तथा तदीये हृदये प्री तिपाथोधिरुज्जम्भते । एतस्मात्सिद्धयति 
यत्क विहदये विद्यमाना काग्यसजेनाजनितकीत्तिकामनापि अन्ततोगत्वा तदीयस्वान्तः सुखायै 

संजायते । एवमेव कान्यपाठकस्य ब्युत्पत्तियंथा यथा वधते; तथा तेथा तदीये हदये प्रौ तिरं 
प्रस्फुटति ५.एतेनृए्पि,. श्सिद्धयति यत्‌ कव्यपाठकस्य- मनसि वतमानाः; ऋव्यानुशौ लनेनः 
त 


ऋ चै 
^ 
"~ न 7 ~ । 


मिपि पिम हः 





६. काग्यालद्धारः, अध्यायः १; कारिकाः ५,७,८ ; अ° १२; काक्का ११; बे 
कारिका--११ 3: 

७. प्त एव, अध्यायः १; कारिके, २१-२२ 

ठ. छ्वन्यालोकः, १-१ 


< छ "इशः 
७. र ` प गल प ~ 
0 ् ॥ 


~; अषदणद ससर कणप ६२ 





भारतीय काग्यशास्त्र मीमांसा 


वयुत्पत्तिप्राप्तिभावनापि तस्प्राप्त्यनन्तरं तत्प्रीतिमेव जनयतीतिध्वन्यालोकलोचनाघ्यायिनां 
स्वाध्यायिनां यद्यपि नास्ति परोक्षम्‌, तथापि मनस्तोषाय तदुक्तमत्रापि प्रस्तूयते- 


"तत्र॒ कवेस्तावत्कीरत्यापि प्रीतिरेव सम्पाद्या । यदाह “कीत्ति स्वगंफलामाहुः" 
इत्यादि । श्रोतृणां च ब्युत्पत्तिप्रीती यद्यपि स्तः, यथोक्तम्‌-- 
'“धर्माथिकासमोक्षेष॒ वचक्षण्यं कलासु च । 
करोति कीत्ति प्रोति च साधुकाग्यनिषेवणम्‌ ।!"' इति ॥ 
तथापि तत्र प्रीतिरेव प्रधानम्‌ । भन्यथा प्रभुसम्मितेभ्यो वेदादिभ्यो मित्रसभ्मितेभ्य- 
ए्चेतिहासादिभ्यो ग्युत्पत्तिहेतुभ्यः कोऽस्य काव्यरूपस्य ब्युत्पत्तिहेतोर्जायासंमितत्वलक्षणो विशेष 
६ति प्राधान्येनानन्द एवोक्तः । चतुवंगेब्युत्पत्तेरपि चानन्द एव पायंन्तिक मुख्यं फलम्‌ । 
भाचायकुन्तको वक्रोक्तिजी विते काव्यप्रयोजनप्रतिपादनप्रसङ्धे लिखति- 
“धर्मादिस्ताधनोपायः सुकुमारक्रमोदितः। 
काव्यबन्धोऽभिजातानां हूदयाह्वाबकारकाः ॥ 
ठ्यवहारपरिस्पन्वसोन्दयेव्यवहारिभिः। 
सत्काव्याधिगमादेव न्‌ तनौचित्यमाप्यते ।। 
चतुवगफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌ । 
काव्याभतरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते 11" ° 


कु्तकोऽभिप्रेति यद्‌ धर्माथंकाममोक्षरूपपुरुषाथं चतुष्टयस्य प्राप्तिः, हृदया ह्वादन, 
लोकग्यवहारनंपुण्यं, चित्तचमत्कारश्चेति काव्यप्रयोजनानि सन्ति। न जाने कथमयं कीत्ति 


काव्यप्रयोजनेषु नव ॒परिसंखयातवान्‌ 1 इतरथा तु अस्यापि काव्यप्रयोजनपरिसंख्यानम्‌ 
अनुभूतिपरकमेव आभाति । 


मथायाति सरस्वतीक्ण्ठाभरणालङ्कारकारो महाराजो भोजदेवः । भयमपि कीत्ति- 
प्रीती एव काव्यप्रयोजनत्वेन अङ्गीकरोति । तेनोक्तमस्ति यत्‌- 
"(निर्दोषं गुणवत्काव्यमलङ्कारेरलङकृतम्‌ । 
रसान्वितं कविः कुवन्‌ कौत्ति प्रीति च विन्दति ।1 ^ ' 
अनेन यत्किमप्यलेखि, तत्सवं कीत्तये स्वान्तः प्रीतये च॑वालेखि । यतोहि भूपतित्वात्‌ 


कीिप्रीतिभ्यामितरत्किमपि तच्कृते मप्राप्यं नासीत्‌ । प्रतीयते मत एव तेन केवले कीत्िप्रीती 
एव क।ग्य प्रयोजनत्वेन परिगणिते स्तः 


अथागच्छति मम दष्टो काव्यशास्तरकाननकेसरिणो मम्मटाचायंचरणाः । इमे स्वकीये 
काव्यप्रकाशे लिबल्ति- 








६. स एव, प्रथम उद्योतः, पृ. ६०-६१ 
१०. वक्रोर्िंतजीवितम्‌, १।२३-५ 
११. सरस्वतीकण्ठाभरणम्‌, १।२ 


केः सकनक ह ऊ पः चं नदति र हि रे 





काव्यप्रयोजनानि २९ 


कम्म यशसेऽथकृते ष्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
स्यः परनिबेतये कान्तासम्मिततयोपदेशयजे ॥ ` 
कालिदासादीनामिब यशः, श्रीहषदिर्धावकादीनामिव धनम्‌, राजादिगतोचिताचार- 
परिज्ञानम्‌, भादित्यादेमेयुरादीनाभिवानयनिवारणम्‌, सकलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्तरमेव 
रसास्वादनसमुद्भूतं विगलितवेदयान्त रमानन्दम्‌, प्रभुसम्मितशब्दप्रधानवेदादिशास्वरेभ्यः 
युहत्सम्मिताथेतात्पयेवत्पुराणादीतिहासेभ्यश्च शब्दाययोर्ुणभावेन रसाङद्धभूतव्यापारप्रवणतया 
विलक्षणं यत्काव्यं लोकोत्तरवणंनानिपुणं कविकमं, तत्‌ कान्तेव सरसतापादनेनाभिमुखीङत्य 


रामादिवद्रतितव्यं न रावणादिवदित्युपदेशं च यथायोगं कवेः सह्‌दयस्य च करोतीति सवंथा 
तत्र यतनीयम्‌” 13 


भनेनोद्धरणेन स्पष्टं भवति यन्मम्मटाचायेमतेन काव्यप्रयोजनानि षट्‌ सन्ति। 
यथाहि--(१) यशोलाभः, ( २) धनप्राप्तिः, (३) व्यवहार (लोकाचार) परिज्ञानम्‌, 
(४) अमङ्कलनिवारणम्‌, (५) स्वान्तः सुखोपलबन्धिः, (६) सरसतया उपदेशभावना 
च । वस्तुतस्तु मम मनसीदं परिस्फुरति यद्‌ वाग्देवतावतारेण श्री मम्मटाचार्येण स्वपूवंवत्तिनां 
सममामयिकानां च सर्वेषामेव काव्यशास्वाचार्याणामभीष्टानि काव्यप्रयोजनानि सम्यग्विर्लिष्य 
स्वयं च कवीनां महाकवीनां च जीवनचर्यां मनोभावनां च सम्यगनुभ्रुय विमृश्य च समन्वित- 
रूपेण काव्यप्रयोजनानि निर्धारितानि सन्ति। अत एव तन्निर्धारितेषु काव्यप्रयोजनेषु अन्या- 
चायनिर्धारितानां काव्यप्रयोजनानामपेक्षया भूयसी सर्वाङ्गणता तथ्यात्मकता च द रीद्श्यते । 
यतोहि को नामेताद्शो महाकविः कविर्वा विद्यते, यो "“जयन्तिते सुकृतिनो रससिद्धाः 
कवौश्वराः। नास्ति येषां यशः कयि जरामरणजं भयम्‌ --इत्याकण्यं यशोऽवाप्तये काव्य 
सजंनायां प्रवृत्तो न भवेत्‌ ? किन्तु अर्थप्रधाने युगे अर्थोपासनापरित्यागोऽपि नितरां दुष्क रो- 
ऽस्ति । कविभ्योऽपि धनस्यावश्यकता भवत्येव । अतस्तेषां मनसि यदि धनोपाजंनाय काब्य- 
निरमाणकामना जायते, तहि न काप्यनौचिती तत्र । साम्प्रतन्तु भह पश्याम्येव यदनेकेषां 
कवीनां महाकवीनां च कविकर्मव जी विकास्ति। एवमेव केन सह कथङ्कारं व्यवहरणीयम्‌ ? 
कुत्र कि कीदृशं च विधेयम्‌ ? साधारणेषु भसाध्रारणेषु च जनेषु कीदृशो व्यवहारो विधा- 
तव्यः ? इत्यादिकस्य सवं विधस्यापि लोकाचारस्य परिज्ञानं काव्याद्‌ भवतीत्यत्रापि कः 
संशयीत ? मन्ये, न कोऽपि संशथीत। यतोहि लोकाचारविचार-व्यवहारविहीनोऽपि जनः 
काव्यानुशीलनेन सवविधलो काचारविचारव्यवहारविद्‌ बोभूयते, इति प्रत्यक्षमेव सवषाम्‌ । 
अनेनव प्रकारेण अम ङ्गलनिवारणस्यापि काव्यप्रयोजनत्वे न कापि संशीतिरत्पद्यते । ` प्रायेण 
स्तो व्रकव्यानां सजना तु एतदथंमेव विधीयते । तेषां निमणिन नैत्यिकपाठेन वा तत्सम्बद्धो 
देव. प्रपन्नो भुरवा निरातुः पाठ्य वा सङलक्लेशनिवारणं करोति । भस्मिन सम्दभे सूयं 


शतकनिमणिन मयूरस्य, चण्डीशतकसजंनया बाणभटुस्य, हनुमान्‌ बाहृकनिमणिन च तुलसौ- ¦ 
य | 
१२. काव्यप्रकाणः, १।२ 

१२. काव्यप्रकाशः १।२ सम्बद्धो गद्यभागः 1 


< भारतीय कान्यशास््र मीमांसा 


दासस्य अमङ्खल निवृत्तिः प्रसव स्ति) : एवं च सय परनिं्वं तिः खधात्‌ निर्माण-पठनसम- 
कालमेव मनसि अंमन्दानन्दसन्दोहसमूरदश्रूति रपि असंशयमेव कीध्य प्रयोजनं वरोवत्यते । यतो 
हि काव्यसजंनासमास्तितमये.कवेमेनसि, क्वा काव्यस्वाध्यायसमये पाठकस्य मनसि, काचिद्‌ 
विलक्षणा एवं `वाचामगोचरा विगलितवेदयन्तेरा चामन्दानन्दसन्दोहानुभूतिर्बोभिवीतीत्यत्र 
समेषामेव शेमुषीजुषां सहृदयानामेकमत्यं विद्यते+ अन्यच्च ` कान्तासम्मिततयोपदेशदानमपि 


काग्यस्जनायाः रम्यं प्रयोजनमस्ति । एवं हि ` दश्यते लोके यज्जने यथा कास्ताया वचसां ` 


प्रभावो भवति, तथा न पितुवंचसाम्‌, न च मित्रस्य वचसाम्‌ । अनेनव प्रकारेण समाजे यथा 
काव्यस्य प्रभावो भवति, तथा न वेदानाम्‌, न च पुराणादीनाम्‌ । अतः समोचीनमेवोच्यते 
मम्मटेन यत्कान्तासम्मिततयोपदेशदानभावनापि कान्यसजंनाप्रयोजनं भवति । 


अहं मन्ये यन्मम्भंटाचार्यण काव्यप्रयोजननिरूपणावसरे "यथा योगं कवेः सहूदस्य च" 


इति लिखित्वा दवे प्रयोजने कर्विंङ्ृते, दे प्रयोजने पौठककृते, दे प्रयोजने उभयकृते निर्धारिते 


स्तः र क्रि कस्य कंते ? `इति विचिक्रित्सावारणाय रेखाचित्रमत्र भरस्तुयते-- ` 


` काञ्यप्रयोजनानि षर्‌ ˆ < 


ज यो के कण 
<-> ~~ ह #। 
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कविकृतेद्रे पाठककृते दे | उभयकृत दे 
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` व्यवहारज्ञानम्‌ कान्तासम्मितोपदेशः 


मम्मटाचार्यानन्तरं - जातिषु काव्यशास्त्राचारयेषु साहित्यदपणकारो विश्वनाथो रस 


ग ङ्गाधरकारश्च पण्डितराजो जगन्नाथो नूनमेव समीक्षकाणां समाजे मह॒त्वभाजौ विद्येते । 
अतोऽत्रानयोरपि काव्यप्रयोजनविषयकान विचारान्‌ प्रस्तोतं मदीयं मनः कामयते । सवप्रथम 
विश्व नाथाशयं प्रस्तोमि- ० 


“चतुबगफलप्राप्तिः सुखा्ल्पधियामपि । 
1व्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥\ ° 


चतुवगफल प्राप्ति काव्यतो 'रामादिषत्प्रबत्तितव्यं ब रावणादिवत्‌" इत्याटिकृत्या- 


` कुव्यप्रवसिनिवृत्युपदेशद्रारेण सुप्रतीतेव । उक्तं च भामहेन- 


= = कक 





१४. साहित्यदपंणः, प्रथमः वरिच्छेदः, द्वितीया कारिका तत्सम्बंदो गथभागर्व । ` 


नद 


भामा = 


- यशः प्राप्ति; “ धनप्रास्ति | शिवेत रक्षति सद्यः परनिवंतिः 
ह | | 


नक्त चनद) 


न जि 


-काक््रप्रयोजनानिः. 
३१ 


 "धरमायिकाममोक्ेषु वेचक्षण्यं कलासु च । 
करोति कोति प्रीति च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌ ।." इतिः 
स्पष्टमस्ति यद्विश्वनाथो धर्मायेकाममोक्षरूपचतुरवगस्य सारल्येन प्राप्तिमेव काव्यसजं- 
नायाः प्रयोजनं मन्यते । अस्मिन्‌ सम्दभं स भामहाचार्यं मतेन भृशं प्रभावितः प्रतीयते । | 


% व `` 


अथ पण्डितराजस्य जगन्नायस्याशयः प्रस्तूयते । यद्यपि पण्डितराजेन काव्यप्रयोजन- 


-त्रिषये बहुविधं न्‌ विचारितम्‌; तथापि काव्यस्य लक्षणकरणश्रसंगे तस्य. विशेषणपदप्रयोगसमये . 


अस्य काव्यस्जनाप्रयोजनविषयकोऽपि विचारो विदितो भवति । स तत्र लिखतिं- 


“तत्र कीत्ति-परमाह्लाद-गुरु-राज-देवताप्रसादाद्यनेकप्रयोजनकस्य काव्यरय "^^" 
लक्षणं तावन्तिरूप्यते ।"' ` “ 


एनेनाभाति यदस्य दुष्टौ काग्यसजंनायाः अनेकानि प्रयोजनानि सन्ति! अत एवाय- 
मत्र विशेषणपदाभ्यन्तरे आदि" शब्दम्‌ अनेक" शब्दञ्च प्रयुक्तवानस्ति । किन्तु तेष्वशेषेषु 
काव्यप्रयोजनेषु कीति, परमाह्लादं, गुरुप्रसादं, राजप्रसादं देवताप्रसादं च नामतो निदिश्य 
एतेषां काव्यसर्जनाप्रयोजनानां प्रसिद्धतां प्रतिपादयति । 


अथाहं कतिपयपाश्चातत्यसमीक्षकाणामपि काव्यप्रयोजनविषयकाणि मतानि दित्सुर- 
स्मि । तत्रेदं परिस्फुटं भविष्यति यत्मुदू रवत्तिष्वपि जनेषु समीक्षाशीलवुद्धिसाम्यात्‌ कीदशं 
फियच्च मनोहरं वि चारसाम्यं भवति । सवंभ्रथमं प्लेटोमहोदयस्याशयं प्रस्तोमि । स कथयति 
यद्‌ “ (116 7120 प्िा{100 ग 706 15 0 एण एर्धणि6 {6 80प्। {6 
1128285 0 181 15 11115162 &£64॥ 270 €श््धप्पि]. ` ° भर्थात्‌ 
चित्समक्षं महतः सुन्दरस्य च विम्बविधानं कवेरुचितं कमं विद्यते । श्रीजोतङाइडनो मन्यते 
यत्‌ “0 {6901 06118001] 15 € नीर्था पिलाना) ग 0067४ ` 
अर्थात्‌ सरसरूपेण उपदेशदानमेव कवितायाः प्रमुखं प्रयोजनमस्ति । एव च श्रीहारेसो बोध- 
यति यत्‌ “10 {641 10 16456, 11656 ®€ 116 0०९॥§ 705, शा 
20106 ६0 7011 206 10 अप्रऽ€ ` > । अर्थात्‌ उपदेशः, प्रसादनं, धनलाभो 


मनोरञ्जनं च कवीनां प्रयोजनानि सन्ति । 





----~ 


१५. रसगंगाधरः, प्रथमाननम्‌, १० ८ 
१६. डों° रामदत्त शममणः "रसस्य ए १।१ब्‌/ 
१७. डों० राजङ्कुमार पाण्डेय ओमप्रकाश श्त (सा 
उद्धतम्‌ । र 
& ल वि 
१८. क्लींथ ब्ररकः, लिटरेरी क्रिटिसिज्म" प° सं० &२ 


त्य काव्प्रसिद्धास्त', पृण सं० १६९ तः उदतम्‌ । 
हित्यिक निबन्ध" प° सं° ३३ तः 


ऋ 
0 नक 5) 
"2 


~ 6 ह ५ ^ 8 
1.“ ५.०. "` "व. 


३२ | भारतीय काव्यणास्त्र मीमांसा 


प्रसन्नताया विषयोऽयमस्ति यदस्मदीया मम्मटादयो भारतीयाः काव्यशास्त्रविपश्चितो 
यान्नि काव्यस्जनायाः प्रयोजनानि मन्यन्ते, तान्येव पाश्चात्त्या अपि काव्यशास््रमनीषिणो 
मन्वते । कथन्न भवेदेवम्‌ ? महानुभावानां हूदयसंवादास्तु भवन्त्येव । 


अथा्ते निबन्धेऽस्मिन्‌ प्रस्तुतेषु समस्तेषु काग्यसजंनाप्रयोजन विषयकेषु विदुषां विचा- 
रेषु विहङ्गमदृशा विमं विहिते सतीदं प्रस्फुटं बोभूयते यन्मम्मटाचायंसम्मतानि काव्यस्ज॑ना-. 
प्रयोजनानि नूनमेव मवुमक्षिकन्यायनिदहितानि, सवंमतसमन्वितानि, सर्वाङ्गीणानि च 
सन्तीति विनिवेद्य भवादशेषु विपश्चिदपश्चिमेषु इतोऽधिक विषयपल्लवनं मुधेति च विमश्य 
मुदा विरमामि विस्तरात्‌ । 


क्ाएठ्य क्ता लक्षण 


लेखक- प्रोफेसर हरिनारायण दीक्षित 

मध्यक्ष, संस्कृत विभाग, 

| | कुमायू विश्वविद्यालय, ननीतालः 
नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा-वल्लरौ को उन्मुक्त गोदमें विकसित होने वाले काग्य- 

कुसुम की सर्वाङ्गीण ह्परेखा को लक्षण के एक सूक्ष्म सूत्र मे बाधना कोई आसान काम नहीं 
है । हम देखते है कि शुरू से लेकर आज तक "काव्य" की न जाने कितनी परिभाषाये वनी, 
न जाने फितने आचार्यो ने इसे लक्षण के दायरे में बधना चाहा, न जाने कितने कला-पार- 
खियो ने इसे परखने के लिए अपने-अपने मानदण्ड स्थापित किए, पर यह पूरी तौर से किसी 


की भी पकड मे नहीं आया; यह नितनूतन जो ठहरा । विविधता भी इसकी . कमाल कौ 


रही है; तभी तो जिसने जिस रूप मे इसे देखना चाहा उसे यहु उसी रूप मे दिखाई दिया \ 


इस मायने मे तो हम इसे “उतल्लेवालङ्कार' का शाश्वत उदाहरण भी मान सकते हे । 


काव्यशास्त्र का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि काव्य की भनेक परिभाषायं 
बनी है; ओर आज भी बनती जा रही है । उनकी यह अनेकता ह इस बात का प्रमाण है 
कि उसमें सेप्रत्येकमें कुछठन कुछ कमी अवश्य ही रह जाया करतौ होगी; तभी तो दूसरी 
परिभाषाओं को जन्म मिलता रहा होगा । यह्‌ सवंसम्मत तथ्य है कि मत्तं पदाथ कौ 
अपेक्षा अमृत्तं पदार्थो की परिभाषा करना कुछ ज्यादा कठिन होता है । क्योकि वे (अमृत्त- 
पदाथ) केवल भावात्मक एवं रागात्मक संवेदनाओं कौ ही उपज होते ह । भतः संवेदनाओ 
की विविधता से उनमे भी विविधता कौ सम्भावना स्वाभाविक रूप से रहा करती है। 
प्रस्तुत सम्दभं से सम्बन्धित "काव्यः भी एक एसा ही अमूत पदाथं है । मुने तो लगता हे 
किहवाके लोकों से उठाई गई सरोवर की लहरो मे तरते हए ` फूल के समान्‌ ही यहं 
काव्य-कुसुम भी समीक्षकों की संवेदना-लह सियो ने आज भौ तैर रहा है; भौर मजे कौ बात 
तो यह्‌ है कि कोर भी लहर इसे पकडने मे समथं नही हो पा रही है । इसका प्रमुख कार 
मानव-समाज की बदलती हई परिस्थितियां ओर बढते हए सम्पकं ह । मानव के व्यावहारिक 
लषेत्र मे परिवतेन आते ही काव्य के क्षेत्र मे भी परिवतन आ जति स्वाभाविक ही होता ह 


सावंभोम ओर शाश्वत सत्य छिपा रहता है, जो किसी ¦ भी 


तना निश्चित है कि काव्य मे एक ` 







नहीं तो फिर साहित्य समाज का दपंण ही कंसा पर ई स 
= युग की कवितामें देखाना ` 
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सकता है, जिस पर न कोई देश हावी हो सकता है, न कोई काल; ओर न कोई व्यविति ही । 
महादेवी वर्माने इस सन्दभ मे साफ जाहिर कर दिया दहै कि-- 


“कविता मनुष्य के हृदय के समान ही पुरातन है; परन्तु अव तक उसकी कोई एेसी 
परिभाषा न वन सकी जिसमे तकं-वितकं कौ सम्भावना न रही हो । धुधले अतीत भूतसे 
लेकर वतमान तक, ओर "वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌! सेलेकर भाज के शुष्क वुद्धिवाद तक जो 
कुछ काव्यकेरूप ओर उपयोगिता के सम्बन्ध में कहा जाचुका है वह्‌ परिणाममें कम 
नहीं; परन्त॒ अव तक न मनुष्यके हदय का पूणं परितोष हो सकाहै भोर न उसकी बृद्धि 
का समाधान । यह स्वाभाविक भी दहै; क्योकि प्रत्येक युग अपनी समस्याये लेकर अतारहै, 
जिनके समाधान के लिए नई दिशाय खोजती हुई मनोवृत्तियां उस युग के "काव्य" भौर 
'कलाओं' को एक विशिष्ट रूपरेखा देती रहती टै । मूल तत्व न जीवन के कभी बदले है; 
मौरन कव्य के; कारण वे उस शाए्वत चेतना से सम्बद्ध टह जिसके तत्वतः एकं रहने पर 
ही जीवन की अनेकरूपता निभंर है, 


(देखिए : महादेवी वर्मा का विवेचनात्मक गद्य, प° सं० ४६। 


चूंकि काव्य" का यह चिरन्तन सत्य पुराने से पुराने भौर नएसे नए भालोचकों 
दवारा निर्धारितं की गई सभी काव्य-परिभाषाभों मे समाया हुआ है, इसलिए मेरे लिए अब 
यह भावश्यक हो जाता हैकिमै काग्यके स्वरूप को समक्षनेके लिए संस्कृत के पुरातन 
आचायं भरतमुनि से लेकर आज तकके कुछ प्रमुख~प्रमुख काव्य-समीक्षकों के, इस सम्बन्ध 
मे, विचार प्रस्तुत करू । साथ ही साथ भिन्त-भिन्न काल मे उत्पन्न होने वाले प्रमुख भार 
तीय ओर पश्चिमी समालोचकों द्वारा स्थापित किए गएकान्यके शास्त्रीय मानदण्डों 
(लक्षणों) की जिज्ञासा रखने वाले सुधी पाठकों को सुविधा पहुंचाने की दष्टिसेमै यहमभी 
उचित समञ्जता हूं कि पहले तो यहां भिन्न-भिन्न काव्य लक्षणो की एक सुची प्रस्तुत कर 
दी जाए ओर तदनन्तर उनकी समीक्षा की जाए। अच्छा, तो लीजिए वहु सूची इस 
प्रकारै 


संषव्कृत संमोक्षक 
भरतमुनि की वुष््टिमे 
| मृदुल लितपदाद्यं गूढशब्दाथंहीनं 
जनपदसुखवोध्यं युकतिमन्तृत्ययोज्यम्‌ । 
बहुकृत रसमागं सन्धि-सन्धानयुक्तं 
भवति जगति योग्यं नाटकं प्रक्षकाणाम्‌ ॥ 


+ १, नाट्यशास्त्र, अध्याय १६) कारिका १२४ 


काव्य का लक्षण 
३५. 
५ = ० 1 भा करता है) इसकी रचना कोमल ओौर ललित पदों से 
को जातं ६ इसमे शब्दों का भथं रूह नहीं होता है; यह लोगों को आसानी से समञ्च में 
भाजाताहै; इसमे समुचित नृत्य की संयोजना होती है; . रसो का प्रवाहं होता है; ओर कथा- 
वस्तु कौ सन्धियों का संयोग रहा करता है ।) 


 ख-भामहकीदृष्टिमें 


शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌" ** ~ “^ ]~ 
(अर्थात्‌ शब्द ओर अथं मिलकर ही काव्य होता है ।) 
ग-दण्डीषी दष्टिमें 
शरीरं तावदिष्टार्थग्यवच्छिन्ना पदावली 13 
अभीप्सित किवा मनोरम भथं से विभूषित शब्दावली ही काव्य का शरीर हे । 


घ-वामनकेमतमे | | 

काग्यं प्राह्यमलङ्कारात्‌ 1“ ““ काव्यशब्दोऽयं गुणाल ङ्ारसंस्कृतयोः शब्दाथंयोवंतते । 

भक्त्या तु शब्दाथेमात्रवचनोऽतर गृह्यते ।* 

(काव्य, अलद्कार (के योग) से उपादेय होता है 1-*- यह्‌ यहां काव्य शब्द, गुण 
तथा भलङ्कार से सम्पृक्त शब्द तथा अथं के लिए प्रयुक्त किया गयाहै। हा, लक्षणा से यह 
केवल शब्द भौर अथंकाही बोधकदहै।) | 
ङ--अग्निपुराणकारकी दष्टिमें | 

काव्यं स्फुरदलङ्कारं शणवद्‌ दोषबजितम्‌ 1 
(जहां अलङ्कार स्पष्ट दिखाई दे; गौरजो गुणोंसे युक्त तथा दोषोंसे रहित हो, 
एेसे वाक्य को काव्य कहते हैँ ।) 
च- कन्तक की वुष्टिमें 
शब्दाथौ सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनति । 
बन्धे व्यवस्थितौ काब्यं तद्धिदाह्वादकारिणि ॥° | 
(भाव यष्ट दै कि सहृदयो को आह्खादित करने वाले, एवं मन को आकषित करने वाले 
कवि व्यापार से युक्त वाक्य-विन्यास में सुन्दर ढंग से व्यवस्थित एवं साहित्यमय (अनुकल) 
शब्द ओर अथं को काष्य कहा जाता हे । | 





२. काव्यालद्धार, १।१६ 

९. काव्याद, परिच्छेद १, कारिका १० 

४. काग्यालङ्कारसूत्रवत्ति, अधिकरण १, अध्याय १, सूत्रवृत्ति १ 
५. भग्तिपुराण, मध्याय ३३७, श्लोक सं° ७ 

६. वक्रो क्तिजी वित, उन्मेष १ कारिका ७ 


३६ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


छ-भोजकीदृष्टिमे 
तिर्दोषं गुणवत्काव्यमल द्धा ररलङ्कृतम्‌ । 
रसान्वितं कविः कूवंन्‌ कीति प्रीति च विन्दति ॥° 
(दोषो से रहित भौर गुणों से भरपूर तथा अलङ्कारो से युक्त एवं रस से सराबोर 
काव्य का निर्माण करके कवि संसार मे कीत्ति मौर प्रसन्नता को प्राप्त करता है 1) 
ज-मम्मटके मतमें 
तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलङ्कृती पुनः क्वापि ।> 
(दोषों से रहित तथा गुणों से युक्त ओर कहीं-कहीं अलङ्कारो के मभाव से भौ युक्त 
शाब्द भौर अर्थ, काव्य कहलाते है 1) 
क हेमचन्द्र कौ दृष्टिमें 
अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ च शब्दाथौ काव्यम्‌ । 
(दोषों से रहित तथा गुण-अलङ्कारों से युक्त, शब्द ओर अथं को कान्य कृते है । 
ज-विद्यानाथकी दष्टिमें | | 
गुणालङ्कारसहितौ शब्दाथौ दोषवजितौ काव्यम्‌ । ` ° 
(अथं स्पष्ट है ।) 
ट-जयदेव को दष्टिमें 
निदषिा लक्षणवती सरीतिगुणभूषिता। 
सालङ्काररसानेकवत्तिवव्काग्यनामभाक्‌ ॥ ` ` 
(दोषों से रहित, भक्षरसंहति भादि लक्षणों से युक्त, रीतियों मौर गणो से विभूषित, 
अलङ्कारो से अलङ्कृत तथा वत्तियों से युक्त वाक्य को काव्य कहा जाता है 1 
उ-विश्वनायके मतमें | | 
वाक्यं रसात्मकं काग्यम्‌ 12 
(रसात्मक वाक्य फो काव्य कहते है 1) 
ड -पण्डितराज जगन्नाथ की दष्टिमे 
मणीयाथं प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ 1" ‡ 


७. सरस्वती कण्ठाभरण, परिच्छेद १, कारिका २. 
८. काव्यप्रकाश, उल्लास १, कारिका ४ का पूर्वद्धिं 
६. काव्यानुशासन, निणंयसागर, प्रकाशन १६३४ पृ० सं० १९ 
१०. प्रतापर्द्रयशोभूषण, काव्यभ्रकरणम्‌, कारिका १ 
११. चन्द्रलोक, मगूख १, कारिका ७ । | 
१२. साहित्यदपंण, परिच्छेद १, कारिका ३ प्र° च° । | 
२३. रसगङ्खाधर; आनन १ 


(च) > । व < त । ~ 
^-^ ~ कि 





काव्य का लक्षण ३७ 
(जो शब्द मन में लोकोत्तर आह्लाद को उत्पन्न करने बाले (रमणीय) अथं का 
प्रतिपादक होता है, वह्‌ काव्य क्ुलाता है ।) 
 पाष्चात्य समीक्षक 
ठ -अरस्तु कौ वृष्टिमें 
216, 2060» 264४, ०160 ४...276 911 17 {ला 001667- 
(© 6668 01 170112{101...1166 15 210{0ल 211 11611 11112165 


0४ 06805 9 182९6 91016, 200 {721 नलः 77 7086 276 
0656 


(महाकाव्य, काव्य, त्रासदी, कामदी भादि...ये सभी, अपने आप में अनुकरण के 
 विचारात्मक तरीके ही हैँ ।...केवल भाषा के माध्यम से अनुकृत की जाने वाली एक ओर 
कलाहै, जो गद्य ओौर प्यके रूपमे पाई जातीहै।) 


ण-सर पी० सिडनी की वृष्टिमें 

207४ 1 87 श 2 1112{607.१ ४ 

(काव्य-रना (तो) अनुकरण कौ एक कला है 1) 
त- वड सवथ के विचारसे 

70 15 {16 8700712060ए5 0ण्ल 0 9 0रलपि। 6611098; 
1४ 14168 18 07 7070 न10्ा18 76601666 10 {(408पा166.* ° 


(काग्य प्रवल अनुभूतियों का स्वाभाविक उच्छलन है, जो शान्तिके क्षणो मे स्मति 
का विषय बने हुए मनः संवेगोःसे फूट निकलता है 1) 
य-पो० बी० शलेके शब्दोंपे | | 
(1) ए०न$ 15 116 7ध6गत ° {16 065 270 11270165 71011605 
-2 {116 11271701651† 2.10 0651 11105. 
(11) 206 17 2. 2616721 56186, 7099 06 . 06060 25 16 
- ©[016851011 ॐ 1116 1712211211011." ° 
(1) तिहायत प्रसन्न एवं निहायत ही अच्छे मस्तिष्कं के निहायत अच्छे भौर 
तिहायत प्रसन्न क्षणो के लेखा-जोखा को कविता कहते है ।) । 
१४. पोयटिक्स, १.१ 
१५. विलियम के° विमसाट तथा क्लीन्थ न्क्स द्वारा लिखितः “लिटरेरी क्रिटिसिज्स+ए 
शाट हिस्टी से उद्धतः ¶० सं° १७० | 
१६. अमरनाथ श्चा द्वारा सम्पादित “एन्थोलांजी आफ क्रिटिकल स्टैटमेन्दस'" से उद्धतः; 
` ~ पृऽ सं० ५० ९ 
१७. विमसाट तथा त्रुकंस लिखित क्रिटिसिज्म : ए णाठट.हिस्टरी"" से. उद्धतः. ¶० ४२० 


९६ भारतीय काव्यशास्त्रं मीमांसां 


11) (सामान्य तौर पर कविता को. यह्‌ परिभाषाकीजा सकती है कि वह्‌ कल्पना 
को अभिव्यवितहे 


द - डां० जोनसन को दष्टिमें 

० 15 116 शा 9 पााप्ााह ए्व्शप्ा€ श्या) प्रणा ए (बा 
112811811011 10 {€ 11610 ° 7688017." > 

(युविततपूणं कल्पना के माध्यम से सच्चाई के साथ आनन्द कौ संयोजना को कवित्ता 
कहते है ।) 
ध- चेम्बस शब्दकोश के अनुसार 

ए८नाश्र 15 106 वा{ ज 60768818 111 10610410 पऽ 0105) 
110प70§ 1161 @6 116 लल्व्मा 91 1118्1121107 216 6611128. * ९ 

(कल्पना भौर अनुभूति से उत्पतन विचारों को मधुर शब्दों मे भभिन्यक्तकरनेकी 
कलाही कविता है।) 


हिन्दी समीक्षक 


न--चिन्तामणि के शब्दों मे 

सगुणालंकारनसदहित दोष रहित जो होय \ 

शब्द अथे ताको कवित कहत विबुध सब कोय ।।> ° 
प~ कुलपति के शब्दोमे 

जग से अद्भुत सुखसदन शब्दर अथं कवित्त। 

यह्‌ लक्षण मने कियो समुक्षि ग्रन्थ बहु चित्त 1 ' 
फ- श्रीपति के शब्दा मे 

शब्द अथं बिन दोष गुन अलंक।र रसखान । 

ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान 11 ~ 
ब-सोमनाथकेस्वरोमें 

सगुन पदारथ दोष बिनु पिगल मत अविरुद्ध । 

 भरूषनजुत कवि कमं जो सो कवित्त कहि सुद्ध ।1‡ 





१२. डं° सी° एल० साहनी लिखित “.प्रिसिपत्स एण्ड हिस्ट्री भोंफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. 
पृ० ३४१ से उद्त 
१६. वचम्बसं डिक्शनरी; पृ० ७०७ 
२०. कविक्रुलकल्पत॒स, १/६ 
२१. रसंरहस्य, प्रकरण १, छन्द २० 
२२. काव्यसरोजः; उद्धत-भारतीय काव्यशास्त्र की परम्परा; सं° डां० नगेश्र, प° ४१८ 
२३. रसपीयूषनिधि, तरङ्ग ६, छन्द २ 


१ क 





काव्य का लक्षण ३.९ 


भ--महावोरप्रसाद द्विवेदी कफे शब्दों मे 

“कविता प्रभावशाली रचना है, जो पाठक या श्रोता के मन पर मानन्ददायी प्रभाव 
डालतीौ है । `“*मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते है, वही कविता है, चाहे वहु पद्यात्मक 
हो चाहे गद्यात्मक ।““"अन्तःक्रण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है“ 
म -रामचन् शुक्ल के शब्दों से 

ˆ“ ““ "जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञानदशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय 
कौ मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है । हृदय की इसी मुक्ति कौ साधना के लिए मनुष्य की 
वाणी जो शब्द-विधान करती आई है, उसे कविता कहते ह" । २५ 
य --उयामपुन्वरदास के शब्दों मे 

काव्य वहे जो हृदयःमे अलौकिक भानन्द या चमत्कार की सृष्टि करे ।२९ 


 र-गुलाबराय के शब्वों मे 


“रसध्रधान साहित्य काव्य कहूलाता है भौर ज्ञानप्रधान साहित्य" शास्त्र कहूलाता 
है [४ २७ 


ल - जयशङ्कर प्रसादके शब्दोमे 


“ * “इसीलिए कवित्वं को भात्मा की अनुभूति कहते है । “काव्य भात्मा की 


संकल्पात्मक अनुभ्रूति है, जिसका सम्बन्ध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान नहीं है । वहु एक 


श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है ।'*२८ 


व-महादेवी वर्मा के शब्दों मे 


“कविता कवि विशेष की भावनां का चित्रण है; ओर यह्‌ चित्रण इतना ठीक है 


किं उससे वंसी ही भावनाएुं किसी दूसरे के हृदय मे आविर्भूत होती हैँ ।*२8 


श -भआाचायं नन्ददुलारे बाजपेथो के शब्दों मे 

“ “काव्य तो प्रकृत मानव-अनुभ्रुतियो का नंसगिक कल्पना के सहारे ठेसा सौन्दयं- 
मय चित्रण है जो मनुष्यमात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छवास ओर सौन्दय-संवेदन उत्पन्त 
करता ६ "3० 


२४. रसरञ्जन, पृण सं० ५० 


२५. रसमीमांसा, पृण सं० १ 

२६. साहित्यालोचन, प° सं० ४४ 

२७. सिद्धान्त ओर अध्ययन, प° सं० २३ 

२८. काव्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध, प° सं° १७ 

२९. डां° रामदत्त शर्मा लिखित “पौरस्त्य एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धान्त” से उद्धत, 
एु9 सऽ ७9 . । । 

३०. आधुनिक साहित्य, प° संर ४०७ 


४ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


ष-डां० राकेश गुप्त के शब्दों मे . 
०००।पप€ 1099 58 1181 0६» 15 {12६1 {11411 10161515; 2710, 


ध! {€ ऽक्ा€ 706, शाला 15 701 दण गण्लि तलीपा6 का 0: 


9 ¶ 
8८161166. 3 


(*" "हम कह सक्ते है कि कविता वह्‌ है जो आनन्दित करे, साथ ही साथ जो कोई 
दूसरी कला ओर विज्ञान न हो । ) 


हालांकि काव्य-परिभाषाओं को यह सूची ओरभी काफी लम्बी बन सकती हैः. 


लेकिन वह होगी अनाश्वयक 1 क्योकि उपर्युक्त परिभाषाए ही काव्य' की रूपरेखा प्रस्तुत 
करने के लिए काफी है । अतः भव मै इन्दे ही समीक्षा की कसौटी पर कसता हुआ काव्य के 
रूप को अपने सुधी पाठकों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा ह । | 

आरतीय संस्कृत-समीक्षको मे नाटचशास्त्र के प्रणेता भरतमुनि का नाम सबसे पहले 
लिया जाता है 1 यद्यपि इन्होने सामान्य रूप से "काव्यः के स्वरूप पर कोई. प्रकाश नहीं 
डाला है; कारण इनकी दृष्टि दृश्य काव्यः तक ही सीमित रही हैः तथापि नाटककेलिए 


इन्होने जिस प्रकार के स्वरूप कौ परिकल्पना की है, वह सामान्य स्प से . "काव्य" की भीः 


रूपरेखा दे जाती है२ । उसके अनुशौलन से काव्य का जो रूप उभरता है, वह्‌ कुष ईस 
प्रकार दै-- ` | 

अ, काव्य की शब्दशय्या कोमल एवं ललित होनी चादिए 1 

आ. अर्थवोध में दुरूहता भौर अविश्वसनीयता नहीं होनी चाहिए । 

इ. प्रतिपाद्य भावना के अनुकल संवेदना को उभारने की क्षमता होनी चाहिए । 


ई. नत्यवद्धता मौर कथावस्तु की सन्धियां (उतार-चढ़ाव) भी होनी चाहिए । 


साफ जाहिर है कि भरतमुनि की परिभाषा के, ऊपर गिनाए गए, इन पहलुमो में ` 
से यदि हम अन्तिम पहल्‌ को 'दुश्य काव्य' परक मानकर छोड दं तो बाकी बचे हुए तीन 
पहलुमों से "काग्य' मात्र का एक अच्छा-खासा रूप सामने आ जाता है, लिससे पता चलतां 
है कि भरत की दष्टि काव्य की कोमलता भौर सुबोधता की भोर ही धिक शुकी हई दः 
जबकि 'काव्य' मे शौयं, क्रोध भोर जुगुप्सा जैसे भावों कौ-भी--अर्भिव्यञ्जना--हआ करती 
है । भतः उनकी इस (काव्य परिभाषा" मे अग्याप्ति दोष लगता नजर भता हे । 

भरतमुनि के वाद सवकी निगाह भामह पर भटकती है । इन्होने !शब्द भौर अथं ` 
(दोनों) के सहभाव' को काव्य माना है 132 उनकी यह्‌ काव्य परिभाषा नितान्त व्यापक 
है । यह केवल काव्य केलिएही लागू नहीं होती, बल्कि व्याकरण, दशंनः ज्योतिष आदिः 





३१. ` सांदकालांजिकल स्टडीज इन रस, पृ° सं० ३३ 
३२. नाट्यशास्त्र, अध्याय १६, कारिका १२४ 


३३. काव्यालङ्कार, १/१६ 


क त 1 षि 


काव्य का लक्षण ४१ 


अन्य शास्त्र परभीलाग्‌ हो जाती है। अतः इसमें अतिव्याप्ति दोष पाया जाता है; भौर 
सच वात तो यह है कि “शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌" लिखकर भामहने काव्य क्थ परिभाषा 
दी भी नहींहै। क्योकि उनके मूल ग्रन्थञ* म इस प्रसद्ख का परिशौलन करने से विदितः 
होता है कि उन दिनों काव्य मे शब्दालङ्कार आर अर्थालद्धुार की प्रधानता को लेकर 
आलोचकों के दो वगं बन गएथे; एक शब्दालङ्कार कौ प्रधानता का गीत गारहाथा तोः 
दूसरा अर्थालद्कार को महस्व दे रहा था । मेरा विश्वास है कि भामह ने अपनी संवेदना केः 
आधार पर अल ङ्कारवादियों के इसी भापसी विवाद कोमेटने कौ दुष्टिसे' "शब्दार्थो सहितौ 
काव्यम्‌" लिखकर काव्यं मे दोनोंही प्रकार के अलङ्कारो की उपादेयता सिद्ध करनीः 
चाही होगी । 


वाक्य द्वारा परवर्ती भाचार्यो को काव्य की परिभाषा करनेके लिए शब्द" ओर 'भथ' केः 
सहभाव को विरासत के रूपमे प्रदान किया है।॥ हम देखते भी हैँ कि संस्कृत के भधिकांशः 
आचार्यो की काव्य परिभाषाएं शब्द भौर अथं के सहभाव पर ही आधारित है । 
` दण्डीतेकाग्य पे 'इष्टाथंः को प्रधानता दी है। अपने इस इष्टाथे को उन्होने तो 
स्पष्ट नहीं किया है; लेकिन टीकाकारो की धारणा है कि सरस, मनोहर ओर आह्लादपूणं 
अथं की अभिव्यञ्जना करने वाली 'पदावली'कोही दण्डी ने "काव्य" माना हैर । वामन 
ते भामह के "शब्द" ओर "मथ" को काम्य के सिंहासन पर आरूढ करने के लिए यह अनुभवः 
करिया कि उन्हं गुणों ओर अलङ्कारो से भी विभूषित किया जायञ९ । उनकी इस धारणा का 
परवर्ती आचार्यो ने काफौ स्वागत किया। अन्निपुराणकार ते इसमे थोडा परिवतंन भीः 
किया 1 उन्होने काव्य को दोषों से बचाये रखने की भी बात कही `“ । 
= कुर्तक ने भी शब्द ओर अथं के सहभाव को काव्य माना है । लेकिन तभी, जबकि 
उसमे सुनने वाले के दिल को खुश करने की क्षमता रखने वाला शवाँकपन' भी हो । इतका 
सारा जोर वक्रोक्ति पर है, जिते आज “भणितिवेदर्ध्य या कथन चातुये' कहा जाता है । 
भोज ने अग्निपुराणकार की ही बात दोहरा दी है। मौलिकता के नाम पर उसमे बसर एकः 
विशेषण ओर जोड दिया है -"रसान्वितम्‌ । 
अब आति है मचाये मम्मट । इन्होने भी वही कहा, जो वामन, अग्निपुराणकार भौर 
भोजदेव ने कहा था । लेकिन साथ ही साथ इनकी दृष्टि वामन के “काव्यशोभायाः कर्तारः 
धर्मा गुणाः” (३, १, १ ) तथा “'तदतिशयहेतवस्त्वलङ्काराः' (३, १, २) सूत्रों पर भी गई; 


३४. वही, १/१३-१५ 

३५. रङ्क{चायेकृत टीका सहित दण्डी का काव्यादशं, पृ° सं ८* पूना प्रकाशत 
३६. काग्याल ङ्का रसुखवृत्ति १ / १|१ 

३७. अग्निपुराण, २३३७/७ 





। 


हाँ, इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि भामह ने अपने इस “शब्दार्था सहितो काव्यम्‌ ' 
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४२ भारतीय काव्य शास्त्र मीमांसा 


ओर जरा गहराई से गई । फलस्वरूप इन्हे प्रेरणा मिलौ कि काव्यमें अलङ्कारो का होना 
कोर जरूरी नही है । इनके अनुभव ने भी इस तथ्य कौ पुष्टि को । परिणामस्वरूप इन्होन 
अपनी काव्य परिभाषामे "शब्दार्थौ का एक विशेषण जोड़ दिया--अनलङ्कृती पुन 
क्वापि""०८। हार्लाकि, इनके इस विशेषण ने भलङ्कारवादियों के दिल पर काफी चोट 
पटहुचाई; लेकिन कविता के क्षेत्र में हृदयपक्ष को बड़ी राहत मिली; भौर धीरे-धीरे उसकी 
प्रधानता को भी स्वीकृत क्रिया जाने लगा । 


हेमचन्द्र ओर विद्यानाथ की काव्य-परिभाषामों का आशय विल्करुल समान ही दिखाई 
देता है । इन लोगों ते नई बात कुछ भी नहीं कही है । जयदेव ने कलापक्ष को प्रधानता दी 
है । भतः उन्होने गुण एवं भलङ्कारों के भतिरिक्त रीतियों भौर वृत्तियों को भी काव्यका 
मावष्यक भङ्ख मान लिया है । इसते काव्य-परिभाषा के साथ ही साथ उनकी बुद्धिवादकी 
दासता का भी अच्छा-खासा अन्दाज्ञ लग जातादहे। 


विश्वनाथ का विश्वास है कि रसात्मक बाक्य ही काव्य होताहै। इनकी भी यह्‌ 
परिभाषा अव्याप्ति दोषकी चपेटमे आ जाती है । क्योकि वस्तुध्वन्यात्मक भौर अलङ्कार 
ध्वन्यात्मक काव्य में यह लागर्‌ नहीं हो पाती इधर पण्डितराज जगन्नाथ को अथं"में 
काव्यत्व पसन्द नहीं है! वह उसे रमणीय अथंका प्रतिपादन करने वाले शब्दमात्रमेही 


सिद्ध करते है । वह चाहते है कि हृदय मे लोकोत्तर आह्वाद की अनुभूति कराने वाले शब्द 
को काव्य कहा जाय । 


पाएचात्य समीक्षक अरस्तु मौर सिडनी काव्यकला' की कोई समुचित परिभाषान 
दे सके, लेकिन उसे अनुकृति' बताकर उसके प्रति एक वितृष्णा पेदा करने की असफल 
कोशिश अवश्य कर गए हैँ । वडं सवं के विचार देखने सुनने मे तो काफी आकंषेक लगते हँ 
लेकिन उनमे भी अतिव्यापकता का रोग लगा हुआदै। कारणकिवे भी काव्य-सीमाका 
उल्ल द्धन करने को क्षमता रखते ै। उधर शले की काव्य-परिभाषा में अव्याप्ति नजर 
आती है । क्योकि उन्होने उसकी पहुंच कवि की केवल “्रसन्नता' तक ही सीमित करदी 
है, जबकि कान्य के वियोगात्मक पक्ष मे दिल को गीला" करने की ज्यादा शक्ति होतौ है । 
इस तथ्य को वह स्वयं भी स्वीकार करते “° । हाँ, डं० जांनसन ने काव्य केल्पको 
परखने मे अवश्य हौ कुछ सफलता प्राप्त की है । सच्चाई के साथ आनन्द की सजना, भौर 





३८. काव्यप्रकाश, १/४ 
३६. वियोगी होगा पहला कवि, आह्‌ से उपजा होगा गान । 
उमड़कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान ॥ 
सुमित्रानन्दनपन्त, पल्लव (आंसू शीषंक) प° सं° ६* 
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कान्य का लक्षण ४३ 


वह्‌ भी ओचित्यपूणणं कल्पनाओं के सहारे, सचमुच ही अपने आप में कविता बन जाती है । 
परस्तु “्चम्बसं शब्दकोशः को काव्य-परिभाषा जितनी स्पष्ट एवं सही है, उतनी यहां उद्धृतः 
अन्य किसी भी पाश्चात्य काव्य समीक्षक की नहीं । यह परिभाषा भारतीय मनोभूमि के 
काफी करीव है। कुन्तकं की 'वक्रोकविति", विश्वनाथ की "रसात्मकता' ओौर पण्डितराजं कोः 
'रमणीयता' कौ इस पर लगता है कि जसे छाया पड़ गई हो| 

हमारे हिन्दी समीक्षकों की परिभाषाओं में मौलिकता का प्रायः अभाव रहता दै। 
क्योकि इनमे जो प्राचीन दहै, वेतो संसृत के काव्याचार्योँ से प्रभावित दिखते है; ओर जो 
अर्वाचीन है, उन पर प्रायः पाए्चातत्य समीक्षकों का रंग चद्‌ जाता है। मैने काव्यकी 
परिभाषा करने वाले जिन हिन्दी समीक्षकों का उल्लेख किया दै, उनमें चिन्तार्माण पर 
हेमचन्द्र ओर विद्यानाथ का, कुलपति पर मम्मट ओौर विश्वनाथ का श्रीपति पर भोज का, 
भौर सोमदेव पर जयदेव का प्रभाव स्पष्ट ही परिलक्षित हो रहा दै । महावीर प्रसाद द्विवेदी 
ष्यामसुन्दरदास ओौर गलावराय की दष्टिमें काव्य आनन्दा्मक है। पर उनकी भी इस 
धारणा पर विष्वनाथ की छाया स्ललकती है । रामचन्द्रुक्य भी हृदय की रसलीनता को 
काव्यकीसंज्ञा देनेके हिमायती हँ] जयशङ्कर प्रसाद की कान्य-परिभाषा का आधारः 
आत्मा की संक्पाटमक अनुभूति है 1 दूसरे शब्दों मे हम उसे दिल का तजुरवा कह सक्ते हं । 
पर उनकी इस काग्य-परिभाषा पर 'छायावाद' का पर्दा पड़ाहुआआ है1 फलस्वरूप इसे 
लोकप्रियता नहीं मिल सकी है। महादेवी वर्मा कौ काव्य-परिभाषा मेँ अव्याप्ति दोष है । 


क्योकि वह्‌ गीतकाग्य की परिधि मे धिरी हुई है । 


आचाय नन्ददुलारे बाजपेयी कौ काव्य-परिभाषा अपेक्ात व्यापक है । इन्होने काव्य 
मे मानवीय अनुभूति, कल्पना ओर सुन्दरता की त्रिवेणी के दशन किए हैँ । लेकिन ध्यान रहे ` 
कि इन्होने जिस 'सुन्दरता' का नाम लिया है, वह 'रसात्मकता, के अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ 
डों० राकेशने भी “आनन्ददायकता'कोही काव्य का स्वरूपाधायक तत्त्व माना है 1 पर 
उनकी काव्य-परिभाषा की शब्दावली को देखने से लगता है कि उन्होने इस बात का ध्यान 
नहीं दिया क्रि उनकौ काव्य-परिभाषा अतिव्याप्ति दोष की पक्डमें बुरी तरह सेञआ 
जाएगी । क्योकि वहु संगीतकना ओर चित्रकला पर भी उतनी ही लाग्‌ हो जाती है जितनीः 
कि काग्यकला पर । 

उपरक्त समीक्षकों की काव्य-परिभाषाओं का परिशीलन करने से मस्तिष्कं एकः 
अच्छी-वासी उलक्षन मे फंस जाता है। ज मृंह तं बात' को कहावत याद भाने लगती है; 
ओौर सवसे बड़े धरमम॑संकट की बात तो यह उठ खडी होती है कि किस समीक्षक के मत को 
स्वीकृत किया जाय, क्योकि ह तो ये सभी एक से एक धुरन्धर ही । 

लेकिन इस सम्बन्ध मेंमेरी धारणा यहटहै किं सस्रत समीक्षको मे से विश्वनाथ 
मौर जगन्नाथ की काव्य-परिभाषाओों मे वेदान्तियो कौ 'स्रागत्यागलक्षणाः को चरितायै 


जायका 


४१. साइकालोंलिकल स्टडीज इन रस, प° सं° २२ 





स भारतीय काव्य शास्त्र मीमांसा 


किया जाना चाहिए 1 हमे उन दोनों की ही परिभाषाओं के भापत्तिजनक अंशो कात्याग 
कर उनके उपादेय अंशो को कू इस प्रकार से संजो लेना चाहिए कि उनसे एक सर्वाङ्ग- 
सुन्दर "काव्य-परिभाषा' निखर उठे । हम देख चुके हं कि विश्वनाथ कौ काव्य-परिभाषा मे 
(रसात्मक' अंश आपत्तिजनक है; ओर जगल्नाथ की काव्य-परिभाषामें "शब्द अश । अतः 
हमे चाहिए कि इन दोनों ही अंशो को हटा दे 1 विश्वनाथ की काव्य-परिभाषा के वाक्यः 
अंश को तथा जगन्नाथ की काव्य-परिभाषा के 'रमणीयाथंप्रतिपादकः' अंश को काव्यत्व कौ 
द्ष्टि से सवंथा उपादेय समज्ञकर इन दोनों हौ अंशो को अपना लें 1 रहा दोनो का काव्यम्‌" 
अंश, सो विधेय के रूपमे अभीष्टहैही। इस प्रकार भागत्यागलक्षणा का सहारा लेते हुए 
दोनों कीही काव्य-परिभाषाओं सेसे जो एक सर्वाङ्खिसुन्दर काव्य-परिभाषा वनेगी, मँ 
समक्ता हूं कि उसका रूप इस प्रकार होगा -- 
'“रमणीयाथंप्रतिपादकं वाक्यं काव्यम्‌ । 


अर्थात्‌ "चित्त मे लोकोत्तर आह्वादमयी भावना को उच्छलित करने वाले वाक्य- 
विन्यास को काव्य कहते है" । मेरा यह भी विश्वास है कि यह परिभाषा प्रत्येक युग के काव्य 
के शाश्वत रूपको अपने भापमे सुरक्षित रवेगी। थोड़ा-सा ही प्रयत्नत करने पर इसमे 
सापको भरत का "मादव" एवं "लालित्य, दण्डी का 'इष्टाथं", वामन का 'सौन्दयं', कुन्तक 
का -मणितिवैदर्य', मम्मट का शब्दाथंयुगल', विश्वनाथ की रसात्मकता", जगन्नाथ की 
"रमणीयता", भरस्त्‌ कौ अनुकृति", वडं सवयं का (भावोच्छलन', जानसन का आनन्दः, 
जयशंकर प्रसाद की "अनुभूति", डँ० राकेश का "इण्टरेस्ट' भादि सव कुछ मिल जाएगा । 
यही कारणरै किँ यहां विश्वनाथ भौर जगन्नाथ को काव्य-परिभाषाभों के भागत्याग- 
लक्षणात्मकं समन्वित स्वरूप की उपेक्षा करके नए सिरेसेकाव्यकौ परिभाषा करने की 
आवश्यकता नहीं समञ्चता ह्‌ । 
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कए्ठ्यहत्ु : संस्क्रत कएठ्यशास्त्र के आल्योक मे 


लेखिका--डा० कुम्‌ दटण्डन्‌ 
रिसचं एसोसिएट, संस्कृत विभाग, 
कुमायूं विष्वविद्यालय, नैनीताल (उ० प्र °) 


इस संसारम कोई भी कायं कारण के विना सम्पन्न नहींहोता है । चाहे कोई 
"छोटा कार्यं हो अथवा वड़ा कायं; सभी के पूणं होने के पीछे कारण अवश्य होतादहै। कारण 
ओर कायं का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता रहै । काग्यत्व रूप कायं भी कारण की अपेक्षा 
रखता है । काव्य निर्माण भनायास ही नहींहो जाता है, उसमे कतिपय कारण सन्िहित 
रहते हँ जिनके दारा काम्य निर्माण सम्भवहोताहै। इन कारणो को काव्य का हेतु, साधन 
अथवा कारण इनमे से किसी भी एक नाम से अभिहित कियाजा सक्तादहै। 


भारतीय कान्यशास्त्र में प्राचीन काल से इस विषय पर विचार करने का सिलसिला 
चला रहाहै।ये बात अलग है कि कतिपय आचायं प्रतिभाको काव्य का प्रथम ओर 
एकमात्र कारण स्वीकार करते हैँ; कतिपय ञाचार्याकी दृष्टिमें प्रतिभा काष्य का प्रमुख 
कारण है भौर व्युत्पत्ति तथा अभ्यास उसके सहायक कारण है । कतिपय भाचायंरेसे भी 
हैजो कि तीनों को पृथक्‌-पृथक्‌ काव्य का हेतु स्वीकार करते है । इसके अलावा मन्य आचायं 
समन्वयवादी है । उनके विचार से प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं बभ्यास सम्मिलित रूप से काव्य का 
निर्माण करने में समथं हो सकते है, पथक्‌-पृथक्‌ नदीं । इस प्रकार कुछ आचायं काग्योत्पत्ति 
काएकही कारण स्वीकार करते, कुदो कारणो को मौर कुछ तीनों कारणों को समान 
रूप से स्वीकार करते है | स्पष्टहै कि काव्य निर्माणके पोछे कोई कारण भवश्य रहता 
हे। यह बात भलग है करि प्रत्येक काग्यशास्त्री इन कारणो को मपनी-भपनी दृष्टि से देबता 
है । अब काव्य निर्माण के इत कारणों पर काव्यशास्तरियों के विचारों पर एक विहंगम दुष्ट 
डालने का प्रयास कियाजा रहाहै- 
१. अग्निपुराण 
सर्वप्रथम महि वेदव्यास ने काव्यहेतुओं पर प्रकाश डाला है । उन्होने स्पष्ट रूप से 
कहा है कि- 
नरत्वं दलं लोके विद्या तत्न च दुलभा । 
कवित्वं दलंभं तश्र शक्तिस्तत्र च दुला ॥। 


व्यत्पत्तिदलेमा तत्र धविवेकस्तत्र इलसः ॥ 
--सण्निपुराण, ३३७।४-५ 
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र भारतीय काव्य शास्र मीमांसा 


अर्थात इस संसारमे मानव शरीर धारण करना ही कठिन है ओर अगर मानव शरीर 
धारण कर भौ लिथातो विद्याकी प्राप्ति करनातो ओौरभी दुष्कर हं। इन दोनों की 
प्राप्ति होने पर कव्प-निरपाण करना अति मुश्किल है इस पर भी यदि मनुष्य किसी 
प्रकार का काव्य-निर्माण कर भीले तो उसके लिए शक्तिकादहदोना दुष्करहै ओर फिर 
व्युत्पत्ति एवं विवेक का होना भी असम्भव है । 


स्पष्ट है कि मग्तिपुराण मे काव्य जसे उत्कृष्ट कायं की सिद्धि के लिए शक्ति, व्युत्पत्ति 
एवं विवेक- इन तीन कारणो का निर्देश किया गया है । वेदव्यास ने यहा पर कारणो का 
उल्लेख तो किया है, लेकिन यह्‌ स्पष्ट नहीं किया है किये कारण कान्य निर्माण के लिए 
पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से सहायक हैँ अथवा तीनो मिलकर काव्य का निर्माण करते दहं) हाँ, इसके 
माध्यम से यह तथ्य तोसामनेओही जाताहै कि काव्य निर्माण जिन साधनो पर अव- 
लम्बित है, वह शक्ति, व्युत्पत्ति एवं विवेक हौ ठै भौर कछ नहीं 1 


1 त त 


9 
~ 
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२. भामह 

कान्य उदभव प्रतिभां के वल पर ही भवलम्बित होतादहै। काव्य का निर्माण करने 
मरे वही व्यवित समथं हो सक्ता है जो कि प्रतिभा-सम्पन्न होता है, उसे शब्दशास्च्र, छन्द- 
शास्त्र, कोषम्रन्थ, इतिहास पर आधित्त लोक-व्यवहार एवं कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेना 
चाहिए जिनके सहारे बह काग्य सजन कर सके । उसे कव्यका तिर्माण करने के लिए तभी 
प्रवत्त होना चाहिए जबकि वहु विद्वानों की सेवा करे भौर अन्य जनोंके काव्य-ग्रन्थोका 
अली-भांति मनुशीलन एवं परिशीलन कर ले । | 


मि 
~" ~~~ 


(सि 


काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभावतः \ 
शढ्दरछन्दोऽभिधानार्था इतिहासाक्नयाः कथाः 1 
लोको युक्तिः कलाश्चेति मरतव्या काव्यगरमी ।! 
शब्दाधिधेयं विज्ञाय कत्वा तद्धिदुपासनम्‌ । 
विलोक्यान्यनिबःधांश्च कायः काव्यक्रियादरः ॥ 


भामह, काव्यालंकार, प्रथम परि० ८-१०- 


अ न 4 == (१ 


भामह ने सन्रसे पहले तो यह्‌ कहा है कि प्रतिभा सम्पन्न व्यविति ही काव्य निर्माण 

करने का अधिकारी होता है। इससे तो एसा लगंतादहै कि भा्महने प्रतिभा कौ ही प्रधानः 
एवं एकमात्र कारण माना हो । लेकिन कोष ग्रन्थ आदि का ज्ञान प्राप्त करने भौर अन्य 
विद्वानों के काव्यो का अवलोकन करके काव्यं रचना भें प्रवृत्त होने के विषय मे कहकर 
उन्होने प्रतिभाः काव्यज्ञ शिक्षा एवं शास्त्र ज्ञान तीनो कही काव्य का कारण स्वीकार किया 

= द: उनकी द्ष्टि मे -प्रतिभ्ना काव्योत्पत्ति की प्रमु कारण है भौर अन्य उसके सहायकः 
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३. वण्डो 
भामह के पश्चात्‌ दण्डी ने काव्यहेतुओों परं अपना मत प्रस्तुत किया है) उन्होने 


सबसे पहले यह बताया है कि साुकाव्यके तिर्माणके लिए तीन कारणों की अपेक्षा करनी 
चाहिए मोर साथ ही उन्होने इन कारणों को पारिभाषित भी किया है। 


दण्डी का अभिमत है कि स्वभावसिद्ध पूवंजन्म के संस्कार से युक्त प्रतिभा, विविध 
शास्त्रों का परिशीलन एवं निरन्तर काव्य निर्माण मेँ प्रवत्त होना-ये काव्य निर्माण के लिए 
कारण रूप सम्पदा टै- 
नेसागको च प्रतिभा धतं च बहुनिमंलम्‌ । 
अमस्दश्चासिथोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः ॥ 
| दण्डी; काव्यादशं, प्रथम परिच्छेद, कारिका १०३ 


दण्डी काविचारहै किं यदि किसी व्यक्ति मे पूवं संस्कारन हो, लेकिन अगर वह 
शास्त्रों का अध्ययन एवं मनन करताहै तो सरस्वती उस पर तिश्चयही कृपा करतौ है। 
तथापि यदि उसमे प्रतिभा-गुण नहीं है तब भी अगर वह्‌ सरस्वती को उपासना मे सतत 
निमग्न रहताहै तो वह सहृदय समाज मे उचित व्यवहार करने कौ क्षमता तो प्राप्त 
-करेगा ही - 
त विशते यद्यपि पूवेवासनागुणन्‌बन्धिप्रतिमानमदस्‌तम्‌ । 
शरुतेन यत्नेन च वागपासिता प्र्‌ वं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥ 
तवस्तन्द्ररनिशं सरस्वती श्रमादुपास्या खल्‌ कौ तिमीप्सुसिः 
कुशे कवित्वेऽपि जनाः कृतश्नमा विदग्धगोष्ठीषु विहत्तृमी शते । 
दण्डी; काग्यादशं, प्रथम परि०, कारिका १०४-१०५ 


स्पष्ट है कि दण्डी ने प्रतिभा, शास्व्ज्ञान एवं अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप मे 
काव्य का कारण माना है! इसीलिए उन्होने “कारणं” एकवचन का प्रयोग किया हे । 


४. वामन 


वामन ते लोक, विद्या एवं प्रकीणं को काव्य का देतु माना है ओर उनके लिए हेतु 


-मथवा कारण का प्रयोग न करके “काव्याङ्घ" इस शब्द का प्रयोग किया है-- 


लोको त्रिदा प्रको्णंड्व काव्याङ्धाति। 
| --वामतः; काव्यालंकारसुत्, १ 


काव्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण अथवा कव्योत्पत्ति का मूल कारण प्रतिभा है। 
बह जन्म से ही प्राप्त कोई संस्कार विशेष है, जिपके अभाव मे काव्य का निर्माण सम्भव ही 
नहीं है ओर अगर काव्य निर्माणहोभी जाएतो वहं कव्य उपहासक ही. कारण बतता 


है- 
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क वित्ववीजं प्रतिभानम, कविटवस्य बीजं कवित्वबोजम्‌ । 
जन्मान्तरसंस्कारविशेषः फरिचद्‌ यस्माहिना काव्यन 
निष्पद्यते, निष्पन्नं वा हास्यायतन स्यात्‌ ।। 
--वामनः; काग्यालङ्कारसूत्र, ११ 
इस आधार पर यह कहा जा सक्ता रहै कि वामननेप्रतिभाको काव्य का बौजः 
रूप कारण माना है, लेकिन उन्होने लोक एवं विद्या का सवेप्रथम उत्लेख करके प्रतिभा का 
महत्व कम कर दिया है। 


भ्‌. रव्रट 


रद्रट सुन्दर काव्य के निर्माण के लिए तौन कारणों की समवेत रूप से अपेक्षा करते 
है । किसी काव्य मे दोषों कापरिहार करते हुए गुणों की स्थापना करने के लिए शकविति,. 


व्युत्पत्ति एवं अभ्यास तीनों कौ उपस्थिति परमावश्यक है ।` उत्कृष्ट काव्य का निमोण तभी 
सम्भव हो सकता है जबकिये तीनों ही कारण एक साथ किसी काव्य में आय-- 


तस्यासारनिरासात्सारग्रहणाच्च चारुणः करण । 
त्रितयमिदं व्याप्रियते शकितव्य्‌्पत्तिरश्यासः ॥ 
रट; काव्यालद्धार,) १।४ 


इस प्रकार स्द्रटने तीनों कारणों को समान रूप से महत्व प्रदान कियादहै। 
६. आनन्दवद्धंन 


आनन्दवद्धंन के अनुसार प्रतिभा ही काव्यका कारण है। आस्वादन करने योग्य 
रस एवं भाव रूप अथं तत्त्व को प्रकट करने की अपूर्वं प्रतिभा से सम्पन्न महाकवियों कीः 


वाणी उनके निर्माण करने की अद्‌भूत क्षमता के वंशिष्ट्य का उद्घाटन करती है- 
सरस्वती स्वादु तदथवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अलोकसामान्यमभिःव्यनक्ति परिस्फुरःतं प्रतिभाविशेषम्‌ ॥ 
-आनन्दवद्धनः ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योत, का० €. 


प्रतिभाके कारण ही इस संसार मे कालिदास आदि दो तीन अथवा पांच छह कवि ` 


ही महाकवि को श्रेणी में गिने जाने के सवथा उपयुक्त समज्ञे जाते दैँ-- 
शढदाथ शासनज्ञानमात्रेणेव न वेते । 
वेद्यते स तु काग्याथेतरवन्ञरेव केवलम्‌ ॥ 


- वही, १।७. 


मानन्दवद्धन ने शक्ति एवं प्रतिभा दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया है 1 उन्होने 
प्रतिभाकोही प्रधान रूप से महत्वपणं माना है, इसकी पुष्टि इस कथन से भौ हो जाती है 


कि यदि कोई व्युत्पत्ति से रहित है भौर उसमे शक्ति है तो उसका व्युत्पत्ति कत दोष तिरो- 
हित दहो जाताहै- 


---- 


~ ~ ~ 
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अग्युत्पत्तेरशकतेर्वा निबन्धो यः स्खलद्‌गतिः । 
शब्दस्य स च ज्ञेयः सूरिभिः विषयो ध्वनिः ॥ 
>< >< 
अब्युत्पत्तिकृतो दौषः शक्तया संत्नियते फेः । 
यर्वशकितछृतस्तस्य स स्षरित्यवभासते । 
-- वही, २।३२, ३। प° सं° १७६ 


भानन्दवद्धन का कहना है कि महाकवियों के दारा निर्मित काव्य से उन कवियों के 
अपूवं वस्तु का निर्माण करने में समथ वुद्धि का उद्घाटन होता है । वहु अलौकिक प्रतिभा 
कतिपय कवियों मे ही परिलक्षित होती है ओर इस आधार पर ही उन्हँं महाकवि की श्रेणी 
मे गिना जाता है) इस तरह “ कवि" की उपाधि से अलङ्कृत किए जाने के सवंथा योग्य वही 
है जिसमें प्रतिभा हो । स्पष्ट है कि आनन्दवद्धंन के अनुसार प्रतिभा के वल पर ही काव्य 
का निर्माण सम्भवरहैसाथही इस प्रतिभाके वल पर ही कवि को प्रजापति ब्रह्मासेभी 
अधिक उत्कृष्ट माना जाता है क्योकि वहु अपने काव्य मे अपनी इच्छानुसार वणन प्रस्तुत 
कर सकता है- 


अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः 
यथास्म रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते। 
भ्यु द्धारो चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
स॒ एव वीतरागश्चेभ्नीरसं सवमेव तत्‌ ॥ 
आनन्दवद्धन, ध्वन्यालोक, तृतीय उ०, पृ० ३१२ 


यदि कवि "प्रतिभा" नामक गुण से सम्पन्न हो तो वह भपूवं वणंन करने मे सफल 
दो सकता है । प्राचीन काव्य प्रबन्धो के विद्यमान रहने पर भी यदि प्रतिभाहै तो वहु नवीन 
विषय का वणन काव्य के माध्यमसे कर सकताहै मौर यदि उसमें प्रतिभाकामभाषदहैतो 
अपूवं विशेषतां से युक्त नवीन वणेन कदापि नहीं कर सकता हे । 
न काग्याथेविरामोऽस्ति यदि स्यत्प्रतिभागुणः। 
सत्स्वपि पुरातनकविगप्रबन्धेषु यदि स्यात्प्रतिभागुण ॥ 
तस्मिस्त्वसति न किड्चिदेव कववेस्त्वस्ति । 
- वही, ४।६ 
अतः प्रतिभादही एक एेसा कारण है जिससे कोई कवि बन जाता है । 
७. राजशेखर 
राजशेखर का मानना है कि काव्य के निर्माण के लिए समाधि मथवा मन को एका- 


ग्रता की आवश्यकता अपेक्षित होती है । इस महान्‌ वाणी का ज्ञान किसी विरजे विद्वान्‌ को 
ही होता है । राजशेखर ने कहा है कि यद्यपि मङ्गलदेव नामक माचायं अभ्यास को काव्य 
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को सिद्धिका कारण स्वीकार करते है क्योकि अभ्यासं से अत्यधिक कौशल कौ प्राप्ति होती 
है । समाधि आन्तरिक प्रयत्न है मौर अभ्यास वाह्य प्रयत्न । इन दोनों के सहयोग से शक्ति 
का उद्भव होता है । राजशेखर केवल शक्ति कोहीकाव्यका कारण स्वीकार करते 
है । उनके लिए प्रतिभा-व्युतपत्ति एवं अभ्यास से सवथा भिन्न है । प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति 
का उत्पत्तिकारक भी शक्ति ही है। जिसमे शक्ति होती है वही प्रतिभाशाली होतादहै ओर 
वही व्युत्पन्न भी होता है जिसमे "रावित" नामक विशेषता पाई जाए । प्रतिभाशाली के लिए 
समस्त पदां प्रत्यक्ष है। राजशेखर ने प्रतिभा अथवा शकित को सर्वाधिक महत्ता प्रदान 
करते हुए मेधावी रुद्र एवं कुमारदास का उदाहरण दियादहै, जो कि जन्म से अन्धेथे 1" 


स्पष्ट है कि शक्ति सम्पन्न ही प्रतिभा एवं व्युत्पन्न मति वाला हो सकता है । 


८. हेमचद््र 

हेमचन््ने भी प्रतिभाकोही काव्य को उत्पत्ति का प्रधान एवं मूल कारण माना 
है । उनका अभिमत है कि प्रतिभा ही काव्य निर्माण का कारण है भौर व्युत्पत्ति एवं अभ्यास 
उस प्रतिभा का संस्कार करते ह । तात्पयं यह है कि प्रतिभा के होने पर काव्य-उत्पत्ति ओर 
अभ्यास उस प्रतिभा को भौर अधिक परिष्कृत करते है, उसमे वृद्धि करते हँ । सीधे शब्दों 
मे यह कहना चाहिए कि हेमचन्द्र ने यद्यपि प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं भभ्यास तीनों कोदही 
उल्लिखित किया है लेकिन उन्होने अपने से पुवंके विद्वानों से कु हटकर मत प्रस्तुत किया 
है 1 उनके लिए प्रतिभा काव्य काकारण है भौर व्युत्पत्ति एवं अभ्यास प्रतिभा के प्रति 
कारण है ।* 


€. वाग्भट 


वाग्भट ने भौ केवल प्रतिभाको ही काव्य की उत्पत्ति का प्रधान कारण बताया हं। 
व्युत्पत्ति एवं अभ्यास उस प्रतिभा के उपकारक ह । उनका कहना है कि प्रतिभा व्यक्तिमें 
रहने वाली सी बुद्धि है जोकि स्फुरणशीला होती है अर्थात्‌ प्रवहमान होतीहै तथा 
व्युत्पत्ति उसका भलंकरण है मौर अत्यधिक अतिशय काव्य के निर्माण से अभ्यास होता है- 


१. सारस्वतं किमपि तासु महारहस्यं यद्गोचरं च विदुषां निपुणेकसेव्यम्‌ । 
तर्सिद्धये परमयं परमोऽभ्युपायो यच्चेतसो विदितवे्यविधेः समाधिः ॥ 
मभ्यासः इति मङ्गलः । अविच्छेदेन शीलमभ्यासः । स हि सवं गामी सवत्र निरतिशयं 
कोशलमाधत्ते 1 समाधिरान्तरः प्रयतो ब्राह्यस्त्वभ्यासः। तावुभावपि शक्तिमुद्धासयतः। 
सा केवलं काव्ये काव्यहेतुः ! इति यायावरीयः 
-- राजशेखर; काव्यमीमांसा, चतुर्थोऽध्यायः, 'पु° सं ° २९-३० 
२. प्रतिभास्य हेतुः ग्युतत््यभ्यासौ तु प्रतिभाया एव सस्कारकाविति । 
- हेमचन्द्र, काव्यानुशासन, पृ. ५-६ 


५ 2 


~ ~ ~ = = 


॥ 
| 
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प्रतिभा कारणं तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ । 
भृ शोत्पत्तिङृदभ्यास इत्याद्यकबिसंकथा 1 
वाग्भट, वागभटालद्भूार, परिच्छद १।३ 
१०. अम्मद 
आचाय मम्मट ने अपने पूवंवर्ती आचार्यो के मतोंको समवेत रूप से स्वीकार किया 
हं । मम्मटने विशेष सूपसेरुद्रटके मत का यथातथ्य विवेचन प्रस्तुत किया ह । उनका 
मभिमतदहे कि शक्ति, निपुणता (जोकि लोकशास्त्र आदि के अन्वेषण, अवलोकन एवं 


परिणीलनसे प्राप्ति होती है, तथा शिक्षाभ्यास) जो काव्यन्ञ हैँ अर्थात्‌ काव्य का निर्माणः 


के लिए प्रवृत्त होना अथवा बार-वार कविता करनाही शिक्षाभ्यासदहै) तोएकसाथही 
काव्य काहेतु स्वीकार करना चाहिए प्रत्येक को अलग-अलग नहीं । क्योकि तीनों के होनेः 
पर ही उत्कृष्ट काय्य का सृजन हो सकता है भन्यथा नहीं । 


काव्य के निर्माण मे शक्ति प्रमुख कारण है । वह्‌ काव्यत्वं की सिद्धि कै लिए वीज 
रूप संस्कार विशेष है । तात्पयं यह है कि शक्ति काव्यत्व का सवंप्रमुख साधन दहै । इस 
शक्ति के अभावमेंकाव्यका निर्माणहोही नहीं सकताहै। ओर अगर किन्हींकारणोसे 
हो भीजाएतो वह्‌ उपहास काही पात्र वनता है । अर्थात्‌ जो काव्य निर्माण शक्ति सम्पन्न 
नहीं होता है (प्रतिभा रहित होतादहै) वह्‌ समादरभाजन कहीं नहीं हो सकता है । शकत, 
निपुणता एवं अभ्यास पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से काव्य के कारण नहींहो सकते हैँ जिस तरह से 
कि “तृणारणिमणिन्याय"” मे तिनका, अरणि ओर मणि तीनों ही पृथक्‌-पृथक्‌ अग्नि उत्पन्न 
करने मे समथंहोतेदहँ। इन तीनोंका काव्य की उत्पत्ति में सम्मिलित योगदान होतादै 
अथवा तीनों मिलकर एक उक्कृष्ट काव्य का निर्माण कर पाते है जसे कि दण्ड, चक्र आदि 
केद्वारा ही किसी घटका निर्माण होता है केवल दण्ड मथवा चक्र ही उश्रकी उत्पत्ति करते 
मे भसमथं होते है ।* 


३. शविति निपुणता लोक-शास्तर काग्यायवेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्‌ भवे ॥ मम्मट, काव्यप्रकाश, १।३ 

४, ण्वितः कवित्वबीजरूपः संस्कार विशेषः । यां विना काव्यं न प्रसरेत्‌ । प्रसृतं वा 
उपहक्षनीयं स्यात्‌। लोकस्य स्थावरजंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य, शास्त्राणां छन्दो- 
व्याकरणाभिधानकोश-कला-चतुवंग-गज-तुरग-खङ्खा दिलक्षणग्र्थानाम्‌ काव्यानां च 
महाकवि-सम्बन्धिनाम्‌ भादिग्रहणादितिहासादीनां च विमशंनाद्‌ व्युत्पत्तिः । काव्यं 
कतु विचारयितुं च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजने च पौनः पुन्येन प्रवृत्तिरिति 
त्रयः समुदिता; न तु व्यस्ताः, तस्य काव्यस्योद्‌भवे निमणि समुल्लासे च हेतुनं तु 
हेतवः । काव्यप्रकाश, श्लोक ३ का गद्य भाग 


५२ भारतीय कान्य शास्त्र मीमांसा 


१९१. विश्वनाथ 

माचायं विश्वनाथ ने काव्यहैतु के सन्दभं मे अपनी ओर से कोई अलग मत प्रस्तुत 
नहीं किया है । उन्होने अम्तिपुराण के मत को अपने सार्हित्यदपण मे उट्लिखित कर दिया 
है । इन दो कारणों से ठेसा प्रतीत होता है कि एक ओर तो वहु मम्मटके मत से सहमत 
है, क्योकि उन्होने हेतु के सन्दभं मे अन्य तत्त्वों की भांति अपनी ओर से कोई मत प्रस्तुत 
नहीं किया है। साथ ही अग्निपुराण के उद्धरण को प्रस्तुत करके शक्तिको हीकाव्यका 
प्रमुख एवं एकमात्र हेतु स्वीकार करना चाहिए, एेसा संकेत भी दे दियादहै। 


विश्वनाथने हेतु का प्रयोग शब्दशः तो नहीं किया है, लेकिन उनके प्रस्तुत कथन 
से इस तथ्य की प्रामाणिकता सिद्ध होती है- 


“न जायते तदास्वादो विना रत्यादिवासनाम्‌' * 


जिसके हदय में रति आदि वासना रूपमे रहते हैँ भर्थात्‌ जो सहृदय होते है, 
जिसमे संस्कार होता है, वही वास्तव में रसास्वाद करपाताहै। इस कथन सेभीइसी 
बात की पुष्टि होती है कि विश्वनाथ “शवित' विशेष कोही काव्य काहेतु मानने पर बल 
देते हं । 


१२. जयदेव 


“प्रतिभेव श्चुताभ्याससह्ता कवितां प्रति 
हेतुमेदम्बुसम्बद्धा बीजमाला लतामिव ॥ 
--जयदेव; चन्द्रलोक, १६ 


जयदेव श्रुत (शास्त्रज्ञान) ओर शास्त्र अभ्यास के साथ प्रतिभा आदि तीनों कारणो 
को सम्मिलित रूप से काव्य निर्माणका कारण मानतेदहैं। ये तीनोंही कारण काम्यके हेतु 
ठीकवसेही दहै जिस तरह मिद, जल एवं वीज आदि लता की उत्पत्ति करते हैँ । यद्यपि 
उन्होने प्रतिभा, श्रुत एवं अभ्यास तीनोंको एकसाथ काव्य का हेतु बताया है किन्तु 
“प्रतिभेव प्रयोग करके यह संकेत दियाहै किप्रतिभाकाव्य कामुख्य हेतुहै। एेसी 
प्रतिभा जिसमे कि शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र अभ्यास का भी समावेश हो। 


१३. जगन्नाथ 


उस कव्य काकारण कवि मे विद्यमान मात्र प्रतिभा । साय ही घटना के अनुरूप 
शब्दाथं का उद्घाटन करना प्रतिभा रै । उस प्रतिभा काकारण है-एक तो देवता अथवा 
किसी महापुरुष की अनुकम्पा मौर दुसरा कारण है विभिन्न शास्त्रौ अथवा इतिहासादि का 
अवलोकन करने मोर पौनः पुन्येन काव्य निर्माण के लिये प्रवृत्त होना अथवा अभ्यास करना, 





५, विश्वनाथ; साहित्यदपंण, ३।६ 
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ये दोनोंही कारण प्रतिभा की उत्पत्ति में सहायक होते हैँ । साथ हीये तीनों कारण प्रतिभा 
के प्रति पृथक्‌-पृथक्‌ कारण हँ उनकी एक साथ अवस्थिति नहीं ° । 

भतः यह्‌ तथ्य सामने आता है कि जगन्नाथ को काव्य के लिए प्रतिभा ही मान्य है। 

उन्होने व्युत्पत्ति एवं अभ्यास को स्वीकारतो किया है, किन्तु उसे काव्य-निर्माण क्षा कारण 

न मानकर प्रतिभाकाही कारण माना है । इस प्रकार व्युत्पत्ति एवं अभ्यास की उपेक्षा भी 
नही की है फिर भौ उनकी स्थिति प्रतिभा के साथ स्वीकार नहींकी है । 
१४. ब्रह्मानन्द शर्मा-- 

्रह्यानन्दश्मां का कथन है कि शक्ति एवं श्रम काव्यका कारण है) इन दोनों में 
भौ शक्ति का स्थान प्रमुखहै। साथही श्रमकी भी अपनी महत्ताहै। सीधे शब्दों में यह्‌ 
कहना उचित होगा कि यद्यपि ब्रह्मानन्द जी शक्ति कोही काव्य का प्रमु कारण मानते है 
लेकिन श्रम के महत्व को भी स्वीकार करते है 19 


उन्होने स्वयं ही कहा है कि शक्ति एवं श्रम काव्यकै कारण हैँ । कविको प्राप्तये 
शक्ति सामान्य नहीं है, मपितु विशिष्ट है । इसी शक्ति का दूसरानाम है प्रतिभा । शक्ति 
सामान्यतः तो किसीन किसौ रूपमे सवत्र परिव्याप्तं रहती है (सामान्य व्यक्तियों मे भी) 
ओरये जो विशिष्ट शक्ति है, वह्‌ केवल कवि कोदहीप्राप्त होती है । यहाँ पर एक प्रमुख 
वात यह्‌भीदहै कि शक्ति केवल श्रम का दिशा निदण ही नहीं करती है, श्रम से होने षाला 
परिणाम भो इस शक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध होतादै। इस शक्तिमेश्रम के माध्यमसे 
वद्धि होती है इशलिए श्रम की उपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए क्योकि निरन्तर श्रम 
करने पर किञ्चित्‌ शक्ति का भजंनतो होताहीहै।^ 





६, तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा । सा च कान्यघटनानुक्ल शब्दार्थोपस्थितिः । 
तस्याश्च हेतुः क्वचिद्‌ देवता महापुरुषप्रसादादिजन्यमदुष्टम्‌, क्वचिच्च विलक्षणव्युत्पत्ति- 
काव्यकारणाभ्यासो । 

पण्डितराज जगन्नाथ, रसगङद्धाधर, प्रथम आनन, पृ. २७-२९ 
७. शक्तः श्रमए्च काव्यस्य कारणमिति मे मतिः। 
शक्तिरत्र प्रधाना स्यात्‌ श्रमस्याप्युपयोगिता ॥ 

डां ° ब्रह्मानन्दशर्मा, काग्यसत्यालोक, पंचम उद्योतः, ए्लोक सं. ६८ 
८. शवितः श्रमश्चेति काव्यस्य हेतुः। कविगता एषा शक्तिनं हि सामान्या अपितु विशिष्टा । 
एषैव प्रतिभापरपर्याया । शर्वितप्तामाच्यस्य यथाकथञ्चित्‌ सवत्र स्थितिः परं शक्ति 
विशेषस्य केवलं कवाप्येव । शक्तेः श्र मापेक्षया प्राधान्यम्‌ । अत्रायं हेतुयंच्छक्िनं हि कैवलं 
श्रमस्य दिशानिर्धारिणी भपितु श्रमा परिणामेऽ्प्यस्यते योर्यः । सत्यप्येवमस्याः शक्ते 
शममाध्यमेनैव परिस्फ़रणमिति श्वमस्यनुपेक्षणीयता । किञ्च सततश्नमेण शक्तेरप्यंशतोऽ- 

जंनमिति स्वीकायम्‌ । | 
वही, श्लोक सं, ८८ का गद्यभाग 


३४ भारतीय काव्य शास्त्र मीमांसां 


शमा जी के इस विचार का यहसारटहै कि शक्ति काव्य काप्रमख कारणभलेही 
हो, श्रम भी काव्य के लिए अपना महत्त्वपूणं स्थान रखता हे। (निश्चय ही यहाँ श्रमसे 
उनका अभिप्राय अभ्याससे ही रहा होगा, क्योकि केवल शक्ति की ही साथंकता नहीं होती 
है, श्रम करने पर ही शवतत कौ उपयोगिता है, अन्यथा नहीं |) 


१५. कालिदास 

महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के प्रारम्भ मे “चाल्पविषया मतिः' का 
प्रयोग किया है । यद्यपि यहां पर काव्यके हेतु की चर्चा नहीं है, क्योंकि यहं लक्ष्य ग्रन्थ है; 
फिर भी "मति" शव्द के प्रयोग से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि कालिदासने भी शक्ति मथवा 
प्रतिभा को काव्यका कारण स्वीकार किया है) उनकी दष्टिमें बृद्धि की च्यूनता काव्य का 
निर्माण करने मे समथं नहीं हो सकती है 1 


साथ ही रघुवंश के दशम सगं मे “अभ्यास की भी चर्चाकी गई है जिससे यह 
बात सुस्पष्ट हो जाती है कि अभ्यास भी काव्य निर्माणके लिएजरूरीहै 1“ 


१६. वामन शिवराम ष्टे 

वामन शिवराम आष्टे ने भी अपने “संस्कृत हिन्दी कोश" मे प्रतिभा को परिभाषा 
दी है--“्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता--''साथ ही इसके मेधा, प्रखर वृद्धि आदि 
अथे भी दिये हैँ । स्पष्टहै कि प्रतिभा एेसी बृद्धि को कहा गयादहैजो कि नवीन विषयों का 
वणेन करने मे समथो 1 ' 


१७. विल्हुण 

विल्हण के विक्रमांकदेवचरित मभौ कालिदासके समानहीदो स्थानों पर कान्य 
के कारण का उल्लेख हुआ है उन्होने यह्‌ स्पष्टरूप से कहा है कि व्युत्पत्ति ही सुकवियो 
की वाणी स्वरूप होती है । अतः व्युत्पत्ति ही उनके अनुसार काव्य निर्माण काकारणरहै।१२ 





६. क्व सूयप्र भवो वंशः क्व चात्पविषया मतिः । 
तितीषुदुस्तर| मोहादुड्पेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम । 


प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामनः ॥ रघुवंश, १।२,२ 
१९. मभ्यासनिगृहीतेन मनसा हृदयाश्चयम्‌ । । 
ज्योतिमयं वि चिन्वन्ति योगिनस्त्वां विमुक्तये । वही, १०।२३ 


११. वामन शिवराम भाष्ट, संसछृत-हिन्दी-कोश, पृ. सं. ६५४; 
१२. वि्हण, विक्रमाकदेव चरितम्‌, १।२६ 


~~ 


= व दोक ~ 





-काव्यहेतु : संस्कृत काव्यशास्त्र के आलोक मे ५५ 


अवमे विस्तार में न जाकर उपर्युक्त विद्वानों के विचारोकासार प्रस्तुत करना 
चाहती हुं । इन समस्त विद्वानों के मतों से यह तथ्य परस्फुटित होता है कि भानन्दवद्ध॑न, 
विश्वनाथ, जगन्नाथ भादि केवल प्रतिभाकोही काव्य का एकमात्र कारण मानते है, इनके 
अलावा कालिदास भी प्रतिभाकोही काव्य का कारण मानने कै पक्षधर हँ । महर्षि वेदव्यास 
ने शर्वित, व्युत्पत्ति, विवेक ये तीन कारण गिनाएु ह] रद्रट, मम्मट, भामह, दण्डी आदि 
समन्वयवादी भाचायं हैँ । उन्होने शक्ति, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास तीनोंकोही एक साथ 
काव्य कादहेतु स्वीकार कियाद । सृन्ञे भौ मम्मट आदि कामत स्वे्छष्ट लगा क्योकि 
उन्होने न केवल पूववतीं आचार्यो के मतोंकासारही ग्रहण किया, अपितु साथ ही साथ उसे 
सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत भी किया। 


क्।ठ्य वी {कध 


लेखक -डा० कंलाशनाथ द्विवेदी डी. लिट्‌, 
प्राचायं, म० प्र° महाविद्यालय, कोच (जालौन) उ० प्र° 


प्रायः सभी काव्यशास्त्रियोंने काव्य के स्वरूप का सम्यक्‌ प्रतिपादन करते हृए 
उमकी विविध विधाओंकाभी विवेचन क्रिया है! इसके अन्तगंत काव्यका वर्गीकरण 
विभिन्न आचार्यों ने विविध दुष्टियों से किया है, जिसका पुरातन आधार भग्ि पुराण) को 
अधोलिखित ३ काव्य विधां ह- 

(१) श्रञ्य काव्य (सामान्यतः महाकाव्य, गीतकान्य आदि समस्त काव्य इस विधा 
मे समाविष्ट है) 

(२) अभिनेय (दृश्य) कान्य (इसमें सम्पूणं र रूपक साहित्य ग्रहण किया जाता है) 


(३) प्रकोणं काव्य (इसमे अन्य लघु रचनाएं अतीरहै, जो १ भरर विधासे 
भिन्न है) 

आचाय भामहने काव्यकी दो विधाए-गदयकाव्य तथा पद्यकाव्य प्रतिपादित कीं- 
"काव्यं गद्यं पद्यञ्च 1 गद्य तथा पद्यको भौ रचनानुसार अनेकं विधाओं मे विभाजित 
किया गया है । आचायं भामह के पश्चात्‌ भाचायं दण्डीने काव्य को ३ विधाओं में विभा- 
जित किया--(१) गद्य (२) पद्य तथा (३) मिश्र । भामहाचायं एवं दण्डी ने पुनः भाषा के 
व्यापक आधार पर काव्य कौ २३ विधाएं निर्धारित कीं, जिनमे संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश- 
मागध, पशाच, शौरसेनी उत्लेखनीय हैँ । इसी प्रकार आलंकारिक ओर रीतिवादी आचार्यो 
ने महाकाव्य, कथा-आख्यायिका, चम्पू तथा नाटक-प्रकरण भादि विविध रूपकों को 
उल्लिखित कर काव्य कौ विविध विधाएं प्रतिपादित की हैं। 


ध्वनिवादी सुप्रसिद्ध आचाय नन्दवधन ने काव्य की प्रमुखतः दो विधाएे प्रतिपादित 
की ह -ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग्य । इनसे भिन्न को वे काव्याभासः स्वीकार करते है, जिसे 





१. “श्रव्यं चंवाभिनेयं च प्रकोणं सकलोकितिभिः ।” (अग्नि पुराण) 

२. साहित्यदपेणकार भाचायं विश्वनाथ ने काव्य कौ मात्र दो विधाएं ही मानी है- 
दुश्यश्नव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌ । 
दृश्यं तत्राभिनेयं तद्रूपा रोपात्त रूपकम्‌ ॥ (साहित्यदपंण ६।१ ) 

३. नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः। 
ईहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ (साहित्यदपंण ६।३) 


--~ -~ ~ ~ -- ~ कनकककनकक -  ~ ~ ~  -- 


का क का = पकक 1 1 


काव्य की विधां 
मम्मट प्रभृति माचार्यो ने “चित्रकाव्य' (अवर काव्य) कहा है । चाये हेमचन ने काव्य 
को प्रथमतः (1) दुश्य तथा (1) श्रव्य २ विधाएं मानकर दुष्य के पाठ्य तथा क्ेयदो अद 
एवं क्रव्य काव्य कौ -महाकाव्य, कथा (आख्यायिका), रूपक (नाटकादि), चम्पू, अनिरुढ-- 
पाच विधं प्रतिपादित की हैँ । समासतः काव्य शास्त्र के विभिन्न आचार्यो ते काव्य की 
विविध विधाए स्वीकार कीदहैँ। 
काव्यप्रकाशकार, वाण्देवतावतार मम्मटाचायं ने ध्वनिवादी प्रसिद्ध काव्य की 
अधोलिखित तीन विधाएं प्रतिपादित की है- 
(१) उत्तम काथ्य (ध्वनिकाव्य) 
(२) मध्यम काव्य (गुणीभरतव्यंग्य काव्य) 
(३) अवर काव्य (चित्रकाव्य) 
(१) उतम काव्य (ध्वनिकाभ्य)- उत्तम काव्य का परिपूणं लक्षण आचायं 
आनन्दवधेन ने ध्वनि काव्य में सन्निहित माना है- 
““श्राप्तपरिणतीनां तु ध्वनिरेव काव्यमिति स्थितमेतत्‌ ।" 
-- ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत 
यत्राथः शब्दो वा तमथंम्‌ पसजंनीङृतस्वाथो । 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
8 -- ध्वन्यालोकः 
इसी आधार पर आचायं मम्मटने उत्तम काव्य विधा का यह वंशिष्टच व्यक्त 
किया है-- 
“इदम्‌ तमम तिशयिनि व्यङ्ग्ये बाच्याद्ध्वनिबुधः कथितः । 
< --काव्यप्रकाश १।४ 
अर्थात्‌ जहाँ अथं स्वयं को तथा शब्द अपने (वाच्य) अथं को गुणीभूत करके उस | 
वयं रूप विशेष अथं को व्यक्त करते है, उस काव्य को विद्वानों ने ध्वनि (उत्तम काव्य). 
कहा है, अपने मतके प्रतिपादन में मम्मटाचायं ने वेयाकरणो के भो मत का 
किया है “इदमिति काव्यं बुधवेयाकरणेः प्रधानभूतस्फोटव्यंगय-व्यंज कस्य शब्दस्य 
ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः । ततस्तन्मतानुसारिभिरन्येरपि व्यग्भावितवाच्यव्यर्य- 
व्यजनक्षमस्य शब्दाथय॒गलस्य ।" 
यहां "इदम्‌" का भभिप्राय काव्य है। शुध का अभिप्राय यह्‌ कि व ने 
प्रधानतः <स्फोट' रूप व्यंग्य की अभिव्यक्ति कराने मे समथं शब्द के लिए ध्वनि शब्द ध 
व्यवहृत किया है । उनके बाद उन वंयाकरणों के मत का अनुसरण करते वाले न्यो 
अर्थात्‌ ध्वनिवादी आचार्यों ने भी वाच्याथं को गौण बना देने वाले व्यग्याथं कौ भभिव्यंजना 
करानि मे समथं शब्दाथं युगल को ध्वनि नाम से व्यवहृत किया । इस व व्याकरण शास्त 
मे 'स्फोट'-की "“धवनति स्फोटं व्यनदित इति अर्थं यस्मात्‌ पः स्फोटः” कौ अभिव्यक्ति 


क भारतीय काव्यशास्तर मीमांसा 


शब्द से होने के कारण वैयाकरण श्फोट' रूप वयाकरणों के मत का अनुसरण करके 
आनन्दवधनाचार्थं मादि ध्वनिवादी आचार्यो ने इसी आधार पर वाच्याथं को गुणीभूत करके 
(दवाकर) व्यंग्याथं की व्यंजना करानेमें समथं शब्द ओर अथे के लिए ध्वनि शब्द का 
प्रयोगं प्रारम्भ कर दिया । आचायं मम्मट के मतानुसार ध्वनि" शब्द का अथं है-- कान्य 
प्रधान शब्दा्थं- युगल रूप काव्य । इस उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य के उदाहरण में 
उन्होने यह पद्य प्रस्तुत किया रहै-- 

“निश्शेषच्यतचन्दनं स्तनतटं निमृष्टरागाधरो, 

नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं तन्‌: \ 

मिथ्यावादिनि इति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे, 


वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यार्तिकम्‌ ।\* 
काव्यप्रकाश १।२ 


यहाँ पर वस्तुतः जो अथं है, वह्‌ है-- तु तो उसी के साथ रतिक्रीड़ा करने गई यी 1' 
मौर यह भथं व्यंग्य अथं है (न कि वाच्य), जिसमें मधमः पद विशेषतया व्यंजक ह । यहां 
पर नायिका का अपने प्रिपरतम की उपेक्षा तथा दूतौके वापी स्नान के बहाने जाने पर 
नायक के संग-साथ कै उपभोग पर क्षोभ व्यंजित है! इस व्यंग्याथेमें जो काव्य सौन्दयं हैः 
चह ऊपर के पदों के वाच्याथं मे कहां ? अतः इसे उत्तम काव्य का उदाहरण मानना सवथा 
समीचीन ही दहे। 

(२) मध्यसकान्य (गुणीभ्‌तव्यग्य)-- जहां व्यंग्याथं वाच्यां कौ अपेक्षा विशेष 
चमत्कारपूर्णं नहीं होता है, अपितु वाच्याथं की अपेक्षा गौण रहता, उसे मध्यम काव्य 
कहा जाता है । मम्मट की मान्यता इस सम्बन्धमे यह है- 

“अताद्‌शि गुणोम्‌तन्यङ्ग्यं व्यङ्ग्ये तु मध्यमम्‌ ।'ˆ- काव्यप्रकाश १।३ 
अर्थात्‌ व्यग्याथं के वेसा अर्थात्‌ वाच्याथं की अपेक्षा विशेष चमत्कार न होने पर 
मध्यम काव्य होता है 1 इसे काव्य तत््वविदो ने "गुणीभूतग्यंग्य' कहा है तथा आनन्दवधेनाचायं 
ने इसे ही “मध्यम काव्यः की संज्ञा प्रदान की है! इस मध्यम काव्य मेँ व्यग्याथं गौण हौ 
जाता है तया वाच्याथं मधिक रमणीय एवं चमत्कारी होतादहै। मम्भटाचायं ने "मध्यम 
काव्यः के उदाहरण मे इस पद्य को प्रस्तुत किया है- 
“ग्रामतरुणं तरुण्या नवबजञ्ज॒लमञ्जरीसनायक्षरम्‌ । 
परयन्त्या भवति मु्हनितरां मलिना मुखच्छाया ॥" ` 
- काव्यप्रकाशः, १।३ 
यहा "वञ्जुललतागृह" मे तद्णी (नायिका) तरुण (नायक) से भिलन का वचन 
देकर भी नहीं मायी । यह व्यंग्यायं है, जो कि वाच्यार्थं “मुखच्छाया का मलिन हो जाना” 
को अपेक्षा गौण हो गया है ।. अतः यहाँ पर बाच्याथं व्यंग्या्थं की अपेक्षा अधिक चमत्कार- 
जनक है । अतएव यह्‌ “गुणी भूत्यंग्य' मथवा मध्यम काव्य का उत्कृष्ट उदाहरणं है ।.भान्नायं 


ग व व क रो 


काव्य की विधां 

६ 
सद्रट ने अपने काव्यालेकार' में भावाध्लेकार के उदाहरण मे इस पद्य को उद्धतकियाहै। 
उत्तम काव्य (ध्वनि काव्य) ओौर मध्यम (गुणीभूतव्यंग्य) काव्य में प्रमुख अन्तर यह है कि 
एक में व्यंग्याथं के सोन्दयं का अनुभव तथा "दूसरे में व्यंग्यायंगभित वाच्याथं कौ चमत्कारित 
की प्रतीति । जंसा कि आनन्दवधेंनाचायं ने कहा है 


“प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यग्यः काव्यस्य दश्यते । 
यत्र व्यंग्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्‌ प्रकषेवत्‌ ॥**५ 


(३) चित्रकाव्य (अवर अथवा अधम काव्य) - उत्तम तथा मध्यम काव्य के 
अतिरिक्त काव्य को एक तृतीय विधा अवर अथवा मधम काव्य है, जिसका स्वरूप आचाय 
मम्मटने इस प्रकार व्यक्त किया है- 

(“शब्दचित्रं वाच्यचित्रमग्यंग्य त्ववरं स्मृतम्‌” - काव्यप्रकाश १।५ 

अर्थात्‌ जिसमे व्यंग्याथं नहीं होता है, वह अधम अथवा भवर काव्य कहा जाता हे । 

इसे ही काव्यममंज्ञो ने शब्द चित्र तथा अथचित्र काव्य कहा है । इसका दूसरा नाम चित्रकाग्य 

भीटहै। यह्‌ गुणयुक्त होता है, किन्तु यदि इसमे गुण हैँ तो रस भी अवश्य होना चाहिए । 

यहाँ पर चित्र शब्द का अथं है गुण तथा भलंकारयुक्त । जहां पर शब्दो का चमत्कार होता 

है, वह काव्य शब्द चित्र कहा जाता है तथा जहाँ पर अथं चमत्कार कौ प्रधानता पायी जाती 

है, वह्‌ काव्य अथं चित्र होता है, जसा कि पाश्चात्य ^ काव्यालोचको ने भी इस सम्बन्ध मं 
अपनी भवधारणा व्यक्त की है-- 
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शब्द चित्र का भधोलिखित उदाहरण आचायं मम्मट ने प्रस्तुत किया है, जिसमें 
शब्दो एवं वर्णों का कंसा चमत्कारपूणं प्रयोग दुष्टिगत होता हे 





४, काव्यालंङ्ार ७।३८, यस्य विकारः प्रभवन्नप्रतिबद्धहेतुना येन । 
गमयत्ति तदभिप्रायं तत्प्रतिबन्धं च भावोऽसौ ॥ 


५. वन्यालोक ३।२५ | 
६. &7€6८-7706 4718 029 {€ ^71 (11165; 2. 104. 


=: भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


"'स्वच्छम्बोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बच्छटा-, 
मच्छन्मोहमहर्षिहषं विहितस्नानाद्धिकाह्नाय वः । 
भिद्यादु्यदुवारददुरवरीदीर्घादरि्रदम- 
द्रोहोद्रेकमहो्मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ।\" 
--काग्यप्रकाश १।४ 
इस उद्धरण में यद्यपि मन्दाकिनी विषयक प्रीति (रतिभाव) भर्भिव्यक्त है, "व्यतिरेक 
अलेकार' व्यंग्य है तथापि यह्‌ व्यंग्य अस्फुटतर है तथा इसमे कवि का तात्पयं प्रतीत नहीं 
होता है। कवि का तात्पयं तो भनुप्रास की छटा प्रदशित करनादहैः जिसमे दःछ,र,म 
भादि अनेक वर्णों की बारम्बार वृत्ति से चमत्कार उत्पन्न करने के प्रयास में व्यंग्य 
तिरोहित हो जाता है। अतः यहु अग्यंग्य रूप अधम काव्य के शब्द चित्र का एक अच्छा 
उदाहरण हे । 
इसौ प्रकार अथं चित्र का यह्‌ उदाहरण भी द्रष्टव्य है- 


विनिगतं सानदमात्ममन्विराद्‌भवत्युपश्रुत्य यद्च्छयाऽपि यम्‌ । 
ससं भमेन्दरदतपातितागेला निमोलिताक्षीव भियामरावती ।! 
-काव्यप्रकाश१९। 


यद्यपि इस उद्धरण मे हयग्रीव कावीरभाव व्यग्यहै, तथापि कवि का तात्पयं 
मुखतः उत्प्रेक्षा अलंकार मेहीरहै। "निमीलिताक्षीव केद्वारा कविने द्वार वन्द की हु 
ममरावती मे भय से निमीलित नेत्रो वाली नायिका की सम्भावनाकी है तथा यही उस्परक्षा 
विशेषतः चमतकारजनक है । यहाँ चूंकि काव्य का चमत्कार उत्त्रेक्षा नामक अर्थालंकार के 
मधित है, यहां अन्य कोई भी स्पष्टतया प्रतीयमान व्यंग्या्थंन होने के कारण यह्‌ अथेचित्र 
मथवा वाच्य चित्र काव्य का एक अच्छा उदाहरण है । 


समीक्षा -काव्य की विधाएं निर्धारित करते हृए माचायं मम्मटने चित्र काव्य 
विषयक ध्वनिकार° की मान्यता को ही समरित क्रिया है - अवर काव्य सम्बन्धी दुष्टि 
का नही, कंथोकि जो वस्तु अवर होती है वह निषिद्ध होती है ~. चित्र काव्य निषिद्ध नहीं| 
निषिद्ध तो इस्ता दुरुपयोग है । वस्तुतः मम्पट के काव्य विधा-निरूपण से यह महत्वपूणं 
कायं हुभा कि पटने जो काव्य के अनेक रूप प्रचलित ये, उन्हे सवरस्वीकायं एकरूपता.तथा 
स्पष्टता प्राप्त हई है । आज भी संस्कृत काव्य साहित्य इन सभी विधाभों मे जीवन्त होकर 
संसार को अशेष भाषाओं में मूध॑न्य स्थान प्राप्त किये हए हं । इत्यलम्‌ ॥ 





७. ` प्रघनगुणभावाभ्यां व्यंग्यस्यैवं व्यवस्थिते । 
काव्ये उभे ततोऽन्यद्‌ तत्तच्चित्रमभिधीयते ॥ 
चित्रं शब्दाथंभेदे द्विविधं च व्यवस्थितम्‌ । 


` तत्र किडिचिच्छब्दचितर वाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥" ध्वन्यालोक, आनन्दवधंन 


मह्7काठ्य तत्ठविम 


लेखक-डा० रहसबिहारी द्विवेदी 

एम ° ए०, साहित्याचायं, साहित्यरटन, विद्यावाचस्पति, 
उपाचार, संस्कृत विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, 
जबलपुर, (म० प्र०) 


संस्कृत कौ अन्य संरचनात्मक प्रवृत्तियों मे महाकाव्य का समधिक महत्व है । महा- 
कान्य का रचनाफलक अधिक वृहद्‌ होने के कारण अन्य काव्यांगों की अपेक्षा इमे जीवन 
को विस्तृत फलक पर चित्रित क्रिया जाता है । मानव-जीवन क अंतरंग ओर बहिरंग दोनों 
ही रूप इसमे प्रतिविस्वित होते हँ । इसमें व्यक्ति, समाज मौर राष्ट्‌ की जटिल समस्याओं 
का गम्भौर उदात्त, विचारोत्तेजक ओर सरस वणन होता है । महाकाव्य में छन्दो की योजना 
से उतम लयात्मकताका संचार होता है । लयत्मकता के कारण सहूदय की वृत्तिं उत्तेजित 
हो जाती है, जिनसे रसोद्रेक में सहायता पहुचती है । महाकाव्य सामंजस्य का महाराग है । 
इमं लोकिकता-मलौकिकता, मानवता-दानवता, सुन्दरता-असुन्दरता का चित्रण होता है । 
इसमे तम पर प्रकाश का, असत्‌ पर सत्‌ काओर मृत्यु पर विजय का उद्घोष रहता है । 
महाकाव्य जीवन की विविधता को एक-रूपता प्रदान करताहै। मानव के विकास ओौर 
इतिहास की ज्ञो प्रस्तुत करनेके साथ ही इससे यश, अथं आनन्द भौर व्यावहारिक 
ज्ञान की प्राप्ति होती है 1) महाकाव्य स्वान्तः युखाय भी होता है बहुजन हिताय भी । महा- 
काव्य में व्यक्त वर्णन के माध्यम से अव्यय सत्य की. भोर संकेत किया जाता है । महाकाव्य 
प्रतिभा, लोकशास्तर नपुण्य भौर काव्यरीति की विशाल पृष्ठभूमि मे काव्यकर्ता को परीक्षित 
होने का अवसर प्रदान करता है° । मानव चरित्र से रहस्यमय भौर उलक्षा हुआ ओर कुछ 
नहीं है । एसे गहन चरित्र की योजना पर महाकाव्य की सफलता बहत दूर तक्‌ निभंर 
रहती है । जो कवि यह तहीं समज्ञता कि दुः मे मानव के भाव क्याहोते ह? सुखम 
उल्लास का प्रतिफलन किस प्रकार होता है, निवेद मे मन कौ स्थिति क्यो सिथर रहती 
~ 
१. काव्यं यशसेऽथंङृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 

सद्यः परतिवृ तये कन्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ काब्धग्रकाश (१।२) 
२. शक्तिनिपुणतालोक-शास्वर-काव्यायवेक्षणत्‌। 
काव्यज्ञशिक्षयाभ्मास इति हैतुस्तदुदभवे ॥ काव्यप्रकाश (१।३) 


< भारतीय कान्यशास्च्र मीमांसा 


है? क्रोधमे क्या संवेगात्मक परिवतंन होता है ? प्रकृति के एक ही उपादान संयोग ओर 
वियोग मे किस प्रकार भिन्न दिखते दै? वह महाकाव्य का ब्रणयन नहीं कर सकता । अतः 
महाकाव्यकर्ता को इन सवके उदारदशंन ओर अनुव्याहरण मे पटु होना चाहिए । इन रागा- 
त्मक वृत्तियों के सूक्ष्म अभिज्ञान के साथ इनके संतुलन भौर समीकरण को आवश्यकता 
होती रै । | 
लक्ष्यग्रन्थो के निर्माण के बाद ही लक्षणग्रथों का निर्माणहोतादहे। लक्षणकार मात्र 
अपने समक्ष उपस्थित एक आदशं को शास्त्रीय शब्दावली मे प्रस्तुत कर देता है । जिन 
कृतियो को देवकर काव्यशास्त्ी लक्षण निमित करता हैवे तो मौलिक उद्‌भावनाभोंसे 
परिपूणं हयोती है किन्तु जो काव्य-कृतियां इन लक्षणो के निकष पर बादमे लिखी जातीहं 
वे रूदिग्रस्त हो जाती टँ 1 अतः जो काव्यकार इस ममं को समञ्च लेता रै, बह लक्षणों परि- 
भावा मौर इगितत आदर्शो की परिखा पर आंख मंद कर नहीं चलता । पहले तो एसी 
कृतियों को परम्परावादी आलोचक परम्पराच्यत कहकर शंका कौ द्ष्टिसे देखते हं किन्तु 
वाद मे जब ये कृतियाँ काल के निकष पर कंचन की भांति चमकने लगती हं ओर सहृदय 
के गले का हार वन जाती ह । तब यह परिवतेन मन्य भौर अनुकरणीय बन जाताहे। 
कभी-कभी मौलिकता के नाम पर जो असंस्छृेत भौर उदात्तकलारहित प्रयोग दुष्टिगत होते 
है वे सहुदय-हदय-संवे्य न होकर उपहासास्पद हो जाते हे । 
महाकाव्यसंरचना में एक भोर नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के धनी कवियों ने जहां 
अविश्रान्त प्रयास किया, वहाँ दूसरी ओर अपनी युगीन परिस्थितियों तथा प्रणीत महाकाव्यो 
को ध्यान मे रलकर काव्यशास्तरियों ने महाकाव्य के लक्षण निर्धारित किए । महाकाव्यको 
विविध परिभाषाभों से यह्‌ सिद्ध होता है कि काव्य की अन्य विधाओं को अपेक्षा महाकाव्य 
की परिभाषा अधिक परिवतंनशील रही है क्योकि महाकाव्य जनजीवन से धनिष्ठ रूपसे 
संबद्ध रहता है भौर जन-जीवन कौ धारणायें युग प्रभावानुसार बदलती रहती है । 


संस्कृत काव्यशास्त्रियों मे आचायं "भामह" ते सवंप्रथम महाकाव्यलक्षण निर्धारित 
किया है । भामह का कथन है कि उन्होने सतकवियों के मतों को देखकर तथा स्वयं को मेधा 
से महाकाव्यादि का लक्षण ग्रथित किया है (काग्यालंकार ६।६४) । भामह के इस कथन के 
मलोक मे जब हम विशेष रूप से वाल्मीकीय रामायण को देखते हैँ तब उसमें महाकाव्य 
लक्षण के सांगोपांग सूत्र उपलब्धहो जाते दहैँ।3 कवि के कल्पनाराज्य में महाकाव्य के 
विशाल भवन का मानचित्रष्विद्यमान रहता है, जिसके अनुसार वह उसके विधिवत्‌ निर्माण 
मे सफल होता है । भतः अन्यान्य रचनाभों मे एसे सूत्रों का प्राप्त होना स्वाभाविक दहै। 





३. द्रष्टव्य-सागरिका १३।२ मे प्रकाशित मेरा णोधपत्र-“"रामायणे कण्ठतोऽपि कृतः 
महाकान्यलक्षणम्‌ 

४, (क) महाभारत भादि पव अनुक्रमणिका प्रथमाध्याय--६१-६३, ७३, १२८ 
(ख) रधुवंश १११, (ग) शिशुपालबध--१६।४१ इत्यादि । | 
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महाकाग्यतत््वविमशंः 
६३ 
भामह ने महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार किया ॐ 


सगबन्धो महाकाष्यं महतां च महच्च यत्‌! 
अग्राम्यशब्दमथ च सालेकारं सदाधयम्‌ ॥ 


मन्त्रदूत-्रयाणाजिनायकाभ्यदयैश्च !यत । 
पंचभिः सर्धिभिर्थक्तं नातिव्याख्येयमद्धिमत ॥ 


चतुवर्गाभिधानेऽपि भयसार्थोपदेशकृत्‌ । 
यक्तं लोकस्वभावेन रसश्च सकलः पथक । 


काव्यलंकार १।१६-२१ 


भामह का यह प्राचीनतम उपलब्ध लक्षण है ओौर संक्षिप्ततम है। तथापि इसमें 
महाकाग्य संवधौ कोई मोलिक आधारभूत विशेषता नहीं छट है, न इसमें उत्तरवत्ती लक्षणो 
की कठोरता भौर रूढ्विद्धता ही है । इसकी व्यापकता ओौर उन्मुक्तता महाकाव्य की गरिमा 
के अनुरूप है। 


भामह के अनुसार महाकाग्य उसे करेगे जो (१) सगंबद्ध, (२) महान्‌ चरितो से 
संवद्ध, (३) आकार मे वड़ा (४) ग्राम्य शब्दों से रहित, (५) अथं सौष्ठव से संपन्न, (६) 
अलंकार से युक्त (७) सदाध्ित (८) मंत्रणा, दूतःप्रेषण, अभियान, युद्ध, नायक के भभ्युदय 
तथा (६) नाटकीय पंच संधियों से समन्वित, (१०) अनति व्याख्येय एवं (११) ऋद्धि-पूणं 
है, (१२) निरूपण उसमे धमं, अथे, काम, मोक्ष चारों का हो परन्तु प्रधानता अथं कौ रहै 
(१३) लौकिक व्यवहार का अतिक्रमण न हो तथा (१४) सभी रस असंकोणं रूपसे 
विद्यमान हों । | 


उपरिनिटिष्ट विशेषताभों का विश्लेषण करने पर इनमे १ ओर ३ का सम्बन्ध वन्ध 
तथा आकारसे, २ भौर ७का नायक से, ४,५, ६, १० का अभिन्यंजनासे ८, ११, १२ 
१३कावण्यंसे, & का र्चनाविधान से, १३ का आओौचित्य से तथा १४ काजस्वा- 
दयतासेदहै। 


आकार के विषय मे भामह ने कोई सीमा निर्धारित नहीं की भोर बाल्मीकि «की 
तरह्‌ केवल “महत्‌” कह दिया 1 उत्तरवतीं लक्षणकारों दारा “महत्‌” कौ भधोवर्ती ५५ 
ऊध्वंवर्ती सीमा निर्धारित कर दी गई आठ सगं से कम मौर तीस सगं से अधिक नहो । 


५. किंप्रमाणमिदं काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मनः । | 
कर्ता काग्यस्य महतः क्वासौ च मुनिपुंगवः ॥ बा रा९ उऽ &५।९४ 

६. भष्टसर्गान्तितु न्य॒नं धरिशत्‌ सर्गाच्च नाधिकम्‌--ईशतसंहिता तथा ` ातिस्वत्पा 
नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका. इह” । ःसाहित्यदपण ६।३२९० ू 


५ 
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९४ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 
महाकाव्य की पटभूमि जंसी व्यापक रहती है उसका सम्यक्‌ निर्वाह संक्षिप्ततामे नहींहो 
सकता आओौर उसे बहुत विस्तृत भी हीं होना चाहिए क्योकि पाठक अत्यन्त विशालकाय 
कव्य पट्ते-पदते ऊब सकता है । इस धारणा के भनुसार अतिसंक्िप्तता मौर भतिविस्तार 
दोनों ही दोष ल गए है 1 वस्तुतः उत्तरवरती आचार्यो को यदि भाकारको सीमा अभीष्ट 
ही थी तो उन्हें सगं के स्यान पर छन्दः सख्या नियत करती थी । कहने को श्वीहषं का 
'्ैषधीय चरितम्‌” २२ सर्गो का महाकाव्य है पर उसका प्रत्येक सगं “किरातार्जुनीयम्‌” 


(भारवि) आदि काब्यों को तुलना मे प्रायः दुगुनादै) इसलिए वहुर्रका होकर भा ४४ 
सर्गो का काव्य हुआ । इसी प्रकार गत दशक (१९६१-७० ई०) मे प्रणीत काव्यो में 
'“तिलकय शोऽणं वः के कुछ सगं ४०० पद्यो के ह ओर ““गंगासाग रीयम्‌" कौ कुल पद्य संख्या 
५१०० से कम है, इसलिए गंगासागरीयम्‌ तिलकयशोऽणेवः के दोस्गं सेभी कमटहै। इस 
दृष्टि से “गंगासागरीयम्‌'' सवा सगे का कान्य हुमा । वस्तुतः सगं भौर पद्य संख्या दोनों का 
परिक्षीमन उचित नहींहै। इसमे प्रतिपाद्य विषय के भनुसार कवि कौ अनुपात बुद्धिका 
नियमन ही मान्य होना चाहिए । भालोचक जब “रामचरितमानस” तथा छकृष्णायन' को 
सात काण्ड का कहुकर सर्ग संख्या की न्यूनता पर विचार करते हँ तब उन्हें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि रामचरितमानस का बालकाण्ड तथा कृष्णायन का भवतरण काण्ड ही उत्तरवर्ती 
कछ महाकाव्यों के सम्पूणं आकार से बड़! है । वाल्मीकीय रामायणसे बात मौर स्पष्ट ही 
जाती है जहाँ से महाकाव्य की संकल्पना का श्रीगणेश होता है । उसमें किसो काण्ड में ६८ 
सगं से कम संख्या नहीं है कुछ काण्ड तो शताधिक सर्गोँके दं रामायणके काण्डोंकौ सगं 
की संख्याये प्रायः परवर्ती सुप्रसिद्ध काव्यो के सर्गो की पद्य संख्याओं के बराबर ह । इसलिए 
महाकाव्य के आकार के सम्बन्ध मे भामह का “महत्‌'' शब्द ही समधिक उपादेय हं । 


नायक क संबन्ध मे भामह ने यह नहीं कहा कि देव हो या मनुष्य, ब्राह्मणयाहो 
क्षत्रिय ! उन्होने केवल इतना ही कहा कि महाकाव्य का वणेनीय मुख्यपात्र “महान्‌ * ओर 
"सत्‌" हो । इन दो विशेषणो से नायक विषयक समस्त समीहित विशेषताएं भामह ने 
समाहित कर दीद! इनदोही शब्दोंकी व्याख्यामें तथा अपने समय तक प्रणीत कुछ 
महाकाव्यों के नायकों को दुष्टि पथ में रखकर दण्डी,° रुद्रटः भौर विश्वनाथ भादि 
माचार्यो ने कछ अन्य विशेषताएं जोड दीं फिर भी बात कुछ बनी नहीं । इन भचार्यो कौ 
दुष्ट से नायकों कौ परीक्षा करने पर मनेक प्रशस्त कृतियां महाकाव्य नहीं कही जा सकती । 
गतदशक(१९६१-७०) मे प्रणीत स्वामिविवेकानन्दचरितम्‌ “गान्धिचरितम्‌” तिलकयशोऽ- 


७. चतुरोदात्त नायकम्‌-काव्यादशं-१११५ 
८. तत्र त्रिवग॑सक्तं समिद्धशक्तित्रयं च सरवेगुणम्‌ । 
रक्तसमस्तप्रकृति विजिगीषु नायकं न्यसेत्‌ ॥ काव्यालंकार १६।८ 
६. तत्रैको नायकः सुरः, सदंशः क्षत्रियो वापि धौरोदात्तगुणान्वितः । 
एक्वंशभवा भूपा कुलजा बहवोऽपि वा । साहित्य दपंण-६।३२६ 
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महाकाव्यतत्वविमशं 

६९ 
णवः, “"सुभाषचरितम्‌' गौर “गंगासागरीयम"” मे मुख्यपात्र ( 
सद्रट के अनुसार विजिगीषु नहीं है, किन्तु ये पात्र भामह के' 
पर सर्वात्मना खरे उतरते है । 


नायक) सीता+भोर गंगा भादि 
महत्‌ भौर "सत्‌" के निकष 


` ~ धरया 


सवभ्रथम नायक के सम्बन्ध में आदिक्विही नहीं काव्यशास्तर के भौ आाचायं महि 
वाल्मीकि ने अत्यन्त महत्त्वपूणं स्थापनाय की थीं । उस अवधारण न उन्होने महाकाव्य 
वस्तु ` “ आदिको भौ समेट लिया था आदि कवि ने वाग्विदांवर तपस्वाध्यायनिरत तिलोकन्ञ 
नारदसे इस संदभं मे विचार-विमशे भी किया,१ परन्तु उस महान्‌ वाग्विद ओर स्वाध्यायी 
को कुछ बोलने देने के पहले अपने मनश्चक्षुओं के समक्ष समते हुए काव्यां चरितनायक के 
स्वरूप को अत्यन्त कुतूहल के साथ प्रस्तावके रूपमे रखा । प्रस्तावानुसार त्रिलोकनज्ञ" २ 
(नारद) ने सदज ही तदनुकूल समीहित भौर साम्प्रतिकं नायक वता दिया) महाकाव्य 
तत्वानुशीलन कौ दृष्टि से प्रस्ताव के उत्तर का उतना महत्व नहीं है क्योकि वहु सामान्य 
नहीं विशेष है । भादि कवि का प्रस्तावित ओौर समीहित नायक स्वरूप उन्हीं के शब्दों मे 
द्रष्टव्य है - 


““को न्वस्मिन्‌ साम्प्रतं लोके” गुणवान्‌ कश्च वीयवान्‌ । 
धमज्ञवच कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दढत्रतः॥ 
चारिव्यण च को युक्तः सवभूतेष को हितः। 
विद्वान्‌ कः कः समथंञ्च कस्यक प्रियदशनः॥ 
आत्मवान्‌ को जितक्रोधो च॒तिमान्‌ कोऽनसूयकः । 
कस्य विभ्यति देवाश्च जात-रोषस्य संयुगे ॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतं परं कौतुहलं हि मे। 
महषं त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं “नरम्‌ ॥ 
बा० रा० वा० १।९-९६ 


बाल्मीकि ने नायक के संबन्ध में तीन महत्वपूर्णं बतं कहीः-- 

१. आधुनिक लोक मे विख्यात (को न्वस्मिन्‌ साम्धरतं लोके) 

२. उदात्त गुणों से युक्त ओर ६ | 
2 | 


१०. द्र° बा० रा० बा० ३।३५, ३।१, २।5 

११. तपः स्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌ । 
नारदं परिपिच्छ बाल्मीकिमुंनिपुंगवम्‌ ॥ वा° रा° बा° १।९ 

१२. श्रूत्वा चतत्‌ त्रिलोकज्ञो” बाल्मीकेर्नारदो वचः । बा° रा० बा° ९।६ | 
इस संदभे मे विचार करने पर काव्यप्रकाश के काव्यशिक्षयाम्यासः का स्वारस्य स्पष्टः 
हो जाता है। प 
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ह भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


३. कोई भी नर । पर फिर भी भामह ने केवल “महत्‌ कहा । एेसा प्रतीत होता 
है कि भामह के समय तक "कुमारसम्भव" तथा “रघुवंश कौ रचनाहो चुकोथी ओर 
देवता तथा रधृवंशौय एतिहासिक पात्रो को भी नायक के रूप में देखकर उन्होने “नर तथा 
वतमान लोक मे "विख्यातः दोनों बातों को कहना उचित नहीं समज्ञा । वतमान लोक में 
विख्यात महापुरुष प्रथम वाक्य में ही कहकर आदि कवि ने आधुनिक महापुरुष को नायक 
बनाने पर इसलिए बल दिया क्योकि उससे सामाजिक को विषयवस्तु हुदयंगम करनेमें 
सुविधा रहती है भौर कवि को उसके लोक-तायकत्व की युगानुहूप स्वाभाविक प्रतिष्ठा के 
लिए कोरी कल्पनाओं पर नहीं आधारित रहना पड़ता, तत्कालीन महापुरुष के उदात्त गुणों 
का प्रामाणिक भौर शाश्वतिक आकलन भी टो जाता है, जिसका रसास्वादन वतमान तथा 
भावी पीढी के लिए आह्वादक भौर प्रेरणाप्रद होताहै। कहनान होगा कि वाल्मौकिने 
स्वयं भी एेसा ही किया है । इस युग मे वाल्मीकि के इस आदशं कौ शोभन प्रतिष्ठा हई है । 
भाधुनिक महाकाव्य ^तिलकयशोऽणेवः' के प्रणेता श्री माघव अणे ने बाल्मीकि की भांति 
अपने महाकाव्यमेस्वयंकोभी एकपात्रकेरूप में प्रस्तुत कियादहै। अनेक महाकाव्योंमें 
माधुनिकं लोकनायको को "नायकः बनाया गया है । गणपतिसम्भवम्‌' प्रभृति में नायक को 
युगानुरूप लोकनायकत्व का आस्पद प्रदान किया गया है । इन महाकान्यों के नायक 
वाल्मीकि की कसौटी पर कंचन की भांति चमक रहे है । यह बात विशेष रूप से ध्यान देने 
योग्य है कि सम्प्रति शिवाजी का श्षत्रपत्ि, वालगंगाधर “तिलक का “"लोकमान्य, 
महात्मागान्धी का “राष्टूपिता' भौर '"महात्मा", सुभाषचन््रबोस का नेताजी", जवाहरलाल 
नेहल का “शान्तिदूत' ओर "चाचा'-अभिधान न्य विशेष से रहितं होने पर केवल इन्हीं का 
अवबोधक दै, अवबोधक होने के साथ लोक-नायक के रूप में जनतागत भभिस्वीङृति का 
पुष्ट प्रमाण भी है । 

अभिव्यंजना के संदभं मे महाकाव्य लक्षण लिखते समय विश्वनाथ ने कुछ नहीं कहा, 
दण्डी ने अलंकृत ' 3 शब्द ही पर्याप्त सम्चा, विद्यानाथ ने) * नगर, पवंत आदि भठारह्‌ 
वस्तुओं के वणंन को हौ महाकाव्य बता दिया भौर अन्य विषयों की चर्चा नहीं कौ भादिकवि 
के प्रयोग तथा कण्ठतः उपात्त, ४ आदशं के आधार पर भामह ते भभिव्यंजना-पक्ष मे चार 
बातों पर विचार किया है-शब्द, भर्थ, अलंकार ओर अनतिंव्याब्येयता । संभवतः दण्डी 
विश्वनाथादि ने जिस शब्द-सोष्ठव, अर्थरमणीयता तथा अलकारःग्रोजना का विधान किया, 
वे सभी रसके अंग है । भतः इन माचार्यो ने इनके पृथक्‌ उल्लेख की यहां मावश्यकता नही 





१३. अलंङृतमसंज्लिप्तं रसभावनिरन्तरम्‌ । 
सगंरनतिविस्ती्णः श्रव्यवृत्तैः सुसन्धिभिः ॥ काग्यादशं-१।१० 
१४. प्रताप्द्रीय, काव्य प्रकरण-६९८-७० 


१५. उदारवृतता्थपदमंनोरमेः--तथा तदुपगतसमास सन्धियोगं समयघृरोपनताथं व1क्यवद्धम्‌ 
° बा०राऽवाल० २।४२, ४३ 
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४, 


महाकाव्यतत्त्वविमशं < 
७ 
समज्ञो । इस सन्दभं मे भामह ने स्पष्ट उल्लेख कर महाकाव्यकार को अत्य 


४ त्यन्त सतक करने 
का एलाच्य प्रयास किया है । शब्द भौर अथं रस॒ निष्पत्ति क साधन है" साधनमें त्रटि रहने 


पर साध्य निर्दोष नहीं रह सकता । इसके लिए उनका अतिशय महत्वपुणं विशेषण है- 
““नातिव्याख्येयम्‌'' । यदि काव्य भी अतिव्याख्यापेक्षी हो गया तो काव्य भौर शास्त्र मे 
अन्तर ही क्या रहा 7६ काव्य की सार्थकता तो इसमे है कि उसमे कवि अपने गम्भीर 
लोकशास्त्रा्यपेक्भणजन्य ज्ञान को अतिशय युगम-सरस बनाकर प्रस्तुत करदे। एकतो 
किलष्ट काव्य मात्र विद्वानों के लिए उपयोगी होतादहै, दूसरे विलष्ठता निर्चितलूपसे 
रसानृभूति में वाधक होती है अतः प्रादसम्पन्नता उसकी अतिशय अर्भिलषणीय विशेषता 


है जिसे भामह ने (नातिग्याव्येयम्‌" के द्वारा व्यक्त किया भोर आनन्दवधेन तथा रूद्रटने भीः 
इसका समर्थन किया ।*९ 


वणेनीय विषयों मे भामह ने मन्त्रणा, दत-सप्रेषण आदि कौ चर्चा की ओर 
"ऋद्धिमत्‌" के द्वारा उन समस्त वेभवों (नागरिक एवं प्राकृतिक) का अभिव्यंजन कर दिया 
जो काव्य में वणन की दृष्टि से उपयोगी हैँ । दण्डी-विश्वनायथ-भादि ने इनकी सुची एकाधिक 
कारिकाओं में गिनाई है ।१० प्रकृति वणंन-भादि विभावक रूप में रसोत्पत्ति के लिए मौर 
भारतीय जनमानस मे समायी इस विशाल देश की धरती के अशकलित आकलन में अत्यन्त 
उपयोगी होने के कारण वणंनीय गाने गए । यद्यपि आगे चलकर प्रकृति वणन रूढ ओर 
निष्प्राण हौ गया परन्तु प्राचीन वाल्मीकि आदि रससिद्ध कवियों की कृतियो मे उनका 
सन्तिवेश कोरे वणेन के लिए नहीं था । भारत तथा अन्य देशों की संस्कृति मौर सभ्यता में 
मौलिक अन्तर है । यहां की सभ्यता, संस्कृति या ज्ञान का विकास वनों के निभृत, उन्मुक्त, 
सुषमाशाली भौर सात्विक वातावरण में होकर तब नगरों मे आया । अन्यत्र उनका विकास 
प्रायः नगरों में हुआ । अतः भारतीय कवि का प्रकृतिसान्तिध्य आरोपित नहीं स्वाभाविक 
था । बाद के काव्यशास्त्रियों द्वारा गिनाई गई सुचियों के भनुसार वणेनीय विषयोंका 
सन्निवेश करने के प्रयास मे अनेक काव्यो के वणन अस्वाभाविक आर कथावस्तु से असपृक्त ` 


१६. क्लिष्ट काव्य का विरोध भामह ने अनेक स्थानों पर कियाहै। 
काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शास्त्रवत्‌ । 
उत्सवः सुधियामेव दुन्त दुमधसो हताः ॥ काग्यालंकार २।२० 

९७ प्रसननगम्भी रपदाः काव्यवन्धाः सुखावहाः । ये च तेषु प्रकारोऽयमेव योज्यः सुमेधसा ॥। 
ध्वन्यालोक-३।३६ इसी प्रकार सुद्रट भी कसिन काव्य के विरोधी है । द्रष्ट० का० ल° 
० १२।१,२ | | 

१८. नगराणव शेलतुचन्द्रार्कोदय वणंनैः, उद्यानसलिलक्रौडामधुपानरतोत्सवंः । विभ्रलम्भवि- 
वाहश्च कुमारोदयवणंनैः मन्तरदूतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयेरपि । काव्यादश १।१९, १७ 
रायः यही सब विश्वनाथ ने भी गिनाया है ६° साहित्य दपंण-९।२२२-२३ 


९८ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


हो गए है अतः सूची की पेक्षा भामह का "ऋद्धिमत्‌ ओर वाल्मीकि का “समुद्रमिव 
रत्नादयमः १ 8 विशेषण अपेक्षाकृत अधिक उचित है । वसे वणेनीय विषयों के संबन्धमें दण्डी 
ते सुची प्रस्तुत करने के वाद भी इन्ह अनिवायं नहीं अपेक्षित ही माना है ।*° इसी प्रकार 
विश्वनाथ का श्यथायोग'२ ` शब्द महाकाव्यवस्तु से सामंजस्य के लिए उचित वणेनीय विषयों 


के समावेश का अभिव्यजक है । 


महाकाव्य में चतुरंग (धमे, अथं, काम, मोक्ष) का सामान्यतया प्रतिपादन रहने पर 
भी भामह ने अथं कीप्रधानतास्वीकार कीरै) इसकेदो कारण है--एक तो काव्य प्रायः 
निवत्तिपरक न होकर प्रवत्तिपरक ओर लौकिक भानन्द मौर अभ्युदय के साधकथे | दसरा 
उनके समय की सामन्ती व्यवस्था ओर राजदरवारी वातारण मे महाकाव्यों को रचना हुई 
जिनसे प्रभावित होना स्वाभाविक था । अधिकांश काव्यनायकों का राजा होना इस बात का 
प्रमाण है । अतः 'मन्वरद्‌त-प्रयाणजि-नायकाभ्युदयेश्च यत्‌" का ग्रहण हुभा है 1 इस पृष्ठभूमि 
मे “भूयसार्थोपिदेशङ्कत्‌" का स्वारस्य स्पष्ट है । इस सन्दर्भ में वात्मीकिर ९ ने कामा्थगुणः के 
संयोग की अवेक्षा व्यक्त करते हृए शधमथिगण' के विस्तार पर वलदियाहै 1 दण्डी*> ने 
किसी एक वगं पर बल न देकर चतुरंग फलायत्तम्‌' कहा है ओर विश्वनाथ * ने चारों वर्गों 
के संग्रथन के साथ काव्य फल केरूप मे किसी एक वगं को स्वीकार कियादहै। 


महाकाव्य-रचना विधानमे भामहने "पंचसन्धियों' (मुख, प्रतिमुख, गभं, विमशं, 
उपसंहृति) के समन्वय का उल्लेख किया है। पंचसंधियों की कल्पना यद्यपि प्रारम्भमें 
रूपकरों को सामने रखकर हुई किन्तु बाद मेवे महाकाव्य की योजना के लिए उपयोगी 
समज्ी गयी । नाट्यसन्धियों के प्रयोग से कथावस्तु विन्यास मे क्रमबद्धता भातौ है भतः 
महाकाव्य मे इनकी आवश्यकता का प्रतिपादन हुभा । प्रायः महाकान्य-रचना-विषयक 
धारणा व्यक्त करने वाले सभी आचार्यो ने नाट्यसन्धियों के समन्वय की चर्चाकोहै। 


बानन्दवधंन २५ इस वात पर बल देते हैँ कि सन्धि मौर सन्ध्यंगों कौ योजना केवल शास्त्र 





१६. बा० रा० बालकाण्ड-३।८ 
२०. न्यूनमप्यत्र येः कंश्चिदंगैः काम्यं न दुष्यति । 
यद्युपादेषु सम्पत्तिरारापत्यति तद्धिदः । काग्यादशं १।२० 
२१. द्र° साहित्यदपण-६।३२४ 
२२. कामायगुणसंयुक्तं धमर गुणविस्तरम्‌ । 
समुद्रमिव रत्नादयं सवश्रृति मनोहरम्‌ ॥ बा० रा० बाल ३।८ 
२३. काव्यादशं-१।१५ 
२४. चत्वारस्तस्य वरगास्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत" साहित्यदपंण-६।३१८ 
२५. सन्धिसन्ध्यगघटनं रसाभिव्यक्त्यपेक्षया 1 
न तु कंवलया शस्त्रस्थितिसम्पादनेच्छया ।। ध्वन्यालोक-३।१२ 


महाकाव्यतत्त्वविमशं ९९ 
स्थिति के सम्पादन की इच्छासे न करके रसाभिव्यंजन की दुष्टिसे कीजानी चाहिए । 
विश्वनाथ ने सन्ध्यंगों की योजना अनिवायं नहीं मानी है भौर उनके यथालाशर प्रयोग का 
उल्लेख किया है । सुद्रट२० ने संधियों को परस्पर संबद्ध रूपसे व्यवहृत करने को कहा है । 
एसा प्रतीत होता है कि विश्वनाथ के समय तक सन्धि-सन्ध्यंगों के प्रयोग में कुछ शंयित्य 
दिखने लगा था, भतः उन्होने सन्धयो की स्थूल आवश्यकता पर वल दिया ओर सन्ध्यंगों 
को अनिवार्यता समाप्त कर दी । 


ओचित्य की दृष्टि से भामह्‌ ने एक महतत्वपूणं अंश प्रस्तुत किया (लोकस्वभाव' । 
लोकस्वभाव" केवल लौकिक आचार-व्यवहार का बोधक ही नहीं उस महनीय तत्व का भी 
व्यजक ह जिसे इनके पूवंवर्ती वातल्मीकिस्पने स्वराष्टररजनः' कहा था भौर वाद मे आनन्द- 
वधेन ने “ओौचित्य' कहा । लोक-स्वभाव ओर ओौचित्य इतने संश्लिष्ट दकि उन्हें पृथक्‌ 
करके देखना दुभर है । लोक-स्वभाव के पालन को ही ओौचित्य कहते हैँ ओर उल्लंघन को ही 
अनौचित्य । जो जैसाहैया जैसा होना चाहिए, उससे भिन्न वणेन में अनौचित्य आता है 
भोर वह रस भंगका प्रमुख हेतु है ।२९ भामह के 'लोकस्वभावः को ह आनन्द वर्धन ने 
`'भौचित्यः कहा है | ° 
महाकाव्य को आस्वाद्यता के सम्बन्धमे भामह का यहु कथन अत्यन्त महतत्वपणं है 
कि सभी रसो की मसंकीणं स्थिति रहनी चाहिए --"रसंश्व सकलैः पथक्‌" । श्रव्य काव्य में 
रसके महत्त्व को आदिकवि वा्मीकिने कण्ठतः स्वीकार किया थाञ१ किन्तु भआचायं 
परम्परा में भामह जिसे बादबादी विद्वानोंने अलंकारवादी कहा है सम्भवतः पहली बार 
श्वव्य के प्राणतत्त्वं रस का उल्लेख किया है। यह बात उन्होने तब कही है जव रस की 
प्रतिष्ठा केवल दृश्य काव्यमेंथी भौर श्रव्य काव्य के प्राणतत्त्वं का विवेचन चल ही रहा 
था । भामहने रसो की स्थिति भावश्यक मानकर उनके अंगागिभाव का निदेश नहीं किया 
किन्तु आनन्दवधन के लिए विवेचन की पृष्ठभूमि तयार कर दी । "पृथक्‌ शब्द के प्रयोग से 





२६. सन्ध्यंगानि यथालाभमत्र विधेयानि साहित्यदपंणवृति प° ५५१ चौ० डा० सिह । 

-२७. संधीनपि संर्लिष्टांसेषामन्योन्य संबन्धात्‌ । काव्यालकार (रूद्रट) १६।१९ 

२८. सस्वराष्टरंजनं चैव । बा०रा०वाल० ३।३५ 

` २६. अनौचित्यादृते नान्यत्‌ रसभंगस्य कारणम्‌ । 
आौचित्योपनिबन्धुस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ ध्वन्यालोक ३।१० को वृत्ति प° १९० 
भआ० वि 

-३०. द्र° ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत चौ दहवीं कारिका कं बाद कौ वृत्ति । 

३१. रसेः श्यगार-करुण-हास-रौद्-भयानकः । | 
वी रादिभी रसंर्युक्तं काव्यम्‌ बा० रा० बाल० ४।९ तथा द्रष्टव्य-बा° रा०-बाल° 
४।१७/ १८, २४, ३५ 


भारतीय कान्यशास्त्र मीमांसा 


भामह ने यह स्पष्ट करना चाहा है कि रस चाहे कितने भी रहं किन्तु वे भसंकीणं (पृथक्‌) 
रूप मे ही रह जिससे एक रस के कारण दूसरे का प्रभावनष्टन हो । वस्तुतः 'पृथक्‌' शब्द 
के द्वारा उन्होने काव्य मे “अकाण्डप्रथन' भौर 'अकाण्डच्छेदनः प्रभृति रस॒ दोषों के परिहार 
पर बल दिया है भामह दारा रसके असंकीणं प्रयोग पर बल दिया है । भामह द्वारा रस 
के असंकीणं प्रयोग पर बल दिए जाने के बाद आनन्दवधेन ने नई बात यह कही कि यद्यपि 
प्रबन्धो मे अनेक रसो की योजना प्रसिद्ध है तथापि किसी एकरस को अंगी वनानेसे रचना 
मे उत्कषं आता है 13 दण्डी,33 रूद्रट>* ओर कुन्तकञ“ आदि आचार्योनेभीरसोंके 
अंगागिभाव की विशिष्ट चर्चा नहींकी किन्तु महाकाव्य मे रस की अनिवार्यता कण्ठेन 
स्वीकार को । 


महाकाव्य मे किसी एक रस को अंगी मान लेने तक तो उचित था किन्तु विश्वनाथ 
ने यह कहकर कि श्युंगार, वीर. शान्तमेंसे कोई एकही अंगी होना चाहिए, उसे जकड़ 
दिया विश्वनाथ कायह्‌ कथन सार्थक नहीं प्रतीत होता । जिस ्रन्थरत्न भादि काव्य 
बाल्मीकोय रामायण से “महाकाग्य' की संकल्पना प्राप्त हुई, वह भी विष्वनाथ की इस 
मान्यता के अनसार महाक्राव्य नहीं हो सकेगा 1 रामायणका अंगीरस करुण है, इस तथ्य 
को आचायप्रवर आनन्दवधेन ने आदशं के रूप मे स्वीकार किया है।२७ विश्वनाथ की रस- 
जयी मरे करुण को स्थान नहींहै। इसी प्रकार विश्वनाथ तेनाटक में भी "गार" या 
“वारः को अंगी माना है कर्णको नहीं । जबकि प्रशस्त नाटककार भवभूति ने 





३२. प्रसिद्धेऽपिगप्रवन्धानां नानारसनिवन्धने । एकोरसोऽगीकतंग्यस्तेषामूत्कषं मिच्छता ॥। 
घ्वन्यालोक--३।२१ तथाद्र०ध्व० ४।५ | 

३३. द्र° काव्यादशं--१।१८ 

३४. द्र° का० लं० सण १२।२ 

३५. द्र ° वक्रोक्तिजी वित ४।११, २६ 

९६. ्णुगारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते । सा० द० ६।३१७ 


३७. प्रबन्धे चागीरस एक एवोपनिवध्य मानौऽथं-विशेषलाभं छायातिशयं च पुष्णति कस्मि- 


न्निवेतिचेत्‌, यथा रामायणे यथा वा महाभारते । रामायणे हि करुणो रसः स्वयमादि- 
कविना सूत्रितः शोकः श्लोकत्वमागतः इत्यैवं वादिना निर्ग्यूढश्च स एव सीतात्यन्त- 
वियोग-पयन्तमेव स्वप्रवन्धमुपरचयता । ध्वन्या ५।५ वृति 1 ं 

३८. सा० द० ५।१० 

३६. सोऽनुव्याहणाद्‌ भयः शोकः श्लो कत्वमामतः तस्यवबुदरियं जाता महष्रभावितात्मनः । 
कृत्स्नं रामायणं काग्यमीदुशेः करवाण्यहम्‌ । वा० सा० वाल० २।४०, ४१ यहाँ ध्वन्या- 


त्मकं स्पसे आदि कवि ने अपने काव्य के रस-पररिपाक का संकेत किया जिसे ध्वनि- 
कार ने उक्तोदाह्रण मे पहचाना है । 


नकि ~ ५4 ति जो = 


य प 


महाकाव्यतत्त्वविमशं / 
7८ ४० गं व्यार्थतस्व अरणि = 

वाल्मीकि (= को भाति काव्याथतत्त्व अगम्य व्यजना मे न रहकर श॒पने भाशय (अंगीरस करुण ) 
को कण्ठतः उपात्त किया था । भारत कौ वतमान राष्टृभाषा के प्रसिद्धतम महाकाव्य राम 
चरितमानस का अंगीरस भक्ति" है । मभी परम्परागत पाण्डित्य के धनी विद्वानों का दः 
वगंएेसाभीहै जो “भक्ति” को रसन मानकर उसे '“देवविषयारत्ति” “अर्थात्‌” भाव ४१ 
मानता है । स्वातनत्योत्तर काल के प्रणीत शताधिकं संस्कृत-महाकाव्यो मे राष्टभविति रसकी 
शोभन प्रतिष्ठा हुई है । राष्ट भक्ति“ रस अंगके रूप में प्रायः इस काल के सभी महाकाव्यं 
मे प्रतिष्ठित हैँ । कतिपय प्रशस्त महाकाव्यों मे अंगीरस वीर आदि आप्रबन्ध राष्ट भक्तिरस 
से अनुप्राणित हैँ । वादवादी विद्वान्‌ जिप्े रसवादी कहते हँ एमे आचाय (विश्वनाथ) द्रारा 
अंगीरसों का यह नियमन कुष्ठ जमा नहीं वह उनके समय तक प्रसि कुछ महाकाव्यं के 
अंगीरसों का परिचय भर देकर रह गया । यह्‌ भी ध्यान की बात है कि आस्वाद की स्थिति 
मे विश्वनाथ ने करुण” को भी तकंपुरस्सर परमानन्द का हेतु मानाहै।*3 इस प्रकार 
“करण” के प्रति वे उदासीन है, रेसा भी नही है । यद्यपि “करुण” को उनको सुची में 
डाल दिया जाएतौ भी कई वात नहीं बनेगी । क्योकि भवित रसादि की अभिनव प्रतिष्ठा 
युगीन प्रभाव ओर जनमानस की प्रतिक्रिया का परिणामं है। 


आस्वाद कौ कोटिमे भाने वाली कोई भी वत्ति रस हो सक्तीहै इस तथ्य को 
प्रशस्त काव्यशास्तियों ने स्वीकार किया है ।*५ अतः काव्य के अंगीरस ही नही, रसो की 





४०. एको रसः करुण एव निमित्तभेदादभिन्नः- उत्तर रा० ३।४७ 

४१. रतिदेवादिविषयां व्यभिचारी तथांऽजितः, भावः प्रोक्तः । काव्यं प्र ४।२५ 

४२. राष्टरभक्तिरसं के उद्धरणों के लिए' द° समालोवित महाकाव्यो कं रसपरिपाक वाले 
अण (संस्कृत महाकाव्यों कां समालोचनात्मकं अध्ययनं) 


४३. केरणादावधि रसे जायते यत्परं युम्‌“ सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत्रकेवलम्‌ (सा० द 


३।४) 
४४. रसंनाद्रसत्वमेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचार्येः 

निर्वेदांदिष्वपि तन्निकाममस्तीति तेऽपि रसाः ॥ | द 
रसानामिति । आचा्येभंरतादिभिरेषां स्थायिंभावानां रसनादास्वाद नादधेतौ रसत्व- 
मुक्तम्‌ । कषामिव मधुराम्लादीनामिव । मधुरादयोह्यास्वा्यमानाः सन्तो रसतां 
यान्तीति । उक्तं च -भनेकदरव्यसंयुक्तव्येज्जनंवेहुभिश्चितम्‌ । आस्वादयन्ति युजाना 
भक्तं भक्तभुजो यथा ॥ भावाभिनय संबद्धान्‌ स्थायिभावास्तथा रसात्‌ । भास्वादयन्ति 
मनसा तस्मान्नाट्यं रसाः स्मृताः ॥ स्यादेतत्‌ स्थायिभावांगमेव रसनं भविष्यतीत्याह 
नि्वंदादिष्वपि तद्रसनं निकाममस्तीति हतास्तेऽपि रसा ज्ञेयाः । यस्य तु परिपोष न 
गतास्तस्य भावा एवं ते मय॑माशयो प्रंकारस्य-यदुत नास्ति सा काऽपि चित्तवृ्तर्ा 
परिपोषं गतां न रसीभंवति। भरतेन सहदयावजंकत्वभराचुर्यात्सजञां चाश्भित्याष्टो नवा वा ` 
रसा उक्ता इतिं । काव्यालंकार (रुद्रटः) । २।४ तथां उसं पर नमि साध कौ टिप्पणी ॥ 


ध भारतीय काव्यशास््र मीमांसा 


समस्त संख्यादि का परिसीमन उचित नहीं प्रतीत होता पूर्वाग्रहं कं कारण आस्वाद के. 
धरातल पर उतर जाने वाली वृद्धि को रस न मानना भौर रसको कोटि तक न पहुंचने 

वाली वति को रस घोषित कर देना दोनों ही उचित नहीं है । 'भक्तिरस'*** को प्रतिष्ठा 

प्रायः टो चकौ है कम से कम भक्ति (ईश्वर भक्ति) के क्षेत्र मे तो पूणं भक्तिरस का स्थायी 
भाव "“अनुराग” है 1 यदि देवविषयक अनुराग स्थायी है तो “देवभविति"* ९९, ओर यदि राष्टू-- 
विषयक अनुराग है तो राष्टरभविति । राष्ट्रभक्त की प्रतिष्ठा भी अभिनव संस्कृत-काव्य-जगत्‌ 

मे हो चकी है मोर शास्त्र ? शास्त्र तो काव्य का पुच्छ्रूत है, उसमे भीहो जाएगी । कान्य 

भी पुच्छभूत है किन्तु लोक का । प्रायः लोक को मान्यताभों के अनुसार काव्य कौ मान्यताये 
बदलती है मौर काव्य के अनुसार शास्त्र की । कभी-कभी लोक कुछ अंशो मं काव्यानुगामीः 
ओर काव्यशास्त्रानुगामी भी दिखाई देताहे। इसमे कारण होतीदटहै भौर लोकनायक,. 
काव्यकार या शास्त्रकार की अन्योन्य अतिशयिनी प्रतिभा । 


““राष्टभक्ति” संस्कृत-साहित्य को नवीन धारा रहै राष्ट्-भक्ति भौर देवभक्तिमे 
मौलिक अंतर यह है कि राष्टभवित का स्थायी भाव “अनुराग” उत्साह सम्बलित होता 
ओर देवभवितत का श्रद्धा तथा भगवन्तिष्ठ-इष्ट-साधनता से समन्वित । इसके आश्रयादिमेंः 
भो पर्याप्त अन्तर है। देवभक्त ईष्वर को अपना आधार मानता है, उसकी रक्षा इष्ट्देव से 
अपेक्षित होती है, कृषपाकांक्षी होने से उसमे दीन-हीन भाव भी विद्यमान रहता रहै, उसका 
चित्त देव के गुणगानादि से द्रवित हाता है । राष्ट्रभक्त को अपनी रक्षा की परवाह नही: 
रहती वह अपनी रक्षासे राष्ट्रक्षा को महृत्वदेतादहै, वह्‌ राष्ट के प्रति आत्मरक्षाकः 
लिए दन्य से युक्त नहीं होता, उसक। चित्तराष्टर से द्रवित होता है परन्तु राष्ट कौ विपत्ति. 
उसे उत्साहित मोर दढ करती, वह कृपापात्र नहीं बनना चाहता राष्ट के आत्मसम्मानः 
भौर स्वातन्त्य को बलीयसी भाकांक्षा उसमे विद्यमान रहती है । वह राष्टरू-कल्याण के लिए 
अपने शरीर के कण-कण को अर्पित कर देनेमे परमसुख का अनुभव करता हैं 1 देवभक्तः 
ईश्वरमे लीन होजाने को परम युख मानता है, वह व्यक्तिगतरूप से अपने परलोक कोः 
बनाना चाहता है । राष्टरभक्त राष्टर्केदुःख को ममृल समाप्त करदेने मे भपने को भीः 
समाप्त कर देने तक कौ भावना रखता है । वहु राष्ट के स्वातन््य भौर सुख को प्रथम मोर 
विश्वकल्याण को अपना द्वितीय लक्ष्य मानता है। उसमे विश्वबन्धुत्व-विधृता राष्ट्रीयता 


४५. विस्तृत विवरण कं लिए द्रष्टव्य-भक्तिरसाणंव का अष्टम निबन्ध “रस स्वरूप विमशंः 
भरति रसश्च" ले° स्वामी श्रोहरिह रानन्दसरस्वती (करपात्री) 

४६ भवन्निष्टष्टस्ाधनताविषयकत्वमंव भक्तेः प्राणः । तस्यव सगवद्गुणगणश्रग्यानिवन्यनत्व- 
सम्भवात्‌ । अत एव भगवदलम्बनस्य रोमां चाश्रुपातादिभिः अनुभावितस्य श्वीहर्षादिभिः 
परिषोषितस्य श्रीमद्मागवतादि गुण श्रवणसमये भक्तेरनुभूयमानस्य भक्तिरसस्य नः 
रसान्तरेऽन्तर्भावः सम्भवति । भगवदनुसंगरूपा भक्तिश्चात्र स्थायिभाव इति तत्त्वम्‌ । न 
च भव्तिरसस्य शान्तरसेऽन्तर्भावः अनुरागस्य निरवेदविरद्धत्वात्‌ ।। वही-- पृ १५३ 
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७२ 
विराजमान रहती दँ । देवभक्तं का एक वं नार्बार जन्म लेकर अपने सुख गौर सन्तोष 
के लिए आराधना मे लगा रहना चाहता है । राष्टृभक्त मरकर पुनः जीवित होने के 
मोह से रहित होता है, वह यह अवश्य चाहता हं कि उसको भावी पीढी त राष्ट श 
भौर स्वातन्त्य विषयक प्रयासों पर सदा द्‌ढ्‌ रहे ।*७ राष्ट्रभक्त मात्ममुक्ि से त 
को महीयसी मानता है ।*० देवभक्ति आत्मशान्ति के लिए की जाती हं भौर राष्टृभकितः 
राष्ट की शान्तिके लिए यही दोनों का अन्तर है। | । 


राष्टरभक्ति में उत्साह मौर अनुराग इन दो भावोंका अद्भूत मिश्रण होने केः 
कारण “भविति के स।थ “वीर'' से भी अभिन्न मानने की भ्रान्ति हो सक्ती रै किन्तु वीर 
मे भी इसक्रा अन्तर्भाव नहींहो सक्ता। वीररसका माश्चयीभरूत पात्र प्रायः व्यक्तिगत 
विजय के प्रति भास्थावान्‌ रहता है, समग्र जन-जीवन मे राष्टीय चेतना जागृत करने जंसीः 
चीज उसमे नहीं रहती, उसके उत्साह मे व्यक्तिगत यशोलिप्सा भौर सुखलिप्पाभी 
मधिकांशमे देखी जाती है। राष्टरृभक्ति के आश्रयभूत पात्रमें समग्र राष्ट काकल्याण 
निहित रहता है, उसके उद्घोष भौर विजय मे सारे राष्ट का जयघोष ओर विजय निहितः 
होती दै। 'राष्ट्‌भक्तिःकी उहीप्ति मे राष्टर्की सारी धरती राष्ट्‌-स्वातंत्य की भावना, 
सामान्य जनजीवन, आक्रमणकारो शत्रु ओर राष्ट्र कौ विपन्नता आदि कारण होतेह । वीर 
के व्यापक परिपाक के लिए तत्संबद्ध पात्र कौ साधन-सम्पननता अपेक्षित होती है किन्तु 
राष्टरभक्ति का आश्रय सामान्य व्यक्तिभी हो सकतादहै, इस प्रकार काव्य कं समस्त पात्र 
राष्टभक्ति के आश्रय हो सकते हैँ किन्तु वीर के नहीं । राष्टृभक्ति रस कौ पृष्ठभूमि व्यापकः 
है, यह्‌ अपने व्यापक परिवेश में विश्वबन्धुत्वं फी भोर भी उन्मुख रहता है ओर इसमें 
राष्टीय भुगोल ओर संस्कृति आदि का गम्भीर अभिग्यंजन सम्मिलित रहता ह । राष्ट 
भक्तिरस का अन्यतम मौर भनुपम वंशिष्ट्य यह है किं यह सभी रसो का निर्दुष्ट रूपसे 
अंग भी हो सकता है, अंगी भी । यह क्षमता वीर अथवा प्रायः अन्य किसी रसमेनहींहं। 
वीर ओर राष्टृभक्ति भिन्न होकर भी अविरोधी अवश्य है वीर के सभी भेद राष्ट्रभक्त कं 
निकट माने जा सकते है । वस्तुतः राजाओं के नायक होने से वीर का परिपाक मध्यवर्ती 
क्यों मे प्रायः राजोन्मुख रहा, आज अंगीरसादि कं आश्रय प्रायः जननेता है । वस्तु भौर 
नेता काव्य मे रस परिपाक को बहुत दूर तक प्रभावित करते है! 





४७. कथावशिष्टे मयि तद्‌ भवद्गणौ सदेकवत्मावितु राष्टरृमात्मना । 
दिनेशमुक्तं भुवनं यथा शशी तदीयधामार्भिनिविष्टदीधितिः ॥ 
` (क्त्रपतिचरितम्‌ डं० उमाशंकर शर्मा तिषाठौ ८।२ ६) 
४८, युद्रमुक्तं भगवता स्वर्द्रारमपावुतम्‌ । तत्स्वराषटरहिताथं चेत्‌ मुक्तिदवारं मतं मम ॥॥ 
योगिभिश्चाऽपि कालेऽस्मिन्‌ युद्धयोनेन साध्यताम्‌ ॥ आत्ममुकति तिरस्ृतय राष्टृमुकति- 
महीयसी ॥ शिवराज्योदय (डों० श्रीधरभास्कर वणकर) ११।२७।२९ 


र भारतीय का्यशास्त्र मीमांसा 


मुक्तकं मे रस को संक प्रपोजन मौलिभरूत कहना उचिते हे किन्तु महाकाव्य चूकि 
किमी महदुदेश्य से प्रणीत होता है । वह किमो महापुरुष के प्ररक व्यक्तित्व का आकलन, 
आध्यात्मिक, राष्टरीय, निराश मे आशाका संचार, सहानुभ्रुति, नवसमाजनिमित, मत्तिनाश 
का प्रयास आदि एकाधिक अववा कोई एक हो सकता है । इसलिए अंगुलिगणनीय सहृदयो 
के मनोरंजन मात्र के लिएन होकर मानव मात्र के कल्याण की भावना से अनुप्राणित रहता 
है । उसमे आयन्त श्णगारादि रसो की अभिव्यक्ति कान्तोचित आकषण के लिए आवश्यक 
हो सकती है । किन्तु महाकाग्य का मुख्य लक्ष्य कान्तासम्मिततया उपदेश हे, सद्यः परनिवृंति 
मात्र नही ।*९ 
^“राष्टरभक्ति की प्रतिष्ठा तिलक-सुभाष-भादि पर आधारित अनेक महाकाव्यों में 
तो हुई ही है प्राचीन कथानको पर आधारित गणपति सम्भवम्‌ आदि काग्योंमे भी इसकी 
व्यापक अभिग्यजना हुई है । 
उदाहरणाथः-- 
` यस्या अंशकणाऽण्‌तोऽस्मि धु तवानेतामन्‌नांतन्‌म्‌ । 
तस्या अग्रुलिदध्न देहवलये नान्या रति संसहे 1! 
खण्डानां तु कथेव का ? चणकमोगृह्योत चेत्‌ तकण: । 
तस्म चापि शरीर कशकलयन्‌ कुर्यात्‌ रणं सव्रणम्‌ 11" 
(गणपतिसम्भवम्‌-प्रभुदत्तशास्त्री) ४।१३ 
(यहां बालक गणेश मातृभूमि कौ रक्षामे सन्नद्ध होकर किसी को नहीं आने देना 
चाहते । शिव (जिन्हें गणेश नहीं जानते) भीतर धुसना चाहते हे) इस पद्य में मात॒भूमि के 
प्रहरी बालक गणेष आश्रय है, आलम्बन-विभाव शिव है शिव की प्रवेश चेष्टाएं उहीपन- 
विभावरहै, गणेश द्वारा किसीकोन आने देना मनुभावरहे, तथा उनका भपनी उत्पत्ति के 
हेतु का स्मरणादि व्यभिचारी भाव है, युदधोत्साह सम्बलित मातृभूविषयक “अनुराग' स्थायी 
भावः हे मौर रस है-राष्ट्भक्तिः । 
इस पद्य को पठ्कर सहृदय मानन्दानुभूति करता है किन्तु इसकी प्रतिक्रिया इनके 
व्यावहारिक जीवन के लिए भी उपयोगी है । इस पद्य के चारों वाक्य प्रेरक हैँ । (१) जिसकं 
अशयाकण, भौर अणुओं से मने इस पूणं शरीर को पाया है, (२) उसके अंगुलि भर शरीर 
कं टुकंडपर भी दूसरेकें आने को नहीं सह॒ सकता । (३) खण्ड की तो बात ही क्यार? 





४९. वात्मीकिरामायण-गान के समय समाज कं प्रत्येक कार्यो मे संलग्न लोगों ने आनन्दा- 
नुभूति कौ थी । कलामात्र-विशेषज्ञान ज्योतिषे च परं गतान्‌ । क्रियाकल्प = विदश्चव 
यथा काय विशारदान्‌ ॥ तान्‌ सर्वान्‌ समानीय गातारौ समवेशयत । वाल्मी० रा० 
उत्तर का० ९४1७1१० इसी प्रकार रामचरित-मानसः का महत्व उसके रसपरिपाक 
को अपेक्षा लौकिक धरातल पर जीवन को उदात्त प्रणा देने के कारण है । वसे 
काव्य में रस आत्मतत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित हैही। 
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चने के बरावर भी कण यदि कोई लेगा तो (४) 
करता हुमा, ब्रणयुक्त होता हुआ रण कङ्गा 1५० 

ध्वनिसिद्ध कवि स्वर्गीय भरशुदत्तशास्त्रौ अपने महाकाव्य मे राष्ट्ृभवित की तीक्र 
अभिग्यंजना के साथ ध्वनिमुख से उसके प्रस्थापन का भाचार्योचित प्रयास भी करते ल] 
इसे कान्यशास्तरीय-अनुशीलन-बुद्धि से पठने पर सहज ही देखा जा सकता है । भूभक्ति- 
प्रतिष्ठापन हेतु अपने को परीक्षण के लिए प्रस्तुत करते हए उन्होने उसका स्थायीभावः 
भरति" मानाहै।५२ डां० उमाशंकर शर्मा त्रिपाठी के क्ष्रपतिचरितम्‌ तथा डं° श्रीधर 
भास्कर वणकर के शिवराज्योदयम्‌' इन दोनों काव्यो मे भी राष्टरभक्ति की उच्चतम 
प्रतिष्ठा भौर अभिव्यक्ति देखने को मिलती है । 


भाचायं भामह ने प्रायः गूलभूत महाकाव्य-तत्तवों का प्रतिपादन कर दिया था, 
तथापि युगपरिस्थित्तियों के भनुसार परवर्ती काव्यशास्वियों ने मंगलाचरण आदि वाह्य 
व्यवस्था से सम्बद्ध बातें जोड दीं । महाकाव्यसंरचना की व्यवस्था देते समय उसके आरम्भ 
मे आशीः नमस्क्रिया भौर वस्तुनिदंश का उल्लेख किया गया ।५उ आशीर्वाद भौर नमस्कियाः 
कं साथ वस्तुनिर्देश कोभी मंगल माननेका कारण यह है कि कवि द्वारा अपने प्रबन्ध कः 
प्रारंभ में संकिप्त प्रारूप प्रस्तुत कर देने से समग्र कथावस्तु कं व्यस्थित पल्लवन भौर 
र्चनागत उहेश्य की निविष्न पृति मे उसे सहायता मिलती है । वस्तुतः वात्मीकीय रामायण 
का भादि सगं वस्तुनिर्देशहीहै। वस्तुनिदश का कायं नायक-गुणव्णंन के माध्यमसेभी 
सम्पन्न किया जा सक्ता है जसा कि कालिदास "रधुवंश (सोऽहमाज० ५-८) में तथा श्री- 
हषं ने नंषधीयचरितम्‌" के प्रारंभ मेः किया है । महाकाग्यत्व की सिद्धि के लिए वस्तुनिदेश 
के अभाव मे प्रथम प्यके प्रकृति व्णनादि को वस्तुनिदंश कहना उचित नहीं है क्योकि 
मगलाभाव मे भी अन्य प्रमुख विशेषताओं के रहने पर किसी कृति को महाकाव्य के पद से 
नहीं हटाया जा सकता । नमस्कार भौर आशीर्वाद की अभिस्वीकृति धममभ्राण देण भारतं 
के जन-जीवन में व्याप्त ईष्वर के प्रति श्रद्धाभक्ति विश्वास का सत्परिणाम है । कल 
मिलाकर मंगलाचरण उचित तो है किन्तु वह्‌ काव्य का अनिवायं तत्त्व नहीं है । इसी प्रकार 
खलनिन्दा, एक सगं मे एक वृत्त मौर अन्त मे वृत्तपरिवतंन भावी कथा की सुचना, महाकाव्य 
=-= 2 

५०. यह्‌ पद्य पाकिस्तान (१९६५) के युद्ध के वादका है जिसमें संस्कृत महाकवि ने गणपति 
कं माध्यम से एक राष्टरृभक्त कं युगीनस्वर का शोभन भनुकरण न क्रिया है । 

५१. शास्त्राथशस्वीभाव (चतुथं सगं) में बालक (गणेश) भौर शिव का संवाद है उस 
वालकं का राष्टरभक्ति-स्थापना का सिद्धान्त पक्ष है ओर शिव का पूवंपक्न । काग्यशास्तर 
मे कतश्रम विद्वानों को एक बार यहु महाकाव्य अवश्य पढ़ना चाहिए विशेषस्य सेः 
द्र° ४।१२-२९ 

२. द्र° गणपतिसम्भवम्‌ ४।१४ 

५३. द्र ° काव्यादशं १।१४ तथा साहित्यदपंण ६।३१६ 


म उसके लिए शरीर कं टुकड़-टुकड़े 


3 भारतीय काष्य शास्त्र मीमांसा 


नाम ओर स्गंनाम आदि कोई विशिष्ट परिभाषणीय विशेषताएं नहीं हं आरन इनके 
यत्किचित्‌ स्वीकार परिहार से महाकाव्यत्व प्रभावित होताहै। वस्तुतः दण्डी ओर 


विश्वनाथ ५४ अपने समक्ष उपस्थित काव्यस्वरूपों के उद्गाता भौर भामह के अनुवादक हे, . 


कृ अंशो मे रूदरट मे भी यह स्थिति है किन्तु दण्डी ओौर विश्वनाथ से वे पयाप्त मोलिक है । 


भामह द्वारा असंकेतित तथ्यो पर परवर्ती अन्य आचार्यों की कुछ धारणाएभी 


मह॒तत्वपूणं है 1 आनन्दवधेन तथा रूद्रट के अनुसार महाकाव्य मे उत्पाद्य (कविकल्पित) ` 


अनुत्पाद्य (इतिहास प्रसिद्ध) दोनों प्रकार के कथानकं हो सकते हैँ । वाल्मीकि“ आनन्द- 
वर्धेन५६ भौर रून्टते महाकाव्य-वस्तु की भावजंकता के लिए कवि कल्पना से उसके 
परिवर्तन भर परिवर्धन की अभिस्वीकृति भी दी है । आधुनिक लोकविख्यात विषय पर 
काव्य लिखने का बाल्मीकिने स्वयंके प्रयोग द्वारा तथा कण्ठतः उतरात्त करते हुए पहले ही 


समर्थन किया था! 


माधुनिक भारतीय आचार्यो मे स्वर्गीय पं० रामचन्द्रशुक्ल*? ने चार प्रमुख तत्त्वों 
को महत्त्व दिया है--ईइतिवत्त, वस्तुव्यापारवणंन, भावव्यंजना तथा संवाद । इसमे प्रथम 
तीन तो बहुच चित तथ्य हँ किन्तु संवाद एक अत्यन्त अभिलषणीय विशेषता थी जिसको 
ओर प्राचीन काग्यशास्त्रियों ने महाकाव्य का लक्षण करते समय ध्यान. नहीं दिया । यदि 
नाटयसंधियो से वस्तुविन्यास में व्यवस्था आती है तो नाटकीय संवादो की योजना से विषय 
वस्तु की प्रभावोत्पादकता भौर आवजंकता द्विगुणित हो जाती है । वस्तुतः बीज, बिन्दु आदि 
का सुभग सन्निवेश संवादांशोमेही क्याजा सकता है। संवादोंके कारण पात्र-चित्रण 
अत्यन्त हृदयस्पर्शी ओर प्रेरक हो जाता है जो महाकाव्य संरचना का एक विशिष्ट प्रयोजन 
है 1 संवाद के अभाव में सहृदय के समक्ष कवि का माध्यम मोज्ञल नही होता, अतः वणेनीय 
पात्र का व्यवितत्व अनावत रूप मे उसके समक्ष नहीं उपस्थित हो पाता । संवादो का महत्त्व 
इसी से स्पष्ट है कि आज हम कहते ईह "गीता में-स्वयं भगवान्‌ ने कहा है- "रामायण मे 
स्वयं राम ने कहा है, व्यास अथवा वाल्मीकरिने कहा है एेसा नहीं मौर पात्रचित्रणादिकीं 
महत्ता के कारण एसे कवि को भी भगवान्‌ कह सकते ह । कवि को समग्र रचना मे एेसा 


वर्णन करना चाहिए कि कवि के स्थान पर पात्रका व्यक्तित्व ही अनावृत रूप मे दिखे. 





५४. सा० द० मे-दुष्यते (६।३२१) भवन्ति (६।३२९) भादि प्रयोग भी इस बात के प्रमाण 


लं 
५५. बा° रा० बवा० २।३२-३६, ३।९१ 
५६. इतिवृतवशयातां ग्यक्स्वाऽननुगुणां स्थितिम्‌ ३।११ 
उत्पेक्ष्याप्यन्तरामीष्टरसो चितकयोन्नयः ॥। ध्वन्या० ३।११ 
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भौर पात्र इतना महान्‌ लगे कि उसकी बात टालना सामाजिक को व्यावहारिक जीवन में 
भी सहज सम्भव न हो । यह्‌ काये संवादों के माध्यमसे विशेष रूप से सम्भव है । कवि 
` का व्यक्तित्व भौर उसका दृष्टिकोण पां के माध्यम से ही व्यक्त होना चाहिए ।*९ 
पात्र-चित्रण के संबन्ध में श्री वंकिमचन् चटोपाध्यायर्° ने एक महतत्वपूणं बात यह्‌ ` 
कहीहै कि देवचरित्रके प्रणयन में भी कवि को उसे मनुष्यपात्र के साचे ढालकर प्रस्तुत 
करना चाहिए । वंकिम वाव के इस कथनपर विचार करने के पूवं यह नदीं भूलना चाहिए 
कि इस भादशं का प्रस्तुतीकरण प्रथमतः वाल्मीकि ने कियाथा। वाल्मीकि के कण्ठतः 
उपात्त ज्ञातुमेवं विधं नरम्‌" पर आचार्यों ने गहराई से नहीं सोचा । देवपा्ों का मानवोचित 
वर्णेन मानवीय मनोवृत्तियों को उद्बुद्ध करने में समधिक समथं होने कं कारण सहज ही 
आस्वाद कं धरातल पर उतर जाता है मौर सामाजिक द्वारा तत्पात्रानुङकृति स्वभावतः संभव 
हो जाती है । परब्रह्म परमेश्वर के रूपमे राम के उद्धाता तुलसी को मानस" लिखते समय 
इस तथ्य का गहराई से अनुभव हआ है वे वाल्मीकि जसे विराट्‌ प्रतिभा-संपन्न कवि कं 
नर को उनके प्रभावके कारण ही भकिति के व्यामोह में नारायण बनाने जा रहै थे, आखिर 
निगमनेति शिव ध्यान न पावा। माया मृग पाठे सोधावा ॥ गौर महाशक्ति" सीताकं 
अपहरण का क्या स्वारस्य होता ? इसके समाधानकं लिए आज के विश्वश्रेष्ठ कवि 
तुलसी को--सुनहु श्रियाव्रत रूचिर सुशीला, हम कष कर ललित नर लीला" का 
स्पष्टीकरण देते हुए, मानवोचित वणेन में प्रवृत्त होना पडा । इसीलिए "बाल्मीकि तुलसी' 
भये' यह आज कौ सहज सहदयाभिस्वीकृति है । कुल मिलाकर पात्रों की प्रतीति असंभव 
या कोरी कल्पना जसा चीज नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार देवपा्ों का अधिकांश में 
मानवीयकरण तत्संबद्ध महाकाव्य का एक जनिवायं तत्त्व है । 
पात्रों (प्रकृतियो) के सम्बन्ध मे प्राचीम काव्यशास्त्रियों (प्रायः सभी) ने विचार 
किया है किन्तु महाकाव्य ((प्रवन्धरचना) के पात्रों के प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था देते समय 
{विशेष श्प से आनन्दवर्धनः › तथा मम्मट^२ ने दिव्य (देव) पात्रों द्वारा ही स्वगंलोक- 








५९. असीम प्रतिभासम्पनन कालिदास के नायको मे कालिदास बोलते है, ओर नायिकाओं 
मे उनकी कविता की रचना-प्रक्रिया ओर उन्हीं के काव्य का वंशिष्ट्य आदि । महाकवि 
कालिदास परिचय ओर मूल्यांकन के कचन भी है कसौटी भी। उदाहरणाथं--मान्यः 
समे स्थावरजंगमानां सगं स्थितिप्रत्यवहारहेतुः। रघ्‌° २।४४ गुव॑ध्यमधाश्रुतपारदश्वा° 
(रघु° ५।२४) तदेषसगंः करूणाद्रं चित्तः (१४।४२ रघु) अनाघ्रतिपुण्यं° (शाकु 
२।१०) इतनी सुन्दर कविता पता नहीं कोन पढ़ेगा । इतना कहकर भी वे अपने 
व्यक्तित्व को सवंथा आवृत रखते हँ । ओर भी कालिदास का समर साहित्य । 

-६०. द्र° प्रकृत भौर भति प्रकृत-वंकिम ग्रन्थावली प° ५६-५७ | 

-६१. द्र ° ध्वत्या० ३।१० वि भावानुभाव संचा० कौ वृत्ति । 

-६२. द्र० काव्य प्र० ७।६२ प्रकृतीनां विपयेयः की वृत्ति । 
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गमन, पातालगमन ओर समुद्रलंघन आदि के वणेन का ओौचित्य प्रतिपादित करियाहै । यह्‌ 
तो सर्वात्मना उचित है क्योकि अदिव्य (मानव) पात्रोंमे यहु अस्वाभाविक होगा । इससे 
काव्य मे पात्र चित्रण के ओचित्य की आचाय ने एक मानव ओरदेव की भेदभावी व्यवस्था 
कर दी, इससे मानवेतर पात्रों का कायं सहुदय कौ श्चद्धाका विषय तोहौ सकता है परन्तु 
उसका अनुकरणीय नहीं हो सकता, क्योकि सामाजिक मे विश्वास जम जाताहै कि यहु कायं 
मनुष्येतर है इसके अनुकरण के व्यामोह मे हमे नहीं पड़ना चाहिए । परिणाम यह्‌ होतादहै 
कि उस देवपाव्र के सामान्य कायं जो मानवोचित भौर मानवानुकरणीय होते हँ उनके प्रति 
भी वही विश्वास कयं करतादहै भौर देवपाव्र का समूचा व्यकितत्व अनुकरण का विषयन 
होकर मात्र श्रद्धा का विषय बन जाता दहै, जिससे प्रायः मन्धभक्तिका उदयतो हो सकता 
किन्तु काव्यकार के महदुहृश्य कौ पुति नहीं हो पाती । भामह का 'लोकस्वभाव' शब्द अधिक 
व्यापक था चकि आनन्दवर्धन जंसे मौलिक चायं ने एेसी व्यवस्थादेदी, इसलिए स्वयं 


उन्होने तथा बाद के कुष्ठ भालोचकों ने योग भौर भोग, देवत्व तथा मनुजत्व के संगमका 


विलक्षण ओर अनुकरणीय उपक्रम करने वाले वाल्मीकिके ही वाष्धरारसे प्रविष्ट किन्तु 
काव्योपक्रम मे सवथा मोलिक महाकवि कालिदास कै कुमारसंभव के संयोग भ्णुगार को 
भालोचना का विषय बना दिया वस्तुतः भामह समथित काव्य की 'लोकस्वभावता' के 
महनीय रहस्य से हटकर शिव-पावंती को काव्य में भी सवौत्मना देवता मानने के भवित्तभरित 
व्यामोह के कारण एसा हुआ । जब तक देवपात्र को मानवीय बनाकर नहीं प्रस्तुत किया 
जायेगा, वह॒ पूणंतः उपयोगी नहीं हो सकता । इस द्ष्टि से आधुनिक महाकाव्यों में 
गणपतिसंभवम्‌ के प्रणेता स्वर्गीय प्रभुदत्त शास्त्री का प्रयास सराहनीय है । वस्तुतः मानवपात् 
मे देवत्व को प्रतिष्ठा ओौर देवपात्न म मनुजत्व की प्रतिष्ठा ही कवि का वुद्धिचातुयं भौर 
पात्र-चित्रण का ओचित्य है । इसके लिए कालिदास के रघुवंश से “रवृ” मौर “राम” तथा 
““कुमारसंभव ` से “शिव ' को भादशं मानक माना जा सकता है । 


पाश्चात्य विचारकों मे अरस्तु, उन्ल्‌० पी° केर, डिक्सन, एबरक्रोम्बी, सी° एम° 
बावरा० प्रभृति ने महाकाव्य के सम्बन्ध मे भपने विचार व्यक्त करिए है । ९3 इन विचारकों 
ते 'महाकाव्य' को एपिकः' (महाकाव्य) अथवा "हिरोड्‌क पोयदीः (वीरकानव्य) इन दो नामो 
से अभिहित क्ियाहे।ये दो प्रकार के होते है-- 
१. एपिक आर्‌ प्रोय९* (विकरसनशील महाकाग्य) 
२. एषिक् ओं आटं१* (कलात्मकं महाकाव्य) । इनके अनुसार महाकाव्य के 
६३. इनके सिद्धान्तो के लिए द्रष्टव्य तत्तद्‌ ग्रन्थ तथा इनके तुलनात्मक अध्ययन के लिए 
डां० नगेन्ध के द्वारा सम्पा० अरस्तु का काव्यशास्त्र तथा उनके अन्य निबंध ओर डां० 
शम्भूनाय सिह का-- "हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास नामक शोधप्रबर्ध । 
६४. उदा इलियड, मोडसी° (होमर), रामायण (वाल्मीकि) । 
६५. उदा० पराडाग्जलास्ट (भिल्टन) रधुवंश, कृमारसंभव (कालिदास) । 


महाकान्यतत्त्वविमशं 
७९ 
अन्तस्तत्त्व चारं है-- १. महान्‌ उटेश्य, २, महच्चरित, ३, महती घटना गौर ४ समग्र 
जीवन का ्रभावपुणं चित्रण । | 
इनकी स्थापनाओं कासार यह है-- 


१. कथावस्तु एतिहासिक, जातिकथा प्र भाधारित, किसी विशिष्ट घटना से सम्बद्ध 
होने के साथ यथोचित खण्डो मे विभक्त होनी चाहिए तथा उसे किसी विशिष्ट उदेश्य अथवा 
कायं या कायंततियों की ओर करमशः विकसमान होना चाहिए । 

२. उसका नेता अत्यन्त वीर, विद्वान्‌ भौर राष्ट या जाति के प्रतिनिधित्वं की क्षमता 
से युक्त होना चाहिए । उसमें लौकिक भौर अलौकिक दोनों प्रकार के प्रमु तथा गौण पात्र 
हो सक्ते हैँ | 

२. समग्र रचना एक विशिष्ट (वीररसात्मक) पराक्रमं प्रभाव उत्पन्न करने में 
सक्षम होनी चाहिए । 

४ उसमें युगजीवन का व्यापक अभिव्यंजन तथा यथापेक्लित गवान्तरं कथाभो की 
योजना की जानी चाहिए । 

५. उसको भाषा प्रौढ, उदात्त ओर भव्य होनी चाहिए । 

६ उसमें केवल एक शक्तिशाली छन्द का प्रयोग किया जाना चाहिए 1 

७. उसका उहेश्य--भाध्यात्मिक, भौतिक, मनःशुद्धि, निराणमे आशा का संचार, 
सहानुश्ुति, सद्भाव, आतिनाश का प्रयास, नवीन समाज का निर्माण, आदि मे सेएकया 
एकाधिक हो सक्ता है । इस प्रकार पाश्चात्य भौर पौरस्त्य विचारकों के आत्मतत्त्व विवेचन 
मे कोई विशिष्ट अंतर नहीं है । उक्त समस्त तत्त्वो को पौरस्त्य काव्यशास्त्रियो के सिद्धान्तो 
मे सरलतया अन्तरमुक्त किया जा सकता है । 


डां° नग्रे्ध €^ ने महाकाव्य के अन्तस्तत्त्वों का निरधरिण प्रायः पाश्चात्य समीक्षा से 

प्रभावित होकर किया है । डां° शम्भुनाय सिंह ९७ भारतीय तथा पाश्चात्य लक्षण की अपेश्षा- 

छेत विस्तृत समीक्षा करके अन्ततः डां० नगेन्द्र से मिलता जुलता मानदण्ड निर्धारित करते 
दिखाई देते हँ । इनके अतिरिक्त संर्छ्ृत तथा हिज्दी के महाकाग्यों पर प्रबन्ध लिखते वाले 
कतिपय भनुसंधित्मुभो न प्रायः महाकाव्य की भारतीय तथा पाश्चात्य मात्यताभो का सग्रह 
करके अंत मे स्वयं द्वारा परिभाषा निर्धारित करे का प्रयास किया है ९5 । इन अनुसधायकों ` 
मे आचार्यों तथा अपने पत्रं शोधकर्ताओं की महाकान्य-परिभाषाओं कौ आलोचना-प्रत्यालो- 
चना का संरम्भ भी दिखाई देता है जो उत्तेजक भी है, मनोरंजक भी । इनके विस्त का 
ल्ल ~~~ 

९९. डां० नगे के स्र भख निबन्ध (सम्पा० भारतभरूषण अग्रवाल) पू १२५ 

६७. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास (डां० धिह) (द्वितीय अध्याय) । ` 


९०. सस्कृत १- तेरहवी-चौदहवी शताब्दी के जैनं संस्कृतं सहाकाग्य (डः म ह 


दीक्षित) .रे-संस्छृत महाकान्य परम्परां (कालिदास से श्रीहषं तक) (गार 





भारतीय काग्यशास्त्र मीमांसा 


सी अपने आप में महत्त्व है । इनमें कोई एसी विशेषता नहीं है जो पूवं चचित आवचार्योँसे 
भिन्न तथा उत्लेखनीय हो 1 

उक्त महाकाव्य तत्त्वानुशीलन से यह निष्कषं निकलता है कि महाकाव्य सम्बन्धी 
मान्यताये समयानुसार परिवतित होती रहती हं । महाकाभ्य की नई मान्यतां के माधार 
। पर विगत युग के लज्ध-परतिष्ठ महाकाव्यो को उनके यशस्वौ पद से नहीं वंचित कियाजा 
सकता । उदाहरणाथं, संसृत की “लघुत्रयी ' तथा ""वृहत्नयी" के जिन कालजयी कवियों 
की विराट्‌ प्रतिभा का ्रखर आलोक कान्यशास्त्राचार्योँ की दष्टि को चकार्चोध करके-- 
“तेसा होना चादिए के स्थान पर एसा है" कटने के व्यामोह से ग्रस्त कर दिया, कलात्मक. 
सौन्दथं की चरम साज-सञ्जा के साथ निकलने वाले महारयियों कौ परिखा पर चलकर 
शताब्दियों तक कोई महाकाव्य उस स्तर पर सहृदयो को आकषित करनेमे सम्थनहो 
सका, जिन्होने विद्वानों के शास्त्रीय अहंकार-ज्वर को अपनी काव्यौषधि से व्यपगत कर दिया, 
इतिहास के स्वर्णाक्षरों के उट्लिखित उनकेनाम को भला कौन भमखं न रेखांकित करना 


चाहेगा । 
युगानुरूप भाज राष्ट के संविधान संशोधन के युगमे काव्य संविधान का भनुचिन्तनः 


भौर पुननिर्धारण भनिवायं हो गया । भव (राष्ट्‌ ओर काव्य का) नेता जात्ति, लिग भथवा 
स्थान के माधार पर नहीं चना जाता, राष्टूरंजक प्रत्येक व्यकिति चाहे वह स्त्री हो अथवा 
पुरुष अपने लोकमान्य उदात्त गुणों ओर कायं क्षमताओं के आधार पर (उभयत्र) नेतृत्व कर 
सकता है । नेता का निर्वाचक (जनताया कवि) सम्भरति स्वतन्त्र अवश्य है किन्तु स्वच्छन्दः 
नहीं, राष्टीय शाश्वत मादर्शो मौर प्रतिमानो के भनुकूल कदम उठाना ही विवेक-सम्मत 
हे । विगत संविधान उस युग की परिस्थिति के अनुसार उचित था भौर वतमान आज कं: 
अनसार उचित है 1 प्राचीन श्रद्धेय है, नवीन स्वागताह्‌ं । 

आधुनिक संस्कृत महाकाव्यकारों ने प्राचीन संस्कृत महाकाव्यों से पर्याप्त प्रेरणा 


ग्रहण की है किन्तु अपने नवोन्भेष को अन्धानुगामी नहीं रखा है । इन महाकाव्य मे परम्परा 


क्रति श्रद्धा ओर अधनिकता के प्रति आकषण दोनों का मधुरिम संगम दिखाई देता है ।. 


अधिकांश महाक्रव्य युगवोध से शतधा बनुप्राणित है तथापि प्राचीन काव्यशास्त्रीय कसौटी ` 
प्र खरे उतरते है । एसे महाकाव्य अवश्य ही अधिक व्यवस्थित ओौर आकषक है । इनः 
महाकाव्यों मे शारीरिक चेतना की अपेक्षा सामाजिक ओर राजनीतिक वचेत्तना को महत्त्व. 


दिया गया ह । इनमे राष्ट्भकिति का पदे-पदे दशंन होता है । भाज पाण्डित्य-प्रदशंन, भाल- 


कारिक चमति ओः कवि प्रौढोकिति संवलित कल्पना-वैशद्य का युग॒ लद गया है । भधि- ¦ 


ऋ क 


मुसलगांवकर) हिन्दी -बीसवी शताब्दी पूर्वाद्धं के महाकाव्य (डा° प्रतिपालसिह) 


क = > 


२-हिन्दी कै ^ आधुनिक महाकाग्य (डा० गोविन्दराम शर्मा) ३-आधुनिक हिन्दी महा 
काब्यो का शित्प-विधान (डं° श्यामनन्दन किशोर) ४-हिन्दी महाकाव्य सिद्धान्त ओर- 


मूल्यांकन (च गुप्त) अभी तक महाकाव्यो पर प्रकाशित ये शोधश्रवन्ध है । 


या 


~ ~~ 


षण भः ~ 
दिर 


महाकाग्यतत्वविमशं =१ 
काश महाकाव्य वाल्मीकि की स्वाभाविकता भौर कालिदास के प्रसाद-ललित-उदगारों से 
अभिमण्डिति है । दो हजार वषं की लम्बी यात्रा क अनन्तर संस्कृत-कविता जहाँ से चली वहीं 
पहुच गई किन्तु लौटी युगवोध की सजगता ओर अन्य भाषा सम्पकं का गहरा प्रभाव लेकर॥ 
महाकाव्य कं परिवतंमान रूप का अवलोकन कर उसको निश्चित परिभाषा देना कठिन है । 
तथापि पूर्वाचार्यो के मतांशौ मौर अर्वाचीन महाकाव्यं कौ प्रवृत्ति को देखकर महाकाव्य की 
परिभाषा निश्चित करने का एक विनञ्र प्रयास कियाजारहाहै जो कदाचित्‌ प्राचीन ओर 
अर्वाचीन दोनो प्रकार के महाकाग्यों के स्वरूप को आरेखित कर सके - 

सगवत्तेश्च, बद्ध सह्‌ दयहू दयाह्वदयाह्लादिशब्दा्थरम्यंः 

सं बादश्चो ° च्च शिल्पैः" सततरसमयं" ग्रन्िमु वतं* समृद्धम्‌° । 

पात्र स्याव्‌ यस्य मुख्यं परम गृणयुतं लोकविख्यात वृत्तम्‌ ° 

भव्यं लोकस्वभावं' ° महदपि महतां ^ ' तनमहाकाव्यमास्ते ॥ 

(स्वरचित पद्य) 
अ्थति एसी प्रबन्धरचना “महाकाव्य है-- 


१. जो छन्दोबद्ध मौर सगेवद्ध (वस्तु का तद्गत विषय के अनुरूप अन्योन्य संबद्ध 
किन्तु स्वयं मे किसी विशिष्ट घटनाया वणंन से पूणं ओर ॒तदपेक्षित समान, लघु अथवा 
दीघं अनेक खण्डो में विभक्त हो । 

२. जो सहृदय (पाठक थवा श्रोता) ऊ हृदय को माह्भादित करने मे समथं शब्दों 
भोर अर्थो से रमणीय हो। < 

२. जिसमे गधिकाधिक संवादो की योजना हो । (क्योकि संवादो मे पात्रों का 
व्वक्तित्व अनावृत्त रूप में पाठकों के समक्ष उपस्थित होता हँ । , 

४. जिसका शिल्पविधान (वस्तु के मामिक स्थलों की परख, अभिव्यंजना जीवन 
दशन, युगोचित पात्र चरित्र विकास आदि) उच्च स्तरीय हो । | 

५* जो निरन्तर (प्रारम्भ से न्त तक) अस्वितिपूवं ओर रसमय (आ ह्भादक) हो । 

६. जो क्लिष्ट प्रयोगो (सुकुमारमति पाठकों के अर्थावबोध मे वाधक शब्दो, अर्थो 
मौर शास्वीय गुत्थियों) से रहित हो । . 

७. समस्त वंभवो (नागरिक ओर प्रङ्ृतिक वस्तु सम्पृक्त सन्तुलित वणं) से सम्पन्न हो । 
८. जिसका प्रमुखपात्र (नायक, किसी भी जाति, वंश, स्थान या लिग (स््ीया पुरुष) 
का हो किन्तु अपने उदात्त कार्यो से) लोकविख्यात (केवल लोक में विख्यात मात्र नहीं 
उसे काव्य मे तथाविध पल्लवित किया गया हो) ओर श्रेष्ठ गुणों (शाश्वत मानवीय 
मूल्यों जिन्हं लोक श्रेष्ठ स्वीकार करता हो) से समन्वित हो । 
€ जो कल्याणकारी (मंगलमय) हो । 
१०. जो लोकोचित स्वभाव (यथाथं भौर चित्य) से समन्वित हो । 
११. जिसका (वस्तुविषय पात्र चित्रण, रचना शिल्प भौर उदेश्य) महान्‌ से भी महान्‌ हो । . 
वह महाकाव्य है । ध 
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गद्यक्ताठ्य एव उसके भेद 


लेवक-डां० प्रभाकर शास्जी 
प्रोफेसर, संस्करृत-विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय 
जयपुर (राजस्थान) 


महर्षि मनु ते लिखा है-- 
“अकामस्य क्रिया काचिद्‌ द्यते नेह कहि चित्‌ । 
यद्यद्धि कुरते †{कचित्तत्ततकामस्थ चेष्टितम्‌ ।)" 


अर्थात्‌ इस संसारमे जो कुछ भी कियाजातादहै वहु कामनामूलक होता दहै । बिना 

कामना के कोई भी कायं नहीं होता 1 जव अध्यवसाय पुरुष एक प्रकार से किसी उदेश्य मे 
असफल होता है तो वह किसी दूसरे प्रकार से उसकी पूति के लिए सन्नद्ध हो जाता दै 1 जब 
चह कठिन उदेश्य कौ पूति मे निरन्तर संलग्न रहता है, तो किसी न किसी उपाय को खोज 
हीलेताहै। संसारमे कलाओंके आविष्कार का इतिहास इसी सिद्धान्त की देनह । 
स्थापत्य कला से लेकर शिल्प कला, चित्रकला, वास्तुकला आदि विभिन्न कलाओं का उद्गम 
आर विकास उनके आविष्कारक के लिए जहां भाजीविका का साधन वना, वहीं उसके 
-आत्मतोष का भी कारण बना । समौक्षकों को यह्‌ विचारधारा रही किये सभी कलाएं उस 
मानव के लिए नित्य सुखका कारण नहीं होसकीं। एसे समयमे कविता का प्रादुर्भाव 
इभा 1 उससे सुप्त आत्मा मे चेतना का संचार हृभा । इसौ के आधार पर यशःशरीर की 
कल्पना हुई । शरीर के नश्वर होने पर भी उसे यशःशरीरके द्वारा सनातनता प्राप्त हई । 
इसीलिए कविता अमर मोर अलौकिक कहलाई । कविता के अध्ययन, मनन, श्रवण तथा 
चिन्तन से श्रेय भौर प्रेय कौ प्राप्ति हुई, जो सांसारिक श्रेय ओर प्रेय से भिन्न है। कविता 
करने वाले कवि मे शक्ति होनी चाहिए, जो अपनी कविता मे प्रत्येक प्रयोजन को प्राप्त कर 
सके । इसी शक्ति को समीक्षकों ने प्रतिभा' कहा, जो स्वाभाविक तथा उत्पाद्य भेदसे दो 
अकार को मानी गई । स्वाभाविक प्रतिभाजन्य कविता से योग्यतानुसार प्रयोजनों की सिद्धि 
होती है । इस सम्बन्ध में पर्याप्त अनुशीलन हमा । यथा- 

“श्रा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता । 

तदनुप्राणनाञ्जी वद्वणनानिपुणः कविः ॥ 

तस्य कमस्मृतं काव्यम्‌” इति । अस्तु । 
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वस्तुतः काव्य केवि को उस शब्दां तते ॐ 
नियमतः कारको संचारिका ॥ < क १ द क वा ७ 1 
भांति अनित्य नहीं होते । वे अमर त लोकोत्तर होते ह + ध 3 न 
अनिवंचनीय आनन्द का होना स्वाभाविक है । ~ 

काव्यकंदोभेद माने गणु ह भव्य काव्य आरौ दुर्य कान्य | ्रव्यकाव्यकेभी 
भेदोपभेद उपलन्ध है, जिनमें सवंप्रथम तीन भेद किए जाते हग, पद्य भौर मिश्र । जो 
छन्दोनद्ध होता है वह्‌ "पद्य काव्य होता है भौर छन्दरहित रचनां ग्य काव्यः 1 जहां दोनों 
का सम्मिश्रणहोताहै वहा उसकी सज्ञा चम्पूः वताई गई है। विष्व की अन्य समस्त 
भाषाओं की भांति प्राचीन संस्कृत साहित्य मेंभीग्यकी अपेक्षा पद्मे रचनाएं अधिकः 
उपलब्ध होतौ है । ग्य की अपेक्षा पद्य का स्मरण करना अत्यन्त सुगम माना गयाहै भौर 
यह प्रमुख कारण रहा है कि प्राचीन कवियों न अपनी काव्यकला का कौशल पद्य रचना कः 
माध्यम से अभिव्यक्त किया है । फिर भी करई श्रेष्ठ लेखकों ने मपते मनोभावों की अभिन्यक्ति 
कं लिए ग्य-रैली को ही अपनाया भौर समीक्षकों त यह्‌ स्वीकार कियाकरि उनकेद्रारा 
रचित ग्य साहित्य अपनी उक्छृष्टता क कारण किसीभीरूपमें कम नहीं है । यह्‌ सत्यः 
हं कि पद्य की अपेक्षा ग्य-लेखन कठिन होता हे। यही कारण है कि समीक्षकों को यह्‌ 
स्वीकारना पड़ा-- गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति ।“ 


सस्छृेत वाङ्मय कं सर्वागीण अध्ययन से यहं कहा जा सकता है कि गद्यरचनाभं के 
सम्बन्ध में उनमें दो प्रकार की शंलियों के दशंन होते है । इनमे प्रथम प्रकार की ग्य शैली 
स्वाभाविक, सरल तथा भलंङृत शंली' कही जाती है । इस प्रकार की शंली कं उदाहरण के 
रूप मे पंचतंत्र, हितोपदेश, शुकसप्तति, सिहासनद्ात्िशत्पुत्तलिका, वेतालपंचविशतिका तथा 


भोजप्रजन्ध आदि का नामोल्लेख करिया जा सकता है । दूसरी शंलौ “अलंकृत शली" मानी गई . 


है, जिसका स्वरूप सर्वप्रथम प्रशस्तियों तथा शिलालेखो मे मिलता है । इसी कें विकसित 
रूप मे ग्यकार “सुबन्धु” की “वासवदत्ता” एवं “बाणभदु" की “८हरषंचरित” एवं '“काद- 
म्बरी“ को प्रस्तुत कर सकते हैं । ¦ | 4 
उपयुक्त दोनों शंलियों के उद्भव भौर विकास पर जब चिन्तन करते हँ तो यह 
स्पष्ट होता है कि साधारण अर्थात्‌ भनलंक्ृत गद्य के विषय मे लक्षणग्रंथ स्वेथा मौन हैः 
परन्तु अलंकृत गद्य के स्वरूप के विषय में लक्षण प्रथो मे विस्तार से विवेचन हमा है। 


भाचायं दण्डी का नाम इस दृष्टि से “कनिष्ठिकाधिष्ठित" है कि उन्होने सवरथम गद कीः 


पटरभाषा प्रस्तुत की । वे भपने “काव्यादश” नामक लक्षणग्रंय मे लिखते है- 


“पाडः पदसन्तान गद्यम्‌ ˆ 9 
| 4 (काव्यादशं १.२ २} 


अर्थात्‌ उन्होने अपद्यबद्ध रचना को गय कहा । इसी परिभाषा से मिलती जुलती ` 


परिभाषा है आचायं विश्वनाथ की। उन्होने “साहित्यदपंण ˆ नामक ५५ लक्षणग्रय मे ह | 
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भारतीय काव्य शास्त्र मीमांसां 


गद्य का विवेचन करते हुए सवप्रथम उसे परिभाषित किया--"वृत्तबन्धोज्जितं गचम्‌”-- 
(साहित्य दपंण ६.३३०) । गद काव्य के भेदोपभेदों को चचां सर्वाधिक स्पष्टरूपमे 
साहित्यदपंण मे प्राप्त होती है। इसके पूवं इसके सूक्ष्म भेद उपलब्ध नहीं होते । मतः 
समीक्षकों ने विष्वनाथकृत गद्य के चार भेदो को लक्ष्य बनाकर गद्य साहित्य की समीक्षाकी 
तथा उनका वर्गीकरण किया। भाचायं विश्वनाथ ने गद्य के भेदों का उल्लेख इस प्रकार 
किया है- 
“'वत्तबन्धो ञ्जित गद्यं मुक्तक वत्तगन्धि च । 
भवेदुत्कलिकाप्रायं चणकं च चतुविधम्‌ ॥ 
आद्य समासरहितं वत्तसागयुतं परम्‌ । 
अन्यद्‌दीघसमासादयं तुय चात्पसमासकम्‌ ॥ 
(साहित्य दपंण--६ ३३०-३३२) 
इन चारों भेदो को इस प्रकार समञ्ञा जा सकता है- 
१. मुक्तक- 
समासो से रहित गद्य रचना । 
२. वुत्तगन्धि-- 
छन्दो को गन्ध अर्थात्‌ पुट से युक्त, परन्तु छन्द नहीं । भाव यह्‌ है कि कहीं कहीं 
पर जिसमें छन्दां के लक्षण भी घट जाते है, पर वे पूरे छन्द नहीं बनते । 
३. उत्कलिका प्रायः- 
दीघं समासो से युक्त गद्य । 
४. चणकः-- 
योड़ समासो वाला गय । 


भाचायं दण्डी उपर्युक्त चार भेदो मे से मुक्तक भेद स्वीकार नहीं करते । उनका 
विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- ह 
१. चणकः-- 

कोमल भक्षरों ओर थोड़ समासो वाला गद्य । (वेदर्भी रीति) 
२. उत्कलिकाप्रायः- | 

कठोर अक्षर भोर समासो से भरा हुमा गद । (गोडी रीति) 
वृत्तगन्धि- | 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है किं वृत्तगन्धि गच, मुक्तक, चणक आओौर 
उत्कलिकाप्राय भेद से तीन प्रकार का हो सकता है 1 भतः ये तीनों वुत्तगल्धि ओर वृत्तगन्ध- 


हीन अर्थात्‌ साधारण ग्य इन दोनो के उपभेद मात्र है। इसे इस तालिका से स्पष्ट किया 
जा सकता है । भाचायं विश्वनाय के अनुसार तः 
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५८५ 
गद्य 
~ 
~ ~ 
वेत्तगि 
त्तगन्धि वृत्तगन्धहीन 
| (साधारण) 
॑ | ६ | क. 
मुक्तक चणक उत्कलिकाप्राय मुक्तक चणक उत्कलिकाप्राय 


आचाय विश्वनाथ ने इन भेदों के उदाहरण भी दिए रह जेमे--मुक्तक-गुर्वंचसि 
पृथुरसि"” इत्यादि । वृत्तगन्धि - सम रकण्ड्ल नि विड-भुज-दण्डकुण्डली-कृतकोडण्ड-शिजिनी- 
टंकारोज्जागरितवेरिनगर'” इत्यादि-- (इसमें कुण्डलीङृतकोदण्ड पूरा ओर “समरकण्डल" 
पहले दो अक्षरों से हीन अनुष्टुप्‌, के पाद है। (उत्कलिक प्राय --“अतिश विदमरमिशितशर- 
विसरविदलित समरपरिगत प्रवरपरबलः। चूणंक--“गुणरत्न सागर, जगदैकनागर, 
कामिनीमदन, जनरंजन"' इत्यादि उदाहरण है । 


आचाय दण्डी ^“मुक्तक"' भेद को नहीं मानते । संभवतः इसीलिए उन्होने भपने दश- 
कुमार चरित में अधिकतर "“चूणेक'' गद्य का प्रयोग किया है । उनके अनुसार वंदर्मी रीति 
का आधार लेकर जो गद्य कोमलाक्षरो तथा अत्प समास बाला होता है" वह्‌ ““चूणंक"" कह्‌- 
लातादहै। यों तो उनके गद्य मे !“उत्कलिकाप्राय ग्यके भी उदाहरण खोजे जा सकते है, 
परन्तु वृत्तगन्धि" का प्रयोग दण्डी ने बहुत कम किया है । इसके उदाहरण अनायास नहीं 
सायास प्रस्तुत किएजा सकते है । इस प्रकार पारिभाषिक स्वरूप को लेकर चलने वाले 
अलंृत गद्य के दशंन स्ेप्रथम कवि दण्डी की रचनाओं मेँ प्राप्त होते है । डं° सुधीर 
कमार गुप्त ने दशकुमार चरित की पूर्वपीठिका की भुमिकामें कुछ उदाहरण प्रस्तुत किण 
है, जिन्हँ वे उपर्युक्त गद्य भेदो के साथ इस प्रकार प्रस्तुत करते है- 


१. मुक्तक यथा-स: कुत्र गतः, केन वा गृहीतः, परीक्षयापि न वौक्ष्यते, कि 
करोमि, क्व याभि, भवदिभनं किमदशि इति । द्विजोत्तम ! कश्चिद तिष्ठति । किमेष तवं 
नन्दनः ? सत्यमेव तदेनं गृहाण ।' 


यद्यपि महाकवि दण्डी मुक्तक को ग्य का भेद नहीं मानते, तथापि उनकी रचना मे 
जो सरल-एवं प्रवाहमय गय है, उसे मुक्तक गद्य के रूप मे प्रस्तुत किया जा सक्ता है । | = 
प्रकार काग दण्डी ने बहुत कम मात्रा मे भ्युक्त क्रया जा है । ° गुप्त का अभिमत है 
कि ““ूणेक'' तथा “उत्कलिकाभ्राय" गद्य शैलियों के बीच मे भी महाकवि दण्डी सरल 
-वाक्यो का प्रयोग करते है । उन्हे भीः मुक्त ग्य के रूप मे माना जा सकता है जसे ५ 2 
-वने कि निमित्तं रूढयते त्वया; कोऽपि रूपी कोपं इव व्याधः शीघ्र सामाधातुमागतवान्‌ ॥ ` 





= भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


२. चर्णंक - जैसे "ननु तापस, देशं सापदेशं भ्रमन्‌ भवांस्तत्र तत्र भवदभिज्ञातं कथयतु 
इति । तेनाभापि भ्रभ्रमणवबलिना प्रांजलिना-देव, शिरसि देवस्याज्ञामादायेनं निदषिं वेषं 
स्वीकृत्य मालवेन्द्रनगरं प्रविश्य तत्र गृढतरं वतंमानस्तस्य राज्ञः समस्तमुदन्तजातं विदित्वा 
प्रत्यागमम्‌ 1" 

यद्यपि इस शली का गद्य सम्पूणं गद्यकाग्यमे प्रचर मात्रा मे उपलब्ध होतारहै, 
तथापि वह्‌ सुव्यवस्थित रूप में एक स्थान पर प्राप्त नही होता । सम्पूणं रचना में जहाँ कवि 
ते वंदभी रीतिका श्रयलेकर गद्य रचनाकीदहै, वेहौी स्थल इस गद्यके उदाहरण हौ 
सकते ट । इतना अवश्यहै कि इस प्रकारका गद्य मुक्तक गद्य की अपेक्षा अधिक मान्रामें 
उपलब्ध होता है । 

३. वत्तगन्धि--इस गद्य का पुट भी अनेकशः मिलता है । यथा--"“ननु तापस, 
देशं सा, सापदेशं रमन्‌ भवांस्‌ तव्रभवदर्भिज्ञातं” अनुष्टुप्‌ का लक्षण संगत होतारहै। भन्य 
उदाहरण भी इसी प्रकार संकलित किए जा सक्ते है । 

३. उत्कलिकप्राय--शेली वसुमती भौर राजहंस तथा मानसार के युद्ध के वर्णेन 
भादि मे पाई जाती है 


गद्य काव्य के उपयुक्त उदाहरण दशकूमार चरित के प्रथम उच्छवास से प्रस्तुत 
किए गए हे । शेष उच्छवासो मे भीये गद्यशेलियां मिधित रूप मे प्राप्त होती हैँ । उदा- 
हरणतया--विश्रुतचरित में मंत्रिवृद्ध के अपनी स्थिति के विचार में मुक्तक, पृण्यवर्मा मौर 
विकार के वणनों में चृणंक ओर चन्द्रपालित के व्यसनों के गुणों के वणंन मेँ उत्कलिका- 
प्राय गों का प्रयोग हुञा है 1 वृत्तगन्धि का अनेकशः पुट मिल जाता है । ॑ 


| इसी प्रकार संस्कृत गद्यकाव्यों के विवेचन से उनमें भो इन भेदो कं अनुसार उनकं 
स्वरूप का निर्धारण किया जा सक्ता है । एेसा कोई भौ गघ्कानग्य नहीं है जो सम्पूण॑तया ` 


एक-एक भेद का स्वतन्त्र रूप से उदाहरण वन सके । ये समस्त शंलि्यां वहां मिली-जलीः 


पाई जाती ह । समीक्षकों का यही कथन है कि आचायं विश्वनाथ ने जो" वृत्तगन्धि“ गद्य 
कं उदाहरण प्रस्तुत किए दै, वे ओौचित्यधूणं नहीं है, क्योकि एक उदाहरण मे वे एक समस्त 

पदकं कुछ अंश कोलेतेदह। उसीकं दुसरे भंश मेदो अक्षरों का लोपं मानकर शेष सें 

भनुष्टूष्‌ छन्द का लक्षण घटाते ह । उदाहरण मं भौ वे केवल अनुष्टुप्‌ का ही प्रयोग करते है, . 
भन्य किती छन्द का नहीं । “वृत्तगन्धि” गद्य मेँ वृत्त की खोज करना सर्वसामान्य कं लिए 

दुरूह्‌ माना जायेगा । जहां लम्बे लम्बे समासो से युक्त वाक्य प्रयुक्त होते है, वहां अनुष्टुप्‌ 
आदि छन्द का लक्षण घटना अस्वाभाविक भौर असंभव नहीं है । मेरी द्ष्टि से भाचायं 

विश्वनाथ का यह्‌ -जरभिभ्राय रहा होगा कि गद्यलेखक गद्य लेखन मं जहां भायोपान्त छन्दो ` 
को सुगन्ध व्याप्त करता जाय, उसी प्रकार के वाक्यों की रचना करे जो छन्दवत्‌ गेय हौं, . 
तो वस्तुतः वह ग चमकारपूणं होगा 1 अतः समीक्षकों की यह मान्यता है कि गद्य काष्ये 
मे चारो शलियों का उचित मातरा में प्रयोग हो । यंदि रेत्ञान माना जाया तो कम से कमः 
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८७ 
मुक्तक गद्य शेली के काव्य मं -- “मोजः समास 


"पायेगी । गद्य में पद्य कासा सौष्ठवं लानि के लिए 
““वृत्तगन्धि" भौर “चूणंक'” का प्रयोग अनिवायंहै 
काव्य का सौष्ठव प्राप्त नहीं किया जा सकता। 
मौर बहुसमास शंलियों तथा विभिन्न छन्दो का 
दृष्टिसे ग्यम भी रेसे प्रयोग किए गए है । 


भूयस्त्वम्‌ की कसौटी लागु नहीं हो 

उत्कलिका प्राय" क साथ मुक्तक" 
। इपकं सन्तुलित प्रयोग कं अभाव में 
जिस प्रकार पद्य मेँ असमास, अल्पसमास 
प्रयोग होता है, उसी प्रकार सौष्ठवे की 


आचायं दण्डी ने विषम की द्ष्टिसेभी गद्य कराव्यके भेद किएरहैँमौरवेभेददो 
-हँ--““ कथा भौर "आख्यायिका" | उन्होने अन्तमे इन दोनों कोभी एक ही गद्य काव्य 
केदो नाम स्वीकार किए रहै । आचाय वामन ने अपने  काव्यालंकार सूत्र मे तथा अग्नि 
पुराण में चूणेक, वृत्तगन्धि मौर उत्कलिकाप्राय ये तीन ही भेद माने हँ 1 उन्होने “पाताल- 
तालुतलवासिषु दानवेषु” आदि गद्य खण्डो मे वसन्ततिलका छन्द का लक्षण घटाया है । 
इसी प्रकार चृणंक तथा उत्कलिकाप्राय के भी अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैँ । 
आधुनिक युग के निबन्धो, कथाभों, उपन्यासो आदिमे भी इन सभी संलियों का मिश्रित 
स्पपाया जाता है । सामान्यतः लेखक की प्रवृत्ति “चूणंक" गद्य के लेखन के प्रति अधिक 
रही है । “उत्कलिकाप्राय” ओर मुक्तक गद्य की रचना तो सायास हो पाती है । 


आचायं दण्डी के पूवेवर्ती प्राचीन आचार्यो ने गघकाग्यके दो भेद माने है कथा" 
भोर “भाख्यायिका” । इन दोनों के लक्षण अथवा दोनों के अन्तर मे आचार्यो मे मतकेद 
हं । सवेप्रथम अग्निपुराण के उद्धरण को प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


“कत्‌ वशप्रशंसा स्थाद्‌ यत्र गदेत विस्तरात्‌ । 
कन्याहूरणसग्रामविप्रलम्भविपत्तयः ॥ 
भवतन्ति यत्र वीप्ताश्च री तिवृत्तिप्रव॒त्तयः। 
उच्छवासंश्च परिच्छदो यत्र सा चूणिकोत्तरा । 
वक्तं चापरवक्त्रं वा यत्र साऽऽख्यायिका मता। 
श्लोकः स्ववंश संक्षेपात्‌ कवियेत्र प्रशंसति । 
मृख्याथस्थावताराय भवेधत्रकथान्तरम्‌ ॥ 
परिच्छेदो न यत्र स्याद्‌ भवेद्वालम्बकंः ववचित्‌ । 
सा कथा ~ 
अ० ३३७; श्लोक १ ३-१७ ६: = 
भग्निषुराण के इसौ अध्याय सें ग के भेद विवेचन के उपरान्त शच क्यः ष 
भेदो का उल्नेव मिलता. है--(१) कथा (२) खण्डकथा (३) परिकथा (४) 1. = 
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अकार उद्धृत किया जा सक्ता टै 


ठय भारतीय कान्यशास् मीमांसा; 


आचायं भामह ने भी इन दोनों गद्य भेदो के सम्बन्ध मे उत्लेख किया है- 
"'प्रकृतानुक्‌लश्नव्यशब्दाथेपश्वत्तिना । 
गद्येन युक्तोदात्तार्था सोच्छवासाऽऽख्यायिका मता ॥। 


वत्तमाख्यायते तस्यां नायकेन स्वचेष्टितम्‌ । 

वक्त्रं चापरवक्त्रं च काले भान्याथशंसि च - 

कन्याह॒रण-सग्राम विप्रलम्भोदयाग्विता । 

न वकत्रापरवकत्राभ्यां युक्ता नोच्छवासवत्यपि ॥ 

सस्कृतं संस्कृता चेष्टा कथाऽपम्‌ शभाक्तथा । 

अन्ये: स्वरचितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते ॥ | 
--काव्यालंकार १.२५-२६ 


उपय्‌ क्त इन दोनों लक्षणों के अनुसार दोनों भेदो का विशेष अन्तर इस प्रकारं 
प्रस्तुत किया जा सकता है- 


आख्यायिका कथा 
१. कविके वंशका वणंनग्यमेहो। १. कवि के वंश का वणन पयोंमेंहो। 


२. लड़कियों का अपहरण, युद्ध, नायक २. यहाँ इन विषयों का अभाव होता है । 
ओर नायिका का एक दूसरे से वियोग, 


नायक के अन्य कष्ट, ये विषय होते है । 


३. वृत्तकथन नायक द्वारा होता है । ३. यहां पर अन्यो के द्वारा । 
४. आन्तरिक विभाग उच्छवास करे ४. यहा पर लम्बक । परन्तु यहाँ पर आन्तरिकः 
जाते है । 


विभाग प्रायः किये ही नहीं जाते । 


५. जागे आने वालौ घटनाभों के सूचक पद्य ५. यहां इनका अभाव होता है । 

वक्त्र ओर अपरवक्त्र छन्दो में बौच-वीच 

मे आते हैँ । 

इसी क्रम में भआचायं दण्डी ने अपने काव्यादश' मे इन भेदो की अच्छी विवेचना 

को है । सर्वभ्रथम तो वे अग्निपुराण तथा आचायं भामह के मत का खण्डन करते है तथा 
कथा एवं आख्यायिका को एक ही गद्यकाव्यं के दो भिन्न-भिन्न नाम मानते है । उनके 
अनुसार इन प्राचीन आचार्यो द्वारा प्रस्तुत “कथा” भौर आख्यायिका” के लक्षण किसी भी 
ग्यकाव्य में नहीं बटते 1 यहां तक कि कथा मे माख्यायिका तथा अ ख्यायिका मे कथा के 


लक्षण पाए जाते है । यही कारण रहा है कि कथा ओर आख्यायिका मे लक्षण-सांकयं होने 
के कारण कोई निश्चित विभाजक रेखा नहीं खीची जा सकती । आचाय दण्डी का कथन इसः 
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अपादः पदसन्तानो गद्यमाख्यायिका कथा । 

इति तस्य प्रभेदौ द्रौ तयोराख्यायिका किल ॥ 

नायकेन वाच्याऽम्या नायकेनेतरेण वा , 

स्वगुणविष्क्रियादोषो नाजर मूताथशंसितः॥ 

अपि त्वनियमो दृष्टस्तत्राप्यन्यरदीरणात्‌ । 

अन्यो वक्ता स्वयं वेति कोदृग्वा भेदलक्षणम्‌ ।। 

ववन्रं चापरवकत्रं च सोच्छवासत्वं च भेदकम्‌ 

चिह्न माख्यायिकायाश्चेत्‌ प्रसंगेन कथास्वपि ॥ 

आर्या दिवल््रवेशः कि न वक्त्रापरवकत्रयोः \ 

भेदऽच दृष्टो लम्बादिरुच्छवासो वाऽस्तु छि ततः ॥ 

तत्कथाऽऽख्यायिकेत्येका जातिः संज्ञाद्रयांफिता । 

अत्रेवान्तभविष्यन्ति शेषाइचाख्यानजातथः ॥ 

कन्याह॒रणसग्रामविप्रलम्मोदयादयः। 

सगवन्ध सभा एव नते वशेषिका गुणाः ॥ 

कविभावकृतं चिन्हमन्यत्रापि न दुष्यति । 

मुखमिष्टायसंसतिध्यं कि हि "न" स्थात्‌ कृतात्मनाम्‌ ॥" 
(का० भा० १-२३-३०) 


भाचायं दण्डी द्वारा प्रस्तुत ये विचार वस्तुतः अत्यन्त महत््वपूणं हँ । आज तो हमें 
भनेक गद्यकाव्य मुल रूप मे उपलब्ध ही नहीं है, जो भाचायं दण्डी के समय विद्यमान ये, 
जिनके आधार पर आचाय दण्डी ने यह निष्कषं निकाल। है । भन्य गय काव्यो कौ चर्चा हम 
न भौ करं ओर आचायं दण्डी के ग्यकाव्यों को भी अपनी समीक्षा का आधार बनाएं तो 
भौ उनके द्वारा प्रस्तुत ये लक्षणः उनकी ग्-कृतियों मँ स्पष्टतया नहीं घटते । आचायं दण्डी 


ने इस भेद प्रणाली कौ इतनी कटु मालोचना भी की, तथापि उनके परवती भाचारयो ने इन ` 


भेदो को उनके प्राचीन लक्षणों के साथ ही गपनाया । इन आचार्यो मे शरी सदर, आनन्दवर्धन, 
अभिनवगुप्त, विद्यानाथ आदि के नाम गिनाए जा सकते है । “अमरकोष” मे भी हमे दण्डी 
तथा भामह के इम मौलिक भेदततत्व की व्याख्या मिलती है- 


“आडयायिक्ोपलन्धार्था प्ररध-कल्पना कथा” 


“अलंकार संग्रहकार' भी “कथा” मे कल्पित वस्तु तथा “माख्यायिका में 
वास्तविक घटनाओं को उनके विषय का आधार मानते है । वे लिखते है 
“कथाकत्पितवत्तान्ता सत्यार्थाऽऽख्यायिका मता. । 
जसा किं संकेत किया जा चूका है, आचायं भामह मौर दण्डी के परवर्ती आचार्यो 
ने भौ इन दोनों गद्य विधाभों के लक्षण देने की चेष्टा की है, इनमें चार नास भमुख है 


(अमरकोष १.५.५६) 
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श भारतीय कान्य शास्त्र मीमांसा 


(१) काव्यालंकार के रचयिता आचायं रुद्रट (२) ध्वन्यालोककार श्रौ आनन्दवधैन 
(३) हेमचन्द्र तथा (४) साहित्यदपंण के तिमातिा ञाचायं विश्वनाथ । 


१. काव्यालक्ारकार आचायं रद्रट 
सवे प्रथम आचायं रद्रट द्वारा, प्रस्तुत विचारों को प्रस्तुत कियाजाताहै।वे 
लिखते है- 
““इलोकमंह। कथायामिष्टात्‌ देवान्‌ गुरू नमस्कृत्य । 
संक्षेवेण निजां कुलमसिध्यास्वं च कतु तया । 
सानु प्रासेन ततो लध्वक्षरेण गदेन । 
रचयेत्‌ फथाशरीर पुनरेव पुरवणेकप्रभृतीन्‌ ॥ 


भे कथान्तरं वा तस्यां स्यस्येत्‌ प्रपंचितं सम्यक्‌ ! 
लघं तावत्‌ संधान प्रक्रान्तकथावताराय ॥ 


कन्यालाभफलं वा सम्यक्‌ विन्यस्य सकलष्पु गारम्‌ । 
इति सस्कृतेन कुर्यात्‌ कथामगधेन चान्येन ॥1" 
माचायं रूद्रट ने कथा तथा आख्यायिका की परिभाषा मे अन्य कई परिवत॑न प्रस्तुत 
किए है भोर उनका मत विशेष रूप से बाणभटु की दोनों अमर कृतियो- ““हुषचरित'' 
तथा “कादम्बरी ' पर ही आधारित दहै । एसा प्रतीत होता हैकिरूद्रटने सम्भवतः इन दो 
हौ कृतियों को अपने समक्ष रखकर उन्हीं के नियमों को सावभौम वना दिया । उनके 
मतानुसार “कथाः” के प्रारम्भ मे गुरू तथा देवताभों कौ नमस्क्रिया पद्यमें होती दै गौर 
रचयिता के परिवारका वणन भी इसमे रहता है। पर वास्तविक कथाका आरम्भ 
साचा लव्व्षर्‌ ग्यकेद्वाराही करिया जाताहै। कथा मे पुर वणन, चन्द्रोदय, सूर्योदय 
आदि का वर्णेन होना भौ मावश्यक है । प्रारम्भ कथान्तर से होता है जो शीष ही मुख्य 
कथाम मिल जाताहै। कन्यालाभ इसका मुख्य विषय होता है मौर श्यगार रसकी 


अधानता रहती है । कथा संस्कृत मे गय के द्वारा तथा अन्य भाषाओं ने पच के दारा कही 
जानी चाहिए । 


आख्यायिका” के सम्बन्ध मे इनका मन्तव्य है कि उसकी कथावस्तु का प्रारम्भ तो 
कथा को तरह ही किया जाना चाहिए, परन्तु उसमे उसके रचयिता भौर वंश मादिका 
वणन गद्य मे किया जाना चाहिए । मारम्भ मे अभीष्ट देवतां एवं गुरू भादि की स्तुति पदों 
कं माध्यमसेही प्रस्तुत कौ जानी चाहिए । इसके साथ ही प्राचीन कवियों की प्रशंसा तथा 
अपने स्वयं के सम्बन्ध मे अत्यन्त नख्रतापूणं निवेदन भी किया जाना चाहिए । रचना करने 
का अरभिभ्राय सामन्यतया अपने भाश्चयदाता यां विशिष्ट गुणोपेत नृपादि की प्रशंसा करना 


या उसका चरित्र वणंन करना माना गया है । इसका विभाजन उच्छवासो मे किया जाना 
ना 


१. खट काव्यालंकार ~ १६।२०-२३ 
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चाहिए । केवल प्रथम उच्छ्वास को छोडकर अन्य स 
आयाछन्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए, 
संकेत करना हो। 


२. ध्वयालोककार जचायं आनंदवधन- 


भाचायं सद्रट के पश्चात्‌ आचायं आनन्दवर्धन ने आख्यायिका में प्रयोग किए जाने 
वाले समासो के विषयमे कुछ विशेष नियमों की ओर ध्यान आकषित किया, जिनका 
उत्लेख ““ध्वन्यालोक"' मं उपलब्ध होता है । वे लिखते है- “आब्यायिका तु भूम्ना मध्यम- 
समासा दीघं-समासे एव संघटते । अतिदीधं समास-रचना न वि प्रलम्भश्बुंगारकरुणयोः आष्या- 
यिकायामपि शोभते ।"' 


इसकं अतिरिक्त भाचायं आनम्दवधंन कोई विशेष बात नहीं लिखते अर्थात्‌ वे अन्य 
विन्दुभो कं सम्बन्ध मे पूवंवर्ती भाचार्यो से पूणंतः सहमत हैँ । परन्तु वे ध्वन्यालोक के तृतीय 
उद्योत में गद्य काव्य के पांच भेदो का उत्लेख करते ह (१) भख्याथिका (२)कथा (३ ) परि- 
कथा (४) खण्ड काव्य (५) सकल कथा । किसी अन्यभेद की चर्चान कर केवल इनकी 
परिभाषा मान्न प्रस्तुत करते हैँ । 
३. भरी हेमचंद्र- 

गद्य काव्य क प्रभेदो की विस्तृत संख्या का निदेश भाचायं हेमचन्ध ने “काव्यानू- 
शासन" मेकियाहै। वहं अनेक स्वरूप को उद्घाटित करने कं साथ-साथ प्रतिनिधि 
रचना का नामोल्लेख तक किया है । उनके अनुसार गद्य के प्रभेद निम्नलिखित ह 

(१) आख्यान (२) निदशंन (३) प्रवह्भिका (४) मतल्लिका (५) मणिक्ुल्या 
(६) परिकथा (७) खण्डकथा (८) सकलकथा (६) उपकथा (१०) वृहत्कथा ( ११) क्था 
(१२) आख्यायिका । इनमें से कथा तथा आष्यायिका इन दो भेदों का पूणं विस्तार से 
विदेचन उपलब्ध है । | द 

१ वीं शताब्दी कं भाचायं भोजराज ने अपे ““गारप्रकाश- मे श्नव्य काव्य क 
२४ भेदो में आख्यायिका गौर ११ गद्य काव्य प्रभेदो का भी परिगणन किया है । यथा- 

“अनभिधेयः श्रव्यः । सोऽप्याख्यायिकादि भेदात्‌ चतुविशतिप्रकारो भवति । भाख्या- 
यिका, उपाख्यानम्‌, निदशंनम्‌, प्रवह्खिका, महि्लिका, मणिकुल्या, कथा, व ८ 
उपकथा, बृहत्कथा, इति । आचायंहेमचन्् दवारा प्रस्तुत १२ भदो मे से इन्दोने एक्‌ भद 
सकलकथा'' का उल्लेख नहीं किया है । 
४. माचायं विश्वनाथ- 

इन सभी मतो मे अन्तिम मत आचाय विश्वनाथ का ह । न 
रोचक वस्तु गद्य मे लिखी होती है ओर उस कथा के बीच-बीच म आर्या, वक्त्र तथा | स 


भी उच्छवासों के प्रारम्भं मेदोपेसे 
जिनका उदेश्य भविष्य की घटनाओं कौ भोर 





२. आचायं हेमचच्ध--“काव्यानुशासन “--७-न सूत्रकीटीका॥ 
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ह भारतीय काव्य शास्त्र मीमांसां 


वक्त्र छन्दो का समावेश होता है । कथा के प्रारम्भमं कथाकार कुछ प्य प्रस्तुत करता है, 
जिनमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण के अतिरिक्त दुष्टोंके व्यवहार का सामान्य वर्णन होता 
है । आख्यायिका कथाके ही समान होती है । इसमें विशेषता यहु है कि कवि के कूल तथा 
अन्यान्य सुप्रसिद्ध कवियों काभी वणेन होतादहे। आष्यायिकामें कहीं-कहीं पर पद्यभी 
भा जाते है । कथाको जिन विभागौ में विभक्त किया जाताहै, वे आश्वास कहलाते है ! 
प्रत्येक आश्वास के प्रारम्भ मे आर्या, वक्त्र, अपरवक्त्र आदि छन्दो के व्याज से आगामी 
वृत्तान्त को निदिष्ट करने वाले पद्य प्रस्तुत किए जाते हैँ । आचायं विश्वनाथ के शब्दों मे-- 


“कथायां सरसं वस्तु गचेरेव विनिर्मितम्‌ । 
क्वचिदत्र भवेद्या क्वचिद्रकत्रापवक्त्रके \। 
आदो पद्यनमस्शारः खलादेवु ्कीत्तंनम्‌ । 
आख्यायिका कथावत्‌ स्यात्‌ कवेर्वंशानुकौतंनम्‌ । 
भस्यामन्यकवीनां च वृत्तं पद्यं क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 
कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति बध्यते ॥ 
आायावकन्रापवकत्राणां छन्दसा येन केनचित्‌ । 
अन्यापदेशेनाश्वाससखे माव्याथसूचनम्‌ ।!" 


--साहित्यदपण परि० ६।३३२-३३५ 


आचायं विश्वनाथ दवारा प्रस्तुत कथा भौर आख्यायिका के लक्षणों में यद्यपि को 
विशेष नवीनता नहीं दिखाई देती तो भौ इनका मत विशेष रूप से मान्य है । इनके द्वारा 
कथा ओर आख्यायिका के सम्बन्ध में जो विचार प्रस्तुत किए गए है, उन्हें प्रस्तुत कियाजा 
चुका है 1 एेसा प्रतीत होता है कि उन्होने महाकवि बाणभटु की रचनाओं का अध्ययन कर 
उनके अनुसार कथा भौर आख्यायिका के विषय मे अपना मन्तव्य द्ढ्‌कियाहै। वे कथाके 
उदाहरण के रूप में कादम्बरी का तथा माख्यायिकाके रूपमे हषचरित का उल्लेख करते 
ह । इन दोनों रचनाभों के अतिरिक्त गद्यविधा की अन्यान्य रचनायें आचायं विश्वनाथ के - 
डरा प्रस्तुत लक्षणों से यथावत्‌ प्रमाणित नहीं होती । उदाहरणतया भाचायं भामह द्वारा 
अस्तुत अख्यायिका के नक्षणो को हृषंचरित पूरा नहीं करता । यह कृति सरल गद्य मे लिखी ` 
गड है, परन्तु इसमे प्रयुक्त वक्त्र अर अपरवकत्र छन्द अ भीष्ट की सिद्धि नहीं करते । उच्छ्‌- 
वासो के भ्रारम्म मे प्रयुक्त आर्याछन्द आने वाली घटनाभों की भोर संकेत करते है, परन्तु 
इसमे न तो कन्याहरण का वर्णन है मोर न ही नायक मपनी कथा स्वयं कहता है । इससे 
यह प्रमाणित होता है कि भामह दारा व्रस्तुत “आख्यायिका का लक्षण बाणभदु की कृति 
“हष चरित” को लक्ष्य मे रखकर भ्रस्तुत नहीं किया गया । कुछ एक भाचार्यो का जो यह्‌ 
मतत हे कि “आख्यायिका की कथा नायक के मुख से ही कलाई जानी. चाहिए” (जसा कि ` 
भानह्‌ ने संकेत किया है) । उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, गयोकि इसका दण्डन आजरायं दण्डा 
नेदीकर दिया था - “जपि त्वनियमो दृष्टस्तत्राप्यन्येरूदीरणात्‌” भोर भाचायं विश्वनाथ 


-गद्यकाव्य एवं उसके भेद 


९३ 
इस मत कौ पुष्टि कर देते हँ -“अन्यापदेशेनाश्व 
र समुखेन भाव्यथं-सूुचनम्‌ ।” र 
मरभिप्राय है कि माख्यायिका में केवल न री, भि ष के त 
क यक के ही नहीं, भपितु मन्य लोगों के भी वचन हो 


शास्त्रकारा की दृष्टि मे कथा ओर आब्यायिका के सम्बन्ध मे आचा विश्वनाथ का 
मत अन्तिम माना जाता है । यद्यपि आज के सन्दभं में उनकी विचारधारा का विश्लेषण कर 
सक्ते हं । योंतो कथा भौर आख्यायिका ते कोई मौलिक अन्तर तही है, फिर भी समीक्षकों 
ते कथानक के आधार इसमे भेद करने का प्रयास किया है। वे कहते है कि आख्यायिका 
का कथानक बहुधा एतिहासिक या अद्धंठेतिहासिक होता है ओर कथा का कथानक कवि के 
ऊवंर मस्तिष्क कौ उपज होती है । शास्त्रीय दृष्टिकोण से चाहे इसे भेद का आधार मान 
लिया जाय, परन्तु व्यावहारिक रूप से इसमें कोई विशेष मेद नहीं हे । 

इस प्रकार यह्‌ प्रमाणित हुआ कि भाषा एवं रचनाओं की पुष्टि के साथ साहित्य 
अथवा काव्य के वर्गीकरण कौ आवश्यकता के फलस्वरूप अलंकार-शास्व का समुद्धव हुआ । 
अलंकार-शास्त्रियों के विवेचन को आधार बताकर आचायं रामचन््र शुक्ल ने गद्य काव्य का 
वर्गीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया है-- 

साहित्य 


न 
| | | | 


काव्य नाटक कथात्मकगद्य काग्यात्मक गद्य निबन्ध साहित्यालोचन 


त ~ 
इ ज 
अधिकांश पूवेवर्ती भचारो की तरह आचायं विश्वनाथ ने भी शंली के आधार पर 
ही गद्य काव्य का वर्गीकरण किया है तथा उन्होने मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय तथा 
चूणंक का उत्लेख किया है । परन्तु ये ग्य के भेद है, गद्यकाव्य के नहीं । श्युंगारभ्रकाश व 
-आाचायं हेमचन्द्र के द्वारा प्रस्तुत भेदो के सम्बन्ध मे डों° भागीरथ मिश्च का मत भी विचार 
णीय है 1 वे लिखते ईह- | 


““उपरिर्वाणत कथा भेदों मे परिकथा, सकलकथा भौर बहत्कथा तो कथा के भेद है । 


मन्थार्लिका व मणिक्रुल्ला ये क्षद्रकथा (आधुनिक कहानी) के रूप हं ओर उपाख्यान, 
भाख्यान, निदशंन, प्र्वाह्किका, खण्डकथा, उपकथा आदि किसी प्रधान या भाधिकारिक कथा 
कौ गोण या सहायक कथायं है, जिनका कि काव्यभेद की दृष्टि से अलग भौर स्वतत्त् 
अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता । इसमे सन्देह नहीं कि प्रधान या आधिकारिक कथा 
-के स्वरूप स्पष्टीकरण ओर विश्लेषण के लिए इन गौण या प्रासंगिक कथाओं के स्वरूप 
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भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


का समञ्लना भी आवश्यक होताहं। इस दष्ट से आचाय हेमचन्द्र को उपर्युक्त व्याख्या 


त्यन्त महत्वपूणं है । भाधुनिकं उपन्यास के जासूसी, एतिहासिक भौर सामाजिक इन तीनों 


मे ह 6, 
भेदो को हम क्रमशः बृहत्कथा, सकल कथा भौर परिकथा में प्राप्त करते हैँ । 


कथा साहित्य के प्राचीन तथा भर्वाचीन, दोनों के समन्वित रूपका विवेचन हमे 
भारतेन्दु युग मे प्रसिद्ध विद्वान्‌, जयपुर मे लब्धजन्मा, साहित्याचायं पण्डित भम्विकादत्त 
व्यास की पुस्तक “गद्यकाव्यमीमांसा” से प्राप्त होता है । उनके अनुसार आधुनिक उपन्यास 
कथासाहित्य का पर्याय है ओर उसके कुल मिलाकर उनचास मरब छः करोड इकतीस लाख 
अट्यानवे हजार चार सौ (४६, ०६, ३१, ९८, ४००) भेद हैँ । उनके अनुसार गद्यकान्य 
या उपन्यास के प्रमुख भेद इस प्रकार प्रस्तुत किए जा सकते है*-- 
"कथा कथानिका चव कथकालापको तथा । 
आख्यान्तख्यायिके खण्डकथा परिकथापि च | 
संकोणमिति विज्ञेयो उपन्यासभिदा नव 
रत्येकं लक्षणान्येषां कौत्यंन्ते च पुथक्‌-पुथक्‌ 1" 
कथा, कथानिका, कथन, आलाप, आख्यान, आख्यायिका, खण्डकथा, परिकथा तथा 
संकोणं । भाधुनिक युग में गद्यकाग्य में कुछ अन्य भेदो, प्रभेदो का प्रचलन प्रारम्भहो गया 


हे, जिनमे रेवाचित्र, जीवनी एवं संस्मरण के रूपम यात्रावृत्त इत्यादि विधाय नवीन रूप 
मे विकसित हई है । ु 


आधुनिक युग में हिन्दी भाषा तथा पाश्चात्य साहित्य के सम्पकं के फलस्वरूप 


“निबन्ध” नामक एक नवीन विधा का नीसवीं शताब्दी मे प्रमुख रूप से विकास हआ है । 
इस विधा के विकास से संस्कृत भाषा की भी आशातीत प्रग ति हई है 1 

इस निवन्ध के दो रूप प्राप्त होते है-- 

१. रचनात्मक ओर 

२. विवेचनात्मक । इनमें रचनात्मक निबन्ध गद्य काव्य कौ ही एक प्रमुख विधा है \. 
इन निबन्धो के प्रमुखतया निम्न भेद किए जाते है | 

१. वणेनात्मक 

२. कथात्मक्‌ या विवरणात्मक 

३. भावात्मक 

४. विचारात्मक आदि | 


जीवन परिचयात्मक, शोधपरकं एवं दाशंनिक निबन्धो का समावेश इन्हीं के अन्तगंत 
हयो जाता है । ग्क्राव्य की निबन्ध विधा की तरह एक मौर विधा का प्रचलन प्राचीनकाल 


से अनवरत रूपसे हो रहा है । वह है ““शास्त्रीयलेख विधा" इसमे किसी शास्त्रीय विषय परः 
~ . 


५" गचयकाव्यमौीमांसा-- श्री पं० मभ्विकादत्त व्यास कारिका २५- 





२९ 


चि 


गद्यकाव्य एवं उसके भेद 


प्रोढ समासवहुल गद्य शंली में दाशंनिक चिन्तन प्रर 
पादित करने के लिए सवेप्रथम “ननु, न च ~~.“ 
उसके खण्डन व अपने मत के संस्थापन के लिए “उच्यते- 
यह शास्त्रीय ग्य लेखन की शली वहत प्राचीन है। लेखन 
स्वतन्त्र भेद भी स्वीकारा जा सकता है । अथवा इसका अन्तर्भा 


स व उपयुक्त भेदों 
त्मक शीषेकमें भी कियाजा सकता है। 


विभिन्न आचार्यो द्वारा प्रस्तुत एवं विवेचित प्राचीन गद्य का वर्गीकरण 
कियाजा सकता है- 


गद्य 


---- ~~ 
| . 


९. 


पुत किया जाता है । अपने मत को प्रति- 
इति वाच्यं भादि से पूर्वपक्ष को प्रस्तुत कर 
` से वाक्यारंभ किया जाता है । 
शली की दुष्ट से यह एक 


के विचारा- 


इस भरकर 





दण्डी भामह अग्निपुराण भआनन्दवधन हेमचन््र भोजराज विश्वनाथ प० अभ्वि 
| | | | | | | कादत्तव्यास 


(| 

कथा आख्या- | २. कथा २. कथा .१. कथा २. उपाख्यान २. वृत्त- 
यिका | ३. खण्डकथा ३. परिकथा २. भख्या- ३. तिदशं- गन्धि 

| ४. परिकथा ४. खण्डकथा यिका नम्‌ ३. उत्क- 

कथा आख्यायिका ५. कथानिका ५. सकलकथा ३. आख्यान ४. प्रव- लिकाप्राय 


१. आष्यायिका १. आष्यायिका | १. आख्यायिका १. मुक्तक | 


१. कथा 
२. कथा- 
निका 
३. कथन 


४. निदशंन भिका ४. चूणंक ४. भालाप 


५. प्रव- ५. मत- ५ 
दिका ल्लिका 


* आख्यान 


६. मत- ६. मणि- ६. आख्या- 


त्लिका कुल्या 


यिका 


७. मणि- ७. कथा ७. खण्डकथा 


कुल्या 
८. परिकथा ठ. परिकथा 
६. बण्ड- €. खण्डकथा 
कथा 
१०. सकल-१०. उपकथा 
कथा. 
११. उप- १९१. बृहत्कथा 
कथा 
१२. बृहत्कथा _ 


८. परिकथा 
&. संकीणं 


६६ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा- 
आधिक संस्कृत गद्य काव्य का वर्गोकरण 


गद्य 
| 





| 
शास्त्रीय ललित 


| | | 


कहानी जीवनी उपन्यास यात्रावृत्त निबन्ध 

१. सामाजिक १. एतिहासिक १. भावात्मक 

२. आदर्शात्मक २. घटनाप्रधान २. वणंनात्मक 

३. परिहासात्मक र. चरित्र प्रधान ३. विव रणात्मक 

४. राजनंतिक ` ४. तिलस्मी ४. विचारात्मक ` 
५. एतिहासिक ५. जासुसी ५. हास्य, व्यग्यात्मक. 
६. मनोवंज्ञानिक ६. पारिवारिक ६. षोध प्रधान 

७ प्रेमप्रधान ७. प्रवाहूवादी 

८. भक्ति, त्याग, तपस्या ८. मनोवंज्ञानिक 

€. साहस, शौय, अभिमान ९. रोमान्स 
१०. मिधित १०. सामाजिक 
११. मन्य 


११. साहित्यिक 


चूक संस्कृत साहित्य में भी अव इन विधाओं मे पर्याप्त लेखन होने लगा है, चाहे | 
वहं भाषान्तर विधा के प्रवाहसेहीहो रहा हो, यह्‌ भावश्यक हो जाता है कि इन बिन्दुभोंः ॑ 
पर भी संक्षेप मे विवेचन किया जाए । 
१. ललितगय-- | 


गद्य काव्य के इस भेद का संस्कृत आचार्यो ने सामान्य रूप से कोई लक्षण प्रस्तुत ` 
नहीं किया है, परन्तु गद्य साहित्य के मन्तगंत यत्रतत्र इस प्रकार का गद्य भी दष्टिगत होता 
है, जिसमे कथा, आख्यायिका, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण इत्यादि गय प्रभेदो के लक्षण नहीं ` 
चटते । वह शास्त्रीय गद्य की दीधं समस्त पदावली का गहन गंभीर विचार, तकंवितकं पूणं ` 
मालेख व खण्डन-मण्डन शैली के गद्यसेभौो सर्वथा भिन्त होता है । इमे किसी सामान्य 
विषय वस्तु का स्थान विशेष या घटना त्रधान या अपने विचारों का अल्प समास युक्त सरल 


भाषामे प्रतिपादन या वर्णन होता है । इसमें अलंकार, भाव, रीति, गुण इत्यादि सभी | 
रत ण ब्रस्ति होते है। रस की उपस्थिति अनिवायं नहीं है । कहीं रसानुभरति होः ` । 
सकती, कहीनही भौ हो सकती टै। इस प्रकार की विशेषता से युक्त ग्य कोः 
 ललितगच्य" नाम से अभिहित किया गया है । राजस्थान के कूछ लेखकों की कृतियों कोटर 
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इसके उदाह्‌रणस्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है। जंसे कवि शिरोमणि भट मथुरानाथ 
८ को -मकार महामेलनम्‌ तथा भबन्धामृततम्‌, प्रबन्ध गद्य माधरी इत्यादि स्चनाये ॥ 
इसमें विभिन्न विषयों पर सरल भाषा मं लेखक के विचार अभिव्यक्त है । 

२. यात्रावत्त-- 


जव किसी स्थान विशेष कावणन करने के उदेश्य से लेखक उसे यात्रा व॒त्तान्त का 
रूपदेदेताहे, तो वह यात्रावृत्त प्रधान गद्य काव्य हो जाता है। जसे पं० नवलकिशोर 
कांकर कौ रचना “यात्रा विलास गद्य रचना । यह्‌ रचना प्रौढ गद्यमे ललित पदावली 


` के माध्यम से रोचक यात्रा-वृत्तान्त को स्तुत करती है । इसमे लेखक ते जयपुर से गंगोत्री, 


यमूनोत्री, बदरिकाश्रम यात्राका स्वानुभूत चित्रण किया है । दिल्लीव्णंन, हरिद्वार वणेन, 
उत्तरकाशी वणेन इत्यादि स्थान विशेषो का वर्णन दशंनीय है । 
३. जीवनी 

इस विधा का प्रयोग भौ संस्कृत मे होने लगा दै । गय मे किसी महापुरुष का जीवन 
चरित जब गुम्फित किया जाता है, तो वह विषय की दृष्टि से महत््वपूणं होता है । आत्म- 
कथा व संस्मरणोंको भी इसी विधाके बन्तगंत मान्यता दी जा सकती है । (महाराणा 
प्रताप सिह चरितम्‌" आदि रचनायें इस विधा का उदाहरण मानी जा सकती है । 
४. उपन्यास - 


वतमान शताब्दी में संस्कृत कथा साहित्य का पुनरुद्धार या पुनर्जागरण हमा है, इसे 
सभौ विद्वानो, समीक्षको' समालोचकों ने स्वीकाराहै। इस पुनर्जागिरण में सम्पूणं विश्व के 


कथा साहित्य को प्रमुख भूमिका रही है। इस युग मे कथा साहित्य के स्वरूप एवं शैली की 


दिशा में भाश्चयंजनक प्रगति हुई है । कथाके प्रति जनसाधारण की रूचि आदिकाले 
अद्यावधि अश्षुण्ण धाराके रूपमे प्रवाहित होती रही है, यह निविवाद सत्य है। इस रूचि 
को परिष्कृत करने का कायं कथालेखकों का रहा है । प्राचीनकाल की उपदेश प्रधान तथा 
शुद्ध मनोरंजन कौ दुष्टिसे लिखो गई कथा का प्रचलन अवरुद्ध हो-यह युग ध्वनि थी । 
सामयिक दृष्टि से शिल्पकला तथा विचा रोत्तेजकता पर वल दिए जाने की भावश्यकता अनु- 
भव कौ गई तथा कथा की परिभाषा के द्वारा उसके स्वरूप को निश्चित करने का प्रयास 
प्रारम्भ हुआ । इसी प्रकार कथा के मूलतत्वो तथा उसके अंगो व॒ उपांगो कौ भोर भौ ध्यान 
दिया गया । इसके फलस्वरूप इसी शताब्दी मे कथा ने आशातीत प्रगति की । कथा की 
भाषा, उसका विधान, उसकी शेली व उसकी कला मे मूलभूत परिवतंन हुभा । आकार के 


आधार पर इसे २ भागों मे विभक्त किया गया-(१) उपन्यास तथा (२) कहानौ । कथा 


के उक्त दो भाग करते के उपरान्त प्रत्येक रूप मे कथानक, संवाद, चरित्र-चित्रण, वाता- 
वरण या देशकाल व शंली तत्त्वों का समावेश भी परमावश्यक हो गया । 


"उपन्यासस्तु वाङ्मुखम्‌” के अनुसार उपन्यास किंसी इतिवृत्त की.अवतरणिका को 


कहते है । अर्थात्‌ जिसके द्वारा किसी क्था का, घटना का उपक्रम क्षिया. जाय, उसे 


द भारतीय काष्य शास्त्र मीमांसा 


''उुपन्यास' कहते है । इसका वर्णन-विस्तार महाकान्य को तरु सवंतोमूख शता है 1 उससे 
इसमे प्रधानतया भेद होता है--महाकाव्य पद्यबदध भौर सगं विश्रान्त होता है; जबकि उपन्यास 
गच्च-बद्ध तथा परिच्छेद विश्रान्त । महाकान्य मे चरित्र के प्रत्येक प्रतीक पर आलोचना महीं 
की जाती 1 महाकाव्य की अपेक्षा उपन्यास ने गौणवित्रण अधिक पये जतेर्है। पात्रोकी 
संख्या बहुत ही बढ़ जाती है । मनोभावो का चित्रण महाकाव्य कौ अवेक्षा उपन्यास मे 
अधिक होता है । महाकाव्य प्यमय होने के कारण कुछ कठिन होता है मोर इसके रसानुभव 
मे कुछ विलम्ब होता हैः किरं 
समकालमे ही बोध होने से वाचक को रसाप्लवित करता जाता दहै महाकाग्य परिपक्व 
साहित्यिकों के ही मनोरंजन की वस्तु मानी जाती है, किन्तु उपन्यास सवंसाधारण को 
समान भाव से प्रिय होता है। इस प्रकार उपन्यास विधादहै। इसमे किसी चरत्रिका 
देशकाल में स्वाभाविक चित्रण किया जाता है । वर्णन, चरित्र-विश्लेषण ओर वार्तालाप 
क द्वारा लेखक हमे देखे, सुने भौर अनुभूत जीवन के दुश्यों के साथ सजीव जीते-जागते 


व्यक्तियों की वास्तविक ज्की प्रस्तुत करता हे । 


५. कहानी 

आधुनिक संस्कृत ग में सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कहानी है । उपन्यास की अपेक्षा 
कहानी छोटी होती है तथा कहानी कौ अपेक्षा ' 'गल्प" आकार प्रकार मेंभगौर भी छादी 
होती दै। खण्डकाव्य जसे महाकाव्य का रूपान्तर है, इसी भांति कहानी भौर गल्प उपन्यास 
के रूपान्तर ह । इसमें नायक की किसी प्रधान ओर भाश्चयंजनक घटना का गद्य मेँ वर्णन 
किया जाता है। इमे मनोवृत्तियों के उतारचढ्ाव का अच्छा प्रदशंन होता है । उपन्यासो 
की भांति कहानी भी वणंनाप्रधान, घटनाप्रधान तथा अनुभूति प्रधान होती है। 


इसके तत्त्व भौ उपन्यास के समान सामान्यतः ७ हैँ (१) कथानकं (२) संवाद 
(३) चरित्रचित्रण (४) वातावरण (५) ली (६) उदेश्य तथा (७) भाषा 1 | 


यद्यपि उपन्यास एवं कहानी मे तत्त्व समान होते है तथा दोनों का स्वरूप विधान 
मी एकसमान होता है, तथापि दोनो मे कुछ मूलभूत भेद पाया जाता है । इन दोनों मे प्रथम 
भेद आकार का है । उपन्यास समाज की पृष्ठ भूमि मे सम्पूणं जौवन का विशद तथा व्यापक 
चित्र उपस्थित करता है, जबकि कहानी जीवन के किसी भवसर विशेष का हौ चित्र 
उपस्थित करती है । उपन्यास के भीतर आने वाने अनेक अवसर स्वतः पूणं कहानी नहीं 
होते 1 उनमे आगे घटनाओं के प्रति जिज्ञासा जगती है, जो उपन्यास के अन्त मे जाकर पूरी 
होती है । कहानी में किसी भौ अवसर पर चित्रण स्वतः पूणं होता है । 


कहानीकार के लिए संक्षिप्तता भौर संकेतात्मकता आवश्यक माने गए है, जबकि 
उपन्यासकार के लिए विवरणपण, विशद तथा व्याख्या प्रधान शली आवश्यक न गई 
दै । कहानीकार एक भाव के प्रभाव-विशेष का चित्रण करता है, जबकि उपन्यासकार परो 
परिस्थिति ओर गतिशील जीवन कौ विवृति करता है । रहनी मे प्रासंगिक कथाओं का 


तु उपन्यास गद्यमय होने के कारण सरल होता है तथा वाचन ` 
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मवसर नहीं होता, जबकि उपन्यास में प्रासंगिक कथाभों का संगठन, आधिकारिक कथा की 
एक रसता को दूर करने तथा वर्णन मे विविधता लाने के लिए प्रयास मावश्यक होता है । 
कहानी में अल्पसमय में ही महत्वपू्णं बात का कथन होता है, अतः कला कौ सूक्ष्मता इसमें 
आवश्यक होती है । कहानी कलात्मक गधिक होती है । वह्‌ एकं भाव-विशेष का ही चित्रण 
करने का प्रयत्न करती ह । उपन्यास मे सूक्ष्मकला की उतनी आवश्यकता नहीं रहती, जितनी 
व्यापक एवं उदात्त दृष्टिकोण तथा भाव, रस मौर परिस्थिति के समग्र रूपमे चित्रण की। 
रस के विभिन्न विविध रूपों का समावेश उपन्यासमेंही हो सक्ता है। कहानी हारा अत्प 
मनोरंजन होता है, जबकि उपन्यास परिस्थति ओौर पात्रके पूणं चित्रण द्वारा हृदयमंथन 
भौर मनः संस्कार भी करता है । कहानीकार कथोपकथन, वर्णेन, पात्र आदि में किसी एक 
प्रकाशन-साधन से सन्तुष्ट हो सकता है, परन्तु उपन्यासकार केवल एक सेही काम नहीं 
चला सकता । उपन्यास का क्षेत्र प्रायः वस्तुव्णनके ही अन्तगंत है, जवकि कहानीकार 
अपनी आन्तरिक भावनाओं को गीतिकाव्य के समान नितान्त व्यक्तिगत ढंग से ही व्यक्त 
कर सफता है, भर्थात्‌ कहानी मे स्वानुभूति चित्रण का उपन्यास से अधिक अवसर होता है। 
इस प्रकार गद्य काव्य के उपयुक्त भेद संस्कृत भाषा के माध्यम से लिखे गए गद्य 
साहित्य मे भी विकसित हुए है, जिनका विवेचन विगत पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया है। 


चम्ूक्ताठ्य का स्कखप एकं ज्सक7 द्षेत्र 


डा. किरण टण्डन्‌ 
रीडर, संस्कृत विभाग 
कुमाय विश्वविद्यालय, नैनीताल । 


काव्यके दो प्रमुख भेदर्ह-दृश्यकाव्य भौर श्रव्यकाव्य । द्‌ष्यकाव्य उन्हुं कहा 
जाता है, जो दशंकों का मनोरञ्जन करने तथा उन्हं शिक्षा प्रदान करने के लिए अभिनेताभों 
दारा रङगमञ्च पर अभिनीत किए जति हैँ । दृश्यकाव्य के दश प्रमुख भेद है नाटक; 
प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृग, अंक, वीथी तथा प्रहसन । श्रग्यकाव्य 
उन्हें कहते है" जिन्हं सुना भौर पठा जाता है । श्रव्यकाव्य के सववप्रथम तीन भेद किए 
जाते ह -गद्यकान्य, पद्यकाव्य तथा गद्यपद्यात्मक काव्य ।* गद्यकाव्य के दो प्रमुख भेद 
है--कथा तथा आख्यायिका । पयकाव्य के भीदो प्रमुख भेद ह--प्रबन्धकाव्य तथा मुक्तक 
काव्य । गद्यपद्यात्मक अर्थात्‌ मिश्रकाव्यकेभी दो भेद रहै प्रख्यात एवं प्रकी्णं२। यह्‌ 
प्रख्यात भेद ही चम्पूकाव्य है मौर काव्य की इसी विधा का परिचय प्रस्तुत लेख में दिया 
जा रहाहै। 


चम्पूकाव्य का परिचय प्राप्त करने के लिए काव्यशास्वरियों द्वारा रचे गए इस कान्यविधा 
के लक्षण, चम्पूकाव्यरचयिताओं द्वारा अपनी रचनाओं मे दिए गए इस काव्यविधा के लक्षण 
ओर इस काव्यविधा के स्रोत पर विचार करना आवश्यक है । 


---------_ 
९ क गद्यं पद्यं च मिश्रं च त्रिधैव व्यवस्थितम्‌ । --काव्यादशं, १।११ 
ख गद्यं पद्यं च मिश्वंच काव्यादि त्रिविधं स्मतम्‌ । अग्निपुराण, ३३७।८ 


गग पद्यं च मिश्रं च काव्यं यत्सा गतिः स्मता 

~ सरस्वतीकण्ठाभरण, २।१८ 
घ--तच्च ग्यपद्यमिश्वभेदैस्तिधा। --काव्यानुशासन (वाग्भट) । 
ङ--ाव्यं तु त्रिविधं ज्ञेयं गचपद्योभयात्मना । 


--भन्दारमरन्दचम्पू, शेषविन्दु, पृ. सं. १८६ 
२. अग्तिपुराण, ३३७।३८ 
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(क) काव्यशास्त्रियों हारा प्रस्तुत चभ्पुकाभ्य का लक्षण 


आचाय दण्डी 
सिधाणि नाटकादीनि तेषामन्यत्र विस्तरः, 
गद्यपद्यमयी काचिर्चम्पुरित्यभिधीयते ॥ 
--काव्यादशं, १।१३ 
अग्तिपुराणकार 


मिश्र वपुरिति ख्यात प्रकोणमिति च दिधा॥ 
अग्निपुराण, ३३७।३८ 


हेमचन्द्र 
गश्पडमयी साका सोच्छवासा चम्पूः । 
--काव्यानुशासन, ८।९ 
विश्वनाथ 
गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यिधीयते । 
--साहित्यदपंण, ६।३३६ का उत्तराधं । 
विद्यानाथ 


गद्यपद्यमयं काञ्यं चस्पुरित्यसिधीयते । 
--प्रतापर्द्रीयम्‌, काष्यप्रकरण, ७२ का उ० 


अभिनव कालिदास नरासिह्‌ छवि 
गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पुरित्यभिधोयते । 
-नञ्जराजयशोभूषण, ३।पृ० सं° १६ 


अज्ञात 
गद्यपद्यमयो साङा सोच्छवासा कविगुर्फिता 


उक्तिपरत्यक्तिविष्कम्भशुग्या चम्पुरुदाहुता ॥\ 
--श्री देवज्ञपण्डितसूयप्रणौत न्‌ सिह षम्प्‌ 
 -की भूमिका मे डां° सुर्यं कान्तशास्त्ी द्वारा प्रस्तुत । 


उपर्युक्त सभी लक्षणो को देखने से ज्ञात होता है कि सभी काव्यशास्त्री 'गद्यपद्यसयता' 
को चम्पू की आवश्यक विशेषता मानते ह । इसके. अतिरिक्त कुछ चायं मङ्ख का विभा- 
जन, उच्छवासों का विभाजन, उकति-प्र्युक्ति का अभाव तथा विष्कम्धक्‌ का अभाव भादि 
` की भी चम्पूकाव्य की विशेषताएं मानते है । 





१०२  मारतीय काव्य शास्त्र मीमांसा 


(ख) चम्पुकाव्यरचयिताओं दारा प्रस्तुत चम्पूकान्य का लक्षण एवं स्वरूप 
त्रिविक्रमभटु 
संगता सुरसाथेन रम्या मेरुचिराश्रथा । 
नन्दनोद्यानमालेव स्वस्थेरालोक्यतां कणा । 
उदात्तनायकोपेता यगुणवडवृ्तक्ूरा । 
चम्पूश्च हारयष्टिश्च केन न स्यते हूदि ॥ 
नलचम्पू, १।२४-२५. 
सोमदेवसू्‌रि 
न गद्यं पद्यमिति वा सतां कुर्वत गौरवम्‌ । 
किन्तु {कचित्स्वसवेदयमस्यत्युख मिव स्त्रियाः ॥ 
--यशस्तिलिकचम्पु; १।२४ 


हरिचन्द् 
गद्यावली पद्यपरस्परा च प्रत्येकमव्यावहति प्रमोदम्‌ । 
हषं प्ररुषं तन॒ते मिलित्वा द्राकंबाल्यतारुण्यवतीव कन्या ॥ 
--जीवन्धरचम्प्‌, १६ 
भोजराज 
गद्ान्‌बन्धरसमिधितपद्सृक्त- 
ह चया हि वाद्यकलया कलितेव गीतिः । 
तस्माहधातु कविमागजषां सुखाय 
चम्पुप्रबन्धरचना रसना मदीया ॥ 
-चम्प्‌रामायण, १।३. 


कृहणदत्त 
येनान्यनगुणा सुवबणवलितालङ्कारसम्भाविता । 
नानारलेषवती चमत्करृतपवा सभ्येन सम्भाव्यसे ॥ 
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चम्प्‌ गुम्फित मदयतोऽस्मि यदह तत्रावलस्बः शिवः॥ 
--जान राजचम्पू, श्लोक सं० ५ का पुवं, ६ का उत्तराधं।' 


जोवराम 
| मदयति मनो मदोयं तनु जघनमारतीरसविलासः। 
क्किमु सुतेन नोरविहारो नहि नहि खम्पूविहारोऽयम्‌ ॥ 
-- गोषालबम्पु, अन्तिम पद्य ॥ 
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वेङ्ःटाध्वरि 
पद्य यपि विद्ते बहु सतां हृं विगद्यं न तद्‌ 
गद्य च प्रतिपद्यते न विजहत्प्ं बधास्वाद्यताम्‌ । 
आदत्ते हि तयोः श्रयोग उसयोरामोदभ सोदयं 
सङद्धः कस्य हि न स्वदेत मनसे माध्वीक-मृद्रीकयोः॥ 
--विश्वगुणादशं चम्पूः, उपोद्धात, ४ 


श्री अण्णयायं 
लोके श्लोक्ताननेकान्‌ विदधति कृतिनः भीक रास्तोकपाका- 
नेके गद्यानि हन्यतिमधुरपदास्वा्यपद्यानि चाये । 
पाश्वािव्यक्तमक्तारएलकलनकनत्पदयरागोज्ज्वलो सरग 
बन्धच्छायानुबद्धं रचयति कविराडष चम्पुप्रबन्धम्‌ 
-ततत्वगुणादशंचम्पु, १।४ 


पद्यराज 
पद्ये रनवद्रपि-गच्चलेलितास्तुशेकृतिभिरियं हया । 
तुलसौप्रवालविचफिलकलिता सालेव भगवतः शौरेः ॥ 
-बालभागवतचम्पू 
भप्पादीक्षित 
गणगणमणिमालालंकृतं गचपचेः, 
धरत हदि वधेन््राः साधु चम्पु-प्रबन्धम्‌ 1 
--गौरीमय्‌ रमाहात्म्यम्‌, उपान्तिमश्लोक । 


शर भोजी हितीय 

पद्यं हूखसपीह्‌ गय रहितं धत्ते न हचास्पदः, 

गद्यं पद्यविर्वाजतं च भजते नास्वाद्यतां मानसे । 

साहित्यं हि तयोयोरपि सुधासाध्वीकयोर्योगवत्‌ 

सन्तोषं हुदयाम्बुजे वितनुते साहित्यविदाविदाम्‌ ॥ 
-कुमारसम्भवचस्प्‌, १।६ 


आचाय ज्ञानसागर 
सम्पट्लवेः समाराध्या प्रवत्तालस्बना क्वचित्‌ । 
वनितेव लतेवाय मदुक्तिः प्रोतये सताम्‌ ॥ 
- दयोदयचम्प्‌; १।८ 
मिधितप्रवन्धकाव्य 'चम्प्‌काव्य' के सम्बन्ध मे चम्पूकाव्य रचयिताभों के उपयुक्त 
विचारों को देखने के पश्चात्‌ कहा जा सकता है कि लक्षणग्रन्थों मे चम्पूकाव्य के लक्षण ओर 


१०४ मारतोय काव्य शास्त्र मीमांसा 


स्वरूप को प्रतिष्ठापित करनेमे उपेक्षाका व्यवहार किया गया, अथवा यहभीकहाजा 
सकता ह कि लक्षणकारों के समक्न इस काव्यविधा का कोई भादशं उदाहरण नहीं था, जिस 
को देखकर वे लक्षण बनाते । यद्यपि चम्पूकाग्यकारों ने भी "चम्पकाव्य'का कोई स्पष्ट 
लक्षण नहीं दिया है, तथापि उनके विचारों को जानकर तथा उनके द्वारा रचित चम्पूकाव्यों 
का अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह्‌ तथ्य हमारे सामने भाता है कि चम्पूकाग्यकार इस काव्य 
विधु को इस दृष्टि से महतत्वपूणं मानते हँ कि इसमे पद्यकाग्य मथवा गद्यकाव्य को निरन्तर 
पद्ने से अथवा सुनने से एकरसता नहीं आती । क्योकि इसमे गद्य तथा पद्य का मिश्रित 
प्रयोग होता दै। सुधी समीक्षक ओौर पाठक यह धारणा भषपने हृदय मे न लाये कि चम्पू- 


काव्यकार गद्यकाव्य मथवा पद्यकाव्य निर्माण मे असमथं रहै, अपितु इस काव्यके निर्माणमे 


उनका उहेर्य पाठकों को मिश्रित आनन्द की अनुभूति कराना दहै । 


(ग) समालोचकों छो दष्ट मे चस्पुकाग्य का स्वरूप 
डां० छविनाथ त्रिपाठी 


(क) सालङ्कृतं सबन्ध गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते । 


(ख) गदपद्यमयं श्रव्यं सबन्धं बहूर्बणितम्‌ 1 
सालङ्कृतं रसः सिक्तं चम्पुकाग्यमुदाहूतम्‌ ॥ 
--चम्पुकाग्य का आलोचनात्मक एवं एतिहासिक अध्ययन, प° सं० ४६. 


उपयुक्त मतों कौ समोक्षा एवं चम्पुकान्य की विशेषताएं 


(क) गद्य-पद्य-मिश्रण : आशङ्का ओर समाधान 


प्रायः सभी काव्यशास्त्रियों एवं चम्पुकाव्यकारों ने 'गच-पद्यमयता' को "चम्पुकाव्य' 
कौ अनिवायं विशेषता माना है । किन्तु चम्पूकाव्य की यह गद्य-पद्य मिश्रणात्मक विशेषता 
कुछ लोगों को भ्रामक तथा अतिव्याप्ति दोष से युक्त प्रतीत हो सकती है 1 क्योकि गद्य-पच 
का मिश्रण काव्य कौ कतिपय अन्य विधाभोंमे भी मिलता है । अतः इस भाशङ्का का विवे- 
चनपूवेक समाधान प्रस्तुत कियाजा रहा है । हमारे मग्निपुराणकार ने मिधित काव्यके जो 
दो भेद किए दै उनमें “व्यात' शब्द चम्पूकाव्य के लिए ओर शप्रकीणं' शब्द मुक्तक 


मिश्रित काव्यों क लिए प्रयुक्त हुआ है । बाद मे आआाचायं विश्वनाथ ने चम्पूकाव्य के मति-. | 


रिक्त मिश्रित काव्यके दो मोर भी उपभेद प्रस्तुत किए है विरुद भौर करम्भक । ¦ 


३. मिश्च वपुरिति ख्यातं प्रकीणंमिति च द्विधा । 8 
अग्निपुराण, ३३७।३८- 


~~ 
=-= 


~र“ 


त्क अ न गा 
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(एक) विरुद काव्य 


जव किसी काक की गद्य-पद्य के माध्यमसे स्तुति कौ जाए तो उस काव्य की संज्ञा 
विरूद' होती है * । किन्तु चम्पूकाव्य में केवल राजस्तुतिखूप राजभक्तिभाव काही वणन 
नहीं होता । उसमें तो महाकाव्य तथा गचक्ताव्यों के ही समान सरसता, सगृणता आदि ` 
विशेषताएं पाई जाती है । 


(दो) करम्मक 


जो काव्य अनेक भाषागों मे लिखा जाता है, उसे करम्भक कहते है“ । किन्तु चम्पू- 
काव्य तो केवल एक ही भाषा के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता दहै, इसलिए चम्पूकाव्य के 
करम्भक मे अतिग्याप्त होने का प्रश्न ही नहीं है। 


इन दो भेदं के भतिरिक्त “जयघोषणा" तथा “आाज्ञापत्र' को भी मिधित काभ्योंकी 
कोटि मे माना गया है । इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 


(एक) जयघोषणाः 


जिस रचना मे कवि गद्य ओर पद्य का आश्रयल्ेकर चारों दिशाओं की सीमामें 
विद्यमान पवंतों का क्रमशः वणंन करता है; गौडी रीति का प्रधानतया उपयोग करता है; 
वण्यं राजाकी शूरता की घोषणा बडा-चढा कर करता है; आरम्भ ओर अन्त के पद्योमें 
 आशीर्वादात्मक वचन प्रयुक्त करता है; नेता से सम्बभ्धित दिशा की घोषणा इसं प्रकार 
प्रारम्भ करताहै कि उसमें नायककानाम भीभा जाए; मौर नायक राजाहो, तोएेसी 
रचना को जयधघोषणा' कहा जाता है । किन्तु चम्पूकाव्य का वण्यंविषय केवल नायक की 
वीरता काही गुणगान करना नहीं है, मतएव जयघोषणा' से वह सवंथा भिन्न है । 


[र 


४. गद्यपद्यमयी राजस्तुतिविरुदम्‌च्यते । - ं 
- साहित्यदपंण, ६।३३७ का पूर्वाधं । 
५. करम्भक तु विविधा्भिर्भाषिार्भिविनिममितम्‌ । - 
-- साहित्यदपण, ६।३३७ का उत्तराधं 
६. गयः प्रत्येकपद्यान्तंः चतुर्भिवं णयेत्‌ कमात्‌ । 
भवधित्वेन पूर्वादिचतुदिक्सीमपवंतान्‌ ॥ 
ततः सप्तविभक्त्यज्खः सप्तभिगोडरीतिकः । 
पद्य-गयद्वयं सर्वं जनाः श्यणुत मदचः ॥ 
शौर्यादिगरुणवानेष एवेति भुवि घुष्यताम्‌ । 
धुष्यतामिति शब्दान्तंनंतुः शौर्यादयो गुणाः ॥ 
घृष्यन्ते यत्र॒ साटोपं - सखा भवेज्जयघोषणा । 
अस्यामादन्तयोः कायं पद्यमाणीः समन्वितम्‌ ।। 
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(बो) आज्ञापत्र तया दानपन्र 

तास्रपत्रो तथा शिलालेखों मे प्राप्त गद्यपद्यमय, अलङ्कारसु सज्जित, उक्तिवेचिच्य- 
सम्पन्न आज्ञ।पत्र ओर दानपत्र भी मिधित काव्य की कोटि मे आते हैँ । किन्तु चम्पूकाव्य में 
मात्र राजाज्ञा अथवा दानव्णंन ही नहीं होते, अतएव भाज्ञापत्र तथा चम्पूकाग्य परस्पर 
भिन्न । 


वस्तुतः मिशधित काव्यो मे विरुद, करम्भक, जयघोषणा तथा आज्ञापत्रादि का वही 
स्थान है, जो ग्यकाग्यों मे उनके मुक्तक भेदो--वृत्तगन्धोज्ज्ित, वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय 
ओर चणक का; तथा पद्यकाव्यों मे उनके मुक्तक भेदो -मृक्तक, संदानितक, विशेषक, कला- 
पक एवं कलक का है । अतएव श्नव्यकाव्य के तीन भेदो गद्य, पद्य तथा मिश्रित काव्यो 
मे चम्प्‌, कथा-आख्यायिका नामक प्रमुख गद्यकाव्यों के समान भोर महाकाग्य तथा खण्ड 
काव्य नामक पद्यकाव्यों के समान ही प्रमुख मधित काव्य है। इस तथ्य कोरेखाचित्र के 
माध्यम से इस प्रकार समञ्चाजा सकता है- 


भव्यक्ाम्य 
| | ९ 
गद्य काव्य पद्यकाव्य मधितकान्य 
| | 
| | | 
| म मुक्तककाव्य प्रवबन्धकाग्य मुक्तककाग्य 
|. | 
| ( नि | 1 
महाका> खण्डकाग्य | विरुद करम्भक जयघोषणा | 
| | चम्पूकाव्य | 
| (5 <| आज्ञापत्र 
1 मुक्तक मुक्तक सदानितक विशेषक कलापक 
[= | | | 
कथा आख्यायिका | वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय चूर्णक 


वृत्तगन्धोज्क्षित 





दिशि यस्यामयं नेता तामारभ्यव घोषयेत्‌ |. 

नेतुर्नमिांकितः श्लोको नायकोऽत्र महीपतिः ॥। . 

--डा° छविनाथत्रिपाठी, चम्पूकाव्य का भालोचनात्मक एवं एतिहासिक अध्ययन; 
पु° सं° २५-२६ से साभार उद्धृत । 
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चम्पूकाञ्य का स्वरूप -एवं उसका क्षेव १०७ 

उपयु क्त रेखाचित्र से स्पष्ट हो जाता है कि चम्पूकाव्य मिध्ित भ्रवन्धकाग्य है मोर 
विरुद, करम्भक, जयघोषणा मौर आज्ञापतर भिधित मुक्तककाव्य हं । ये मुक्तककाव्य घम्पू- 
काव्यके अंगके रूपमे प्रयुक्त हो सकते है; इनका वण्यं विषय चम्पूकाव्य के वहुत से वर्ण्य 
विषयों मसे एक हो सकताहै। किन्तु ये मात्र गच-प्य-मयता के कारणं चम्पूकाव्य से 
टक्कर नहीं ले सकते । 


यद्यपि नाटक भी ग्-पद्यमय होते दहै, तथापि ये उनसे भिन्न ही माने जाते है । 
'चम्पूकान्य' का उल्लेख करते हुए आचायं दण्डी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि-- 
भिश्राणि नाटकादोनि तेषामभ्यन्न विस्तरः। 
गद्यपडमयो काचिच्चम्पूरित्यपि विद्यते ॥ 
काव्यादशंः, १।३१ 


अर्थात्‌ नाटकादि जो मिधित (दृश्यकाव्य) है, उनका दूसरे स्थल पर विस्तार से वणंन 
होगा । गद्यपच् मयी कोई विशिष्ट रचना चम्पू" भी है भौर उसकी सत्ता साहित्य जगत्‌ में 
है । इस प्रकार दण्डी का उपयुक्त कथन नाटक भौर चम्पू के मध्य भेदक रेखा खींचता है । 
क्योकि नाटकादि दश्यकाव्य हैँ मौर चम्पू" का उल्लेख श्रव्यकान्यों के साथ किया गयादहै। 
इतना ही नहीं, नाटकादि दश्यकान्यों मे पद्य संवादो की पुष्टि एवं विशिष्ट घटना की सूचना 
के लिए प्रयुक्त किए जाते है, जबकि “चम्पूकाव्य मे गद्य भौर पद्य का व्यवहार निष्पक्ष 
होता है। 


पञ्चतन्त्र, हितोपदेशादि प्रसिद्ध उपदेशात्मक कथासाहित्यमे भी गद्य-प्य का 
मिश्रण होता है । किन्तु इस साहित्य मे पद्य संवाद तथा गद्यभागकीपुष्टिके लिएतथा 
प्रमुख कथा से छोटी-छोटी कथाभों को श्ुलाबद्ध करने के लिए प्रयुक्त किया जातादहैः 
जबकि चम्पूकाव्य मे पद्य को गद्य की सेवा नहीं नहीं करनी पड़ती । उसमे कवि स्वतन्तता 
से कभी गद्य तो कभौ पद्य प्रयुक्त प्रयुक्त करते ह । 


संक्षेप में इम कह सकते हैँ कि दश्यकान्य, कथासाहित्य, विरुदकाव्य, करम्भककाव्य 
जय॑घोषणा, आज्ञापत्र आदि में गद्य-पद्य का मिश्रण पाया जाता है; नाटक मे संवाद कौ पुष्ट 
के लिए ओर कथा साहित्य मे उपदेश को प्रभविष्णु बनाने के लिए पदो का प्रयोग गद्य के 
साथ होता है; तथा इसी तरह विरुद में राजस्तुतिनिमित्तक, जयघोषणा मेँ नायक के गुणो 
को प्रकाशनार्थं मौर आज्ञापत्र मे राजा की आज्ञा कै प्रचार-प्रसार हेतु ग्य-पद्य मिश्रण के 
होते हृए भी इन्दे चम्पुकाव्य नहीं कहा जा सकता है । भतएव गद्यपद्यात्मक, काय को 
"चम्पूकाव्य" कहा जाता है, इस कथन मे अतिव्याप्ति दोष को नम नही करना चाहिए । 


(ख) व्यकाग्यत्व 
श्रव्यकान्य के अम्तगंत तीन काव्यविधाओं को रा गया है--गद्, पच 4 ५ ४ 
अतएव चम्पूकाव्य गद्यपद्यात्मक होकर भी नाटकादि के समान दश्यकाग्यों कौ रेणा म नहं 


कोकनद को ककन 9 ज, न 


नो क 
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आता । चायं दण्डी ने भी दुश्यकाग्यों को मिश्रित काव्य मानकर भी मपने अधोलिखित 
कथन से नाटकादि दुश्यकाव्यों मौर चम्पूकाव्य के बीच भेदक रेखा खीच दी है- 
मिश्राणि नाटकादीनि तेषामन्यत्र विस्तरः 
गदपदयमयी काचिच्चम्पुरित्यभिधीयते\। 
--काव्यादश, १।१३ 
अर्थात्‌ नाटकादि दृश्यकाव्यो का विस्तृत वणेन अन्यत्र किया जाएगा । गद्य पद्यमयी 
कोई विशिष्ट रचना तो "चम्पू" ही कहलाती है । 


दण्डी का यह्‌ कथन भले ही इस तथ्य का परिचायक है कि उन्हे "चम्पूकाव्य" के 
विषय मे अधिक जानकारी नहीं थी 1 फिर भी इस कथनसे स्पष्टहोजातारै कि नाटकादि 
को उन्होने मिश्रित काव्य तो माना, किन्तु श्रव्यकाव्यों के मध्य उनका लक्षण-उदाहूरण 
प्रस्तुत नहीं किया । इसीलिए नाटकादि दृश्य काव्यो ओर चम्पूकायों मे गद्य-पद्य का मिश्रण 
ही भिन्न प्रकार का नहीं है, इनमें दश्यत्व ओर श्रग्यत्व का विधागतभेदमभीहै। इसी भेद 
को स्पष्ट करने के लिए ही अज्ञात लेखक ने “चम्पूकाव्य को 'उक्ति-प्रतयुक्ति ओर 'विष्क- 
म्भक' से रहित मानाहै, जो दश्यकाव्य कौ प्रमुख विशेषतायें हँ" । यह्‌ सत्य है कि विष्क- 
म्भकशन्यता चम्पूकाग्यों मे होती दहै; किन्त विश्वगुणादशंचम्प्‌, तत्त्वगुणादशंचम्प्‌ उक्ति 

भत्युक्ति से सम्पन्न हैँ । इसलिए इस विशेषता का चम्पूकाव्य में अभाव नहीं मानना चाहिए । 

(ग) षरबन्धात्मकता ू 

परवन्धकाव्य वह काव्य है, जिसमे पूरे काव्यम एक ही कथा का विकास होता है। 
मिधितश्नग्य काव्यो मे "चम्पूकाव्य" ही एेसी काग्य विधा हैँ, जिसमें एक ही कथा का क्रमिक 
एवं सर्वागीण विकास उपलब्ध होत्ता है। चम्पूकाव्य की यही प्रवबन्धात्मकता उसे अन्य 
मिशित श्रव्यकाव्यों- विरुद, करम्भक, जयघोषणा ओर आज्ञापत्र- से भिन्न करती है । 

उल्लेखनीन है कि मिश्रित श्वव्य काव्यके भी गद्यकाग्य ओर पद्यकाग्य की तरह दो 
भेद हो जाते है- (एक) प्रवन्धकाव्य अर्थात्‌ चम्पू ओर (दो) मुक्तक काम्य अर्थात्‌ विरुद, 
करम्भक, जयघोषणा आदि । भोजदेव भादि ने भी चम्पूकाव्य को प्रबन्ध काव्य के अन्तगंत 
ही माना है । 


७. उक्ति प्रव्युविति विष्कम्भकशून्या चम्पुरुदाहूता ॥ 


--श्रीदवज्ञपण्डितसूयभ्रणीत नृसिहचम्पु की भूमिका मे ड. सूर्यकान्त शास्त्री दवारा 
परस्तत । 
८. क-चम्पुभ्रवन्ध रचना रसना मदीया । भोजदेव, चम्पुरामायण, १।३ का चतुथं चरण । 
ख-बन्धच्छायानुबद्धं रचयति कवि राडष चम्पूप्रबन्धम्‌ ॥ 
--श्री भण्ययाये, तत्त्वगुणादशं चम्पू, १।४ का उत्तराधं । 
ग-धरत हदि बुधेनद्राः साधु चम्पूप्रवन्धम्‌ । 
--भप्पादीक्षित, गौरीमय्‌ रमाहात्म्यम्‌, उपान्तिम श्लोक 
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(घ) वणेनात्पफता 


महाकान्यों ओर कथा-माख्यायिकाकों के समान ही चम्पूकाव्य में भी वर्णंनात्मकता 
होनी चाहिए । उपलब्ध चम्पूकाव्यो मे हमें प्राकृतिक भोर वकृतिक पदा्थ-वर्णन के साय- 
साथ विविश्र वृत्तान्तो के वणंन उपलन्ध हो जाति ठं । यथा ऋतु वणन, समयवणंन, चन्द्र 
वणेन, सूयं वणेन, पवेतवणंन, नदी वणंन, नगरवणंन, भवन वणन, विवाहू-वणंनादि । गद्य- 
पद्यात्मक मुक्तक काव्यां विरुद, करम्भकादि- का कलेवर छोटा होने के कारण उनमें इस 
विस्तृत विविध वणेन को स्थान नहीं मिल पाता है । 


(ङ) अलङ्ारसुषञ्जित 

यद्यपि काव्यशास्त्रियों ने चम्पूकाव्य का लक्षण देते समय, उसमे अलङ्कारो की 
मात्राका निर्धारण नहीं किया है, तथापि चम्पूकाव्यो को पठने से ज्ञात होता है कि श्लेष के 
विभिन्न प्रकार भौर लेषानुप्राणित--उपमा, रूपक व्यत्तिरेक, विरोधाभास, परिसंख्या.ादि 
भलङ्कारों का अधिकाधिक प्रयोग चम्पूकाव्य की विशेषता दै । चम्पूकाव्यों मे श्लेषयुक्त वाणी 
की महत्ता नलचम्पूकार त्रिविक्रमभटु के इस कथन से स्पष्ट हो जाती है- 


प्रसन्नाः फान्तिहारिण्यो नानाश्लेषविचक्षणाः 1! 
भवन्ति कस्यचिप्पुण्येसुखे वाचो गृहे स्त्रियः ॥ 
-- नलचम्पू, १।४ 


भौर जानराजचम्पूकार कृष्णदत्त भी अच्छे वर्णो वाते मलङ्कार से सुसज्जित तथा 
नाना प्रकार के एलेष से सम्पन्न चम्पूकाव्य रचना के पक्षधर है- 


येनाच्यूनगुणा सुवबणवलितालङ्ारसम्भाविता । 
नानाश्लेषचती चसत्कृतपदा सभ्येन सम्भाग्यसे ॥ 
जान राजचम्पु, श्लोक सं० ५ का उत्तराधं। 


(च) सर 

काव्यशास्त्रियों ने रसास्वादन के फलस्वरूप होने वाली परमानन्द कौ अनुभूति को 
काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना मौर रस को काव्य की भात्मा माना है। इसलिए श्रव्य- 
काव्य की श्रेणी में आने वाले चम्पुकाव्य मे ^रस' की विद्यमानता अपेक्षित है 1 चम्पूकाव्य 
रचयिताओंने भी अपनी कृतियों मे काव्य के इस तत्त्व का ध्यान बड़ी गम्भीरता से रखां 
है! उदाहरण के लिए प्रेमकथापूणं नलचम्पु' मे श्युगार रसको प्रधानतादहै; राजाकी 
विजयपरक कथा से सम्बन्धित "भारतचम्पू" मे वीररस की प्रधानता है; भोर धार्मिक कथा- 
सम्पन्त (दयोदय चम्पू" आदि जैन चम्पुकाव्यों मे शान्तरस की प्रधानता है । इन चस्पूकाव्यो 
मे अन्य रस भी इन रसों के पोषकके रूपमे भाएहे। 


॥ क न णि मो [१ 
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(छ) उदात्तनायकोपेत 

"चम्पूकाव्य कौ कथा किसी श्रेष्ठ नायक से सम्बन्धित होनी चाहिए 1 नायक को 
अपने लक्षय की प्राप्ति होनी चाहिए । चम्पूकाव्य के अन्य पात्र नायक कौ लक्ष्यसिद्धिमें 
सहायक होने चाहिए । नायक को प्रतिनायक पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए । नायकः 
गन्धव, देवता, मनुष्य किसी भी कोटि का हो सकता है । सदाचारी एवं विजिगीषु नायक 
की दृष्टि से रामायणचम्पू भारतचम्पू, रुकिमणीपररिणयचम्पू, न सिहचम्पु, दयोदयचम्प भादि 
चम्पूकाव्यों का नाम लिया जा सकता है । इन चम्पूकाव्यों को पठ्कर सहृदय पाठकों भौर 
सामान्य जनता को भी पृरूषाथेचतुष्टय की सिद्धि कौ प्रेरणा मिल सक्ती हं । 


(ज) गुणयुक्त 

रस को काव्य की मात्मा माना गया है ओर गुणों को रस का धमं । अतएव भाव- 
पक्ष की दृष्टिसे गुणों की समुचित व्यवस्था चम्पूकाव्योंके लिएभौ उतनी ही भावश्यक है, 
जितनी अन्य काव्यधाराओं के लिए 1 यही कारण दहै कि चम्पुकाव्यकारों ने अपनी कृतियां ` 
प्रसाद, माधुयं मौर भोजोगुण युक्त एेसी शंलियों में प्रस्तुत कौ है, जो रसास्वादन में परम 
हायक है । 


(ज्ञ) भागों मे विभक्त 

चम्पूकाव्य की परिभाषाओं मे 'साङ्का' गौर “सोच्छवासा' शब्द आया है, जिसका 
अथं है कि चम्पूकाव्य भङ्कों तथा उच्छवासं में विभक्त होना चाहिए 1 किन्तु कछ चम्पू एसे 
है, जिनकी कथा विभक्त नहीं है; भौर इसके अतिरिक्त चम्पूकाव्यो का विभाजन केवल 
उच्छवासों मे ही नहीं हमा है । उनका विभाजन स्तबक, लम्बक, उल्लास, भाश्वास, काण्ड 
आदिमे भी हआ है 1 अतएव आलोचक मान सकते है कि “साङ्कुता' भोर सोच्छवासता' 
चम्पूकाव्य के लिए उपलक्षणात्मक विशेषण दँ । जहां तक एसे चम्पूकाव्य का प्रष्न है जो 
विभाजन रहित है, तो उनका कलेवर छोटा होने के कारण उनकी कथा का विभाजन नही 
किया गया है । किन्तु अधिकांश चम्पुकाव्यों कौ कथा भागों मे विभक्तदहै; भले ही यह्‌ 
विभाजन "उच्छ्वास" मे ही न होकर लम्बक, उल्लास, आश्वास, काण्ड, विन्दु, परिच्छेद 
मादिकेनामसे हो अतएव भागो में विभक्त होना' भी चम्पूकाव्य कौ आवश्यकः 
विशेषता दै । 


(ज) चमत्कार भ्रधान 


चमत्कार का तात्पयं है--उक्तिवेचित्य। सामान्यसीबातकोभी कवि इस तरह 
प्रस्त॒त करे कि श्रोता ओर पाठ्कका ध्यान काव्य की ओर अत्यधिक आङ्ृष्ट ष्टो । यद्यपि 
यह लक्षण सभी काग्यो में घटित हो जाता है" किन्तु चम्पूकाव्य मे कवि गय मौर पय- 
दोनों के माध्यम से दुगुना चमत्कार दिखा सकता है । यही कारण ह कि नलचम्पू, नरसिह-- 
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चम्पू, रामायणचम्पू आदि चम्पूकाव्यकरृतियां अन्य काव्य रचनाओं की अपेक्षा अधिक चम- 
त्कार प्रधान रहै। 


चस्पुकाव्यविधा का स्रोत 


प्रायः सभौ काव्यविधाभों का स्रोत वैदिक वाङ्मय को माना गया है । गद्यकाव्य 
पद्यकाग्य, दुश्यकाग्यादि लौकिक संस्कृत सादित्य वेदिक साहित्यसे ही प्रेरितदैँ। इसी 
प्रकार चम्पूकान्यों को मिधितशेलीकास्रोत भी हमारा वैदिक साहित्य हैँ। इस दष्टिसे 
एेतरेय ब्राह्यण, केनोपनिषद्‌, प्ररनोपनिषद्‌ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है; इसके पश्चात्‌ 
जातकों मे भी मिध्ित शेली को अपनाया गया दहै; कहीं-कहीं पुराणोंमे भी मिधित शैली 
दिखाई पड़ती है; तथा नलचम्पू, यशस्तिलकचम्प्‌ आदि चम्पूकाव्यो को पठने से ज्ञात होता 
है कि चम्पूकाव्यों में महाकाव्यो के समान वणेनात्मकता भौर गद्यकाव्यों के समान समास- 
युक्त आलंकारिक शली होती है । अतएव इन काव्यो मे श्रव्यकान्यों की सभी विशेषतायं 
मिल जाती है 1 इस प्रकार चमत्कारपृणं गद्य-पद्य का एेसा मिश्रण, जो पाठक को बौद्धिक- 
विलास के साथ-साथ रसानुभूति भी करा सके, चम्पूकाव्य का अनिवायं लक्षण है । अन्त में 
कहा जा सकता है कि भावपक्ष आर कलापक् के मणिकाञ्चन संयोग से युक्त, गद-पद्य के 
चमत्कारपृणं मिश्रण से सम्पन्न, प्रबन्धात्मक, विविध वणेन सम्पन्न श्रव्य कान्य "चम्पूकाव्य" 
है । जो अन्य काव्यविधाभों के समान साहित्य के क्षेत्र मे विशिष्ट स्थान पाने का अधि. 
कारीदहै। 
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सर्गहत्यहरण-विमओः 


आचाय वेदप्रकाश शास्त्री 
प्रोफेसर, संस्कृत-विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्रार 


काव्यशास्वतत्वविद्भिरलंकारशास्तर प्रणेतुभियेत्र स्वस्वग्न्ेषु प्रवृत्तिरीतिगुणालंकार- 
रसादीनां सुमहद्‌ विवेचनं कृतं तत्र साहित्याहरणमपि यथावसरं समाख्यातम्‌ । संसारे प्रायशः 
सवंषामपि मानवानां हरणकरणप्रवृत्तिरेषा निसगेजन्यैव विभाति । निखिलेष्वपि लौकिकेषु 
कषत्रेषु मनुष्याणामभ्युदयाः सवथा हरणमूला एव । कदाचित्‌ लोकिकवस्तुह्‌रणं भवतु नाम 
दोषाय, परं काय्यं त्वलोकिकं भवतति, तत्रैकस्य कवीश्वरस्य वस्तुजातमपरः कवीश्वर आहृत्य 
प्रतिभोल्लेखेन परिष्कुवन्‌ केनापि दोषदृशा न समीक्षितः । वात्मीकिरामायणाधितानि बहूनि 
महाकाव्यानि, खण्डकाव्यानि, नाटकानि, ग्यकान्यानि, चम्पूकाव्यानि च सम्ति परं सवण्यिपि 
प्रतिभाभ्रभावेण नवनवानि लोकोत्तराह्वादकराणि रसमयानि सह्‌ दयवृन्दवन्दितानि च सन्ति। 
साहित्यजगति यद्येकः कविरन्यस्य कवेस्तु गृहीत्वा स्वनवनवोन्मेषाशलिन्या प्रतिभयाऽभि- 
; रम्यञ्च विधाय काव्यकमंणि प्रवृत्तो न भवति तदा काव्यतर्रल्पफलो विफलो वा जायते । 
रसविच्छित्ति समासाद्य निविशेषमपि वस्तु चमत्कृतिमातनोति । काव्येषु रसपरिग्रहाद्‌ 
दष्टपूर्वा अप्यर्थास्तिथेव नवा आमन्ति यथा मधुमासे सर्वेऽपि दरुमाः । यथा चोक्तं ध्वनि- 
कारेण--दुष्टपुर्वां भपि ह्यर्थाः काय्य रसपरिग्रहात्‌ । 
सवं नवा इवाभान्ति मधुमास इव दमाः ॥ ध्वन्या. ४।४ 
संसारे भासमानस्यकस्यंव सूयेस्य वणंनं बहुभिः कविभिः कृतं, परं सवेषां वणन भिन्नं 
भिन्नमेवाभाति । यद्यपि नूतनः कविः पुरातनक्वेश्छायामनुगृह णाति तयापि गुणालकार- 
रसादीनां वंचिश्येणासौ स्ववर्णनं विशिनष्टि । एकेन प्रकारेण विभूषितं वस्तु यदा भिन्नेन 
प्रकारेण विभरष्यते तदा नवतां प्रपद्यत एव । यथा- 


अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभषिता। 
वाणी नवत्वमायाति पर्वार्थान्वयवत्यपि ॥ | ध्व. ४।२ 


| प्रतिभावान्‌ कविः सहखरधाः वणितमपि वस्तु स्वप्रतिभावंशदेन पुनरपि नवनवतया 
परिकल्प्य रसान्वितं कुवन्‌ सहृदयहृदयान्यनु रञ्जयति भवति च यशोभाक्‌ । यथोक्तमानन्द- 
वधनावार्यः- ¦ 


१९१४ मारतीय काभ्य शास्त्र सीर्मासा 


दिशाऽनयाऽन्‌सतंग्यो रसादिर्बहुधिस्तरः। 
भितोऽप्यनन्तता प्राप्तः काव्यमार्गा यदाश्रयात्‌ ॥ 
न कन्यार्थं विरासोऽस्ति यदि स्यात्‌ ब्रतिभागुणः \1 घ्व. ४।६-७ 


कविभिः स्वकाव्योन्मेषाय पूवैवत्तिनां समवतिनां वा कवीनां कान्यात्‌ शब्दाथेयोरा- 
हरणं क्रियत एव । आहरणेन काव्यसम्पद्‌ विवध॑ते 1 आहरणविषये यथा राजशेखरेण काव्य- 
मीमांसायां विशदं विवेचनं कृतं न तथाऽन्येन केनापि । राजशेखरमतानुसारमेव ह रणवृत्तिरन- 
तिदीघंतया विवेच्यते 


अत्र प्रश्नः समुदेति यत्‌ साहित्याह रणस्य लक्षणं किमस्ति! कम्थंमुटिश्य क्रियते 
हरणशब्दस्य प्रयुवितिः । राजशेखरस्य मतानुसारं “परप्रयुक्तयोः शब्दाथंयोरूपनिबन्धो हर- 
णम्‌ 1” परप्रयुक्तं शब्दं रम्यम्थं वा गृहीत्वा यदा कश्चित्कविः स्वरचनामातनोति तदा सः 
कविराहर्ता भवति । कांश्चिद्वि रलानतृलितकाव्यविभवान्कविवंशप्रभवान्कवीश्व रान्‌ व्यति- 
रिच्य प्रायशः कवयः परप्रयुक्त रम्यशब्दाथंह रणवृत्येव स्वकाव्यलतामभिवर्धयन्ति सफलयन्ति 
च । कदाचित्‌ साहित्याह्रणं कुवन्‌ कविनिन्ो भवति कदाचिच्चाभिवन्यः। अत एव राज- 
ञवरेण प्रथमं द्रौ भेदौ हरणस्य समाख्यातौ । हरणं क्वचित्परित्याज्यं भवति क्वचिच्चानु- 
ग्राह्यम्‌ । तत्र प्रतिभावता इतं हरणमनुप्राह्य भवति निष्प्रतिभेन कृतं तु परित्याज्यमेव । 
प्रतिभावान्‌ कविस्तु परेषां शब्दार्थावाहत्य करिड्चित्परिवत्यं परिष्छृत्य काग्ये यथायथं समा- 
स्थापयन्‌ कीति लभते 1 परिष्करृेति विना परस्य शब्दार्थं योरूपनिवन्धनकर्तां कविस्तु समाजं 
चौ रपदग्यपदेश्यो भवति 1 यतो हि परिष्कारेण ह रणस्य निगृहनं जायते यो निगूहनं वेत्ति 
स एव प्रशस्यो नो चेन्निन्यः । राजशेखरस्येयं विचारणा विद्यते यत्‌ संसारे कश्चिदपि कवि- 
वंणिग्वा न भवत्यचौरः । यया वणिक्‌ चौयेनिगूहनेन वस्तुव्यापारं परिवर्धयन्‌ जगति प्रतिष्ठां 
लभते तथव कविरपि प्रतिभानेपुण्येन हरणं निगूह्य काव्यजगति चिरं प्रशस्यते । यथा- 
नास्तयचोरः कविजनो नारस्यचौरो वणिग्जनः ! 
स नन्दति चिना वाच्यं यो जानाति निगूहितुम्‌ \\ का. मी. ११ 


यद्यपि कवीश्वरो बाणभदटुः सादित्याहूरणपक्षे स्वरूचि न प्रदशयति । तन्मतानुसार 
यदि करत्‌ कविरपरस्य शब्दार्थावादाय परिवत्त्यं॑च बन्ध चिह्वादिभितिपुणतया गूहति 
तदाप्यसौ काव्यजगति न सत्कृतिमावहति । हरणं तु हरणमेव भवति परिष्कृतं वा स्याद- 
परिष्कृतं वा 1 आहूरणकर्तारः कवयस्तु चौ रायन्त एव । यथा-- 


मन्यवणेपरावृत्या बन्धचिह्वनिग्‌हनः 
अनाख्यातः सतां मध्ये कविश्चौरो विभाव्यते ॥\ हषंचरि. 


वाणभटुस्य मतमिदं न निर्दोषावहम्‌ । यतो हि पूर्व॑पूवंवतिभिः कविभिः प्रयुक्ताः 
शब्दा एवोत्तरोत्तरवतिभिः कविभिः प्रयुक्तास्तहि किं ते सवंऽपि चौराः ककवयो वा सन्ति । 
यथा पुरातनीमक्षरमालामाजपन्तः पुरुषा न निन्दन्ते कंश्चिदपि तथव पुरातनीं वस्तुरचना 
स्वधिया सरंनीव्य सरसतया रचयन्तः कवयो न निन्दनीयाः यथा चोक्तम्‌- | 
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अक्ष रादिरचनेव योज्यते यत्र वस्तुरचना पुरातनी! 
नूतने स्फुरति फाग्यवस्तुनि व्यक्तमेव खलु सा न दुष्यति ॥ 
घ्व. ४।१४ 
यदि पुरातनं वस्तु गुणालंकाररसादीनामौचित्येन निबद्धं भवति तदपि स्वीकरणीय- 
मेव । देशकालादिभिरसंख्यतां गतं वस्तुजातं वाररूपाणामानन्त्यात्‌ सवथा रम्यमेवेति मन्यते 
नि्िवादम्‌ । सृष्टिकालादारभ्य दिवानिशं निखिलजगज्जनसेविताऽपि प्रकृतिः कूतश्चिदपि न 
क्षीणा नापि च म्लाना, तथैवासंख्यैरपि कवीश्वरः सततं सेव्यमाना सरस्वती न रसंविहीन 
विभाति । आनन्दवधेनाचायंणायमेवाथः कारिकाद्येन स्मथितः-- 
रसभावादिसम्बद्धा यदयौ चित्यानु सारिणी । 


न्वीयते वस्तुगतिदेशकालादिभेदिनी ॥ ध्व. ४, & 
वाचस्पतिसहस्राणां सहसरं रपि यत्नतः 
निबद्धापि क्षयं नति प्रकृतिजंगताभिव ॥ ध्व. ४।१० 


प्रतिभावतां कवीश्वराणां समे वस्तुन्यपि प्रसरन्‌ वाग्‌ व्यापारः परिणामे बहुधा 
फलति । यद्यपि सामान्यदृष्ट्या तेषां वाग्‌ व्यापाराः परस्परं संवादमूलास्तथापि ते नेकदुष्ट्या 
द्रष्टव्याः । यथा चोक्तम्‌-- 
सं वादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम्‌ । 
नेकरपतया सवं ते मन्तव्या विपश्चिता ॥ घ्व. ४।११ 


पूवंकविनोपनिवद्धमथंजातं प्रतिभया व्युत्पत्त्या च परिष्कत्य स्वकाव्ये निबध्नन्‌ सुकवि- 
निन्वतां नोपयाति । यतो हि सुकविप्रतिभाप्रसूते काव्ये सहृदयानां भवत्यनुभवविशेषः । तत्र 
विवक्षितायं प्रकाशयन्‌ कविः सहृदयानां चेतसि स्वात्मविषये ““कवेरस्याभिनवेयं काव्यरचने"" 
त्यमु भावमुद्‌ भावयति । यथा-- 
यदपि तदपि रम्यं यत्र लोकस्य छिञ्चित्‌ । 
स्फुरितमिदमितीयं बद्धिरम्युज्जिहीते । ` 
अनमतमपि पूर्वच्छायया वस्तु ताह \ 
सुकविसुपनिबध्नन्‌ निन्यतां नोपयाति ॥ घ्व. १४।१५ 
तनैव कविना शब्दाथंयोराहरणं क्तव्यं यः प्रतिभया हतं वस्तु रम्यं कतु क्षमते । 
परतिभावलेनैव सुकवि राहतस्य पुराणस्यापि वस्तुनो नवत्वं जुगुप्ितस्यापिमनोहारित्वं, कतुं 
क्षमते । प्रतिभावलेनैव सुकविराहतस्य पुराणस्यापि वस्तुनो नवत्वं ज॒गुप्सितस्यापि मनो- 
हारित्वं, करतु प्रभवति । भतएव सम्यगुदी रितं धनञ्जयेन-- 
रम्यं जगप्सितमुदारमयथापि नीच- 
मृग्रं प्रसावि गहनं विङृतञ्च वस्तु । 
यद्राप्यवस्तु कविभावकभाग्यमानं 
तन्नास्ति यन्तं रषभावमुपेति लोके ॥ दशरूपक 


११६ भारसीय कगय शास्त्र मीमांस 


यः कविराहरणवृत्तिरतः सन्नपि शब्देष्वथषु ख नृतनभावापन्नालौकिकवस्तूनामून्मे 
षणे क्षमः स महाकविरिति मान्यः । यथा- 
शब्वा्थाक्तिष॒ यः पश्येदिह किञ्चन म्‌तबम्‌ । 
उत्लिखेत्किञ्चन प्राच्य मान्यतां स महाकविः 11 का. मी. 


एवं प्रकारेणेतत्त॒ सिद्धं भवति यदाहुरणवृत्तिरेषा नूनं कवीनामुपक्‌तिमावहति । यथा 
यथा प्रतिभातारतम्येन शब्दाथंयो राहरणं परिष्क्रियते तथा तथा कवीनां कवित्वमृत्तरोत्तर- 
मुत्कषमुपेति । स्वप्रतिभोत्कषेण वस्तुनि किमपि मौलिकं काव्यतत्त्वमुद्भावयन्‌ कविरुत्पादको 
भवति । यः परस्य शब्दरचनां वाक्ययोजनामुक्तिं वा स्वशब्दभावादिसन्निवेशः परिवच्यं 
निवेकति सः कविभवति परिवतंकः। यः प्रतिभायाश्चातुयेण परकतिभ्यो हतमपि संगोप्या- 
न्यथा वा परिकल्प्य प्रकटयति स॒ भवत्याच्छादकः । यः परस्याथंमाहूत्य स्वशब्दः प्रकटयितुं 
प्रयतते सः संवगंकः कथितः । यथोक्तम्‌-- 
उत्पादकः कविः कशचित्क एिचच्च परिवतंकः । 
आच्छादकस्तया चान्यस्तथा संवगेोऽपरः ॥ का. मी. 


शब्दाथयो राह रणक्रमे प्रथमं शब्दहरण विषये विचारः क्रियते । शब्दस्य हरणं राज- 
शेख राचा्यानुसारं पञ्चधा भवति, तद्यथा- पदतः, पादतः, द्धतः, वृत्ततः, प्रबन्धतषटच । 
प्राचामाचार्याणां पदहुरणे मतमिदं यदेकपदस्य हरणं न दोषाय । यथा किरातार्जनीयस्य 
भ्रारस्भे “श्रियः पदस्य प्रयोगो दृश्यते तथैव शिशुपालवधमहाकाव्यस्यारम्भेऽपि शभ्रियः'' 
पदस्य प्रयोगः । राजशेखरस्तु श्लिष्टपदस्य हरणमनुमन्यते । श्लिष्टं पदमनेका्थंकं भवति 
तदाह रणेन चमत्कारवुद्धिर्जायते । राजशेखरेणाचार्याणां मतं स्वमतज्चेत्थं प्रदशितम-“^'तत्र॑क- 
` पदहरणं न दोषाय”. इत्याचार्याः । “अन्यत्र दरयर्थपदात्‌” इत्ति यायावरीयः । क्वचिदनेकानि 
श्लिष्टपदाति कविग्रयुक्तानि भवन्ति तत एकं पदं पदद्वयं वा हरणकर्ता कविना हरणीयं 
भयोक्तब्यञ्च स्वकाव्ये । यथा श्लिष्टस्य श्लिष्ट पदेन हुरणम्‌-- 


दुराक्ृष्ट शिलीमुखव्यतिकरान्नो क्िङ्क्िरातानिमा- 
नाराद्ग्यावृतपोतलोहितम्‌खात्कि वा पलाशानपि । 
पान्वाः केसरिणं न पश्यत पुरोऽप्येनं वसन्तं वने 
मूढा रक्षत जीवितानि शरणं यात प्रियां देवताम्‌ ॥ 
मस्मिन्‌ पद्ये शिलीमुख किरातपलाशकेसरीति" चत्वारिपदानि श्लिष्टानि वर्तन्ते । 


पदचतुष्कादस्मात्‌ पदद्वयं किरातं शिली मुखं च पश्चाद्‌वतिना कविना हृतं परयुक्तञ्च काव्ये 
यथा-- 


मा गाः पान्थ प्रियां त्यक्त्वा दूराकृष्टशिलोमखम्‌ । 
स्थितं पन्थानमावृत्य छि किरातं न पश्यसि॥ 


. क्वचित्तु श्लिष्टस्य पदस्यैकदेशेनापि हरणं भवति यथा-- 
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नाश्चय यदनार्याप्तावस्तश्रीतिरयं मयि 
मांसोपयोगं कुर्वीत कथं क्षद्रहितोजनः ॥ 


यथाच 
मुग्धे मांसरलं ्ुवन्तितितया गाढं समालिङ्कितः ॥। 


पराक्तनाचार्याणां मतानुसारं श्लेषरहितानां व्रयाणामपि पदानां हरण मुचितम्‌- 
यथा--श्रिभ्यः पदेभ्यः प्रभृत्तित्वरिलिष्टेभ्यो हरणम्‌ इति भाचार्याः । परं राजशेषरस्त 
युगपत्‌ त्रयाणां पदानां हरणं नानुमन्यते । 


साहित्ये यथा पदानां हरणं तथैव पादस्याप्यविकलतया हरणं क्रियते । पादाहुरणं 
क्वचिदुपरिष्टात्‌ क्वचिच्चाधस्ताद्‌ भवति । सुविधानुसारं कविः काव्यच मत्कारमृत्पादयित्‌ु 
प्रथमचरणस्य चतुथचरणस्य वा हरणं करोति-यथा-- 
त्यागाधिकाःस्वगेमृपाश्रयन्ते, 
त्यागेन हीना नरकं ब्रजन्ति \ 
न त्यागिनां किञ्चिदसाध्यमस्ति 
त्यागो हि सवेव्यसनानि हन्ति ॥ 


अस्य श्लोकस्य चतुथं पादमविकलतयाऽऽहृत्य कश्चित्‌ कविः निर्माति- यथा- 
त्यागो हि सवे व्यसनानि हन्ती- 
व्यलीकमेतद्‌ भूवि संप्रतीतम्‌ । 
जातानि सतेत्यसनानि तस्या 
स्त्ागेन मे सुश्धविलोचनायाः ॥ | 
अव्राचायाः कथयन्ति यत्‌ पूणस्य पादस्य हरण मनुचितं भवति, यदि करिचत्‌ पूणं 
पादमादत्ते तहि तट्‌ ग्रहणं हरणशब्देन नापितु स्वीकरणशब्देन करणीयम्‌ । परं राजशेखर- 
मते ह्रणस्वीकरणयोर्नास्ति कश्चिद्‌ भूयान्‌ भेदः ! यथा चोक्तं काव्यमीमांसायाम्‌-- 


“तदिदं स्वीकरणापरनामधेयं हरणसेव ।' 


च हि ४4 9 ८ टि ४४ ठि 
यथा पादस्य हरण तथव शलोकाद्धस्यापि हरणं स्वीक्रियते" कविः पूवंकविनि्ितस्य 


पद्यस्याद्ध भागं यथावत्‌ स्वीकरोति तदनन्तरसवशिष्टमद्धं भागं स्वकल्पनया परिवलयं वणं- 


यति यथा- 


पादस्ते नरवर दक्षिणे समुद्रे ¦ 
पावोऽन्यो हिमवति हिमकरलम्ते ` 
आक्रामत्यलघु महीतलं त्वयीत्थं 
भूपालाः प्रणतिसपास्य किन्तु कुयुः ॥ 
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यथा चोत्तराद्ध- | 
हत्थं ते विधुतपदटयस्य राज- | 
स्नाभयं कथमिव सीवनी न भित्ना ५ 
अत्र कविना प्रथमस्य पद्यस्य पवंभागस्तु पृणंतया स्वीकृत उत्तरभागश्च निजकल्प- 
नया नृपतिमहत्वप्रकटनाय नवतया निर्मितः । 
क्वचिद्‌ विलोक्यते यत्‌ कविः पृवंस्य श्लोकस्य प्रथमं पादं हरति अथ च चतुथं पादं 
हरति, मध्यवतिनं द्वितीयं तृतीयञ्च पादं विपय्तं कृत्वा सवेथा वा परिवत्यं पद्यं रचयति । 
एवं विधेऽपि क्रमे राजशेखरेण विक्रमतया गृहीतयोः पादयोहंरणं निवन्धनोत्कष्टतया स्वी- 
कतम्‌ । यथा-- | 
""तत्तावदेव शशिनः स्फुरितं महीयो, 
यावन्न तिरमरुचिमण्डलमभ्युदेति । 
अभ्यद्गते सकलघामनिधौ तु तस्सि- 
न्निर्दोः सिताश्रशकलस्य च को विशेषः 11 


यथा च-- 
तत्तावदेव शशिनः स्फ्रितं महीयो, 
यावन्न किल्चिदपि गौरतरा हसन्ति । 
ताभिः पुनविहसिताननपङजाभि- 
रिन्दोः सिताश्चशकलस्य च को विशेषः ॥ 
अत्रास्मिन्‌ पद्ये कविना पूवश्लोकस्य प्रथमचतुथंपादयोगरंहणं परिवतंनं विनेव कृतम्‌ ॥ 
दवितीयतृतीययोस्तु ग्रहणमकृत्वैव स्वप्रतिभया चमत्कारकारिणी पादयोजना प्रकल्पिता । क्व- 
 चिदेकेन कविना पृवंवत्तिनः कवेः सम्पृणेस्यापि वृत्तस्य हरणं क्रियते । साहित्ये वृत्तस्य हरणं 
चि रकालादेव भवति । वाल्मीकिरामायणे प्रावृड्‌ वणेन वाल्मीकिना यत्‌ पद्यं विरचितं तदेव 
प्रायशोऽविकलतयाकालिदासेन स्वकीयऋतुसंहारे प्रावडवणंने लिखितम्‌ । यथा-- 
वहन्ति बषन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्ति नृत्यन्ति सभारवसन्ति । 
“ नदयो घना मत्तगजा वनान्ताः 
प्रियाविहीनाः शिखिनः प्लवङ्कमाः ॥ 


वाल्मीकिविरचितममुमेव प्लोकं कालिदासोऽपि तथव नि्माति- 
वहुन्ति बषन्ति नदन्ति भान्ति 
रुदन्ति नृत्यन्ति समाश्रयन्ति । ॥ 
नदो घना मत्तगजा वनान्ताः 
त्रिथा विहीनाः शिखिनः प्लवङ्काः ॥ 
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भत्र केवलं “ध्यायन्ति” पदस्य स्थाने “रुदन्ति” पदस्य प्रयोगः कविना स्वकीयः कतः। 
एवं शब्दह॒रणप्रकाराः समीक्षकयंथा वणितास्तथा निरूपिताः। । 


भथाहुरणविषये केषाज्चिदाचार्याणां मतमिदमस्ति यत्‌ पुराणैः कविभिः सवंमर्थं- 
जातं बहुधा चास्तया वाणितम्‌ । तत्र काग्यजगति नविद्यते कष्चिदप्यथं एवंविधो यो 
महाकवीनां वाचामगोचरतां गतः 1 मतो वगितम्थेजातमेवाहूत्य किञ्चिदिव परिवत्त्यं काय्यं 
कर्तं संम्प्रति प्रयतन्ते कवयः! यथा- 


¢“पुराणकविक्ुण्णे वत्मनि दुरापमस्पृष्टं वस्तु, ततश्च तदेव संस्कतुं प्रयतेत” इति 
आचार्याः 1 का. मी. । 


परं वाक्पति राजस्तु पुराणकविभिरनाख्यातं किमपि नास्तीति न मन्यते वाग्विकत्पा- 
तामानन्त्यात्‌ । अतो हि- 
आसंसारमदारः कविभिः प्रतिदिनगुहीतसारोऽपि । 
अद्याप्यभिन्नमद्रो विभाति वाचां परिस्यन्दः॥ का.मी. 


परकान्येषु बद्धादराणां कवीनामात्मलाभ एव जायते, यतो हि परकान्यविमशंः 
प्रतिभोज्जुम्भणायालं भवति । 


आचायं राजशेखरेण काव्यमीमांसायामर्थाहुरणस्य दौ भेदौ कल्पितौ 1 प्रथमस्तत्रा- 

न्ययोनिद्ितीयस्तु निह्व.तयोनिः । ““तत्रान्ययोनिरपि द्विधा प्रतिविस्बकत्प आलेख्यप्रख्यश्च 1“ 
प्रतिविम्बकत्पस्य स्वरूपम्‌--यरिमन्‌ काम्ये भावस्त्वपरस्मात्‌ काव्यादाहूतो भवति वाक्ययोजना 
च नवीना भवति तत्काग्यं प्रतिबिस्वकत्पत्वेन स्वीकृतम्‌ यथा- 

अर्थं; स एव सर्व बाक्यान्तरदिरचनापर यत्र । 

तदषरमाथेविषेःं काव्यं प्रतिलिर्बकत्पं स्यात्‌ ।) का. मी. 

ते पान्तु वः पशुपतेरलिनीलमासः, + 

कण्ठ-प्रदेश-घटिताः एणिनः स्फुरन्तः । 

चन्दराम्बुकणसेकसुखभ्ररूढ - 

येरंङ्कुरेरिव विराजति कालक्‌टः॥ 

जयन्ति नीलकण्ठस्य नीलाः कण्ठे महाहूयः । 

गलदगङ्ाम्बससिक्तकालक्टाङ्कुरा इव ॥ 


अत्र द्वितीये पे प्रथमपद्यस्थैव भावः कविना गृहीतः, केवलं शब्दरचर्नव भिन्ता 
कृता । अतोऽत्र भावस्याभिन्तत्वाद्‌ रचनायाश्च भिन्नत्वात्पद्यमिदं प्रतिनिभ्बकल्पम्‌ । 
-राजशेखरमतानुसारं प्रतिविम्बकल्पस्याष्टी भेदा भवन्ति-यथा-- 


च 


१. व्यस्तकः-स एवार्थः पौर्वापयं विपर्यासाद्‌ व्यस्तकः । 


` २. खण्डम्‌- बृहतोऽथेस्याधप्रणयतं खण्डम्‌ । 
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३. तैलबिन्दुः--संक्िप्ताथंविस्तरेण तल विन्दुः । 

४. नटनेपथ्यम्‌--भन्यतमभाषानिवद्धं भाषान्तरेण परिवत्त्यंत इति नटनेपथ्यम्‌ । 
५. छन्दोविनिमयः--छन्दसा परिवृत्तिश्छन्दोविनिमयः। 

६. हेतुव्यत्ययः--कारणपरावृतत्या हेतु व्यत्ययः । 

७. संक्रान्तकम्‌--दृष्टस्य वस्तुनोऽन्यत्र संक्रमितिः संक्रान्तकम्‌ । 

८. सम्पुटः - उभयवाक्यार्थोपादानं सम्पुटः । (का. मी.) 


आलेख्यप्रख्यस्वरूपम्‌- यत्राहुतस्या्थंस्य भावस्य वा कविना स्वल्पमपि संस्करणं 


क्रियते, संस्कारवशाच्च तस्य प्राचीनाद भिन्ना प्रतीतिभवति तत्रालेख्यप्रख्यमित्ति। यथा 
चोक्तं राजशेखरपादः- 


कियताऽपि यत्र संस्कारकमणा वस्तु भिन्नवडाति। 
तत्कयितमथचतुरेरालेख्यप्रस्यमिति काव्यम्‌ ॥ 


जयन्ति नीलकण्ठस्य नोलाः कण्ठे महाहयः ! 
गलद्ग द्धाम्बस सिक्तकालक्‌टाङ्कुरा इव ॥ 


जयन्ति धवबलब्यालाः शम्भोज्‌टावलम्बिनः 1 
गलदगङ्खाम्बस सिक्त चन्ध्रकन्दाङ्कुरा हव ॥ 


यथोदाह्धियते- 


अत्राथं-- 


अत्र पूरवेपद्यापक्षया द्वितीये पद्ये मनागेव वस्तुपरिवतनं दश्यते । पूवंसिमिन्‌ पदे 


णंकरजटस्थिता नीला व्यालाः कालकूटाङ्कुरा इव दृश्यन्ते, दहितीये पद्यं व्याला नीला नापितु 


धवला, अत एव चन्द्रकन्दाङ््‌कुरा इव । आलेख्यप्रख्यस्यापि राजशेखर रष्टो भेदा निरूपिताः । 


१. समक्रमः-सद्‌शसञ्चारणं समक्रमः। 

२. विभूषणमोषः-अलङ्कृतमनलङ्कृत्याभिधीयत इति विभूषणमोषः 

३. व्युत्करमः--क्रमेणाभिहितस्याथंस्य विपरीताभिधानं व्युत्कमः। 

४. विशेषोक्तिः--*” *““सामान्यनिवन्धे विशेषाभिधानं विशेषोक्तिः । 

५. उत्तसः-उपसजंनस्याथंस्य प्रधानतायामृक्तंसः । 

६. नटनेपथ्यम्‌--तदेव वस्तूक्तिव शादन्यथा क्रियत इति नटनेपथ्यम्‌ । 

७. एकपरिकायंः-परिकरसाम्ये सत्यपि परिकायेस्यान्यथात्वादेकपरिकाययंः। 
८, प्रत्यापत्तिः--वि कृतेः प्रकृतिप्रापणं प्रत्यापत्तिः । 


आलेख्य पर्यस्य कथिता इमे भेदाः प्रायशः कविभिरादताः। सर्वेऽपि भेदाः काव्य- 


संजीवनकरा अत एव ग्राह्याः । ययोक्तम्‌- 
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सोऽयं भणितिवेचित्यात्समस्तो वस्तुविस्तरः । 


नटवदर्बणिकायोगादन्यथात्वमिवाच्छति ॥ का. मी 


अर्थाहरणस्य द्वितीयः प्रमुखो भेदो निह. तयोनिरस्ति । तत्रापि तस्य द्रौ भेदावदीरितौ 
भथमस्तु तुल्यदेहितुल्यो द्वितीयश्च परपुरभ्रवेशसद शः । 


तुल्यदेहितुल्यस्य स्वलूपम्‌--यत्रोभयोः काव्ययोः सत्यपि विषयभेदे सादश्यातिशयाद- 
भेदप्रतीतिभवति तत्र तुल्यदेहितुल्यः स्वीकृतः । यथा-- 


अवीनादो त्वा भवति तुरगो यावदवधि 
पशुधन्यस्तावत्प्रतिवसति यो जीवति सुखम्‌ । 
अमीषां निर्माणं किमपि तदभटह्गधकरिणां 
वनवा क्षोणोभद्भवनमथवा येन शरणम्‌ ॥ 
मत्राथ- 

प्रतिग्‌हमुपलानामेक एव प्रकारो 
मुहुरुपकरणतवावधिताः पूजिताश्च । 

स्फुरति हतमणीनां किन्तु तद्धाम येन 
क्षितिपतिभवने वा स्वाकरे वा निवासः॥ 


परथमे प्यं करितुरगयोवंणनाद्‌ द्वितीये च मणिप्रस्तरयोवंणंनादुभयोः पद्ययोषिषय- 
भेदस्त्वस्त्येव तथापि तुरगाणामिव प्रस्तराणामपि सवंजनोपयोगित्वात करिणामिव मणीना- 
मपि नृपजनोपयोगित्वाच्चोभयत्रापि सादुश्यातिशयः प्रतीयतेऽतस्तुल्यदेहितुल्यं काव्यम्‌ ! 
भाचायं राजशेखरेण तुल्यदेहितुल्यस्याष्टौ भेदा प्रकल्पिताः । यथा- 


१. विषयपरिवत्तंः - तस्यैव वस्तुनो .विषयान्तरयोजनादन्यरूपापत्ति्िषयपरि वत्त; । 

२. इन्विच्छित्तिः-- विरूपस्य वस्तुनोऽन्यतमरूपोपादनं दन्दरविच्छित्तिः । 

३. रट्नमाला-पूर्वार्थानामर्थान्तररन्तरणं रत्नमाला 1 | 

४. सङ्ब्योत्लेखः-सङ्ष्यावेषम्येणाये प्रणयनं सङ्ख्योल्लेखः। 

५. चलिका--सममभिधायाधिकस्योपन्यासश्चलिका 1 द्विधा च सा संवादिनी 
विसंवादिनी च! 


६. विधानापहारः- निषधस्य विधिना निबन्धो विधानापहारः। 
७. माणिक्यपुञ्जः- बहूनामथनिमेकचोपसंहारो माणिक्यपुञ्जः । 
८. कन्दः-कन्दभूतोऽथेः कन्दलायमानं विशेषं रभिधीयत इति कन्दः । 


परपुरप्रवेशसद्शः- यत्रमूले वस्तु सममेव भवति, परं रचनायां पृथक्‌ पृथगिव लक्षये 
तत्र॒ परपुरप्रवेणसदशः । आहरणस्यायं प्रकारः सुकवीनामप्युपकारकरत्वात्‌ क्वचिदपि 
निन्यतां नोपगतः । अमुं प्रकारमाश्चित्य यदि कविः काव्यकरणे प्रवृत्ति तनुते तहि तस्य केः 
कदापि वाग्विकल्पानामनन्ता सरसता च त हीयते । यथा राजशेखर ङतं लक्षणं प्रस्तुयते- 





१२२ मारतीय काव्य शास्त्र मीमांसा 


मलक्यं यत्र भवेत्परिकरबन्धस्तु दूरतोऽनेकः । | 
तत्परपुरप्रवेशप्रतिमं काभ्यं सुकूविभाग्यम्‌ 1 का. मी. १२ 


उदाहरणम्‌- 
यस्यारात्तिनितम्बिनीभिर मितो बीक्ष्यास्बर प्रावृषि, 
स्फजंद गजितनिजिताम्बुधिरवस्फाराच्नवृन्दाकुलम्‌ । 
उत्सुष्टभ्रसमाभिषेणन मयस्पष्टप्रमोदाभुभिः 
किञ्चत्कुज्चितलोचनाभिरसकरद्‌ घ्राता: कदम्बानिलाः! का.मी. 


अत्रार्थ- 


आच्छिद्य प्रियतः कदम्बकुसुमं यस्थारिदारेनव, 
यात्राभङ्कविधायिनो जलमुचां कालस्य चिह्ध महत्‌ 

हृष्यदिभि परिचुम्बितं नयनयोन्यस्तं हृदि स्थापितं 

सोमन्ते निहितं कथञ्चन ततः कर्णावतंसीकृतम्‌ ।॥ का. मी. १२ 


अत्र यथा पवेस्मिन्‌ श्लोके कविना प्रावृट्काल-शत्रुभय-परित्याग-कदम्बकुसुमादीनां 
वणंनं कृतं तथेवापरेणापि कविना समानमेव वस्तुवणेनं कृतं तथापि काव्यनिबन्धने शब्दरचना- 
चातुर्येण भेद एवास्ति 1 अतोऽत्र द्वितीयं पद्यं परपुरप्रवेशसद्‌ शमेव । परपुरप्रवेशसदृशस्याष्टौ 
भेदाः 1 सन्ति । यथा- 

१. हृड्गुद्धम्‌-उपनिबद्धस्य वस्तुनो युक्तिमती परिवृत्तिहुंड्युद्म्‌ । 

२. प्रतिकञ्च्‌कम्‌-- प्रकारान्तरेण विसदृशं यद्‌ वस्तु तस्य निबन्धः प्रतिकञ्चुकम्‌ । 

३. वप्तुसञ्चारः-उपमानस्योपमानान्त रपरिवृत्तिवस्तुसञ्चारः । 

४. धातुवादः-शब्दालंकारस्यार्थालंकारेणान्यथात्वं धातुवादः । 

५. सत्कारः तस्यव वस्तुन उत्कषेणान्यथाकरणं सत्कारः । 

६. जीवञ्जीवकः पूवं सदशः पर्चादिभन्नो जीवञ्जीवकः । 

७. भावमुद्रा -प्राक्तनवाक्याभिप्रायनिवन्धो भावमृद्रा। 

८. तद्वि रोघी-पूर्वाथंपरिपत्थिनीवस्तुरचना तद्विरोधी 1 (का. मी. १३) 


एवं प्रकारेण श्रीमता राजशेखरेण पू्वमर्थाहरणं चतुर्धां विभक्तं पश्चाच्च प्रत्येक- 
मष्टाववान्तर भेदा अपि परिगणिताः। अर्थाहरणस्वरूपानुसारमेव कवीनामपि चत्वारो भेदा 
भवन्ति । प्रतिविम्बकल्पस्य कर्ता भ्रामक, भालेख्यप्रख्यस्य कर्ता चुम्बकः । तुल्यदेदितुल्यस्य 
कर्ता कृषकः, परपुरप्रवेशसदृशस्य च कर्ता द्रावकः स्मृतः । | 


भ्रामकस्य लक्षणम्‌-- 


तन्वानोऽनन्यहष्टत्व पुराणस्यापि वस्तुनः1. 
योऽप्रसिदधयादिभि्रम्यत्यसो स्याद्‌ आामकः कविः ॥ 
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च॒म्बकस्य लक्षणम्‌-- 
यश्चुम्बति परस्याथं वाक्येन स्वेन हारिणा । 
स्तोका पितनवच्छायं चुम्बकः स कविमंतः । 
कषकस्य लक्षणम्‌ - 
परवाक्याथमाङृष्य यः स्ववाचि निवेशयेत्‌ । 
समुत्लेखेन केनापि स स्मरेत: कषकः कविः ॥ 
दरावकस्य लक्षणम्‌- 
अप्रत्यधिज्ञेयतया स्ववाक्ये नवतां नयेत्‌ । 
यो द्रावयित्वा मूलाय द्रावकः स भवेत्कविः ॥ 
एवं लौकिका ये कवयः सन्ति तेषां सवंषामपि काव्यं शब्दाथंयोराहुरणवृत्त्यव जीवति 9 
धदि कश्चित्कविः शब्दार्थावाहूत्य परिष्कृत्य च रचनां करोति नूनं स काव्यसम्पत्परिवधंकः ५ 
साहित्याहरणप्रशंसकेन केनापि समुचितमेवोदीरितम्‌ । यथा- 
पुसः कालातिषातेन चौयमन्यद्विशीयेति । 
अपि पत्रेषु पौत्रेषु दाक्चोयं च न शीय॑ति ॥ | 
भतः काव्यगोष्टीषु विहुर्तुमिच्छभिः कोतिमभीप्सुभिश्च कविभिः साहित्याहुरणाम्बुसेकं- 
संवधंनीया कवितालता । संसारे साहित्याहुरणकादम्बिनी याषद्‌ वषंति तावत्‌ काव्यकृषि 
ने विशुष्यति 1 यथा समुद्रसकाशात्‌ समये समये निरन्तरं रत्नाना माहरणं क्रियते तथापि हृतेषु 
बहुष्वपि रत्नेषु तस्य रत्नाकरत्वे न कापि क्षतिः संदृश्यते तथैव वात्मीकव्यासप्रभृतीनां 
कवीश्व राणां काव्यसकाशात्‌ कविभिः कृतेऽपि साहित्याहरणे न: तेषां कवित्वहानिः। मत एवः 
विक्रमाङ्खदेवचरितनाम्नि महाकाव्ये महाकविना बिह्हणेन साहिव्याह रण गुणाख्याने कविजनानु- 
रज्जनशीला पूता वागुदीरिता-- र 
गृहन्तु सवे यदि वा यथेच्छ 
नास्ति क्षतिः कापि कवीश्वराणाम्‌ 1 
रत्नेष लुप्तेषु बहुष्वमस्य- 
रयापि रत्नाकर एव सिन्धुः॥ 





'हठव निः काल्य के भेद्-प्रभेद 


लेखक- प्रो ° लक्ष्मोचन्द कौशि 


(अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, सस्करृत विभाग, बरेली कालेज) 
३५/जे-१२, रामपुर बाग 

सिविल लाइन्स, 

बरेली (उ ० प्रण ) 


'ब्रतीयमान' अथं "वाच्यः आदि मर्थो के सामथ्यं से आक्षिप्त होता है, भौर काव्यमें 
सामान्य रूप से उसके तीन रूप पाए जाते हैँ : (१) वस्तुमात्र, (२) अलंकार, तथा (३) 
रसादि 1 इनमे से इस '्यंग्य' भथं के पहले दो भेद तो लोकमेभी प्रसिद्ध हैँ। उनका अभि 
धान अपने शब्दों मे भी सम्भवदहै। दूसरे शब्दोंमे, ये पहले दो भेद तो वाच्य" अ्थंके रूप 
मे भी प्रस्तृत किए जा सकते है, अतएव पारिभाषिक शब्दों मे ध्वनि' के इन भेदो को 
शववाच्यतासह' अथवा लौकिक भी कहू दिया जाता है । अनेक प्रात गाथाओं से स्पष्ट है कि 
"वनि" का वस्तु" रूप यह्‌ पहला भेद विधि-निषेध आदि अनेक रूप धारण करता है । 
"ध्वनि" का दूसरा अलंकार' रूप भेद वस्तुतः, वस्तु ध्वनि" का ही एक परिष्कृत एवं 
विशिष्ट रूप है । प्रधानतया प्रकाशित होने के कारण, तथा किसी अन्य के उपस्कारक न 
होने से अलकां" कारूपधारण कर लेने पर भी श्वनि' के इस भेद को पृवं-परत्यभिज्ञान 
के बल पर ब्राह्मण श्रमण-न्यायः' से मलंकार ध्वनि" कहा जाता है । प्रतीयमान अथंका 
यह भेद भी स्व-शब्दों से 'वाच्य' होने योग्य अर्थात्‌, लौकिक होता है । 


इन दोनों के विपरीत प्रतीयमान अथं का तीसरा रसादि" नामक भेद केवल कान्य 
के "व्यञ्जना व्यापार से अभिव्यक्त होतारहै। यह स्वप्नमेभौनतो स्व-शब्दों केद्वारा 
“वाच्यता' को स्वीकार कर सकता है, भोर न कभी लोकिक-व्यवहार में दृष्टिगोचर ही होता 
है, अतएव शभ्रतीयमान' भयं का यह भेद अलौकिक है! इस प्रकार संक्षेप मे इस प्रतीयमान 
अयं को सामान्य रूप से लौकिक वस्तु एवं अलंकार' तथा अलौकिक "रसादि" केश्पमें 
उपस्थित होने के कारण त्रिविध कहा जा सकता है । 
२. उपयक्त विविध ध्वनि'केदोप्रकारः 

(१) 'विवक्षितान्य परवाच्य', तथा (२) भविवक्षितवाच्य' । 


"वाच्य एवं 'लक्ष्य' आदि अर्थो की सामथ्यं से आक्षिप्त होने वाली उपरक्त त्रिविध- 
ध्वनि का उन्मेष अभिधा' एवं शगुण-वृत्ति' की पृष्ठभूमि पर होता है, भतएव स्वभावतया, 
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` वनि" काव्य के भेद-प्रभेद १२५ 


इस त्रिविध घ्वनिकेभीदो प्रमुख भेदहोजति टै: एक वह्‌ भेद, जिसका आधार शब्द की 
 भभिधा' एवं (तात्पथं' वृत्ति होती है, दूसरा वहु भेद, जिसका माधार गुण-वत्ति' होती है। 
ध्वनि के भभिधा मूलक पहले भेद को 'विवक्षितान्यपरवाच्य' भौर लक्षणामूलक दूसरे भेद 
को (अविवक्षितवाच्य' कहा गया है । 


व्यंग्य अथं के उपयुक्त "वस्तु. अलंकार एवं रस" नामक तीनों रूप ध्वनि कै इन 

दो प्रमुख भेदोंमेही संगृहीत हो जाते है । संक्षेप मे, वनि" के पञ्चविध अर्थो की द्ष्टिसे 
यदि अविवक्षितवाच्य" का विश्लेषण किया जाए, तो इस ध्वनि" का स्वरूप त्यन्त स्पष्ट 
हो जाता है । ध्वनि" के इस लक्षणामूलक भेद में प्रधानतया, शब्द '्यंग्य' अथं का व्यञ्जक 
होता दै, किन्तु सहकारि-रूप से अथं भी इस व्यंग्य" अथं की अभिव्यक्ति" में सहयोग दिया 
करता ह, मतएव वाचक" को प्रधानतया, व्यञ्जक" मान कर, ओर वहुत्रीहि समास की 
दृष्टि से इस अविवक्षितवाच्य" पद का विग्रह करके इस पद की "ध्वनि शब्द के पञ्चविध 
र्थो के अनुसार, निम्न व्याख्या सम्भव दै : (१) अविवक्षितवाच्यो येन शब्देन सः, (२) 
यत्र (यस्मिन्‌) शब्दे सः, (३) यतः (यस्मात्‌) शब्दात्‌ सः, (४) यस्म यदथंत्वेन सः, तथा, 
(५) यस्य॒ यत्सम्बन्धित्वेन सः, अविवक्षितवाच्यो ध्वनिः _ भर्थात्‌,. जिस शब्द के दारा, 
अथवा जिस शब्द मे, अथवा जिस शब्द से, अथवा जिसके अथं होने के नाते, अथवा जिसके 
 सम्बन्धीके रूप मे "वाच्य अथं अविवक्षित" हो जाए--भर्थात्‌, असंगत या अनुपपद्यमान बन 
जाए, उस शब्द को अविवक्षितवाच्य ध्वनि" कहते है । यदि इस बहुत्रीहि समास के विग्रहु में 
अन्य पदां श्यंग्य' अथं को या, व्यञ्जना' व्यापार को, या सम्पूणं काव्य को स्वीकार किया 
जाए, तो भी इस अविवक्षितवाच्य' पद की इसी प्रकार पञ्चविध व्याख्या सम्भव है। यदि 
व्यञ्जकत्वं के साम्य के माधार पर वाच्य" अथंकोभी ध्वनि कहा जाए, तो व्याख्या का 
स्वरूप इस भकार होगा : अविवक्षितः, अप्रधानीकृतः स्वात्मा (वाच्यः) येन सः- भर्थात्‌, 
जिसने अपने स्वरूप (स्वात्मा) को अप्रधान वना लिया है, उस "व्यञ्जक" अर्थं को 
अविवक्षितवाच्य" कहा जाता है । इसी प्रकार "वाच्य अथं को व्यञ्जक मान कर दूसरे ढग्‌ 
सेह व्याख्या कौ जा सकती है । कहने की मावश्यकता नहीं कि ध्वनि" के दूसरे भभिधा- 
मूलक 'विवक्षितान्यपरवाच्य' भेद मे भी वहून्रीहि समास स्वीकार करके उपर्युक्त पद्धति से 
` पञ्च विध व्याख्या सम्भव है । | 
लोचन" मे बहुब्रीहि समासके साथही, "ध्वनि" के इन दोनो प्रमुख भेदो मे कमं-- 
धारयसमास भी स्वीकार किया गया है। इस दृष्टि से “अत्रिवक्षितवाच्य' पद का “विव 
क्ितश्चासौ वाच्यश्च" भौर "विवक्षितान्यपरवाच्य' का ‹ विवक्षितान्यपरश्चासौ वाच्यश्च" 
विग्रह स्वीकार करियाजा सक्ता है । दुसरे शब्दों मे, इन दोनों प्रकार की ध्वनियां मे 
वाच्यः अथं कभी तो अनुपपद्यमान (असंगत) या अनुपयोगी होने के कारण अविवक्षित" होता 
है, भौर कभी यह अथं उपपद्यमान (संगत) होने के कारण “विवक्षित ही होता है । फिर भी, 
यह विवक्षित" अथं कुछ इतना चमत्कारक होता है कि भपने सौभाग्य की महिमा से व्यंग्य 
अथं की प्रतीति में इस "वाच्य" बथे का विनियोग हो जाता है, अतएव "विवक्षित" होते इए 





स भारतीय कान्य णास्व मीनोा- 
१२६ 
यी, यह अथं अन्य पर अर्थात्‌, "व्यङ्ग्यः अथं की प्रतीति में तत्पर रहता है यही कारण 
है कि ध्वनि' के इस सेद को प्विवक्षितान्य पर-वाच्य' कहा ` गया है । 
उपर्यक्त दो भेदोमेसे 'विवश्षितान्यपरवाच्य' के विषय में एक शंका स्वाभाविक 
है) "विवक्षा" र 'अन्यपरत्व' मे विरोध प्रतीत हता ह, क्योकि जो अथं "विवक्षितः है- 
अर्थात्‌, जिसको कहने की इच्छा है, उसकाभो 'अन्यपरत्व' समज्ञ मे नहीं आता । परन्त्‌ 
यहाँ प्रधानतया, "वाच्यः अथं की विवक्षा अभीष्ट नहीं है, यहा तो "वाच्य अथे व्यंग्य" के 
अभिव्यञ्जक होने की दष्टिसेही "विवक्षित हं अतएव "व्यंग्य -परत्व' से "वाच्य" अथंके 
विवक्षित होने मे कोई विरोध उपस्थित नहीं होताः । 
हां यह प्रश्न भी स्वाभाविक दै कि ध्वनि" जैसे संक्षिप्त एवं सरल नाम के होने 
पर भी, उसकी पृष्ठ-भूमि पर उपयुक्त दो भेदो कौ कल्पना व्यो की गई है { इस प्रए्नका 
समाधान यह्‌ है कि काव्य के ध्वननात्मक व्यापार मे शब्द तथा अर्थं दोनोंकाही व्यापार 
सहयोग प्रदान करता है; "अभिधा, "तात्पर्य" तथा "लक्षणाः नामक तीनों व्यापारो से जन्य 
अथं की प्रतिपत्ता की प्रतीति होती है, भौर प्रयोक्ता क्म "विवक्षा" भी सहकारिणी के रूप 
मे अपेक्षित रहती ही है । इन सभी सहकारी तत्त्वो के सहयोग से "ध्वनि' का सम्पूणं रूप 
प्रस्तुत होता रै । इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए “वनि' के उपर्युक्त भेदो का नामकरण किया 
गया हे । "अविवक्षित-वाच्य ध्वनि' मे शब्द एवं अथे के अभिधा एवं "तात्प" व्यापार के. 
अतिरिक्त "लक्षणा व्यापार एवं "लक्ष्य' अथं का भी सहयोग अपेक्षित ह गौर 'विवकषिता- 
न्यपरवाच्यः मे प्रयोक्ता की अभिप्राय-रूप “विवक्षाः का सहयोग भी अवश्य ही रहता है ।. 
इसी तथ्य को वतलाने के दिए ध्वनि' के लक्षणामूलक भेद को 'अविवक्षित-वाच्य' तथ 
मभिधा मूलक मेद को 'विवक्षितान्य-परवाच्य' कहाञ गया हे । 


ऊपर कहा गया है कि ध्वनिः के प्रथम भेद "अविवक्लित-वाच्य' में शब्द प्रधानतया 
तथा अथे उसके सहकारी के रूप म "व्यंग्य" अथे का व्यञ्जक होता है, फलतः, यहा शब्द के 
चार : (१) अभिधा", (२) "तात्प", (३) "लक्षणा" तथा (४) "ध्वनन" व्यापार उपस्थित 
रहते है मौर दूसरे भेद 'विवक्षितान्यपरवाच्य' मे अथे "विवक्षित होने के कारण, प्रधानतया 


"व्यञ्जक" होता है, तथा शब्द अथं के उस 'व्यञ्जकत्वः का सहकारी होता है 1 इस भेदम 





१. दे०; "व्लोचन”, पृ० १३६-२३७। 
२. दे० वही, प° १३७ : “ननु च विवक्षा चान्यपरत्वं चेति विरुद्धम्‌ । 
अन्यपरत्वेनव विवक्षणात्को विरोधः 1 


३. दे०, वही पृ० १३७ : “ननुतन्नामपृष्ठे एतन्नामनिवेशनस्य कि ` फल म्‌--उच्यते 1 
मनेन हि नामद्वयेन ध्वननात्मनि व्यापारे पूरवेप्रसिडाभिधातात्पयेलक्षणात्मकव्यापार 
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“शह्वनि' काम्य के भेद-प्रभद १२७ 
शब्द के प्रायः, अभिधा", तात्पथे' एवं ध्वनन" ये तीन व्यापारः ही रहते हँ । कभी "विव- 
क्षितान्य-पर-वाच्य' के आगे बतलाए जाने वाले पहले “संलक्ष्य क्रम" नामक भेद में यद्यपि 
"लक्षणा का व्यापार भी सम्भव है, उदाहुरणाथं “शिखरिणि क्व नु नाम मे कृष आलोचक 
आकस्मिक विशिष्ट प्रष्न को संगत वनाने के लिए "लक्षणा व्यापारकी उपस्थिति भी स्वी- 
कार करते ह; तथापि वह्‌ व्यापार वहाँ अप्रधान होता है, अतएव श््वन्यमान" अर्थं मे ही उस 
का पथेवसानदहोजाने से उसको ध्वनन" व्यापार का प्रधान सहकारी नहीं मानानजा 
सकता । (विवक्षितान्यपरवाच्य' के दूसरे भेद-'असंलक्ष्य-क्रम रसादि" ध्वनि मे तो लक्षणा" 
के¡ समुन्मेष भी नहीं होने पाता, क्योकि इप्त ध्वनि" मे "वाच्य एवं “व्यंग्य' अथं की प्रतीति 
का क्रम ही उपलक्षित नहीं होता । अततएव "विवक्लितान्यपरवाच्यः ध्वनि के इस भेदमें 

केवल व्प्रपारही सम्भव दँ: (१) अभिधा", (२) 'तात्पय', एवं (३) /ध्वनन' । 

पिछले विवेचन से स्पष्ट है कि ध्वनि" के उपयुक्त प्रमुख भेदो मे से “अविवक्षित- 
वाच्य' नामक भेद में "वाच्य' अथं ग्यरग्य' मथं केद्वारा “अविवक्षित अथवा न्यग्भावित! 
भ्थात्‌--अप्रधान हौ जाता है, ओौर "विवक्षितान्यपरवाच्य' में 'वाच्य' अयं "विवक्षित" होते 
हुए भी, (अन्यपर'--अर्थात्‌ ध्यंग्याथेप्रवण' या "व्यंग्य" अथं के परतन्त्र रहता है । यद्यपि उप- 
यक्त दोनो भेदों में 'वाच्य' अथे '््यंग्य' का व्यञ्जक होकर ही उपस्थित होता दहै, तथापि 
'वाच्य' अथं की "अविवक्षित या विवक्षितरूपविशिष्टता' व्यंग्य अथंकेकारणही होती है। 
दूसरे शब्दो में, वह्‌ श्यंग्य' अथं का मुख्य प्रक्षक होकर ही अपने अविवक्षितत्व' या “विव 
क्लितत्व' रूप वंशिष्ट्य को प्राप्त करता है । इस प्रकार ध्वनि" के उपर्युक्त भेदो के उपयुक्त 
नामोंसे ही इत भेदो मे ग्यञ्जना-वृत्ति का जसा व्यापार होता है, उसका एवं स्वतः, “ध्वनि 
काभी स्वरूप स्पष्टहो जाता दै । कहना नहीं होगा किइस दुष्टिसे शश्वनि' के भेदोंके 
उपय्‌ क्त नाम अत्यन्त साथेक एवं उचित हैँ! 
(३) अविवक्षितवाच्यके दो भेद: र 

(१) अर्थान्तर-संषछमितवाच्य', तथा (२) अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य' । 

इन दोनो भेदो मे से अविवक्षितवाच्य के सवप्रथम दो भेद होते है: (१) अर्था 

- न्तर-संक्रभितवाच्य', तथा (२) "अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य' । (अ्थत्तिर-संक्रमित वाच्य' में 
"व्यंगय' अथं की अभिव्यक्ति के सहकारि वगं “लक्षणा' एवं वक्ता' की विवक्षा इत्यादिके 
प्रभाव से ही "वाच्य" अर्थं का अन्य अथंमें संक्रमण होता है, भर्थत्‌-यह सहकारि-वगं 
"वाच्य" अर्थं की भस्य अथं मे संक्रमण की स्थिति का प्रयोजक कर्ताहै। यह बात "संक्रमितः 
एब्द के प्रेरणाथंक णिच्‌! प्रत्यय से स्पष्ट हो जाती है । यही बात अत्यन्त-तिरस्कृत वाच्यः 
के विषयमे भौकहीजा सक्तीहै। इस भेदमे “वाच्यः का अत्यन्त तिरस्कार उपयुक्त 
'लक्षणा' आदि सहकारि-वगं के प्रभावके कारण ही होता है। तिरस्कृतः शब्द इस बात 

-को स्पष्ट करदेताः है। 


४, दे०, “उ्लोचन', पु० १६६ : "सङ्कमितमिति णिचा व्यञ्जनाव्यापारे यः सहकारि 
वर्गस्तस्यायं प्रभाव इत्युक्तं तिरस्कृतशब्देन च 1 ` | 


१२८ भारतीय कान्य शास्त्र मीमांसा- 


इन दोनों ही भेदो में वाच्यः अथं च्येग्य' अथं के सहकारि-वगे के कारण “अविव- 
क्षित" हो जाता है । यह्‌ इन दोनों भेदं मे साम्यदहै, किन्तु प्रथम भेद मे "वाच्यः अर्थं: 
यद्यपि उपपद्यमान या "वाच्छ के ल्प मे अन्वय के योग्य होता है, किन्तु उसका व्यंग्य अथे 
के रूप मे कोई उपयोग नदीं होने पाता, क्योकि इस भेद में 'वाच्य' अथं या तो 'पुनरक्त' 
हो जाता, या किसी विशेषता का आधायक नहीं होता । इसलिए अनुपयोग के कारण, यह्‌ 
अथं अपने धमं से भिन्त अन्य धर्म को धारण कर लेता है, भौर "लक्षणावृत्ति से लक्षित हो 
कर, अन्य-सा प्रतीत होने लगता है । यहाँ "वाच्यः अ्थंके धर्मान्तरसे सम्बलित हो जाने 
पर भी, उस घमं का व्यक्तरूप धर्मी उन सभी लक्षयमाण धर्मामें उसी प्रकार अनुस्यूत 
रहता है, जिस प्रकार अनेक भिन्न-भिन्न पुष्पों में एक सूत्र अनुस्यूत रहता है, अतएव इस ` 
सेद को "वाच्य' अर्थे के भपने ही रूपान्तर मे परिण्त हो जाने के कारण 'अर्थान्तरसङक्रमित- 
वाच्य' कहा जाता है । इपर विपरीत दूसरे--'अस्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य' मे 'वाच्य' अथं 
सवंथा अनुपपद्यमान या "वाच्यः के रूप में अन्य के अयोग्य होता है, भौर वह्‌ केवल "लक्ष्य ` 
अथं की प्रतीति का उपायमात्र होता है, क्योकि 'लक्षणा' का एक निमित्त-'मुख्याथं के साथ : 
सम्बन्धः भी मानागयाहै1 इस भेद में वाच्य अथं दूसरे अथे की प्रतीति करा देने के 
पश्चात्‌ पलायन-सा कर जाता है अतएव इस नेद को 'मत्यन्त-तिरस्कृतवाच्य' कहा ‡ 
जाताः है। 


इस "अविवक्षित वाच्यः ध्वनि मे "वाच्यः अर्थं के अर्थान्तर मे सङ्क्रमित' एवं ` 
"अत्यन्त तिरस्कृत" हो जाने से प्वयंग्य' अथे मे भी व्यञ्जक के वैचित्यके कारण वंचिच्य ञः 


जाता है, अतएव व्यंग्यात्मक ध्वनि के सेदो के निरूपण में भी "वाच्य' अथं का द्विधा विभा. 
जन असंगत नहीं हो पाता । यह विभाजन “वाच्यः अर्थं के वंशिष्ट्य से व्यंग्य' अर्थं के 


वैचित्र्य अथवा भेद काही प्रतिपादक दै। यदि £ यञ्जकः अथं के लिए "घ्वनिः शब्द का. 
प्रयोग किया जाए, ओर 'अ विवक्षितवाच्य ध्वनि का यह्‌ मथं कि जह वाच्याथं अपने भप 
(स्वात्मा) को भब्रधान वना देता हे ("अविवक्षितः अग्रधानौक्तो वाच्यः, स्वात्मा येन सः) ' 


माना जाए, तो भी "वाच्यः अथं के उपर्युक्त द्विधा विभाजन मे कोई असंगतता नहीं ` 
रहती 1 | ¦ | 





५. दे०, '्लोचन'०, प १६६-६७ : “योऽथं उपपद्यमानोऽपि तावतंवानुपयोगाढमान्तर 
संबलनयान्यतामिव गतो लक्ष्यमाणोऽनुगत धर्मो सूत्रन्यायेनास्ते स रूपान्तरपरिणत 
उक्तः । यस्त्वनुपपद्यमान उपायतामात्रेणार्थान्तरप्रतिपत्ति कृत्वा पलायत इव स. 


तिरस्कृत इति 1" 


„६. दे०, वही, पुऽ १६७ : ““व्यञ्जकवैचित्याद्धि. युक्तं व्यंग्यवैचिव्यमिति , भावः \ ˆ 


व्यञ्जके त्वथं यदि ध्वनिशब्दस्तदा न कषिचटोष इति भावः । ` 
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'एवनि" काव्य के भेद-प्रभेद १२६ 


'अर्थान्ति रसंक्रमितवाच्य' का उदाहरण निम्नलिखित प्य है : 
““स्निरधश्यामलकान्तिलिप्तवियतो बेत्लद्बलाका घना, 
वाताः शोकरिणः, पयोदसुहूदामानन्दकेकाः कलाः 
कामं सन्त, दुढं कठोरहूदयो रामोऽस्मि सवं सहे, 
वेदेही त॒ कथं भविष्यति, हृहा ! हा ! देवि ! धोरा भव ॥\" 
इस उदाहरण मे "राम' पद (अर्थान्तिरसंक्रमित-वाच्य' का उदाहरण है। इस पद्यके 
वक्ता स्वयं राम हैँ, इश्लिए "अस्मि" (अहम्‌) सेही रामके वाच्य" अथकावोध हो सकता 
था, अतएव "राम" शब्द का 'वाच्य' अथं यद्यपि यहां अन्वय केयोग्यदहै, तथापि उस पदः 
के इस अथे का यहां कोई उपयोग नहीं होता 1 यह "वाच्यः अथ यहां पुनस्क्त-साहीहै 
अतएव अनुपयुक्त होकर असंख्य 'व्यग्य' रूप धर्मान्तिरों मे परिणत हो जाता है । ये अनेक 


ध्रमं यहां "लक्षणा के प्रयोजन के रूप मे उपस्थित होते है । भौर जसा कि पहले भी प्रमाणित 


हो चका है, सद॑व व्यंग्य" ही हो सक्ते हँ । 


इस पद्य में 'राम' पदके साथ दृढं कठोर-हूदयः' विशेषण का प्रयोग वाच्य' अथं 
को उसके एक विशेष धर्मान्तर में परिणत होने में सहायक बन कर, अत्यन्त उपयोगी बन 
जाताहै। "भै तो द्दृ एवं कठोरहृदय वाला वह्‌ राम हूं, जिसको राज्य से निर्वासित किया 
गया; वनवास, पिता की मृत्यु एवं पत्नी का वियोग आदि सहना पड़ा, इस प्रकार मृक्षमे तोः 
सभी भीषण दुःखों को सह्‌ लेने का सामथ्यं है" किन्तु इस वर्षा के मतिशय उहीपन काल में 
जब आकाश स्निग्ध एवं श्यामल-कान्ति वाले वलाकाओं की पक्तियों से सुशोभित सधन धनों 
से, मानो लिप्त हो उठा है; जव सूक्ष्म जल-कणों को उद्गीणं करने वाले पवन मन्द-मन्द 
प्रवाहित हो उठे है, जब पयोदो के शोभन-हृदय सुहृत्‌ मयूरो को आनन्दमयी कलकेका से 
समस्त दिगदिगन्त गंज उठे है, तब वैदेही किस प्रकार जीवित रह सकेगो ? उसका तो एेसी 
परिस्थिति में जीवन (भवन) ही असम्भाव्यहै। "हाहा! है देवि ! धीरजधारण करो ।" 


इस प्रकार इस पद्य मे "कठोर-हूदय' पद के सहकार से उसके अनुगुण, “सव-दुःख- 
सहिष्णृता रूपः धर्मान्तिर मे “राम' पद का "वाच्य" भ्थं परिणत हो गया । "राम" शब्द के 
ङ्स 'लक्ष्य' अथं से “राज्य-निर्वासतन' आदि असंख्य प्रयोजन रूप "ग्यंग्य' प्रतीत होने लगे । ये 
प्रयोजन रूप "व्यंग्य" असंख्य हो सक्ते दहै, इसलिये एक साथ "अभिधा व्यापारसे तो इन 
सभी अर्थो का समपंण नहीं हो सकता । यदि अभिधा" व्यापार क्रमशः भौ इन असंख्येय 
भरथो का बोधक हो, तो भी, क्रमशः प्रतीत होने के कारण, ये सभी अथं एक बोध के विषय 
न बनने के कारण, विचित्र चवेणा के योग्य नहीं हो सकते, इसलिये अभिधा वृत्ति से करमशः 
इन अर्थो का बोध होने पर, चारुतातिशय को प्रतीति सम्भव नहीं । इसके विपरीत, जब 
उपर्यक्त असंख्य अथं "व्यञ्जना" व्यापार से प्रतीत होते ह, तब युगपत्‌ प्रतीत होने के कारण, 
टन सभी भ्यो की पारस्परिक विशेषता उद्भिन्न नष्टं होने पाती । जिस प्रकार पानक 
रसादिः के आस्वाद में कपूर भादि के अंशो के आस्वाद का भनुभव पृथक्‌ शूष से नहीं होता, 
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-त८ भारतीय काव्य शास्त्र मीभासा 


प्रत्युत परस्पर सम्बलित सूप से ही होता है, उसी प्रकार इस पद्यमें व ४ 
नँ प्रयोजनों की प्रतीति होने पर, राज्य से निर्वासनादि धर्मो का, १ पानक रस के 
समान, एक साथ ही आस्वाद होता है 1 यहं प्रयोजन रूप, च्व्यंग्य मथंप्रतिपत्ताओं की 
प्रतिभा के कारण नाना प्रकार से आभासित होता है, ओर परस्पर अत्यन्त संश्लिष्ट होने 
से, विचित्र आस्त्राद का विषय वन जाता है 1 इस प्रकार से "विचित्र चवणाका भास्पद वन 
जाना ही, सवत्र प्रतीयमानः अथं के उत्कषं का हेतु होतादै1 संक्षेप मे, जसा कि 
'छएवन्यालोक' (दे०, पृ-१६६) मे लिखा गया है-उपर्यक्त पद्य में केवल “राम नाम वाले व्यक्ति 
(संज्ञी) की प्रतीति नहीं होती, किन्तु धर्मान्तरों मे पटरिणत, !राम' व्यक्ति को प्रतौति 
होती है 1 अतएव यहाँ संज्ञी का भौ तिरस्कार नहीं हआ है, किन्तु उसकी भसंख्य धर्मान्तरों 
मे परिणतिमात्र हुई है : “अनेन हि व्येग्यधर्मान्तरपररिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते, न संज्ञिमात्रम्‌'' । 
उपर्युक्त उदाहरण में कुठ आलोचक शुद्ध 'मुख्य' अथं रूप धर्मी मे उसके विविध 
घर्मो के समवाय को उस "मुख्य" अथं की बाधा का निमित्त मानते हैँ । उनका मत हे कि उस्र 
निमित्त से "रामः शब्द धर्मान्तर मे परिणत अथं को--अर्थात्‌, राज्य से निर्वासन आदि 
धर्मो से युक्त “राम' व्यक्ति रूप अथं को लक्षित करवा देता हं आौर उन.-निवंद, ग्लानि, 
मोह आदि असाधारण धर्मान्तरो की, जो अशब्द वाच्य होते दै--अर्थात्‌, जिनका शब्दों 
मरे अभिधान सम्भव नहीं, यहां व्यंग्य भरथो के रूपमे प्रतीति होती है । किन्तु भाचायं 
मभिनवगुप्त इस मत को युक्तियुक्त नहीं मानते । उनका सिद्धान्त है कि यहां मुख्य भथं 
का अनुपयोग ही उस अथं की बाधाका निमित्त है, ओर इस मतमें जिन 'राउ्यनिर्वासिनादि' 
धर्मान्तरों को बाधित अथं - अर्थात्‌, 'लक्षणा' व्यापार का विषय माना गयाहै, वहतो 
वस्तुतः, इस "अविवक्षितवाच्य ध्वनि' का हौ विषय दहै, "लक्षणा का नहीं क्योकि "लक्षणा 
व्यापार से किसी एक धमकी ही "लक्ष्यः अथंके रूपमे प्रतीति हौ सकती हं । अनेक 
धर्मान्तरों की एक साथ प्रतीति, '्यज्जना' के अतिरिक्त शब्द के किसौ अन्यव्यापारसे 
सम्भव नहीं । "लक्षणा तो इस अथं का मल-अर्थात्‌, इस अथं की च्यंग्य' के रूपमें प्रतीति 
को प्रधानतया सहकारिणी ही हो सकती? है । 


७. दे०, "्लोचन', प° १६६-७० : ““व्यंग्यं धर्मान्तरं प्रयोजनरूपं राज्यनिर्वासनाय 
सह्कुयेयम्‌ । तच्चासङ्कयत्वादभिधाव्यापारेणाशक्यसम्पणम्‌ 1 क्रमेणप्यं माणमप्येकधी- 
विषयभावाभावान्न चित्रचवंणास्पदमिति न चारुत्वातिशयकृत्‌ । प्रतीयमानं तु 


तदस द्भयमनुद्‌ भिन्नविशेषत्वेनव कि कि रूपं न सहत इति चित्रपानकरसापूपगुडमोदक 
स्थानीयविचिव्रचवेणापदं भवति । यथोक्तम्‌ --"उक्त्यन्तरेणाशक्यं यत्‌' इति । एष 
एव सरवेत्र प्रयोजनस्य प्रतीयमानस्वेनोत्कषहेतुमंन्तव्यः 1" 


८. दे०, “व्लोचन ०, पु° १७०-७१ : "तेन शुद्धेऽथे मुख्ये बाधानिमित्तं तत्राथ तद्धम- 
समवायः । तेन निमित्तेन रामशब्दो धर्मान्तरपरिणतमर्थं लक्षयति । व्यंग्यान्यसाधार- 
णान्यशब्दवाच्यानि धर्मान्तराणि । एवं कमल' शब्दः । गुणशब्दस्तु संज्िमात्रमाहेति । 
तत्र यद्बलातकश्चिदारोपितं तदप्रातौतिकम्‌ । भनुपयौगबाधितो ह्यर्थोऽस्य ध्वनेविषयो 
लक्षणाम्‌लं ह्यस्य ` । । श 


वा क रि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


भ 
। 





"ध्वनि" काव्य के भद-्भेद १३१ 

भट नायक के !हुदय-दपंण में इस पद्य में हु हा-हा, इन पदों से प्रतीत होने वाले 
संरम्भ रूप अथं में चमत्कार माना गयादहै। इस पर आचायं अभिनवगुप्त का कथन है कि 
संरम्भः तो अवेग' का दूसरानामदहै, जो "विप्रलम्भ श्युङ्खार का व्यभिचारिभाव! होता है। 
इस प्रकारतो भट नायक के मतमें भी ^रस-घ्वनि' स्वीकृतदहो जाती है, ओर 'राम' शब्द 
से प्रतीत होने वाले राज्य निर्वासिनादि' विविध व्यंग्य अर्थों की सहायताके विनातो 
उपयुक्त "संरम्भः का उल्लास भी सम्भव नहीं, क्योकि इस "संरम्भः कास्वरू्पटैकि मं 
तो सव कुछ सद्‌ लेता हूं, किन्तु उस कोमल-हूदया' सीता काक्या होगा ?' स्पष्टतया, इस 
प्रकार का संरम्भ" राज्य निर्वासनादि उपर्युक्त अनेक व्यंग्य अर्थो की भावना के विना 
आविरभूत नहीं हो सकता । फलतः इस दृष्टि सेतो हृदय-दपंण' के लेखक के द्वारा अथं 
ध्वनि" की स्वीकरुति भी आवश्यक हो जातीः है) 

इस पद्य मँ 'अनुपयोगा्मक" मुख्य अथं का वाध वतमान है, अतएव शुद्ध मुख्य अथ 
के अविवक्षित' होने से लक्षणा५लत्व के आधार पर, इसे अविवक्षित वाच्य ध्वनि" का भेद 
मान लेना युक्ति संगत है । यहां धर्मीरूप से लक्ष्य' एवं व्येग्यके रूपमे अनुप्रवेश होने से 
"राम" शब्द के मुख्य अथं का सर्वथा तिरस्कार भी नहीं होने पाता, अतएव इसको "वाच्यः 
अथं के दूसरे भथं में परिणत हो जाने से अर्थान्तर-संक्रमित-वाच्यः कहना भी युक्तिसंगत 
ही है (दे° "लोचनः पृ° १७१-७२) । | 

'अत्यन्त-ति रस्छृत-वाच्य' का उदाहरण आदि-कवि वाल्मीकि का निम्नलिखित 
पद्यः | 

“रविसंक्रान्तसो भाग्यस्तुषारावतमण्डलः। 
निः उवासान्ध इवादशश्चन््रमा न प्रकाशते 11 


इम पद्य में “अन्ध' पद "भत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य-ध्वनि का उदाहरण है 1 अन्ध वहु 
होता है जिसकी दृष्टि नष्ट हौ गई हो । जन्मान्धः कौ दष्टिकाभी गभर मे ही.उपघात 
हो जाता है भतएव उपहत-द्ष्टि “मन्ध शब्द का मुख्य अथ है। लोक-व्यवहार मे 
"तिरस्कृत" अथं में अन्ध शब्द का प्रयोग देखा जाता है, जेसे-यह अन्धा है, अपने समक्ष को 
वस्तु को भी नहीं देव पाता ।' इस वाक्य मे दृष्टिसे युक्त व्यक्ति में भी दष्टि के उपघात 
का आरोप करके भन्ध' शब्द का ओपचारिक श्रयोग किया गया है' इसलिये इस वाक्य में 
भन्ध' शब्द के मुख्य भथं का तिरस्कार हुआ है, किन्तु इस तिस्कार को अत्यन्त तिरस्कार 
नहीं कहा जा सक्ता है 1 इसके विपरीत उपर्युक्त पद्य में अन्ध शब्द के 'वाच्य' अथ का 
अत्यन्त तिरस्कार हो गया है' क्योकि यहाँ आदशं ( = दपण) मे अन्धत्वं का आरोप किया 


ए 


६. दे०, वही, पू० १७१ : “यत्त॒ "हृदयदपण उक्तम्‌ । दहा हेति" संरम्भार्थोऽयं 
चमत्कारः" इति । तत्रापि संरम्भः “अवेगो' विध्रलम्भग्य्भिचारीति रसध्वनिस्ताव- 
दुपगतः। न च रामशब्दाभिग्यक्ताथंसाहायकेन विना “सं रम्भोल्लासोऽपि । भहु 
सहे, तस्याः कि वतंत' - इत्येवमात्मा हि संरम्भः ` । 


अका, क्-- - 


१३३ भारतीय क्रयशास्त्र मीमांसा 


गया है । देण में तो दृष्टि का सरवंथा अभाव होता है, भतएव उसमे भारोपित्‌ (अन्धत्व' 
भी अषह्य होने से वाच्यः अरं के अत्यन्त तिरस्कार को सूचित करता है । जिसकी दृष्टि 
नष्ट हो जाती है, उसमें पदार्थो को स्फुट प्रतीति का सामथ्यं नहीं रहता । इस सादृश्य के 
आधार पर, इस पद्य में प्रयुक्त अन्ध पद "नष्ट -दृष्टिगत-पदाथं-स्फुटीकरण की अणक्तता 
को निमित्त बना कर "लक्षणा' व्यापार से 'आदर्णं' शब्द के पदार्थो के स्फुटीकरण मे अशक्त 
रूप "लक्षय' अथं को प्रस्तुत करता है आर इस "लक्ष्यः अथं से असाधारण 'विच्छायता' 
( = शोभाहीनता) "भनुपयोगिता' आदि अनेक प्रयोजन रूप धर्मो की भ्यञ्जना' व्यापारसे 
प्रतीति होती है 1 

भट नायक इस पद्य मे "इव" शब्द के प्रयोग के कारण अन्ध पद की गौणता को 
स्वीकार नहीं करता । किन्तु, जैसा कि भाचायं अभिनवगुप्त का मत है, उनके इस कथन में 
असंगतता है 1 उन्होने इम श्लोक के अर्थं पर कन्य की दुष्टि से विचार नहीं किया । इस 
पद्य में प्रयुक्त "इव" शब्द आदशं (दपंण) एवं चन्द्रमा के सादृश्य को द्योतित करता दहै, ओर 
'निःश्वास' पद आदशं का विशेषण है, इसलिये इव शब्द का 'आदशं' पद के साथ सम्बन्ध 
मानना ही युक्ति संगत है । यदि “इवः कौ अन्ध पद के अथं के साथ-जंसा कि भट नायक 
कामत है--योजना स्वीकार की जाय, तो यह्‌ योजना अत्यन्त किलष्ट होगी । उस अवस्था 
मे इस श्लोक की योजना का स्वरूप कुछ इस प्रकार का होगा : निःश्वासान्ध द्वादशः स 
इवः चन्द्रमा ॥' जैमिनीय सूत्रों मे, सम्भव है, एेसी योजना संगत हो, किन्तु अथं की क्लिष्टता 
के कारण काव्य मे इस प्रकार की योजना को उचित नहीं माना जा सकता । 

"अविवक्षितवाच्य" के उपरक्त दो भेद 'उपादान' या अजहत्स्वार्था "लक्षणा' तथा- 
"लक्षण" या “जहत्स्वार्था (लक्षणाः के आघार पर निष्पन्न होते है, भौर जसा कि उपयुक्त 
विवेचन से स्पष्ट है, इन दोनो मेदो मे "लक्षणा" के प्रधानतया सहकारिणी होने से वाच्य 
अथं "अविवक्षितः हो जाता है, भौर लक्षय" अथं के प्रयोजन के .रूप में असंख्य व्यंग्य" अथं 
प्रतीत होते ह । 


४. - अविवक्षितवाच्य ध्वनि" को चतुविधता\ 

“्ंग्य' अथे के अतिरिक्त “व्यञ्जकः की दृष्टिसे भी इस भविवक्षिति-वाच्य- 
क्वनि" के भेद किये जा सक्ते ह । यह ध्वनि" कभी तो किसी पद से प्रकाशित होती है" 
कभी पूरे वाक्यसे। यद्यपि अथं भी "व्यंग्य" अथं का व्यञ्जक होताटहै, किन्तु वहं स्वयं 
“व्यंग्य' होने के योग्य भी हो सकता है, अतएव अर्थं मे व्यञ्जकता एवं व्यंग्यता--दोनों ही 
सम्भव है । इसके विपरीत शब्द तो स्वरूपतः, कभी भी "व्यंग्य नहीं हो सकता, वह तो 
सदा "व्यञ्जक" ही होता है, फलतः, विशुद्ध “व्यञ्जकलत्व' कौ दुष्टिसे /ध्वनि' का भेद 
-शब्दगत ही हो सकता है भोर, विना अयं कीदृष्टिसे विचार क्रिये, शब्दके ' व्यञ्ज॒कत्व' 


१०. दे०, “्लोचन', प° १७२ । 
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“ध्वनिः क्य के शद्‌ १३३ 
के स्वरूपतः, ही पद, वाक्य, वणं, पद का एक भाग (प्रकृति अथवा प्रत्यप पद-संघटना तथा 
महावाक्य के आधार परभेदक्यिजा सक्तेहँ। शब्दके इन सभी प्रकारो का विशुद्ध 
“व्यञ्जकत्व' स्वतः ही निश्चित होता है क्योकि जसा उपर संकेत कियागयाहै, मथंके 
समान, इनको व्यंयता' कभी भी सम्भव तहींहो सकती। अतएव इस विशुद्ध 
"व्यञ्जकता' कौ दृष्टि से मविवकषितवाच्य-ध्वनि'केदो भेदोंमे से प्रत्येक के पद एवं वाक्य 
से प्रकाशित होने के आधारपर, दो भन्यभेदभी क्यिजा सकते है । संक्षेपे, व्यंग्य 
अथं की दृष्टि से 'मविवक्षितवाच्य-ध्वनि' के सवं-प्रथम दो भेद होति है : 'अथ्तिर-संक्रमित- 
वाच्य' तथा 'अत्यन्त-तिरस्छृत-वाच्य' । फिर, शब्द-गत व्यञ्जकता कौ दृष्टि से उपर्युक्त 
प्रत्येक भेद केदो-दो भेद हो जाते: (१) पद प्रकाश्य अर्थान्तर संक्रमित वाच्य, 
(२) "वाक्य प्रकाश्य-अ्थान्तिर-संक्रमित वाच्य", (३) "पद प्रकाष्य-अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य', 
तथा (४) वाच्य-प्रकाश्य-अत्यन्त-तिरस्करृत-वाच्य ।' 


५. 'विवक्षितान्यपरवाच्य' केदो भेदः 

(१) 'असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य तथा (२) संलक्ष्यक्रम-व्यगय' । 

'विवक्षितान्य-परवाच्य' पर यदि व्व्यंग्य' अथं की दुष्टिसे विचार करे, तो सवप्रथम 
उसके दो भेद हो जाते हैँ : (१) भसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य", (१) 'संलक्ष्यक्रम व्यंग्यः । 'विवक्षिता- 
न्यपरवाच्य' के पहले भेद में "वाच्य' एवं 'व्यंग्य' अथं कौ प्रतीति का क्रम विद्यमान होते हृए 
भी संलक्ष्य नहीं होता । दूसरे भेद मे इन अर्थो कौ प्रतीति का क्रम स्पष्टतया संलक्षित होता 
है, अतएव इस पद को “अनुस्वानः अथवा (अनुरणन' के समान कहा जाता हे । किसी घण्टे 
के रणन के पश्चात्‌ जो सूक्ष्म “भनुरणन' अनुभूत होता है, उसी के तुल्य, इस संलक्ष्यक्रम्‌ 
व्यंर्य' की स्थिति है। इस भेद मे शब्द एवं अथं के सामथ्यं से व्यंग्य अथं का "अनुरणन 
होता है । काव्य मेँ प्रयुक्त शब्द कुछ इतना मनोहर एवं अथं कुछ इतना सुन्दर होतार कि 
उनसे "व्यंग्य" अथं अनायास ही प्रतिध्वनित हो उठता है। ध्वनि' के इस भेद में व्यंग्य अथं 
की प्रतीति नियमित रूप से "वाच्य" अथं के पश्चात्‌ हीहोतीदहै, इसलिये इस पदका 
"संलक्ष्यक्रम' नाम सर्वथा सार्थक है । 
६. .असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के भेद 

अभिधामूलक "विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि' का भसंलक्ष्यक्रम' भेद “रस, भाव, 
रसाभास, भावाभास एवं भाव-प्रशान्ति' आदि अनेक रूप धारण करता है, ओर इनमे से 

प्रत्येक के अनन्त प्रकार हो सक्ते है, इसलिये सभी मे साधारण रूप से प्रस्तुत असंलक्ष्य 

क्रमता" के आधार पर च्यंग्य' अथं की दुष्टि से इसके केवल एक भेदकौ ही गणना की 
जाती है । ये 'रस-भावादि" जब प्रधानतया, अव सासित होते है, तब उन्हे काव्य की आत्मा 
माना जाता है। इसके अप्राधान्य मे भाचायं आनन्दवधेन के मनुसार “रसवद्‌ आदि 


'अलंकारों की स्थिति स्वीकार की जा सकती है। व्यंग्य" अथं के आनन्त्य के कारण इस 


"वनि" का एक भेद मानने पर भी 'व्यञ्जकत्व' कौ दृष्टि से इसके ६ भेद किए जा सकते 


१३४; 


ह : (१) 'पद-प्रकाषएय, असंलक्ष्यक्रम › (२) "वाक्य-प्रकाश्य, असंलक्ष्यक्रम", (२) वणे-प्रकाश्य, 


असंलक्ष्यक्रम', (४) "पदेकदेशप्रकाप्य-असंलक्षयक्रम' (५) संघटनाप्रकाश्य, असंलक्ष्यक्रम' तथा 
(६) 'प्रवन्धः-प्रकाश्य, असंलक्ष्यक्रम ध्वनि? ^ 1' 

"वर्णं" यद्यपि अन्थंक होते है, तथापि किसी विशे 'रस-भाव' आदि की 'व्यञ्जकता' 
का सामथ्यं उनमें भी "अन्वय' एवं व्यतिरेकः की प्रक्रिया से सिद्ध कियाजा सकतादे। 
ध्युङ्गार रस' के अमिञ्यञ्जनमें यदि 'शष', रेफ-सहित, संयुक्त-व्यञ्जन भोर ठकारादिका 
अनेकवार अधिकता से प्रयोग किया जाय, तो भद्रोद्नट की इस परुषा वृत्ति" के प्रयोग से, 


इस "रस" की अभिव्यवित असम्भव हो जाती दै, भौर यदि 'वीभत्स' आदि दीप्त 'रसो'मेः 
इन.वर्णो का विनिवेश हो, तोये वणं इन ^रसो' के भभिव्यज्जन मे समथदहो जातेहै,. 


इसलिए यह बात सिद्ध हो जाती कि निरथेक व्ण में भी "रसो की भभिव्यञ्जकता 
विद्यमान होती है) 

वर्णो के समान, दों एवं वाक्यों की 'संघटना' भी "रस" के अभिव्यञ्जन में समथं 
होती है । "संघटना" के स्वरूप पर गुणो के विष्लेषण के प्रसंग मे विचार कियाजा सकता 
है । "वणे" एवं “संघटना! के अतिरिक्त पद के किसी एक प्रकृति या प्रत्यय रूप अंश से भो, 


(रसभावादिः ध्वनि अभिव्यक्त होती है । "सुप्‌" (प्रातिपदिक के साथ लगने वाली ७ विभ 
वितरां), ' तिङ' (घातु' के साथ सम्बद्ध विभवितर्या); वचन, सम्बन्ध, कारक की शवितया+- 


कृदन्त, तद्धित एवं समास भी, इस “असंलक्ष्यक्रम ध्वनि' को द्योतित करता ` हे । इसी 
प्रकार निपात, उपसं, काल आदि भी इस ध्वनि" के अभिन्यञ्जन में समथ होते ह। 


"ध्वन्यालोकः के ततीय उद्योत मे इनमे से प्रत्येक के उदाहरण में अनेक सुन्दर पद्य उद्धृतः 


किए गए है । निम्नलिखित एक ही पद्य में पदों के अनेक अंश व्यञ्जक: 
“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसो तापसः, 
सोऽप्यत्नव, निह स्ति र क्षसक्लं, जीवत्यहो ! रावणः 
धिग्धिक्छक्रजितं प्रबोधितवता {क कुम्भकर्णेन वा, 
स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनवयोच्छनंः किमेभिर्भुजः ॥\“ 


इस पद्य का वक्ता रावण है, ओर यह्‌ "राम-रावणः' के युद्ध के अवसर पर, जव मेघ 


नाद एवं कृम्भकणं युद्धाग्नि की आहति चद्‌ गए, तव एकाकी रावण की गवेपूणं उक्ति हे । 


रावण कहता है कि प्रथम तिरस्कार तोमेरा यही हैकिमेरे भी शत्र है--अर्थात्‌, रावण. 
के शत्रुओं का सद्भाव उचित नहीं है। मे यदरयः" मेभ" पदमेंषष्टी विभक्ति है, जो 
सम्बन्ध की सृचक है, ओर "अरयः' पद मे “अरि' शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया गया 





११. दे०, “ध्वन्या०,' ३।२ : ““यस्त्वलक्ष्यक्रमग्यंग्यो ध्वनिवंणंपदादिषु । 


वाक्ये संघटनायां च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते ।"* ` 


१२. दे०, "धव्रनया'०, ३।१९ : ““सुप्तिङ्वचनम्बन्धस्तथा कारकशक्तिभिः । 
कृत्तद्धितसमासैश्च योत्योऽलक्ष्यक्रमः क्वचित्‌ 11 | 


भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा: 
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वनि" काष्य के सेद-प्रभेद | 


-द।ये तीनो ही (१) षष्ठो विभक्ति, (२) सम्बन्ध तथा (३) बहुवचन यहाँ व्यञ्जक है ! 
मुञ्च जपे लोक्य विजयीके भी, जिसके भयसे समस्त इन्द्र, वरुण, यम, क्वेर आदि 
दिग्पाल निरन्तर कपिते रहते हँ--ण्रु हो, ओौरवे जीवित भी रह्‌ सकं, इससे अधिक 
भपमान भौर आश्चयं कौ बात ओौर क्या हौ सकती है? अतएव मेरे साथ (रावण के 
सम्बन्धित्व से) शन्रुभो की सत्ता का सम्बन्ध अत्यन्त अनुचित है, ओर शत्र, एक नहीं अनेक 
हो, यह तो भौर भी अनुचित है। इस प्रकार “अरयः पदका वहुवचन रावण के साथ 
शत्रुओं के सम्बन्ध के अनौचित्य-रूप्‌-क्रोध के उदहीपन विभाव का अभिव्यञ्जक है । ओर इन 
समी शत्रुओं का अग्रणी है, एक वह तापस" जो अपने राज्य से भौ निर्वासित कर दिया गया 
है । वह्‌ बेचारा 'तापस' भी इन णवरृओं में है ! तापस' (तपस्वी नहीं) मे (तपो विद्यते यस्य 
इस अथं में तपः शब्द से मतुप्‌! प्रत्ययके अथंमे “अण्‌' (तद्धिते) प्रत्यय लगाया गया है, 
जिससे रावण के प्रतिपक्षी में पुरुषाथं आदि कौ गाथा कौ भी "हीनता" भभिव्यक्त होती है । 
ओर तत्रापि" इस निपात के समुदाय से एक 'तापस' का रावण का शत्रु होना अत्यन्त 
असम्भावनौय है-यह "व्यंग्य अथं प्रतीत होताहै। 'असौ'प१दसे प्रतिपक्षी की अतिशय 
क्षुद्रता" प्रकटहो रहीदै। एक भिवमंगा तापसः रावण काशत्रुहो, यह्‌ तो एक अत्यन्त 
अतश्म(वनीय-पी घटना है । इस प्रकार 'तत्राप्यसौ तापसः वाक्यम निपात तथा तद्धित 
प्रत्यय “अण्‌' व्यंग्य अथं के अभिव्यञ्जक दहैं। मौर वहशत्रु भी लंका मेही विद्यमानहे 
(“सोऽप्यत्रैव') ओर एक दो राक्षसो का नहीं, प्रत्युत समस्त राक्षसकूल का निरन्तर वध कर 
रहा है-यह सब होते हुए भौ, आश्चयं है कि ‹रावण जीवित है | यहं सव "रावण' के जीते 
जीहोरहाहै ! यदि रावण जीवित है, तो राक्षसो कौ यह "हनन क्रिया अत्यन्त अनुचित ह 
` (“मत्कत्‌का यदि जीवन क्रिया तदा हनन-क्रिया तावदनुचिता--० लोचन , प०-३४८) । भौर 
उस हनन" क्रिथा का कर्ता एक क्षुद्र मनुष्य" है--यह तो भौर भी मनुचित है। वह भी, 
'अत्र॑व'---अर्थात्‌, इस मेरे प्रदेश में ही निःशेष रूप से (जिससे राभ्षसोके कुल कानामभी 
नष्ट हो जाए, इस रूप मे) राक्षस-कुल का वध कर रहा है, यहं तो अतीव अनुचित है । इस 
'हुन्यमानता' का कमं राक्षपों का कुल है यहं एक अत्यन्त असम्भव-सी बात हो रही है ।-- 
: इस प्रकार "निहन्ति" रूप "तिङः, अधिकरणत्व, कतु त्व एवं कमत्व रूप, कारक शवितियो के 
- प्रतिपादक शब्दों से रावण अपने पौरुष कै प्रकषं का अभाव अभिव्यक्त कर रहा है । (रावण 
-णब्द से अर्थान्तर संक्रमितवाच्य-ध्वनि' तो सवंथा स्पष्ट है । इस शब्द से महेन्द्र पुरौ का 
-विमदन' भादि रावण के अनेक लोकोत्तर पराक्रमो की अभिव्यक्ति हो रही है । इसी प्रकार 
-.धिक-धिक' निपात से मेघनाद ने कभी इन्द्र को विजय किया होगा (“शक्र जितवान्‌ अथ मे 
` “करिव प्रत्यय) यह्‌ एक कल्पित आख्यायिका-सी प्रतीत होती है । सस्वगे-प्रामटिका-विलुण्ठ्- 
वथोच्छनैः' मे जो समास रहै, वह रावण के पौरुष का अनुस्मरण करा रहा है । ग्रामटिका 
- नं क तद्धित प्रत्यय ओर उक्तके पश्चात्‌ का ^€त्री प्रत्यय स्वगं ` को अत्यन्त तुच्छता का 
अभिव्यञ्जक है भौर "विलुण्ठन', पद में “वि" उपसगं स्वगे के निदंयता-पू्वंक लूट लेने को 


-अभिव्यक्त करता है, तो "वृथा निपात अपने पौरुष की निन्दा का व्यञ्जक है, तथा भुजः 


१६ भ्नारतीय काव्यशास््र मीमांसा 


मे बहुवचन से यह व्यञ्जित होता है किये सभी भुजाय व्यथं का भारमात्र है 1 इस प्रकार, 
इस ए्लोक का प्रत्येक अश व्यञ्जक है, ओर "गवं, अमं, मसुया' आदि व्यभिचारि भावोंसे 
समन्वित रावण का “करोध' इस पद्य के प्रत्येक पद एव पदांश से भभिव्यक्त हो रहाहै। 
फलतः, इस पच मे व्यञ्जको के इस समुदाय से अनोखा सौन्दये उपस्थित हो गयादहै। इस 
दष्ट से लोचन! मे इस पद्य के पद एवं पदांशो से प्रतीत होने वाले विविध "व्यंग्य भरथो 
का निर्देश करने के पश्चात्‌ लिखा गया है: “तेन तिलशस्तिलशोऽपि विभज्यमानेऽत्र श्लोके 
सदं एवांशो व्यञ्जकत्वेन भातीति किमन्यत्‌ 1" (दे०, पृ०-३४६) 1 
(७) 'संलक्ष्यक्रम-व्यंग्य' के दो प्रमुख भेद 
(१) “शब्दशवितमूल', तथा (२) अथशदितमूल ॥ 
"ध्वन्यालोकः (दे०, कारिका २।२६) में 'संलक्षयक्रम-व्यंगय' को अनुस्वान-सन्तिभ' 

कहा गया है । घण्टे के अनुरणन के समान, इस "ध्वनि" मे काव्य के ब्द तथा अथं किसी 
मनोहर "व्यंग्य' अर्थं को श्त कर देते टे । ईस '्वनि' मे "वाच्य' अथं के बोध एवं व्यंग्य 
अथं की प्रतीति मे, कम स्पष्टतया, अनुभव किया जाता है, मतएव ईस '्वनि' का जंसा कि 

पहले भी मनेक वार कहा जा चुका है 'संलक्षयक्रम-व्यंग्य' नाम सवथा सार्थक हे । व्यग्य' अथं 

की द्ष्टि से यदि इस ्वनि' पर विचार किया जाए, तो यह ध्वनि' स्वभावतः, दो भागो 
मे विभक्त हो जाती दै: (१) “शड्दशवितम्‌ल, तथा (२) 'अथंशवितिमूल' । शब्द कौ सामथ्यं: 

से जर्हा, अनुरणन के समान, "वाच्य' अथं से भिन्न कोर अन्य अथं इंकृेत हो उठे, वहां "शब्द 

शवितम्‌ल संलक्ष्यक्रम-व्यग्य' होता है, भौर अथ के सामथ्ये से जहाँ "व्यंग्य' भथं क्रमिक स्प 

ते प्रतत होता हो, वहाँ "अर्थ-शवितिमूल संलकषयक्रम-व्यंग्य' होता है, ओर अथं के सामथ्यंसे 

जहाँ “व्यंग्य' अथं क्रमिक रूप से प्रतीत होता हो, वहां 'अर्थ-शदितिमल संलक्ष्यक्रम-व्यग्य ` 

माना जाता ह 1 

(८) “शब्दशवितम्‌ल ध्वनि' एवं (इलेष' भलंकार का विषय-विभाग । 


इस ध्वनि" के शब्दशवितिमूल' भेद मे अयने शब्दों से उक्त न होने पर भौ, भर्थात्‌,. 
शब्दों के साक्षात्‌ संकेत का विषय न होने पर भी, शब्दों कौ श्वत से आक्षिप्त होकर, कोद 


"अलंकारः प्रतीत होता है । इस ध्वनि' कौ यही विशेषता है, जो इसे 'पलेष' अलंकार से 


पृथक्‌ कर देती है । श्लेष' अलंकारमे जो दो या उससे अधिक भ्थं शब्द की शविति सेः 
प्रकाशित होति ह, उनका बोघ "अभिधा, वत्ति से ही होता है, भौर उन दोनों भयो का स्वव 


प्रायः "वस्तु" ही होता है । भट उद्भट ने एसे श्लेष मलेकारः के भी उदाहरण दिए है, जिन 


मे कोई दूसरा 'मलंकञार' भी प्रतिभासित होता है, किन्तु वहां भौ साक्षात्‌ शब्दो से "वाच्य 


मर्थके रूपमे ही वह्‌ “अलंकार प्रस्तुत होतादै, शब्दों के सामथ्यं से आक्षिप्त भयव 


"व्यञ्जना, वत्ति से प्रतीत नहीं होता । इस प्रकार के श्लेष" के जहा साक्षात्‌ शब्दों के 


"वाच्य" अर्थं के रूपमे दूसरा 'अलंकार' प्रतीत होता है, ध्वन्यालोक के' द्वितीय उद्योत मे 


अनेक उदाहरण दिए गए है । यहाँ उनमें से केवल एक उदाहरण क उद्धत कर देना हीः 


पर्याप्त होगा-- 
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क = कनक 
[1 


~ ~ 
निक क कः 


= ज = का क 9 कक ७ भोः क-म 6 ४ 
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9५१ ५ ~ 
क केके चै 


श्वनिः काय्य के भेद-प्रभेद, .. १३७ 
(“तस्याविनापि हारेण, निसगदिव हारिणी । 
जनयामसाप्ततुः कस्य, विस्मयं न पयोधरौ ?॥" 
इस पद्य में प्रयुक्त किये गये 'हारिणौ' पद केदो अथं हँ: एक अथं है--.जो अवश्य 
ही हृदय कारण कर लेते हैँ, (हरतो हृदयमवश्यमिति हारिणौ" दे०, लोचन, पृ०-२३७) 
ओर दूसरा अथं है--हार से समन्वित (हारो विद्यते ययोस्तौ हारिणाविति'-दे०-वही 
पु ०-२३७) । फलतः इस सम्पूणं पय का अथं इस प्रकार होगा : "विना हार के भी, स्वभाव 
से हौ 'दारी' उसके पयोधरो ने किसको विस्मित नहीं किया 1" इस पद्य में प्रयुक्त किया गया 
"अपि शब्द (हार' ओर उसके अभाव को, एक ही अधिष्ठान मे उपस्थित करके विरोधः 
कावोध कराता हुआ, हारिणौ' शब्द के उपयुक्त दोनों भर्थामे ही अभिधा शवितिको 
नियन्त्रित कर देता है ।' इस-'अपि' शब्द के प्रयोग से पद्यमे आया हु, विस्मय पदभी 
इसी अथं के वोध, मे सहकारी बन जाता है, क्योकि इस "विस्मयः कामूल भी "एक 
अधिष्ठान में विरुद्ध अथेकाबोध है।' यदि इस पद्य में अपि' शब्द काप्रयोगन किया 
जाता, तो "विस्मय पद'से दोनों अर्थों का 'अभिधा'सेवोध न होता, क्योकि स्तनोंकां 
अपना सौन्दयं भी विस्मयकाहेतु बन सकता था। (देऽ, "लोचन", पृ०-२३६-३७) । इस 
पद्य की व्याख्या मे 'भालोकः' मे निम्नवाक्य लिखा गया हैः “अत्र श्यृद्खारव्यभिचारी 
विस्मयाख्यो भावः, साक्षाद्धि रोधालंकारश्च प्रतिभासत इति विरोधच्छायानुग्राहिणः इलेष- 
स्यायं "विषयः" न त्वनुस्वानोपमग्यंग्यस्य ध्वनेः 1” (दे०, वन्या०, प° २३६-३७) । मथात्‌, 
इस पद्य मे “पङ्धार' का व्यभिचारी "विस्मय" नामक भाव' तथा साक्षात्‌ 'विरोध' अलंकार 
प्रतिभासित होता है' अतएव यह "विरोधः की छाया के अनुग्रहण करते वाले श्लेष' मलंकार 
का विषय है, मनुस्वान के तुल्य' व्यंग्य'-वाली वनि का नहीं । लोचनकार कामत दहैकि 
यह "विस्मयः नामक भावः यहाँ दृष्टान्त के रूप मे उपस्थित किया गया हे । इसका 
अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार उपर्युक्त पद्य मे 'विस्मय' नामक व्यभिचारिभाव "विस्मयः 
शब्द से प्रतीत होता दै, उसी प्रकार "विरोधः अलंकार भी “अपि' शब्द से उपस्थित 
ह्येता है 13 यद्यपि इस पद्य मेँ "शब्द-शवित मूल-संलक्ष्यक्रम ध्वनि' नहीं है, तथापि वाच्य 
लेप" या 'विरोध' अलंकार से, दूसरे शब्दों मे, अनुग्राह्य-अनु्राहक रूप श्लेष ' एवं (विरोध 
अलंकारो के 'सङ्कर' से यहाँ “गार रस' अभिव्यक्त होता हं, अतएव इस प्च मे 'असंलक्ष्य- 
क्रपर व्यंग्य तो है ही । ध्वन्यालोक" में इस प्रसंग में जो भच्य अनेक उदाहरण दिए गए है 
उन सभी के विश्लेषण से "लोचन" मे कई निष्कषं निकाले गए हैँ । इन निष्करषो से श्लेषः 
एवं शब्द-शक्तिमल-अनुरणनात्मक-संलक्षयक्रम ध्वनि का विषय-विभाग अत्यन्त स्पष्ट होः 
जाता है। 


२ गः 


१३. दे०, "लोचन" ¶० २३७ : “विस्मयाख्यो भाव इति दृष्टान्ताभिप्रायेणोपात्तम्‌? यथाः 
(विस्मयः शब्देन प्रतिभाति, 'विस्मय' इत्यनेन शब्देन, तथा विरोधोऽपि प्रतिभात्यः 


पीट्यनेन शब्देन 1" 


काका अकव ककाका कक क कक क काक प्क क शा क ऋ कक कक ~ ऋ क का स क फ ` ज ` कक क 


१३६ भारतीयं कीरव्यसासतरं भीभासां 

जस स्यल मे ठेस शब्दों का प्रयोग कियाजाए जो दो यरा अधिक भर्थो के प्रति- 

पादन मे समथं हो, भौर वहा कोई एेसा कारण ` उपस्थित नहो, जो किसी एक अथमें 

जभिधाः को नियन्त्रित करदे, उस स्थलमे अभिधा से ही उन दोनों अर्थों की प्रतीति 

होती है, फलतः, वहाँ 'श्लेष' अलंकार होता है, उपयु क्त “शब्दशवितम्‌ल ध्वनि नहीं, उदा- 

हरणाय, "धेन ध्वस्त-मनोभवेन "इत्यादि पच (दे०, शध्वन्या०', पृ ०-२३५-३६) इसके 

विपरीत, यदि दुभरे अथं काबोध करा देने के लिए, दूसरे अभिधा व्यापार के सदभाव 
क आवेदक, को$ "साधक प्रमाण उपस्थित हौ जाए, जैसे --“"तस्थाविनापि हारेण इत्यादि 

प्च में 'अपि' शव्द का प्रयोग, जिसके कारण, 'हारिणौ' पदके दोनों अर्थो का बौध अभिधा 

सेही होता है, वहाँंभी दूसरा र्यं अभिधेय" (== वाच्य') ही होता है, फलतः, एेसे पदयो में 
'एल्ेष अलंकारः ही माना जातादहै। इसी प्रकार जहां (अभिधा! को किसी एक अथमें 
नियन्त्रित कर देने के लिए, निम्नलिखित श्रकरणादि' (दे०, नीचे टि०-१४) कोईहेतुभी 
हो, ओर उसदहेतु के कारण 'अभिधा' दूसरे अथे मे संक्रमित न भी होती हो, किन्तु यदि 
फिर भी, किसी एसे पद का उस्र पद्य में प्रयोग कर दिया जाए, जिससे "अभिधा के नियामक 
उस "प्रकरण" आदि की शवित विनष्ट हो जाए, मौर उस शवित के उपहत हो जाने पर, वह्‌ 
बाधित “अभिधा शक्ति भी पृनर्जीवित हो जाए, वहां भी, ®शब्द-शक्तिमूल ध्वनिः का 
अवकाश नहीं रहता, क्योकि एसे स्थलों में शब्द कौ सामथ्यं से आक्षिप्त दसरा अथं 
भी, अभिधा की पुनः प्रवृत्ति से, 'अभिधेय' ही बन जाताहै। एसे स्थलों पर शलेष- 
मृलक्‌ वक्तोकिति' आदि "वाच्य अलंकारः का हौ व्यवहार होतादहै। उदाहरणाथ, निम्नलिखित 
पद्य मे 'शब्दशवितिमूल ध्वनि का व्यवहार नहीं हो सकता : 

“दृष्ट्या फेशव ! गोपरागहूतया {कि किन्न दुष्ट मया, 
तेनेव स्वलिताऽस्मि, नाथ । पतितां, कि नाम, नालम्बसे । 


एकस्तव विषमेषु खिन्नमनसां सर्वाबलानां गति- 
गोप्येवं गदितः, सलेशमवताद्गोष्ठे हरिवश्चिरम्‌ \1* 
इस पद्य के तौन चरण इस प्रकार से संयोजित हुए है कि उनसे प्राकरणिक अथं से 
भिन्न एक दूसरा अर्थं भी प्रतीत होता है । यह भथं 'शब्द-शविति' की सामथ्यं से प्रतीत होता 
है, "अभिधा" के प्रकरण" क द्वारा एक अयं में नियन्त्रित हो जाने के कारण, यह्‌ दूसरा अथं 
उपयु क्त शब्दशक्तिमूल ध्वनि" का विषय वन सकता था, किन्तु सलेशम्‌" पद ने प्रकरण 
की शित को समाप्त कर दिया, गौर प्रकरण" से निरुदढ "अभिधा शक्ति इस सलेणम्‌' 





१४. वाक्य पदीय' (दे०, द्वितीय उल्लास, पृ० ६३ का० प्र०,) मे भनेक अथं वाले 
शब्द को एक अथं म नियन्त्रित कर देनेके लिये निम्नलिखित हेतुभों का संग्रह 
किया गया है : “संयोगो विप्रयोगश्च साहचयं विरोधिता । अर्थः प्रकरणं लिङ्खं 
शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः । सामथ्यमौचितीदेशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । शब्दाथं- 
स्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः ।" | 


-- ना भका ~ ~ 9 ज ष सोयं -- न जा ज = = यो किक ~ ~ ~ = ~ ~> ~ > ` 


| 
| 
| 





श्ट्वनि' कान्य के भेद-प्रभेद १३९ 
(अर्थात्‌, सभुचनम्‌") पद से फिर जोवित हो गई, अतएव शब्द के सामथ्यं से आक्षिप्त हो 
जाने वाला, यह्‌ दूषरा अयं भी वाच्य' के समकक्षही हो गया । इस प्रकार उपयु क्त तीन 
स्थलों मं श्लेष" का विषय व्यवस्थित हो जाता हं । 


इसके विपरीत, जहाँ अनेक अथं वाले शब्दों का प्रयोग होने पर, एक अथं पूर्वोक्त 
प्रकरणादि हतुओं से नियन्त्रित हो जाए, ओर किसी एसे शब्द का प्रयोग न किया जाए; 
जिससे इन नियामक हेतुओं का सामथ्यं किसौ प्रकारसे भी कुण्ठित हो सके, वहां शब्द के 
सामथ्यं से आक्षिप्त हो जाने वाला कोई दूसरा अलंकार' यदि शब्द की शवित से प्रकाशित 
होता हो, तो वह सभी "शब्दशक्तिमूल ध्वनि" का विषय माना जाता है। उदाहरणार्थ, 
निम्नलिखित ग्य में : “अत्रान्तरे कुसुमसमययुगमुपसंहरन्नजम्भत ग्रीष्माभिधानः 
पूत्लमत्लिकाधवलाटइृहासो महाकालः 1" ओर निम्नलिखित पद्य मे-- 
“उ-नतः प्रोटलसद्धारः कालागुरुमलीमसः । 
पयोधर भरस्तन्व्याः कं न चक्रेऽभिलाषिणम्‌ ? ।\'" 


जो दो मथं प्रतीत होते हैः उनमें से "प्रकरणवश' एक अथं मे-गद्यात्मक उदाहुरण 
मे शग्रीऽमकाल' मे, तथा पद्यात्मक उदाहरण में किसी कमनीय नायिका के पयोधरों मे- 
अभिधा' वृत्ति नियन्त्रित होती है, ओर यद्यपि समुदायप्रसिद्धि' या रूढि, अवयव-प्रसिद्धि' 
या भोग से वलवान्‌ मानीजातीदै, भौर इस गद्य में महाकालः शब्दं सुनते ही इस शब्द 
का रूढ शिव" अर्थं प्रतीत होने लगतारहै, तथापि अभिधा के ऋतु-वणेन के प्रस्ताव से, 
नियन्त्रित हो जाने के कारण, इस गद्यमें प्रयुक्त क्रिये गये "महाकाल" भादि शब्द अपने 
यौगिक "महान्‌ या भत्यन्त दीघं", दुरत्तिवह, काल' इत्यादि अथं का अभिधान करकेही 
कृतकृत्य हो जाते हैँ । इसके पश्चात्‌ जो दसरा मयं प्रतीत होता रै, वह 'शब्दशक्तिमूलध्वननः 
व्यापारसे ही प्रतीत होता? है। यही वात उपर्युक्त पद्यात्मक उदाहरण के विषयमे भी 
कही जा सकती है । | 


इस 'शब्दशवितमूल-संलक्ष्यक्रम ध्वनि में दुसरा मथं किस प्रकार प्रतीत होता है; 
दूसरे शब्दो में, इस “अर्थान्तिर-प्रतीति' के दिषय मे 'मभिधा' व्यापार की परिधि कितनी है, 
ओर ध्वनन' व्यापार कौ कितनी ?-इस विषयमे पर्याप्त मतभेददहैं। इस ्वनि'में 
स्वभावतः, अनेका्थंक शब्दो का संयोजन होता है, ओर जो दो अथं प्रतीत होते है, उन दोनों 
के प्रतिपादन मे भी शब्द पुणेतया समथं होते है, क्योकि वे दोनों ही अथं उन शब्दो के 
संकेतित" भथं होते हैँ । किन्तु "प्रकरणादि" शब्दों के 'अधिधान'-सामथ्यं को किसी एक 





१५. दे०, (लोचन'०, पृऽ २४१ : “अव्र ऋतुवणेन-प्रस्ताव-नियन्विता ` अभिधाशक्तयः, 
भत एव “अवयवप्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धबलीयसी' इति न्यायमपाकरुवन्तो महाकाल 


प्रभृतयः शब्दा एतमेवाथंमभिधाय कृतङृत्या एव । तदन्तरम्थावगतिष्वननव्यापारा- 


देव शब्द शक्तिम्‌लात्‌ 1“ 


1 


१४० भारतीय काग्यशास्व मीमांसा 


प्रस्तुत अथं मे निप्रन्तित कर देते है, इस नियन्त्रण के पश्चात्‌, जो दूसरा मप्रस्तुत अथं 
प्रतीत होता है, वह्‌ ध्वनिवादी आचार्यो कै मत से इस "शब्दशवितमूल-संलक्ष्यक्रम ध्वनि! का 
विषय होता है 1 श्लेषः अलंकार मे भी अनेक अर्थो वाले शब्दों का संयोजन होताहै, ओर 
एक से अधिक अं प्रतीत होति दैः किन्तु वहाँ किसी अथं मे शब्दों का "अभिधान -सामथ्यं 
सीमित नहीं होने पाता, इसलिये वहाँ पर दोनो अथं 'अभिघेय' अथवा "वाच्य' ही होते हैं 1 
यातो इस "लेप अलंकार के स्यलोमे कोड्‌ प्रकरण आदि नहीं होता, या दोनों ही अथं 
रकृत होते रै, कोई “अभरस्तुत' अथं नहीं होता, इसलिये दोनों अर्थो की प्रतौति भी सुसम्बद्ध 
होती है । इसके विपरीत, उपर्युक्त ध्वनिः मे प्रस्तुत अथं मे प्रकरणादि के कारण, 
अभिधा का नियन्बण हो जने से दूषरा ्रतीयमान भअग्रस्तुत' अथं असम्बद्ध हौ जाता ह 
प्रस्तुत भथ के साथ उस "अनभिधेय' अथं को असम्बदता कोदूर करने के लिये इन दोनों 
मर्थो मे 'उपमान-उपमेय-भाव' भादि की कल्पना कर ली जाती है । इस प्रकार, इस -शब्द- 
शवितम्‌ल संलक्ष्यक्रम ध्वनि' में "उपमा", “रूपक, “व्यतिरेकः, 'विरोध' आदि भनेक भलंकार 
“व्यंग्य' होते है । 

(€) “शब्दशकितम्‌लसंलक्ष्यक्रम ध्वनि' के विषय मे चार मत । 

“शब्दशवितमलसंलक्ष्यक्रम ध्वनि' मे होने वाली प्रतीयमान" अथं कौ प्रतीति के 
विषय मेँ "लोचनः के अनुसार प्रथम मत यहदहैकि इस ध्वनि' मे जिन शब्दों का प्रयोग 
होता है, उन-उदाहरणाथं, पूर्वोक्त गद्य मे 'महाकाल' आदि शब्दों को अभिधा" ज्ञाता को 
पहले ही जगत्‌ के संहारक शिव" भादि के अथंमे मालूम है--अर्थात्‌, ज्ञाता को यह्‌ पहले 


ही पता है कि महाकाल" भादि शब्दों का 'रूढ' मर्थं -- जगत्‌ का संहारक, एक विशेष देवतां 


होता है । उसके पश्चात्‌ प्रसंग आदि (यहाँ ग्रीष्म के वणन आदि) के कारण, इन शब्दां का 
एक प्रकृत अथं निश्चित हो जाता है ओर उस अथं के बोध के पश्चात्‌ जो “अर्थान्तर प्रतीत 
होता है, वह्‌ "ध्वननव्यापार से ही होता है, इसलिये इस ध्वनि" मे "शब्दशव्ितिमूलत्व एवं 
व्यंग्यत्व' एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है, क्योकि “बर्थान्तर' मे "अभिधा! शक्ति को ग्रहण करने 
बाले ज्ञाता को उस दूसरे अथं की प्रतीति होती है, इसलिए उस मथं को "शब्दशक्तिमूलता 
सिद्ध हो जाती है, क्योकि यह प्रतीति मभिधा' के विराम के पश्चात्‌, एक दूसरे "ध्वनन 
व्यापार से ही होती है, इसलिये इस अथं की 'व्यंग्यता' मे कोई आशंका नहीं रहती । 


इस विषय में दूसरा मत यह है कि वहु दूसरी शक्ति भी अभिधा ही है, किन्तु 
दूसरे "प्रतीयमान" अथं के वोध करा देने के अवसर पर, यह दूसरी “अभिधा एवित ग्रीष्म 





१६. दे०, (लोचनः, प° २४१-४२ : अत्र केचिन्मन्यन्ते--"यत एतेषां शब्दानां पूवेमर्था- 


स्तरेऽभिधान्तरं दष्टं, ततस्तथाविधऽथान्तरे दष्टतदभिधाशक्तेरेव प्रतिपत्तु नियन्ति ` 
ताभिधाशक्तिकेभ्य एतेभ्यः प्रतिपत्तिष्वननव्यापारादेवेति शब्दशक्तिमूलत्वं व्यंग्यत्ठ 


चेत्य विरढम्‌' - इति 1" 


र षणि ध क अ वि = कि 
कक क त 


। 
। 





` धवति" काव्य के भेद-प्रषेद ` . 
| १४१ 
`एवं भौषण देवता-विशेष के सादुष्यात्मक अर्थ के सामथ्यं को सहकारी केरूप में स्वीकार 
करती है, अतएव इसका रूप ध्वननव्यापार जसा हो जाता दै । दूसरे शब्दों में अभिधा" 
मादि व्यापार शब्द कौ अथं के वोधन के अनुकल शक्ति-विशेषके रूप में ही उपस्थित होति 
है, केवल सहकारिवगेके भेद से उनमें भेदहोजाता है! जो संकेत ग्रहणमात्र' की 
सहकारिता से, अथं का वोध करवादेती है, शब्द की उस स्वाभाविक शित को अभिधा 
कहते है । उस संकेत'-प्रहण से अतिरिक्त अथ के सामथ्यं आदि की सहुकारितासे शब्दकी 
` जो अ्थं-वोधन की शक्ति है, उसे ध्वनन'. व्यापार कहा जाता है -अर्थात्‌, संकेतित' मथं 
कोहीअर्थंके सामथ्यं आदि के सहकार से, वोध करादेनेके कारण, इस दूसरी अभिधा 
` शक्ति का स्वरूप 'धघ्वनन'-व्यापारके समानहीहो जातारहै 1 


तीसरे मत के अनुसार, जहाँदोया अधिक अथं प्रतीत होते है, वहां जितने मथं 
प्रतीत होते है, शब्द भौ वस्तुतः उतने ही होते ह, क्योंकि भाट्ट मीमांसकों का सिद्धान्त 
है कि ““शाब्दी ह्याकांा शब्देन॑व पूयते", तथा ““अथेभेदात्‌ शब्दभेदः 1“ अतएव शब्द से 
जितने भी अर्थं प्रतीत होते है, उन सवका "अभिधा" सेही बोघ होतारहै, ओर अथंकौ 
प्रतीति के अनुकूल उतने ही शब्दों का ` अध्याहार' हौ जाता है । शब्द-श्लेष मे शब्द का 
भेद होने से प्रथम अथं के बोध के पश्चात्‌ दूसरा शब्द दूसरे अथं के बोध के लिये उपस्थित 
हो जाता है । "अं -श्लेष' मे भौ, "शक्ति के भेदसे शब्द का भेद होता है' इस नियम से 
पहले अथं के बोध के पश्चात्‌ दूसरा शब्द “अध्याहार से उपस्थित हो जाताहै 1 वह्‌ शब्द 
कभी तो 'अभिधाः व्यापार से उपस्थित होता है, जं, विदग्धगोष्ठ्यां मेदो प्रश्नो के 
एक ही उत्तर देने के प्रसंग में “कः इतोधावति' ? (यहां से कौन दौडता है {) तथा, 
कि गुणविशिष्टो धावति" ? (किस प्रकारके गुण से युक्त, दीडता है ?) इन दोनों प्रश्नो 
-का एक ही “वेतो-धावति' उत्तरदेनेके प्रसंग मे ("एवा, इतो धावति" "यहां से कुत्ता 
-दीडता है तथा "धवल-गुण-युक्त (श्वेतः) दौडता है ।) यहाँ पर जो दो शब्द उपस्थित होते 
है, वे अभिधा व्यापार सेही अति है, क्योकि इस प्रकारके प्रषनोत्तरों मे दोनों ही अथं 
श्रत होति है, अतएव इन दोनों सरथो में 'वाच्यता' अवश्यम्भावी हे । यही बात~शब्द-षलेष' 
यवा 'सभङ्क श्लेष" ओर म्-षलेष या 'अभङ्ख-एलेष' के विषयमे कटी जा सकती है । 
इनमे दोनों ही अथं श्राकरणिक' होने से, उनके प्रतिपादक शब्द "अभिधा" ग्यापारसेही 
प्रस्तुत होते हैँ । इसके विपरीत, कुछ स्थल ठेसे होते है, जहां अभिधा रकृत मथंमें 
-नियन्ित हो जाती है, अतः वहाँ दूरा शब्द ध्वनन" व्यापार से ही माता दै! यद्यपि से 
-स्थलों स भी जो दूसरा अयं प्रतीत होता है, वह्‌ "व्यञ्जना व्यापार से उपस्थित होने वालो 
उस शब्द की अभिधा' शक्ति से ही प्रतीत होता है, तथापिव 





१७ दे०, बही, प° २४२ : “अन्ये तु- साभिधव द्वितीयाथंसामथ्यं ग्रीष्मस्य भीषण- 
देवता विशेषसादश्याट्मक्ं सहकारित्वेन यतोऽवलम्बते, ततो ध्वनन व्यापार रूपोच्यते 
इति ॥।'* 


हा शब्दान्तर की उपस्थिति 





१४२ भारतीय काव्यशास्व मीमांसा 


बयोकि "ध्वनि व्यापार-मूलक हुई होती रै इसलिये उस भथे को प्रतीयमानः या व्यंग्य 
अथं कहना ही युक्ति" संगत है । 
चतुथं मत के अनुसार, दूसरे मत मे अथं के सामथ्येसे जो दूसरे अथं कौ उपस्थिति 
स्वीकार की गई है, उस अथं की सामथ्यं से वस्तुतः, दूसरी 'अभिधा'-शकिति ही श्रतिप्रसूतः 
अथवा पुनरज्जीवित हो जाती है, उससे जिस अथं का वोध होता है, वह यथाथं मे मभिधेय' 
("वाच्य") ही होता है, 'घ्वनन' व्यापार से प्रतीत नहीं होता; फलतः, यह अथं का अभिधान 
ही है, 'ध्वनन' नहीं । किन्तु इस अर्थं को प्रतीति के अनन्तर, उस दूसरे अग्रत अथंका 
प्रथम "प्राकरणिक अथः के साथ जो अभेदारोप" होता है, अर्थात्‌, इन दोनों प्रकार के अर्था 
से जो “उपमेय-उपमान-भाव' की कल्पना की जाती रहै, वहं किसी अन्य शब्द से उपस्थित 
नहीं होती, किन्तु उस सन्दभं में प्रयुक्त किये गये, शब्द से ही प्रस्तृत होती है, अतएव यहु 
'रूपणा' श्वनन' व्यापार से ही होतीर्है। इस रूपणा के मूल मे दूसरी शब्द-शक्ति या 
"अभिधा" अवस्थित होती दै, क्योकि उसके विना, इस 'रूपणा' का उत्थान ही सम्भव 
नहीं । जव तक प्रथम "प्राकरणिक अथे, के प्रतियोगी के रूप मे दूसरी भिधा शक्तिसे 
दसरा अथं प्रतीत नहीं हो जाता, तब तक दोनों अथो मेसे, दूसरे अथं की असम्बद्धता 
का निराकरण करने के लिये, 'उपमेय-उपमान-भाव' का मारोप ही सम्भव नहीं हो सकता, 
इसलिये इस ध्वनि" को "शब्दशक्तिमूल अलंकार-ध्वनि' कहना युर्वितयुक्त ` € ही है 1 वृत्ति 
का निम्नलिखित वाक्य भी इस मत का समथेन करता हैं: “एषूदाहरणेषु शब्दशक्त्या 
प्रकाशमाने सव्यप्राकरणिकेऽथान्तरे "वाक्यस्यासम्बद्धार्थाभिधायित्वं मा प्रसाइक्षीदिःत्य- 
प्राकरणिकप्राकरणिका्थयोरुपमानोपमेयभावः कल्पयितव्यः 1" (दे०, ध्वन्या ०", पु०-२४४) । 


इत विवेचन से यह स्पष्टहो जातादै कि जहाँ दूसरे अथं कौ प्रतीति होने पर 
उत्तमे किसी प्रकार की असम्बद्धताका भाननरहो, वहां लेष' अलंकार होता दहै, ओर 


9 


१८. दे०, “लोचनः, प° २४२ : “एके तु--"शब्दप्लेषे तावद्भेदे सति शब्दस्य, अथष्लेषे- 
ऽपि "श वितभेदाच्छब्दभ्ेद' इति दशंने द्वितीयः शब्दस्तत्रानीयते । सच कदाचिदभिः- 
धाव्यापारात्‌, यथोभयोरुत्तरदानाय “वेतो घावति'“ इति; प्रश्नोत्तरादौ वा, तत 
बाच्यालद्कारता । यत्र तु ध्वननव्यापारादेव शब्द आनीतः, तत्र शब्दान्तरबलादपि 
तदर्थान्तरं प्रतिपन्नं प्रतीयमानमूलत्वात्प्रतौयमानमेव युक्तम्‌* इति 1 

१६. दे०, “लोचन, प° २४३ : ““इतरे तु -द्वितीयपक्षव्याख्याने यदथंसामर््यं तेन द्वितीया 
ऽमिधैव प्रति्रमूयते, ततश्च दितीयोऽर्योऽभिधीयतएव न ध्वन्यते, तदनन्तर तु, तस्य 
द्वितीयायथंस्य प्रतिपन्नस्य प्रथमार्थेन प्राकरणिकेन साक या रूपणा, सा तावद्भात्येव, 


न चान्यतः, शब्दादिति, सा शध्वनन'व्यापारात्‌ 1 तव्राभिधाशक्तेः कस्याश्चिदप्यना- 
श द्कनीयत्वात्‌ । तस्यां च द्वितीया शब्दशवितमूलम्‌ । तया विना रूपणाया अचु 
त्थानात्‌ । भत एवालंकार ध्वनिरयमिति युक्तम्‌ । वक्ष्यते च 'भसम्बद्धार्थाभिधायित्व- 


मा प्रसाङ्क्षीत्‌" इत्यादि ।“ 


भ. * 
क 1 क 


~ ~~~ ~~ = 


० कक =-= 


9 =-= 


र 


अ 


ध्वनिं काव्यं कै भदरं ४ 
१४३ 
1 
त ५ म कल्पना करनी पड़, वहां 'णब्दशवितम्‌ल 
संलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है । पूवं उदाहृत पथो मे से दष्ट्या केशव [' इत्यादि मे सत्तेणम' 
पदसे ही अपम्बरद्रता का निराकरण हो जाताहै। इम पद्य में प्रधानतया दूसरा अथं ही 
विवक्षित है" पहला अथ तो इस अथं के “गोपन' के लिये ही उपस्थित होता है, इस पद्य में 
'भारोपण को आवश्यकता नहीं होती । येन ध्वस्त-मनोभवेन' इत्यादि पद मे माधव तथा 
'उमाधव' ( = शिव) दोनों की स्तुति प्राकरणिक है, इसलिये किसी भी अर्थं कौ असम्बदता 
का प्रशन ही उपस्थित नहीं होता । "तस्या विनापिहारेण' इत्यादि पद्य में अपि" शब्द ही 
दोनों अर्थों कौ असम्बद्धता का निराकरण कर देता है, इसलिये दोनों अर्थो में अभेदारोपः 
करने कौ आवण्यकता नहीं रहती । अतएव इन सभी उदाहुरणों में लेष' अलंकार मानना 
युविततयुक्त है । इसके विथरीत, प्रकरणादि" से जहां एक अथं निश्चित हो जाय, ओर दूसरा 
अनभिधेय" अथं प्रतीत होने लगे, परन्तु उस अथं के कारण वाक्य में असम्बद्धार्थाभिधायक- 
त्व' न अआ जाय, इसलिये जहाँ उन दोनों अर्थो मे 'अभेदारोपण' की अनिवायं आवश्यकता 
उपस्थित हो जाय, वहाँ 'गब्द-णदितिमृल ध्वनि" का विषय मानना ही युक्तियुक्त है, क्योकि 
असम्बद्धं अथं को सहृदयो का 'संवे्य' नहीं माना जा सकता, अतएव "शब्दशक्तिमूल ध्वनि 
मे दुमरे अथं की प्रतीति के विषय में 'उपमानउपमेय-भाव' की कल्पना भनिवायं हो जाती 
है । इस प्रकार, इस “अलंकार-ध्वनि' मे सवत्र प्राधान्य-"व्यतिरेचन' निन्हव' आदि व्यापारो 
काही होता दहै । इनमे ही 'आस्बाद'को प्रतीति होनेसे,ये व्यापार ही प्रधानतया, विश्रान्ति 
के स्थान माने जाते है, उपमेय" इत्यादि स्वरूपतः, चमत्कार के केन्द्र नहीं होते । २ ° 


कान्य-प्रकाश' मे अनेक अर्थो वाले शब्द के "वाचकत्व के संयोगादि के द्वारा निय- 
त्त्रित हो जाने पर, (वाच्य अथं की प्रतीति करादेनेमे शब्दका जो व्यापार होतार, 
उसे “शब्दशक्तिमूला व्यञ्जना' माना गया२ › है । इस प्रकार उपयु क्त प्रथम मत के समान 
आचायं मम्मट भी अप्राकरणिक वस्तु एवं उपमादि अलंकार- दोनो को ही श्यग्य' मानते 
है । “करवलयानन्द' (दे०, संबद्ध प्रकरण) तथा 'रस-गंगाधर' के द्वितीय मानन कै प्रारम्भमें 
भी (दे० चौ ° संस्क १०, प° ४-३८) इस “शाब्दी व्यञ्जना" का विस्तृत विवेचन किया गया 
है 1 यहाँ विस्तार के भय से इस समस्त विवेचन का सिहावलोकन भी सम्भव नहीं । संक्षेप 
मे, कुवलयानन्द' के लेखक भप्पय दीक्षित "काव्यप्रकाश" कौ शाब्दी व्यञ्जना विषयक 
निम्नलिखित कारिका (दे०, पा० टि० २१) के अपने व्याख्यान मे इस व्यञ्जना के स्थल मे 


२०. दे०, लोचन", पृ° २४५ : "तेनोपमारूपेण व्यतिरेचन-निन्हवादयो ग्यापारमा्रूपा 
एवात्रास्वादप्रतीतेः प्रधानं विश्रान्तिस्थानं, न तुपमेयादीति सवत्रालंकार-ध्वनौ 
मन्तव्यम्‌ 1" 

२१. दे० "काव्य-प्रकाण', २।१६ : “मनेकाथंस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 

संयोगाद रवाच्याथधौकृद्ग्यापृतिरञ्जनम्‌ ॥ ˆ 


च 
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४ त 


प्रतीत होने वाले प्राकरणिक एवं अप्राकरणिक दोनो ही थो ए 'अभिधेय' ही मानते २ 
है । उनके मत के भनुतारः यहाँ पर केवल "उपमा" को ही व्यग्य मानाजा सक्तो है। इस 
पर पण्डितराज जगन्नाथ का कथनरै कि 'काव्य-प्रकाश' की निम्नलिखित कारिका (दे०, पाद 
टि-२१) का यह्‌ मभिप्राय सम्भव नहीं, क्यो कि अप्पय दीक्षित के इस व्याख्यान को स्वीकार 
कर लेने पर तो इस कारिका का "वाचकत्व नियन्त्रिते" अंश व्यथं हो जाता है 1 स्वयं पण्डित 
राज जगन्नाथ शाब्दी व्यञ्जना में अप्राकरणिक अर्थं को "व्यंग्य मानने वाले प्राचीनोंके 
उपयु क्त सिद्धान्त को शिथिल मानते हैँ । उनका अपना मत है कि "योगरूढ" शब्दों के प्रयोग 


सं “रूढि योगापहारिणी' न्याय से जव रूढि से उन शब्दो का 'यौगिक' अथं नियन्त्रित होः 


जाता है, तव “रूढ' अथं के बोध हौ जाने के पश्चात्‌, जहां "यौगिक' भरथो कोभ प्रतीति 
होने लगती रै, वहां शाब्दी व्यञ्जना' काही विषय मानना चाहिए ।*° "व्यञ्जना भौर 


नीत कवित्ता" के चतु परिच्छेद में साहित्याचायं पण्डित राममूति चत्रिपाठीने शाब्दी 


वज्जनाः के विषय मे सभी प्राचीन तथा आधुनिक मतों को सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया हे । 
इस विषय का विस्तृत विवेचन वहां द्रष्टव्य है । 
(१०) "शब्दशक्तिमूल संलक्षयक्रम ध्वनि' के चार भेद 
"ध्वन्यालोकः मे "शब्दशक्तिमूल अलंकार ध्वनि' का ही विस्तृत विवेचन किया गया 
है, किम्तु परवर्ती मम्मट आदि भाचा्यो के अनुसार, इस “ध्वनि का "वस्तु" रूप दूसरा भेद 


भी होता है 1 इसके उदाहरण के रूप में 'काव्य-प्रकाश' मे निम्नलिखित प्राहृत गाथा उद्धत. 


की गर है- 
^“पंयिअण एत्थ सत्थरमत्थि, मणं पत्थरत्थले गामे । 
उणणञ पभोहरं पेिखऊण, जइ वससि ता वसस्‌ 11". 


अर्थात्‌ “हे पथिक ! इस पहाड़ी गांव मे "सत्थर' (विस्तर अथवा शास्त्र) तो बित्कूल 


नहीं है । हा, यदि उठे हृए, पयोधरो (स्तनो अथवा बादलों) को देखकर, ठहरना चाहते हो, 


तो ठहर जाओ 1 यह्‌ “स्वयं-दूती' नायिका की किसी पथिक के प्रति उक्ति) इस गाथा 
मे .सत्थर'' “पत्थर” "पओहरं' मादि शब्द दो अथं के वाचक हैँ । प्रकरणवश पहले अथं का 
बोध हो जाने पर, “यदि उपभोग करने मे समथं हो, तो ठहर जाओ'-- इत्यादि "वस्तुरूपः 
दूसरे अथ की प्रतीति होती है। 


"व्यञ्जकता कौ दृष्टि से इस 'शब्द-शवितम्‌ूल ध्वनि' के उपयु क्त दोनों भेदो के भी 
पद एवं वाक्यगत होने से, दो-दो भेद हो जाति हैँ । इस प्रकार "शब्द-शक्तिमूल संलक्ष्य क्रम~-- 





२२. दे०, “रसगंगाधर, ह्ितीय मानन, पृ० ३० (चौ ०, विद्याभवन संस्क० ) :- 
““तस्मान्नाना्थस्या प्राकरणिकेऽथे व्यञ्जनेति प्राचां सिद्धान्तः शिथिल एव 1“ 
२३. दे०, वही, प° ३८ (पूर्वोक्त संस्क०)- 
"यो गरूढस्य शब्दस्य योगे रूढयानियन्विते। . 
धियं योगस्पृशोऽथेस्य या सूते!ग्यञ्जनेव सा ॥1” 





श्वनि' काव्य के भेद-प्रभेद 
१४५ 
ग्॑श्य-ध्वनि' के निम्नलिखित चार भेद होते हँ : (१) "दगतशब्दशवित मलअलंकारध्वमि" 
(२) वाक्यगतशब्दशक्तिमूलवस्तु ध्वनि" (२) 'पदगतशब्दशक्तिमूलवस्तुध्वनि” तथा (४) 
“वाक्यगतशब्दशक्तिमूल वस्तु ध्वनि ।' ह 
(११) अथं शक्स्य॒द्‌भव संलक्ष्यक्रम-ध्वनि' । 
संलक्ष्यक्रम व्यंग्य में 'अथंशक्त्युद्‌ भव-घ्वनि' वहाँ होती है, जहां अथं अपने सामथ्यं से 
ही लाय से भिन्न, किसी दूसरे अथे को "व्यञ्जना" व्यापार से अभिव्यक्त करता है । 
उदाहरणाथं - 
"एवं वादिनि देवौ, पाश्वं पितुरधोम्‌खी \ 
लोलाकमलपत्राणि गणयामासपाबेती ।\" 
इस प्यमें लीला से कमलपत्रों की गणना' अपने स्वरूप को गौण बना कर, शब्द 
के अभिधा" व्यापारके विनाही श्युङ्कार रस" के व्यभिचारिभाव 'लज्जा' को प्रकाशित 
करतीदहै। इस पद्य को भसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य-ध्वनि' का उदाहरण नहीं माना जा सकता, 
क्योकि मसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य" केवल वहीं होता है, जहां चिना किसी व्यवधान के साक्षात्‌ शब्दो 
से निवेदित, अपने 'विभावादि' केद्वारा ही 'रसादिको' की प्रतीति होती है-*। 
यद्यपि "रस" एवं 'व्यभिचारि-भाव' कदाचित्‌ भी वाच्य नहीं हो सकते सदा "व्यय 
ही होते है, तथापि वे सभौ 'असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य कै विषय नहीं बनते, जहां स्थायी एवं 
व्यभिचारिभाव से सम्बद्ध पूणं विभाव एवं अनुभावोंके वणेन से तत्काल ही ^रसः की 
अभिव्यक्ति हो जाती है, वहीं 'मलक्षयक्रम-व्यंग्य'*४ होता है । व्यभिचारिभाव तो “रस- 
परतन्त्र होते है, उनकी स्थिति स्वतन्त्र नहीं होती । जिस प्रकार, माला मे सूत्र सवेत मनु- 
स्यूत रहता है, उसी प्रकार, “व्यभिचारिभावो मे भी स्थायि-भाव ओतप्रोत रहता है, अतएव 
उनकी चर्वणा भी स्थायि-भाव की चर्वणा में ही विभ्रान्त हो जाती है । इस प्रकार 'विभाव' 
'अनुभाव' एवं '्यभिचारि-भावो' से जहां विना किसी व्यवधान के तत्काल ही "रसादि'कीं 
प्रतीति हो जाए, उप स्थल में 'भसंलक्ष्य-कम व्यङ्ग्य को स्थितिस्वीकार की जा सकती 
है । किन्तु उपयुक्त प्य मे कुमारी कन्यायों के विषय मे "कमलदलों कौ गणना! भौर “अधो- 
मुखता" 'लज्जा' से भिन्न फिसी अन्य हेतु से भी सम्भव है, इसलिए इस पद्य को सुन कर 
सहृदय का हृदय तत्काल ही 'लज्जा' की अनुभूति में विभ्रान्त नहीं होता । किन्तु पहले कौ 
= 
२४. दे०, “ध्वन्या०'. पु० २४८ : “न चायमलश्यक्रमव्यंग्यस्यैव श्षवने विषयः । यतो यत्र 
साक्षाच्छन्दनिवेदितेभ्यो विभावानुभावव्यभिचारिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः, सतस्य 
केवलस्य मागः |" ्‌ ¦ 
२५. दे०, "लोचन, प०२४८-४& : ““एतदुक्तं भवति---यद्यपि रस-भावादिररथो ध्वन्यमान 
एव भवति न वाच्यः कदाचिदपि, तथापि न सर्वोऽलक्ष्यकरमस्य विषयः । यत्र हि 
विभावानुभावेभ्यः स्थायिगतेभ्यो व्यभिचारिगतेभ्यश्च पू्णभ्यो क्षटित्येव रसब्यक्ति 


स्तत्रास्त्वलक्ष्यक्रमः 1" 
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हुई तपश्चर्या आदि के वृत्तान्त का स्मरण करने के अनन्तर ही (लज्जाः का ज्ञान होताहै | 
इसलिए यहां (लज्जा' रूप व्यभिचारिभाव संलक्ष्यक्रम "व्यङ्य सेहौी प्रकाशित 
होता है। 
(१२) 'अ्थं-शदितिमल संलक्ष्यकरप ध्वनि" के ३६ भेद । 
'अ्थं-शक्तिमूल संलक्ष्यक्रम ध्वनि' मे "व्यञ्जक' अथं तीन प्रकार काटो सकताहैः: 

(१) स्वतः सम्भवी (जो कान्य के अतिरिक्त, भौचित्य के कारण, लोकमे भी सम्भवहो 
सके), (२) कवि प्रोढोक्तिसिद्ध तथा (३) कवि-निवद्ध-वक्तु-प्रोढोक्ितिसिद्ध । यह तीनों 
प्रकार कामर्थ,यातो "वस्तुके रूपमे, या “अलङ्कार के रूपमे उपस्थित हो सक्तादहै। 
इस प्रकार इस ध्वनिः के ६ रूप होजति हैँ! भौर प्रत्येक रूपसेया तो वस्तुः रूप 
"व्य ङ्कघः प्रकाशित होता है, या भलङ्कार' रूप । इस प्रकार, यदि श्य द्धचत्व' कौ दुष्टिसे 
विचार किया जाय, तो इस “अ्थं-शक्त्युद्‌भव अनुरणन-खूप संलक्ष्य-क्रम व्यद्धय ध्वनि" के 
मूलतः, दवादश भेद होति हैँ : (१) स्वतः सम्भवी "वस्तु से वस्तु व्यज्गय, (२) स्वतः सम्भवी 
"वस्तु" से “गल्ार' व्यङ्खय, (३) स्वतः सम्भवी अलङ्कारः से "वस्तु व्यङ्गय, तथा 
(४) स्वतः सम्भवी अलङ्कार" से 'अलङ्कार' व्यङ्गय, (५) कवि प्रौढोक्तिसिद्ध "वस्तु" से 
"वस्तु" व्यङ्गय, (६) कवि प्रौदोवितिसिद्ध "वस्तु" से "अलङ्कार ' व्यङ्गय, (७) कवि प्रौढोक्ति- 
सिद्ध "मलङ्कार से "वस्तु" व्यङ्खय, (८) कवि प्रौढोक्तिसिद्ध भलद्कारः से भलङ्धार' 
व्यङ्खय, (६) कविनिवद्ध-वक्त्‌-प्रोढोक्तिसिद्ध "वस्तु" से "वस्तु व्यङ्य, (१०) कविनिबद्- 
वक्त्‌-प्रोढोकतिसिद्ध वस्तु" से अलङ्कार' व्यद्कय, (११) कविनिबद्ध-वक्तु-प्रौढोक्तिसिद्ध 
"वस्तु" से मलङ्कार व्यङ्कय, (१२) कविनिवद्ध-वक्तु-प्रोढोक्तिसिद्ध अलद्धार' से वस्तु 
व्यङ्कच, तथ! (१२) कविनिबद्ध-वक्तृ-प्रौढोक्तिसिद्ध “अलङ्कार से भल ङ्ध र' ग्य ङ्ग । 

इन्‌ द्वादश भेदो के "व्यञ्जकः पद, वाक्य एवं प्रबन्ध होते है, अतएव व्यञ्जकता" की, 
दष्टि से, इन भेदो के समस्त (१२ >< ३) == ३६ भेद हो जति हँ । इन सभी भेदं के उदाहूरण 
“वन्यालोक काव्यप्रकाश आदि प्रन्थोमे दि गयेदै। यहां विस्तारके भयस उन सभी 
को उद्धत करना सम्भव नहीं । 


(१३) उभय-शक्तिम्‌ल स लक्ष्य-कम ध्वनि । 

यद्यपि शब्द तथा अथे-दोनों की एवित से उद्भूत होने वाले ध्वनि" केभेदका 
पृथक्‌ प्रतिपादन ध्वन्यालोक' मे उपलब्ध नहीं होता, तथापि भनुरणन रूप संलघ्य-क्रम 
श्वनि' के अथे-शक्तयुद्‌भव भेद को, 'गुणीभूत-व्य द्खच से पृथक्‌ करने के प्रस द्ध में ध्वन्या- 
लोक' के 'दूसरे उद्योत की २३बीं कारिका में 'उभय-शक्त्युद्‌ भव" भेद की सुचना भी मिल जाती 





२६. दे०, ° "लोचनः, प° २४९ : व्यभिचारिणां पारतन्रयादेव खक्सूत्रकल्प-स्थायि-चवंणा- 
विश्वान्तेरलक्ष्यक्रमत्वम्‌ । इह तु, 'पद्मदलगणनमधोमुखत्वं चान्यथापि कुमारीणां 
सम्भाव्यते इति क्षटिति न लज्जायां विश्रमयति हदयं, अपि तु प्राग्वत्त-तपश्चर्यादि- 
वृ्तान्तानुस्मरणेन तत्र प्रतिपत्ति करोतीति करम-व्य ङ्गयतव ।* ध 


~ --- “~ -- ------ ~~--~-~ - 


श्वनिः काम्य के भेद-प्रभेद १४७ 
है । परवर्ती भाचार्यो ने इस सूचना के आधार पर ध्वनि" के उपर्युक्त “संलकषयक्रमव्यंयः 
विभाग में उभयशक्त्युत्थ' भेद का भी सोदाहूरण विवेचन किया है । यह भेद केवल वाक्य 
मेही सम्भव है, भतएव इस 'उभयशवितिमृल ध्वनि" का केवल एक भेद ही होता है । काव्य- 
प्रकाशः (दे०, चतुथं उल्लास, सु° ५५) मे इस ध्वनि" के उदाहुरण के रूप मे निम्नलिखित 
पद्य उपलब्ध होता है: 

“अतन्द्रचद्द्राभरणा, समुहोपितमन्मथा। 

तारकातरला श्यामा, सानन्दं न करोति कम्‌ ? 11" 


इस प्यके दो भथ होते हैँ 1 एक अथं उस ज्योर्स्नाधवल, रात्रि का वर्णन करता है। 
जिसमें मेव आदि से अनावृत चन्रमा, आभूषण है, जिसने काम को प्रबल बना दिया दहै; जो 
तारोंसे तरलितरहै। इस पक्षमे श्यामा" शब्दका अथं रात्रि दहै। एेसी रारि किसको 
नन्दित नहीं कर देती ? दुसरा अथं, श्यामा-अर्थात्‌, षोडशवार्िकी युवती को लक्ष्य 
करता टै, “जो मनोहर, चन्द्राकार शिरोभूषण से आभरूषित है, जिसने मन्मथ को उदीप्त कर 
दिया है, जिसकी पुतलियां चञ्चल है, अथवा तारों के समान, जिसका 'तरल' (हार के मध्य 
की मणि) चमक रह्‌ हैँ! इन दोनो अर्थोमें से एक अथं में ध्रकरणवश' मभिधा' निय- 
न्त्रित हो जाती है, भौर उस प्रकृत अथं के साथ दूसरे अप्रकृत अथं के उपमेय-उपमान-भावः 
की केत्पना कर ली जातीहै। इस प्रकार, इस पद्यमे 'उपमा' अलंकार “व्ययः है। यहाँ 
प्रधानतया, शब्द एवं भथे-दोनों ही इस “उपमा अलंकार के व्यञ्जक ह, अतएव यह 
"वनि" उभयणवितमूल है । इस पद्य में कुछ पद, उदाहरण के लिए, “चन्द्र, "तारका, 
'एयामा' आदि रएेसे है--जिनके स्थान पर उनके पर्यायवाचक शब्दों का प्रयोग नही हो 
सकता, अतएव यहं ध्वनि" शब्दशक्तिमूल दहै । कछ पद एसे भी है, जंसे-'समुदही पित- 
मन्मथा", "सानन्दं न करोति कम्‌", जिनका परिवतंन हो सकता है, अतएव हस ध्वनि' को 
मर्थेशक्तिमूल भी कहा जा सकता है । शब्दों की 'परिवृत्ति-सहिष्गुता एवं असहिष्णुता के 
आधार पर इस ध्वनि" की उभयशक्तिमूलता व्यवस्थित हो जाती हं । 


१४. श्वि" के शुद्ध एक पञ्चाशत. भेद 
वनि" के उपर्युक्त भदो का संकलन करते से उसके ५१ शुद्ध भदो की गणना की 
जा सकती है । माचायं मम्मट के कव्य-प्रकाश' मे इन भेदो का व्यवस्थित विवेचन मिलता 
है । इस ग्रन्थ के अनुसार, वनि" के इन भेदो को निम्नलिखित तालिका मे प्रस्तुत कियाजा 
सक्ता दहै- | 
(क) अविवक्षितवाच्यश्वनिः 
१--'पदध्रकाश्य अर्थान्तर संक्रमित वाच्यध्वनि ॥ 
२--"वाक्यप्रकाश्य 1 22 2 ॥ 
३--"पद-प्रकाश्य अत्यस्ततिरस्करृत  # 2 ॥ 
४--'वाक्यप्रकाण्य - + ` 99 ॐ -॥ 


भय ज ` त 


वा कका कक क 


१४८ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 
(ख) 'विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि' (असंलक्ष्यक्रमग्यंग्यध्वनि । 
१ -'पद-प्रकाश्य असंलक्षयक्रमग्यंग्यध्वनिः । 


2 


र ---'वाक्यप्रकाश्य 11 1) | 


३-"पदंकदेशप्रकाश्य +; व| 

४८-रचनाप्रकाश्य », 1 
५--ध्वरणं-प्रकाष्य 91 
६--प्रवन्ध-प्रकाश्य + ~ 


(ग) "विवक्षितास्यपरवाच्यध्वनि ( = 'संलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि ):- 


१- “शब्दशकितमल पदश्रकाश्य वस्तुरूपव्यंग्य ध्वनि ।' 


२-“ र  अलंकाररूप + 1 
३--“ वाक्यप्रकाश्य-वस्तुरूप , 1 
४-- र „ बलंकाररूप „+ ॥ 
"अथं शवितमूल पदप्रकाश्य १२ श विधध्वनि । 

५  वाक्यप्रकाश्य १२ शणविध ,; । 

५; प्रवन्धप्रकाष्य १२ शविध +, । 

३६ 

“शब्दार्थोभियशवितिमूल ध्वनिः १ 


इस प्रकार, शुद्ध ध्वनि-काव्य' के सब मिलाकर ५१ भेद निष्पन्न हो जात हं । 


१५. माचायं अधिनवगुण्त के अनुसार ८्वनि' के शुद्ध पञ्चात्रिशत्‌ (== ३५) भेद 


'वन्यालोक' मे यद्यपि उपर्युक्त सभी भेदो का किसी-न-किसी रूप में उल्लेख मिल 
जाता है, तथापि कही भी ध्वनि" के भेदो की सुग्यवस्थित गणना नहीं कौ गई है । आचायं 
अभिनवगुप्त ने "लोचन' मे दो स्थानों पर (द्वितीय उद्योत के पृ०--२८१ पर, तथा तृतीय 
उद्योत के प्रारम्भ में) ध्वनि" के प्रभेदों की गणना की है । द्वितीय उद्योत मे ध्वनि के 
निम्नलिखित ३५ भेद गिनाए गए हैँ : अविवक्षितवाच्य तथा “विवक्षितान्यपरवाच्य' ध्वनि 
के दो मूल भेद है 1 पहले भेद के दो प्रभेद हौ जति ह: (१) ' अल्यन्त-तिरस्छृत-वाच्य तथा 
(२) “अर्थान्तरसंकरमितवाच्य ।' दूसरे--भर्थात्‌, “विवक्षितान्यपरवाच्य " भेद के भी दो प्रभेद 
है : (१) 'अलक्षयक्रम', तथा (२) “अनुरणनरूपं व्यंग्य 1" इनमें से पहले “असंलक्ष्यक्रमः के 


` अनन्त भेद हैं । दूसरा 'अनुरणन-रूप व्यग्य'दो प्रकारका है -* ( १ ) “शब्द-शकतिमूलः , तथा ` 


(र) अर्थशक्तिमूल ।' इन दो भेदो मे से भौ अन्तिम भेद, मर्थात्‌ -- अथंशव्तिमूल ३ प्रकार 
का होता है : (१) “कविभ्रोढोक्तिङृत-शरीर', (४) “कविभिवद्धवक्तु प्रोढोक्ति-कत-शरीर'* 


तथा (३) स्वतःसम्भवी । इन तीन भेदो मे से प्रत्येक व्यज्जक~वस्तुः एवं भलंकार तथा 


ठ था 


ज जो क 3 = 
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ध्वति' काव्य केभेद-प्रभेद १४६ 
व्यंग्य वस्तु एवं 'अलंक(र' भेदसे चार प्रकारका होता है । इस प्रकार, “अथं-शक्तिमल' 
के कुच दवदय ( == १२) भेद होते है । इन भेदो में पहले चार भेद (१) “अर्थान्तर संज्रमित 
वाच्य, (२) अत्यन्त-तिरस्छृतवाच्य', (३) 'अलक्ष्यक्रमव्यंगय', तथा (४) 'शब्दशवितम्‌ल 
अनुरणनरूपव्यग्यः मिला देने से ध्वनि" के मुख्य १६ भेद हो जाते है । ये सभी चेद “पद- 
प्रकाश्य एवं 'वाक्य-प्रकाश्य' होने से द्विधा विभक्त हो जाति हैँ । इस प्रकार, ध्वनिः के 
१६८ २३२ भेद निष्पन्न होते हैँ । (अलक्ष्यक्रम व्यग्य'--वणं, पद, वाक्य संघटना एवं 
प्रबन्ध-प्रकाश्य होता है । उप्तके पद एवं वाक्य-प्रकाष्यभेद उपयुक्त गणना में सम्मिलित हो 
चुके है । किन्तु इन भेदों के अतिरिक्त इस ध्वनि" के "“व्यञ्जक्त्व' की दृष्टि से भी तीन 
भेद ओौर होते है : (१) 'वणे-प्रकाष्य", (२) 'संघटना प्रकाश्य", तथा (३) श्रवन्ध-प्रकाश्य ।' 
उपयु क्त ३२ भेदोंमेंमे तीन भेद जोड देने से आचायं अभिनव गुप्त के अनुसार ध्वनि" के 
विशुद्ध भेदो की संख्या पञ्चत्रिशत्‌ (== ३५) हो जाती है । 

'काव्य-प्रकाश' मे लोचन" मे वतलाए गए उपयुक्त ३५ भेदो से १६ भेद अधिक 
कहे गए हैँ। ये सभौ अधिक भेद 'विवक्षितान्यपरवाच्य' ध्वनि से सम्बन्ध रखते हँ । आचाय 
मम्मट ने अनुरणन" खूप (भथंशक्तिमूलः ध्वनि को प्रवन्ध-प्रकाश्य भी स्वीकार किया है। 
इस प्रकार, इस शध्वनि' के प्रभेदो मे "काव्यप्रकाश के अनुसार, १२ भेदों की वृद्धि हो जाती 
है । 'शब्द-शकितिम्‌ल ध्वनि" का एक भेद "वस्तु व्यंग्य के स्पमेभीहोतादहै। इसभेदकेभी 
पद तथा वाक्यप्रकाश्य होने से, इस ध्वनि! मे भी दो प्रभेदो की संख्या बढ़ जाती है। इस 
के अतिरिक्त 'उभयशकितिम्‌ल अनुरणन-रूप व्यंग्य" का ही एक्‌ वाक्यगत भेद (कान्य-प्रकाश' 
मे अधिक माना गयादहै, ओर “असंल्यक्रम व्यंग्य को काग्य-प्रकाश में पदंकदेश- 
प्रकाश्य'--अर्थात्‌, पद के किसी एक अंश--्रकृति या प्रत्यय से प्रकाशित होने वालाभी 
स्वीकार किया गया है । इस प्रकार, दो भेद ओर भी बढ़ जाने से, "लोचनः एवं "काव्य 
भरकाश' मे १२-[-२ + १-- १== १६ भेदो का अन्तर हो जता है । | | 

(ध्वन्यालोक के “शब्दशक्तिमूल' भेद के विवेचन से प्रतत होता है कि आषायं 
आनन्द वधन इस भेद में केवल “अलंकार'- रूप “व्यंग्य' अथं कौ प्रतीति को हौ चमत्कारक्‌ 
मानते है । उनका निम्नलिखित वाक्य इस बात का स्पष्ट घंकेत करता है : “यस्मादलंकारो, 
न वस्तुमात्रं, यरिमिन्‌ काव्ये शब्दशक्त्या प्रकाशते, स॒ शब्दशक्त्युदभवो धवति 
विवक्षितम्‌” (दे०, ध्वन्या ०१. प° --२३ ५) । उन्होने इस ध्वनि" से “इ्लेष व ५ 
उमे शब्द-शकित' से दो वस्तुओं के प्रकाशित होने के कारण- पृथक्‌ माता है : “वस्तुद्वयं च 
शम्दशक्त्या प्रकाशमाने श्लेषः ।'' (दे०, वही, पृ०--२३५) । उनके इस कथन से प्रतीत 
होता है कि "शब्दशक्तिमूल ध्वनि" मे “वस्तु' नहीं, किन्तु अलंकार प्रकाशित होता ह । 
यद्यपि, इस वक्तव्य के पश्चात्‌, उन्होने दूसरे अलंकार कीं प्रतिभा मे भी श्लेष अलंकार 
को स्वीकार किया है, गौर श्लेष" से प्रथक्‌ इस ध्वनि" के-विषय को अन्य सुद्‌ढ आधारो 
पर भी, व्यवस्थित किया है (द०, शवन्या०/ पू०--२३६-४१) । मूल श्रय क इ स्वारस्य 
के भाधार पर "लोचन" मे “शब्दशक्रितमूल अनुरणन-रूप व्यंग्य" का केवल एकु अलारं 
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रूप सेद ही स्वीकार किया गयाहै। किन्तु 'पलेषः अलंकार का विषय जब इस शश्वति' से 
सरवेथा पृथक्‌ रूप मे निश्चित किया जा सकता है, तव कोड्‌ कारण नहीं रहता, जो इस 
वनि" के भी "वस्तुरूपः" का निराकरण कर सके, इसलिए परवर्ती भावचार्यो का इस ध्वनि 
के दो- अर्थात्‌, पदगत तथा वाक्यगत अधिक भेद स्वीकार करलेना भी युवितयुक्तहै। 
स्वयं वन्यालोकः' मे भी इस अनुरणन रूप ध्वनि" के 'उभय-शवितिम्‌ल' भेद को सुचना 
मिल जाती है, इसलिए इस आधार पर 'उभय-शक्तिमूल घ्वनि' के वाक्यगत-भेद का प्रति- 
पादन भी उचितदहीहै। 
'अ्थं-शवितम्‌ल भनरणन रूप" ध्वनि के प्रबन्धगत भेदो के लिए भी "ध्वन्यालोक! के 
ततीय उद्योत में एकत कारिका (३।१५) लिखी गई दहं: 
“अनुस्वानोपमात्मापि, प्रभेदो य॒ उवाहतः \ 
ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते, सोऽपि केषुचित्‌ 11 
किन्तु यह कारिका “असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य' के प्रबन्धगत भेद के प्रतिपादन कै प्रसंग मे 
आई है ! अथंशक्तिमूल अनुरणन रूप ध्वनि के इस कारिका के सम्बद्ध कर देने को असंगत 
मान कर लोचनः मे इस कारिका के यथाश्रृत भयं को स्वीकार नहीं किया गया । फलतः, 
' लोचनः मे इस कारिका का सम्बन्ध निम्नलिखित अगली कारिकासे मानागयाहै-- 
“सुप्तिङ्वचनसम्बन्धस्तया कारकशकितभिः । 
कृत्तदधितसमासेऽच खोत्योऽलक्यक्रमः ववचित्‌ \\"" 


इस कारिका में 'असंलक्ष्यक्रम ध्वनि" के पदंकदेशगत ्यञ्जकत्व' का निदश किया 


गया है । इन सभी "सुप्‌, तिङ, वचन" आदि व्यञ्जको का मूल प्रथ मे सोदाहरण विस्तृत 
विवेचन हुआ है, कितु माचायं आनन्दवधन के एक वाक्य से प्रतीत होता दहै कि.वे "पद के 
किसी एक अंश कीः 'व्यञ्जकता' को "पद-वाक्यरचना' के "व्यञ्जकत्व' में ही गताथं मानते 
ये : "“एतच्च सवं पदवाक्य-रचनाद्योतनोक्त्य॑व गताथंमपि, वैचिव्रयेण व्युत्पत्तये पुनरुक्तम्‌" । 
(दे०, ्वन्या०”, पृ०--३५८) 1 इस प्रकार, आचायं आनन्दवधेन को "व्यञ्जकत्व' की 
दृष्टि से "पदेकदेश-गत' भेद अभीष्ट न होने से "°लोचन" मे जसंलक्षयक्रम व्यंग्य के “व्यञ्ज- 
कत्व' की दुष्ट से किए गए भेदों मे पद॑कदेशगत' अतिरिक्त भेद की गणना नहीं कौ गई । 
किन्तु इस तकं-पद्धति का अनुसरण न करने परतो, वर्णकोभी "वद" में ही गताथं 
स्वीकार किया जा सकता है, फिर उसके आधार पर इस "अलक्षयक्रम-व्यं्य' के “बणंगत' 
एक अतिरिक्त भेद की कल्पना व्यो की जाए? इसी प्रकार, "पद एवं “वाक्य' को भी 
प्रबन्ध के अन्तगेत माना जा सकता है । अतएव परवर्ती आचार्यो के ग्रन्थों मे "पदेकदेशगत 


व्यञ्जकत्व' के अधार पर भी, अलक्ष्यक्रम ध्वनि' का एक पृथक्‌ भेद स्वीकार किया 
गया है । 


जसा कि ऊपर संकेत किया गया है, श्वन्यालोक' मे उपयु क्त कारिकाये--“मनु- 


स्वानोपमात्माऽपिः (३।१५) इत्यादि, तथा “सुप्‌-तिङ्‌ वचन-सम्बन्धः (३।१६) इत्यादि 


` “असंलक्ष्यकरम घ्वनि के विव्रेचनके प्रसंग मे आई दह, मतएव °लोचन' में पहली कारिकां 


[क थः 
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ध्वनि" काव्य के भेद-प्रभेद 
१५१ 
को असंलक्ष्यक्रमः से तथा दूसरी कारिका को 'अनुस्वानोपम ०" इत्यादि ूरवोकित कारिका से 
सम्बद्ध करने के लिए, इन दोनों कारिकाओं की विशेष व्याख्या कौ गई है! इस व्याब्या 
कासारांश यहद. कि कदाचित्‌ “अनुरणन-रूप-व्यग्य ध्वनि" प्रबन्ध से भौ साक्षात खूप ते 
अभिव्यक्त होती है, ओर इस प्रकार अभिव्यक्त होने वाली इस वनि" का "रसादि" रूप 
'असंलक्ष्यक्रम ध्वनि मे पयेवस्षनहो जाताहै तथा “सुप्‌, तिङ्‌, वचन-सम्बन्धः'' इत्यादि 
कारिका में निदिष्ट शुप्‌” तिङ्‌", आदि सवत्र वक्ता के विशेप मभिधाय के अक्िव्यञ्जकं 
होते है । इनसे वक्ता का अभिप्राय “अनुस्वान'के रूप मे भासित हुभा करता है, परन्तु 
किन्हीं उदाहरणों मे यह्‌ “अनुस्वान' के रूप मे अभिव्यक्त होने वाला, अभिप्राय विभावादिः 
"का भी व्यञ्जक वन जाता है, ओर अपने उस रूप मे अभिग्यक्त होने वाले, वे "विभावादि 
(रसादिकं को अभिव्यक्त करने लगते हैँ । इस प्रकार, "सुप्‌", "तिङ", आदि परम्परा से 
"विभावादि के अभिन्यञ्जनके द्वारा ^रसादि' के भी अभिव्यञ्जक वन जाते है । दूसरे शब्दों 
मे, "वण, पद, वाक्य, संघटना तथा प्रवन्ध' या तो "विभावादि के प्रतिपादनके द्वारा 
साक्षात्‌ (रसादिः को अभिव्यक्त करतेटै,या परम्परा से "विभावादि" की व्यञ्जनाके 
दारा । प्रथम पक् मे, विशुद्ध 'असंलक्ष्यक्रम ध्वनि" होती है, दूसरे पक्ष में प्रबन्धगत अनु- 
स्वानोपम' ध्वनि अभिव्यक्त होकर, ^रसादि' के 'विभावादि' का अभिव्यजञ्जन करतीहै, 
भौर इस प्रकार परम्परा से "रसादिक' अभिव्यक्त होते हैँ । अर्थात्‌, कभी साक्षात्‌ प्रबन्ध 
से तो अनुरणन-रूप ध्वनि प्रकाशित होती है, ओर फिर, उसका पयंवसान ^रसादि' ध्वति 
मेहो जाता है । महाभारतः मे प्रबन्धगत "गृध्-गोमायु-सम्बाद आदि इस प्रकार को ध्वनि' 
के उदाहरण है । महाभारतः के शान्तिपवं, अध्याय-१५३ मे गगृध्र-गोमायु सम्बाद्‌ माया 
है । इस सम्वाद में पहले तो प्रबन्धसे गध्र एवं गोमायु (गीदड) का अभिप्राय अभिव्यक्त 
होता है, फिर उसका पर्यवसान “शान्त रस" मेहो जाता है । यदि इस प्रकार कौ प्रबन्धगत 
“ध्वनि का रसादि" मे प्॑वसान स्वीकार महीं किया गया, तो प्रायः, सभी महाकाग्यो मे 
आने वाले एेसे प्रसंग नीरस हो जायेंगे ।*° 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि माचायं अभिनवगुप्त श्रबन्धगत अनुरणन रूप व्यंग्य 
का .असंलक्ष्यक्रम व्यग्य' मे अन्तर्भाव स्वीकार करते है, भोर “सुप्‌, तिङ आदि परदकदेश 
से अभिव्यक्त होने वाली "रसादि ध्वनि" को भौ पद, वाक्य एवं रचना" से अभिव्यक्त होने 
वाली असंलक्ष्यक्रम ध्वनि" मेही गताथं कर देते ह। इस प्रकार, उन्होने 'अथंशक्ति मूल 
ध्वनि' के प्रबन्धगत द्वादश भोद स्वीकार नहीं किए, ओर असंलक्ष्यक्रमः" मे पदांश से भभि- 





२७. दे०, ° "लोचन" प° ३४५ : “एतदुक्तं भवति-प्रबन्धेन कदाचिदनुरणनरूप-व्यंग्यो 
ध्वनिः साक्षाद्युज्यते, स तुः रसादिध्वनौ पयंवस्यतीति ।“ तथो वही, प° ३४८ : 
“एतदुक्तं भवति-वर्णादिभिः प्रबन्धान्तः साक्षाद्‌ रसोऽभिव्यज्यते, विभाषादित्रति- 
पादनद्वारेण, यदि वा विभावादिव्यञ्जनदारेण परम्परयेति, तत्र बन्धस्यतत्परम्परया 
ग्यञ्जकत्व-प्रसंगादादावक्तम्‌ । अधुना तु, वणंपदादीनामुच्यत इति 
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व्यक्त होने वाला, पृथक्‌ भेद नहीं माना । 'उभयशवितम्‌ल' के एकमात्र 'वाक्यगत भेदका 
मी निदश नहीं किया तथा 'णब्दगव्ितिमूल' मे ` वस्तुरूप व्यंग्य के पद तथा वाक्यगत्‌ दो 
जलो काभी उल्लेव नहीं किया । फलत, उनके मत के अनुसार, ध्वनिः के केवल ३५ 
विशुद्ध भेद ही निष्पन्न होते है । . 

कविराज विश्वनाथ ने मपने ग्रन्थ 'साहित्यदपंण' के चतुथं परिच्छेद मे आचार्ये 
मम्मट की ध्वनिः के भेदो को उपर्युक्त गणना का अनुसरण किया है 1 किन्तु उन्होने 
लक्ष्यार्थः एवं व््येग्याथे' की किसी मन्य अथं की "व्यञ्जकता' के विषय में भो, स्वतः 
सम्भवी आदि उपाधियों की दुष्टि से विचार किया है । आचायं मम्मट भी लक्ष्य एवं 
व्यंम्य' अथं को किसी अन्य "व्यंग्य अथं का व्यञ्जक मानते है, परन्तु सामान्य रूप से अथ- 
मात्र को व्यञ्जक स्वीकार करके,ये दोनो आचाय 'अर्थ-शकवितम्‌ल-घ्वनि' के उपयुक्त द्वादश 
भेद ही स्वीकार करते हे । 'साहित्य-दपंण' के हिन्दी टौकाकार विद्यावाचस्पति श्री शाल- 
ग्राम शास्त्री "व्यञ्जकः भथं के समान, व्यंग्य अर्थं के भी (स्वतः सम्भवी, कविप्रौटोवित 
सिद्धः आदिद हो सकने कौ सम्भावना को स्वीकार करते है! किन्तुवे भौ प्राचीन 
परम्परा के अनुसार, वनि के उपयुक्त ५१ विशुद्ध भेदो के स्वीकार कर लेनेकेही 
पक्षम) 

"काव्यानुशासनः के लेखक आचायं हेमचन्द्र 'संलक्ष्यक्रम व्यंग्य को “शब्दशक्तिमूल तथा 
'अर्य-रवितिमृल' होने से, दो ही प्रकार का मानते है । उनका कथनहैकि 'उभयणवितम्‌ल 
को 'शञ्दशक्तिमूल' से पृथक्‌ नहीं माना जा सकता, क्योकि वरहा पर भी, प्रधानतया, शब्द 
ही व्पञ्जक होता है) 'उभय-शवितमूल' के उपर्युक्त ''अतन्द्रचन्द्राभरणा'" इत्यादि उदा- 
हरण में व्यंग्य अथे का निदेश करते हुए, उन्होने लिखा है : “भत्र शब्दशक्त्या रात्रियोषितो- 
सपमा व्यंग्या 1 यद्यपि 'समुदी पितेति" "सानन्दमिति" चार्थोऽपि व्यञ्जकस्तथापि न शब्दशक्ति 
वनाथंशवितरूमीलतीति शब्दशविततरेव व्यञ्जिका । (दे०, (काव्या०') पृ ६८) "गौणी 
तथा "लक्षणा" की पृष्ठभूमि पर अभिव्यक्त होने वाले, उपय क्त 'मविवक्षितवाच्य व्यंग्य का 
भी उन्होने पद-गत एवं वाक्य-गत "गौण शब्दशव्तिव्यंग्यः तथा लक्ष क-रञ्द-षावितव्यंग्य' के 
स्वरूप का निदेश “काव्यानुशासनः में (2०, पृ--६३) निम्नलिखित शब्दो मे किया गयादहैः 
““अनेकाथंस्य मुख्यस्य शब्दस्याभिधालक्षणे व्यापारे संसर्गादिभिनियन्विते, मुख्यस्य च गौण- 
लाक्षणिक रूपस्य शब्दस्य मुष्या्थबाधनिमित्तप्रयोजनेगौणीलक्षणाखूपे व्यापारे नियन्त्रिते 
मुख्यस्य शब्दस्य वस्त्वलंकार-व्यञ्जकत्वे, मुख्यस्य च वस्तुग्यञ्जकत्वे सति, शब्दशव्तिम्‌लो 
व्यंग्य: । स च प्रत्येक द्विधा 1 पदे वाक्ये च ।'' . । 

इसके अतिरिक्त अथंशवितमूल' मे भथं का स्वतः-सम्भवी' आदि, उपर्युक्त त्रिविध 
विभाग भी उन्हे अभीष्ट नहीं । उनके मत के अनुसार, कवि की प्रोढोक्ति' के विना तोः 


----- 


{ ( 
२८. क काव्यानु°”, प° ६३ : “उभयशक्तिमूलस्तु शब्दशक्तिमुलान्नातिरिच्यते शब्द 
स्य॑ब प्राधान्येन व्यञ्जकत्वात्‌ 1" 
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'स्वतः सम्भवी भथ ही अकिञ्चित्कर है, तथा 'कविनिवद्व-वक्त प्रोढोविति' को भी कवि 
प्रौढोकिति से पृथक्‌ नहीं माना जा सकता, क्योकि काव्य का कर्ता भौर वक्ता कवि ही होता 
है, अतएव काव्यमे पाए जाने वाले, स्वतः सम्भवी" तथा 'कवि-निबद्ध-वक्तभौटोकतिसिद्ध 
अथं को भी कवि-प्रोढोक्ति-सिद्ध' अथं के ही अन्तगंत मानना चाहिए ।२» आचाय हेमचन्द्र 
(रसादि! को भी (अ्थशक्तिमूल' ही मानते है, उनका मत है किये अर्थंशवितमल रसादि 
केवल पद, वाक्य तथा प्रवन्धसे ही अभिव्यक्त होते है! 3° (पदैकदेश' कातोवे "पद" में 
ती अन्तर्भाव करतेहै तथा वणं एवं रचना को साक्षात माधर्यादि गणोंका अभिव्यञ्जक 
मानते है । उनका मतर कि इन दोनोंका, गुणो' केद्वारा परम्परापेही "रसादि" की 
अनुभूति मे उपयोग हो सकता है ।3 ` 


पण्डितराज जगन्नाथ भी वणं" तथा "रचना" के द्वारा "माधूर्यादि' गणो की व्यञ्ज 
कता के विषयमे, आचायं हेमचन्द्रसे सहमत: है । 'संलक्ष्यक्रम ध्वनि" के अथं-शवित- 
मलक" भेद में भी वे व्यञ्जक अथं को (१) (लोकसिद्ध तथा (२) प्रतिभामात्र-निवतित 
होनेसे केवल दो प्रकार का ही मानतेदहं। उनके मत के अनुसार, कविनिबद्ध-वक्त्‌- 
प्रोढोवितसिद्ध' भर्थं भीतो कवि कौ "प्रतिभा" से ही निवतिंत होता है, अतः उसकी पूवक्ति 
प्रतिभानिवतिंत' अथं से पथक्‌.गणना करना अनुचित है, क्योकि इस प्रकार तो कवि वणित 
वक्ता के द्वारा वणित वक्ता के कल्पित अथं को भी व्यञ्जक मानाजा सकता है । यदि यह्‌ 
कहा जाए कि कवि वणित वक्ता कै द्वारा वणित वक्ताभी तो कवि वक्ता ही होता है, अत 
उसका अन्तभावि “कवितिबद्ध वक्तप्रौढोक्तिसिद्ध' अथेमेंहीहो जातादै, तो इस तकंके 
सनुसार तो “कवि-निवद्ध-वक्ता' भी लोकोत्तर-वणेना-निपुणत्व' कवित्व से पृथक्‌ नहं माना 
जा सकता, अतः उसको वनि के किसी पृथक्‌ भेद का प्रयोजक नहीं माना जा सकता । ˆ ` 





२६. दे०, काव्यानु °» पृ° ७२-७४ । 

३०. दे०, वही, प° ८२ : “रसादिश्च ॥ रसभावतदाभासभावशान्तिभावोदयभावस्थिति 

 भावसन्धिभावशवलत्वान्यथंशक्तिमलानि व्यग्यानि । चकारः पदवावयत्रबन्धानु 
कषंणाथंः | 2 

३१. दे०, वही, पृ ८७ : “वणं रचनायास्तु साक्षान्माधुर्यादिगरुणव्यज्जक्त्वमेव । तद्‌ 
द्वारेण तु रसे उपयोग इति गुण-प्रकरण एव वक्ष्येते इतीह नोक्ते । 

३२. दे०, “रसग द्काधर”, प्रथम "मानन, प° ३७० (चौ ०, विद्याभवन संस्क °) वणरचना- 

विशेषाणां - माधुर्यादिगुणाभिग्यञ्जकत्वमेव, न तु रसाभिव्यज्जकत्वम्‌, गोरवान्माना 
भावाच्च । 

३३. दे०; 'रसगङ्खाधर', द्वितीय “आननः, पृ २।३ (पूर्वोक्त संस्क०) “श्रतिभा निवतित- 
त्वा विशेषाच्च, कवितदुभ्भितवक्तृश्रौढो वितिनिष्पन्नयोरथयोनंपृथरभावेन गणनोचिता 
उस्भितोम्भितादेरपि भेदान्तरप्रयोजकतापत्तेः। न च तस्यापि कब्युभ्भितत्वानपाया- 
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फलतः, पण्डित राज जगन्ताय के मत में 'संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ' दो प्रकार काहोता है: (१) 
'शम्दशव्तिमूल' तथा (२) ' अथंशवितमूल' 1 इनमें से पहला व्यंग्य" के वस्तु, तथा 
अलंकार खूप होनेसे, दो प्रकारका होता) दूसरा भी चतुविध व्यञ्जक अथं - अर्थात्‌, 

(१) "लोकसिद्धवस्तु ' (२) "लोकसिद्ध अलंकार, (३) ध्रतिभामात्र तिर्वतितवस्तु तथा 

(४) प्रतिभामात्र निवतित अलंकार' में से प्रस्येकके वस्तु तथा 'अलंकार' रूप द्विविध 
"व्यंस्य' अथं के व्यञ्जक होने से आठ प्रकार का हो जातादहै। इस्त प्रकार, पण्डितराज के 
मत में 'संलक््यक्रम व्यंग्य" के १० भेद होते दै । इनमे 'उभयशवितम्‌ल' का एक, मसंलक्ष्यक्रम 

ध्वनि" के ४, एवं 'ल्षणामूलक' ध्वनि के दो भेद जोड देनेसे, ध्वनि" के प्रथमतः, 

२८ + १-४२-१७ भेद हो जाते दै इनमे भी उपर्युक्त “शब्दशकतिमूलक? 

मर्थशव्तिम्‌लक' तथा "लक्षणामूलक' तदो मे से प्रत्येक के पद-गत तथा वाक्यगत दो-दो 

भेद होते है । इस प्रकार पण्डितराज जगन्नाय के अनुसार ध्वनि" के शुद्ध भेद केवल २८ 

हो सकते है, ५१ नहीं 

(१६) वनि' के संकोणं एवं संसृष्ट भेद । 
वनि" के उपयुक्त ५१ अथवा ३५ विशुद्ध भेदो के अतिरिक्त अनेक 'संकोणं' एवं 

"संसुष्ट' भेद भी स्वीकार किए जाते ह । “लोचनः “काव्यप्रकाश तथा 'साहित्यदपण' में 

इन घेदों की गणना के विषय मे भी मत-भेद है 1 “ध्वनि! केये भेद उपयुक्त ५१ विशुद्ध 
जदो क पारस्परिक सम्मिलन का, या शगुणीभूत-व्यंग्य के साय "वनि" के तथा अपने विशुद्ध 
या संकीणं जेदोंके मिश्रण का परिणाम होतेर्है। यह्‌ सम्मिश्रण त्रिविध-संकर' को तथा 

एक प्रकार की "संसृष्टि" की प्रक्रिया के अनुसार, हौ सकता है । इस द्विविध प्रक्रिया से पार- 
स्परिक सम्मिश्रण का फल यह होता है कि ध्वनिः एवं ' गुणीभूत-व्यंग्य' के भेद अनन्त हौ 
जाते है \ 

(क) ०(लोचन' के अनुसार ध्वनि' के संकणं एवं संसृष्ट भेदो को गणना 
ध्वन्यालोक" के ततीय उद्योत की ४३बीं कारिका मे श्वनि एवं (गुणीभूत-व्यंग्य' 

क भेद-परभेदां की संख्या का निर्देश मिलता है 13४ मिश्रित भेदो की दुष्टिसे ध्वनि के 
अद.परभेद या तो (१) स्वतः गपने भेदं से सम्मिधित हो सक्ते है, या (२) शुणीशरूत 
व्यंग्य' से या (३) "वाच्य लकार से 1 इस प्रकार प्रधानतया, मिश्रण के तीन प्रकार सम्भव 

हे । इन तीनों से से भौ प्रत्येक सम्मिश्रण या तोसंकरकी प्रक्रिया होता. या संसृष्टि 

की प्रक्रिणा से-बर्थात्‌, दो भेद परस्पर यातो नीरक्षीरः के समान मिलते है, या ^तिल- 

तण्डल' के समान, निरपेक्ष सूपसेदो भेदं कासम्मिलन होता है । इस दृष्टि से उपयु क्त 


~ 


तत्‌प्रयोज्यभेदान्तगं त्वमेवेति वाच्यम्‌, प्रथमोभ्भितस्यापि लोकोत्तरवणंनानिपुणत्व- 


लक्षणकवित्वानपायात्पथगभेदप्रयोजकतानुषपत्ते : ।"* 
३४. दे०, “ध्वन्या ०", ३।४३ : “स गुणौभरतव्यंग्यः सालकारंः सह प्रभेदः स्वैः) 
| संकरसंसृष्टिभ्यां पुनरप्युदद्योतते बहुधा ॥॥* 
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तीन भेदोके ९प्रकारहो जातेरहैँ। “संकरः कीप्रक्रियाके भी तीन प्रकार होते ई: (१) 
अनुग्राह्यानुग्राहकभाव, (२) सन्देहास्पदत्व तथा (३) एकपदानुप्रवेश । अनुग्राह्याअनुग्राहुक 
भाव को अंगांगिभाव' भी कहा जाता है। इस प्रकार का सम्मिश्रण तव होता दहै, जब एक 
भेद प्रधान ओर दुसरा उसका अंग वन जाता है। -सन्देह्‌-संकर' मे एक भधिष्ठान मे अनेक 
भेदो का सन्देह हो जाताहै, भौर किसी साधक अथवा वाधक प्रमाण के भभावमे, किसी 


एक भेद के पक्ष में निर्णय कर सकना असम्भव हो जाता है । 'एक-पदानुप्रवेश' को एकाश्वय 


स्थित भौ कहा गया हं । इसमें किसी एक ही आश्रयमें, दो भेदं की स्थिति होती है ॥ 
'संकर' कौ उपयु क्त त्रिविध प्रक्रिया से ओर संसृष्टि की एकविध प्रक्रिया से, यदि उप्यक्त 
प्रधान भेदो के सम्मिश्रण का संकलन किया जाए, तो द्वादश भेद उपलब्ध होते है : स्थात्‌, 
उपर्युक्त तीन भेदो के ९ भेद संकरः की प्रक्रियासे भोर तीन भेद “संसृष्टि' की प्रक्रिया से 
प्राप्त होते हैँ। 


आचाय अभिनवगुप्त के अनुसार, 'वनि' के विशुद्ध ३५ भदोंकी गणनाकीजा 
चुकी हे । उनका मतटै कि शगुणीभूत-व्यग्य' के भी उतने ही (३५) भेद होते हैँ : “वं च 
ये पञ्चत्रिशद्‌दा उक्तास्ते गुणीभूत व्यग्यस्याऽपिमन्तव्याः ।"' (दे०, "लोचनः, पृ०-५०१-२) । 
दोनों को जोड देने से कल (३५३५) =७१ भेद हो जाते हैँ । 'अलंकार' तो असंख्य हो 
सकते है । अतएव उनके संम्मिश्रण मे “अलंकारत्व'-सामान्य के आधार पर, उन सभी के 
केवल एक भेद को गणना युक्तिसंगत होगी । फलतः, कूल मिलाकर (७० + १) == ७१ 
भेदहोजतेटै। इनकी त्रिविध संकर एवं एक प्रकार की संसृष्टिः से गुणा करने प्र 
(७१८४) = २८४ भेद उपलब्ध होते हैँ "तत्र संकरत्रयेण संसृष्ट्या च गुणेन दवे शते, चतुर- 
णीत्यधिके' (दे०, (लोचन, पु ०-५०२) । इन भेदों कौ यदि मुख्य ३५ भेदो से गणना कर 
दी जाय" तो ध्वनि" के 'संकीणं' एवं संसृष्ट" भेदों की संख्या २८४ >< २५ ६& ४० हो 
जातौ है । 'लोचन' में यह्‌ संख्या ७४२० लिखी है : . तावता पञ्चव्रिशतो मुख्यभेदानां 
गुणने सप्त सहस्राणि चत्वारि शतानि, विशत्यधिकानि भवन्ति 1“ (2०, “लोचनः, पृ०- 
५०२) । (लोचनः के इस पाठ का भथं स्पष्टतया, असंगत दै, क्योकि २८४ को ३५ से गुणा 
करने पर ७४२० संख्या प्राप्त नहीं होती । इन दोनों का गुणनफल & € ४० आता है । 


(ख) "काञ्य-प्रकाश' के अनसार “ध्वनि' के संकीणं एवं संसुष्ट सेद । 

आचार्यं मम्मट ने गुणीभूत-व्यंग्य के शुद्ध भेदो को गणना भिन्न प्रकारसेकोहै)। 
उनकी गणना में ध्वन्यालोक" की निम्नलिखित कारिका (२।२९) मे भ्रतिपादितः सिद्धान्त 
का ध्यान रक्वा गयादहे: 


से 


३५. दे०, ० लोचन", पु०-५०१ : “स्वभेदैगुरणीभूतव्य येनालंकारः प्रकाश्यत इति त्रयोः 
भेदाः, तत्रापि प्रत्येकं संकरेण संसृष्ट्या चेति षट्‌ । संकरस्यापि वयः प्रकाराः-- 
अनुग्राहकभावेन, संदेहास्पदत्वेनंकपदानुप्रवेशेनेति द्वादश भेदाः । ` 


१ ५६ भारतीय काव्यशास्त्र मोमांसा 


“उयज्यत्ते वस्तुमात्रेण, यदालङङृतयस्तदा । 
्र वं ध्वन्यङ्गता तासां, काव्यवुत्तिस्तदाश्नया ॥\ ` 

अर्थात्‌ जव "वस्तुमात्र से “लंकार व्यंग्य हो, तव उसे 'वनि'-कव्य ही मानना 
चाहिये, 'गुणीभूत-व्यंग्य' नहीं, क्योकि ठेसी स्थिति मे काव्यत्वं कौ स्थिति का आश्रय 
व्यग्य-अलंकार' ही होता है । आचायं मस्मट कौ गणना के अनुसार, "वनि के शुद्ध ५१ 
ननदो मसे € भदरेसे है, जिनमें "वस्तुमात्र से 'अलंकार' व्येग्य होते रहै । वे भेद अथ- 
शवितमल' के 'स्वतः-सम्भवी, कवि प्रोटोवितसिद्ध तथा कविनिवद्ध-वक्तृप्रौढोवितसिद्ध' भेद 
चरं पदगत्त वावथ-गत एवं प्रबन्धगत होने से कुल ३०८३-६ ह । उपयुक्त सिद्धान्त के 
अनुसार, ये & भेद केवल श्वनि'-कव्यके हीही सकते है, भतएव ध्वनि" के केवल 
५१--& = ४२ भेदो मे व्यंग्य' मथ का गुणीभाव सम्भव है । 'काव्य-प्रकाश' के पञ्चम 
उल्लास के प्रारम्भ में प्रधानतया, "गुणीभूत व्यंग्य'के८ भेदोंका नदश कियागयाहै। 
यहाँ आचायं मम्मट का अभिभ्राय यहहैकि "गुणीभूत व्यंग्य' के उपयुक्त ४२प्रकारोमेसे 
्रतयेक प्रकारका गुणीभाव" ठसूप धारण कर सक्ताहं। कहीं "व्यंग्य! के (१) अगूढ 
होने के कारण, (२) कहीं अस्फुट होने के कारण, (३) कहीं किसी अन्य का ङ्क हौनेके 
कारण, (४) कीं स्वतः, "वाच्यः अर्थं की सिद्धि का अङ्क होने के कारण, (५) कहीं उसकी 
मधानता के सन्दिग्ध होने के कारण, (६) कहीं 'वाच्य' एवं "येग्य' अथं कौ तुल्यप्रधानता 
के कारण, (७) कहीं 'व्यंग्य' अथं की असुन्दरता के कारण भोर (८) कहीं किसी "व्यंग्य" 
अथं के काकू-अर्थात्‌, स्वर विकार से आक्षिप्त होने के कारण, "व्यंग्य अथं प्रधानन रह 
कर, गौण, वन जाता३६ ह । इत प्रकार उपर्युक्त ४२ भेदों मे ठ प्रकार से "व्यंग्य" अथं 
का गुणीभाव सम्भव है । अतएव (काव्यप्रकाशः के अनुसार, गुणीभूत व्यंग्य" के शुद्ध भेद 

४२ >८ ८३३६ होते ह । | 4 
वनिः के भपने ही शुद्ध भेदो का जव संसृष्टि" कौ प्रक्रिया से परस्पर सम्मिश्रण 
डता है, तो "ध्वनि" के ५१ भेदं में से प्रत्येक अपने “सजातीय एवं 'विजातीय' भेदो से 
संसृष्ट होता है । इ प्रकार, ध्वनिः का 'अर्थान्तर-संक्रमितवाच्य' भेद अपने सजातीय 
किसी दूसरे “अर्थान्तरसंक्मितवाच्य' के साथ भौर शेष विजातीय ५० अन्य सेदो के साथ 
लिरयक्ष रूप से संसृष्ट हो सकता है । यही नियम अन्य सभी भेदो के विषय में भी प्रवृत्त 
होता है, अतएव यह तो स्पष्ट ही हैकिशध्वनि के शुद्ध ५१ भेदो मे से प्रत्येक के “संसृष्टिः 
की प्रक्रियासे ५१ भेददहो जाते रै! इन सभी परस्पर संमृष्ट भेदोंका योग ५१८५१ 
२७०१ होता है 1 “संकर' की त्रिविध धरक्रिया से गुणा कर देने पर ये २६०१ भेद २६०१ >< 











३६. दे०, काग्य-प्रकाश', पञ्चम उल्लास, सू० ६६ : 
"“अगूढमपरस्याङ्धं वाच्यसिद्धयङ्धमस्फुटम्‌ 
सन्दिर्धतुल्यभ्रा धान्ये, काक्वाक्षिप्तम सुन्दरम्‌ ॥ 
व्ययमेव गुणीभूतव्यंग्यस्याष्टौ भिदाः स्मृताः 1” 


।; १ । 
3. 
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शधवनि' काय्य के भेद-प्रभेद . 
१५७ 
४ 0 ५ कर लेते है। इन दोनों संब्याओं का योग २६० १-[-७८६०३ = 
०४० ताट। इस प्रकार, काव्य-प्रकाण' की गणना (=+ 
४ ५ एवं संकोणं' भेदों की व स र ८ 
नदो ध्वनि' के इन संसृष्ट एवं 
संकीणं, १०४०४ भेदो मे यदि उसके ५१ विशुद्ध भेदों कोभी मिला दिया जाय, तो 
"ध्वनि! के कुल्‌ १०४५५ ( १०४०४ {- ५१ ) भेद उपलन्ध होते है । 'क(न्य-प्रकाणश' के चतुथं 
उल्लास को निम्नलिखित कारिकाओं से यह्‌ बात प्रमाणित हो जाती है : (६२) भेदास्तदेक 
पञ्चाशत्‌ । ०० *(६३) तेषां चन्योन्ययोजने ।' संकरेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चकरूपया ।* 
(६४) वेदलाधिवियच्चन््राः' ( = १०४०४) । (६५) 'शरेषुयुगखेन्दवः' (= १०४५५) ॥" 
(ग) साहित्य-दपण' के अनुसार ध्वनि' के संकीणं एवं संसृष्ट भेद । 
कविराज विश्वनाथ ने अपने ग्रन्थ “साहिव्य-दपंण' के चतुथं परिच्छेद मं ध्वनि" के 
सम्पूणं भेदो की गणना करनेके प्रसंग मे निम्नलिखित कारिकाये लिखी है: (४५।११) 
तदेवे क पञ्चाशत्‌ भेद स्तस्यघ्वनेमताः । संकरेण व्रिह्पेण संसृष्ट्या चंकरूपया । वेदवानि- 
शराः (== ५३०४) । "शृद्धरिषुवाणाग्तिसायकाः' ( = ५२३५५) ॥ वनि" के शुद्ध भेदो के 
विषय मे कविराज विश्वनाथ एवं भाचायं मम्मट मे कोई मतभेद नहींहै। दोनोंही ध्वनिः 
के विशुद्ध ५१ भेद स्वीकार करते है । किन्तु ध्वनि" के सथृष्ट एवं संकीणं भेदो कौ गणना 
मे दोनों आचार्यो ने दो भिन्न प्रणालियों का आश्रय लिया है । भाचायं मम्मट की प्रणाली 
का ऊपर उल्लेख हो चका है। कविराज विश्वनाथ संकलन-पद्ति के भाधार पर वनि 
के संसृष्ट एवं संकीणं भेदो कौ गणना करते ह । 


कविराज विश्वनाथ के द्वारा संकलन-पद्धति से गणना कथि जाने केमूलमंजो 
विचारधारा है, उसको इस प्रकार प्रकट किया जा सक्ता हे । वनि" का प्रथम “अर्थान्तर 
संक्रमितः नामक भेद एक तो मपने (सजातीय' भेद के साथ ओौर ५० विजातीय भेदोके 
साय भी सृष्ट हो सकता है, अतएव संसृष्टि" कौ प्रक्रिया से इस प्रथम भेद के ५१ प्रकार 
हए, किन्तु "ध्वनि" के दूसरे भेद 'अत्यन्त-तिरस्कृत-वाच्य' के केवल ५० संसृष्ट भेद ही सम्भव 
है । यह्‌ भेद एक अपने सजातीय के साथ भौर ४९ विजातीय भेदों के साथ ही संसृष्ट हो 
सकता है । “अर्थान्तर-संक्रमित-वाच्य' के साथ) इस भेद की संसुष्टि होते पर जितने प्रकार 
सम्भव ये, उनकी गणना प्रथम भेदमे ही हो चुकी है, अतएव फिर से उन सृष्ट भदो की 
गणना करना पुनरुवितमात्र होगी 1 इस प्रकार, ध्वनि का तृतीय भेद, एक अपने सजातीय 
भौर ४८ 'विजातीय' भेदो से संसुष्ट होकर ४६ प्रकार का होता है । इस प्रणाली से गणना 
करने पर, प्रत्येक भेद मे १,१ संख्या कम होती जाती हैः भोर षटवति' का अन्तिम ५१ वां 
भेद केवल अपते सजातीय" से संमृष्ट होकर केवल एक ही प्रकार का होता है । 'विजातीय' 
भेदो के साथ, उसकी जो 'संभृष्टि' हो सकती थी, उसो गणना पूर्वोक्त भेदो मे ही 
समाविष्ट हो जाती है । अतएव एक से लेकर, ५१ तक की संख्या को आपस मे जोड देते 
से ध्वनि" के संमृष्ट भेदो की कुल संख्या का आकलन हो सकता ह । 


ज [क वा कावा कायक ए [7 पिकी ~ ~ == ~ 


१५८ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


ङ्स प्रकारके योग कौ संक्षिप्त विधि 'लीलावती' को निम्न कारिकामे बतलाई 
गश चि 
“एकतो राशिद्रधास्याप्यः एदसेकाधिक भरु । 
समा्धनाऽसमोगुण्‌धः, एतत्‌ संकलितं लघु 1)" 
इस कारिका का भ्रावाथं यहदै किएक से लेकर जितनी संख्या तक संकलन 
( = योग) करना हो, उस अन्तिम संब्याकोदो वार लिखकर, एक संख्या मे एक ओर जोड 
दो । एसा करने पर एक संख्या सम भौर दूसरी विषम हो जातौ हं 1 भव सम संख्या का 
आधा करके उससे विषम संख्या को गणा कर दो । दोनों संख्याओं का (विषम संख्या एवं 
तम संडया के आधे भाग का) गुणनफल ही एक से लेकर, उस संख्या तक का योग होगा । 
इष नियम के अनुसार, एक से ५१ तकं की संखयाओं का संकलन इस प्रकार होगा : ५१ १ 
-- ५२ == २६८५१ = १३२६ । इस प्रकार कविराज विश्वनाथ के अनुसार ध्वनि के 
-२ 
संसृष्ट भेदो कौ संख्या १३२६ है । भव यदि ध्वनि" के संकीणं भेदोंकी गणना करनीहो 
तो इस संख्या को 'संकर' की त्रिविधताके कारण तीनसे गुणा कर देना होगा । फलतः, 
'छवनि' के संकीर्णं भेद इस मत के अनुसार, १३२६ > ३२९७० होगे । इन दोनों 
संख्याओं को जोड देने से ध्वनि क सम्पूणं संसृष्ट एवं संकीणं भेद १३२६९-}- ३९७८ == 
५३०४ होते है, ओर इन भेदो मे शुद्ध ५१ भेद को जोड देने से "ध्वनि" के सभी प्रकार के 
दों की संख्या ५३०४ 1-५१ = ३५३५५ हो जाती हे । 
आचायं मम्मटने "विरोध अलंकार'के भेदोंकी गणनाके प्रसंग मे संकलन-पद्धति 
का अवलम्बन किया दहै । उनके अनुसार, एक ही अधिष्ठान में परस्पर-विषुद्ध धर्मो को 
पताति में विरोधः या "विरोधाभास" अलंकार होतार्दै। भौर वे विषु धमं चार प्रकार 
के हो सक्ते है : (१) जाति, ,२) गुण, (३) क्रिया तथा (४) द्रव्य । इनमें से प्रथम, जाति 
का जाति, गुण, क्रिया तथा द्रव्य चारोंके साथ विरोध सम्भव रै, गुण का अपने सजातीय 
गुण तथा विजातीय क्रिया एवं द्रव्य के साथ विरोध होतादहै, अतएव उसके चार भेदन 
होकर केवल तीन ही भेद होतेर्है। गुण का जातिके साथ जो विरोध हो सकता था 
वह तो जाति के उपयुक्त चार भेदो में से दूसरे भेदम हौ गताथे हो जातादहै। इस प्रकार 
क्रिया का अपनी सजातीय क्रिया तथा द्रव्य के साथ विरोध सम्भव है, भौर द्रव्यका केवल 
द्रव्य के साथ ही विरोध हो सकता दहै, क्योकि इनमें से प्रथम के अर्थात्‌, क्रिया के जाति 
तथा गुण के साथ विरोध मेजोदो भेदहो सक्तेथे,वे पूवं भदो मे हौ गताथं हो चुके है, 
मौर दूसरे क तीनों भेद पूर्वोक्त भेदो में ही समाविष्ट हो जाते हं । इस षएौली के अनुसार 
गणना करके माचायं मम्मटने विरोध अलंकार के दश भेदही स्वीकार किह (४1२ 
-[-२+ ११०) 1 
निस संकलन-पद्धति का माचायं मम्मटने "विरोध मलंकारः कै भेदोंकी गणना 
के प्रसद्ध मे प्रयोग किया है, उस पद्धति का उन्होनि ध्वनि के नेद-प्रभेद की गणनाभो मे 


~ र = ~ 9 


कितो ककय 








श्वनि' काम्य के भेद-प्रभेद 
१५६ 

प्रयोग नहीं किया । काव्य-प्रकाशः रें ~ 
अन्वेषण न है । उन्होने अनुमान ४: स र गें ४: ४ र 

है वनि' के भेदों की गणना मे संकलन- 
पद्धति का अवलम्बन इस कारण से उचित नहीं है, क्योकि एक भेद की द्सरे भेद के साथ 
जो समष्टिः होती है, उनमें से प्रत्येक मे अपना विशिष्ट वैचिज्य सम्भव हो सकता है 
उदाहरणाय, अर्थान्तर संक्रमितवाच्य' की “अत्यन्त-तिरस्कृत वाक्य" क साथजो संसृष्टि 
होती है" उसमें 'अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य' का प्राधान्य हो सकता है । इसी प्रकार, दूसरी 
वार अत्यन्त-तिरस्कृतवाच्य' कौ जो अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य' के साथ, संसृष्टि होगी, उसमे 
काव्य को चारुता का केन्द्र अत्यन्त-तिरस्कृत वाच्य'हौीहो सकता है। एेसौ अवस्थामें 
उपर्युक्त दोनों भेदो को एक ही भदन मान कर, दो पृथक्‌-पृथक्‌ भेद मानना अधिक युवित 
संगत होगा । यही वात, अन्य भेदो क सम्बन्धमें भी कही जा सकती है । यहीकारण रहै कि 
भाचायं मम्मटने ध्वनि" के भेद-प्रभेदों की गणना के अवसर पर उपर्युक्त सकलन-प्रणाली 
का उपयोग नहीं किया । 


"विरोधाभास" अलंकार के भेदो की गणना में उपर्युक्त संकलन-प्रणाली के अवलम्बन 
का समर्थन सरलता सेकियाजा सकतादटै। इस अलंकारमे यातो ठेसेदो धमां का 
अभिधान होता है, जो किष्ी एक अधिकरण से सम्बद्ध रूपसे प्रसिद्ध हो, किन्तु क्विके 
वर्णन से उन दोनों धर्मोकी उप्त एक अधिकरण से असम्बद्रता भासित होतीहो,या 
एसे दो धर्मोका,जो किषी एक अधिकरण से असम्बद्ध रूपमे प्रसिद्ध हो, किन्तु कविने 
उनका उस अधिकरण से सम्बद्ध के रूप में प्रतिपादन कियाहोः 


'“विरोघर्च॑काधिकरणसम्बद्धत्वेन प्रसिद्धयो रथंयोभासिमानेकाधिकरणासम्बद्त्वम्‌, 


एकाधिकरणासम्बद्धत्वेन प्रसिद्धयोरेकाधिकरणसम्बद्धत्वेन प्रतिपादनं वा (दे०, (का° प्र° 
के दशम उल्लास मे "विरोध अलंकार पर नागेश भट्ट की टीका उद्द्योत, प° १२०) । 
दस प्रकार एक अधिकरण मे विरूढ धमो का पारस्परिक भासमान विरोध ही इस (अलंकार 
के चमत्कार का मुख्य केन्द्र सिद्ध होतादहै। यहां जाति, गुण आदि के आपस के विरोध मे, 
किसका प्राधान्य है, भौर कौन गौण है, यह कह सकना वस्तुतः असम्भव होगा, मौर साथ 
ही, मसंगत भी । अतएव इस "अलंकार" मे संकृलन-प्रणाली को स्वीकार करने का ओंवित्य 


स्वतः सिद्धदहै। उसके लिये किक्षी विनिगमकं दहेतु देते की आवश्यकता, सम्भवतः! 


नहीं 3 ॐ है 





२७, आ चायं विश्वेश्वर की. “मालोक' कौ टीका दीपिका के पृष्ठ ४३८ पर निस्त वाक्य 
लिखा गया है : “टीकाकारो ने काव्य-प्रकाश की गुणन प्रक्रिया के समर्थन के लिए 


यहु एक प्रकार दिखाया हे । परन्तु 'विरोधालंकार' वाले स्यलमे भी इसी प्रकार ` 
का वैजात्य बयो नहीं माना, इसका कोई विनिगमक हेतु नही दिया है इसलिये मूल 


शंका का निवारण नहीहोपाता। 
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अपते प्रभेदो के साथ, "संसृष्टि" एवं "संकरः की प्रक्रिया के भाधार पर उपयुक्त 
१०४५५ भेदो के अतिरिक्त वनिः के ३३६ “गुणीभूत व्यंग्य" एवं वाच्थ भलंकारोके 
अनन्त भेदो के साथभी संसृष्ट एक संकीणं होते है । इस प्रकार यह कथन यथायं हे कि 
वनि! के प्रभेद ओर उन प्रभेरों के भेदो की गणना हो सकना भसम्भव है" इन भेदोंका 
केवल दिग्दशंनमात्र हो सकता ह (दे०, ध्वन्या १, ३।४४) । संक्षेप में 'ध्वनि' निम्न लिखित 
रूपो में प्रकाशितहो सकती है : (१ ) अपने प्रभेदो के साथ संकीणं रूप मे अर्थात्‌, संकरः 
की उपय त्रिविध प्रक्रिया के आधार पर नीरक्षीर के समान, मिधित रूपमे, (२) 
अपने अवान्तर भेदो के साय संसृष्टल्प मे, अर्थात्‌-संसृष्टि की प्रक्रिया के अनुसार 'तिल- 
तण्डल-न्याय' से मिथः निरपेक्ष रूप मे, (३) शगुणीभूत व्यंग्य' के साथ संकीणे, तथा (४) 
संसृष्ट रूप मे, ओर "वाच्य अलंकारो के साथ, (५) संकीणं तथा (६) संसृष्ट रूप मे, एवं 
(७) संसृष्ट अलंकारो के साध संकीणं तथा (८) संसृष्ट रूप मे 1 भाचायं भभिनव गुप्त का 
कथन है कि इन ८ रूपों के अतिरिक्त शट्वनि' के दो अन्यरूप भी हो सक्ते हैँ : (१) संकीणं 
अलंकार से संपृष्ट तथा (२) तंकीणं अलंकार से संकीणं (दे०. "लोचनः पृ० ५१६) । ध्वनिः 
के उपर्युक्त सभी रूपों के उदाहरण त्रन्यालोकः के तृतीय उदद्योत मे दिये गये हैँ । यहां 
उन सभी का उल्लेख अनावश्यक होगा । केवल दिङ्मात्र प्रदर्णन के लिये कतिपय पदयो को 
उद्धत कर देना पर्याप्त होगा । 


'छवनि' के 'संलक्ष्यक्रम' एवं "असंलक्ष्यक्रम' दो भेद पूर्वोदाहृत "एवं वादिनि देवर्षौ 
इत्यादि पद्य में सम्मित हुए हैँ 1 यह सम्मिश्रण अनुग्राह्यानुग्राहुक-भावरूप 'संकर' कौ 
प्रक्रिया के आधार पर हृ है । इस पद्य मे "लज्जा" की प्रतीति मनुरणन रूप “संलक्षयक्रम' 
के अथ शकत्युद्‌भव' भेद के अन्तगंत मानी जा सकती है। यहां पर "लज्जा पावती के 
मभिलाषहेतुक "विप्रलम्भ श्यद्खार का व्यभिचारिभाव है। इस ^लज्जा' रूप व्यभिचारिभाव 
से "विप्रलम्भ श्यङ्घार' अनुगृहीत होकर अभिव्यक्तहो रहा है। अतएव इस प्च मे 
"संल क्ष्यक्रम अनुरणन रूप अथंशकत्युद्‌भव ध्वनि का एवं 'असंलक्ष्यक्रम विप्रलम्भ श्यद्खार 
रूप "घ्वनिः का परस्पर “अनुग्राह्यानुग्राहक भाव' मथवा अंगांगि-भाव केखूपमें सम्मिश्रण 
हआ है । इस प्रकार इस पद्य को %धवनिः के अपने भवान्तर भदो के साय, संकीर्णे रूपके 
उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता हं । 


'संकर' के दूसरे भेद ('सन्देह-संकर') के आधार पर ध्वनि के अपने ही मवान्तर 
भेदो के संकीर्णं होने के उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित प्राकृत गाथा ध्वन्यालोक एवं 
'काव्य-प्रकाश' दोनों ही ग्रन्थों मे उद्धत की गर्ईदहे) 

“खणपाहुणिञा देअर एसा जाजाए छिपि दे भणिवा । 
रइ पडोहरवलहीघरम्मि अणुणिज्जड वराई ।1' 


अर्थात्‌, “हे देवर ! उत्सव में निमन्वरण दे कर बलाई गई, उसको तुम्हारी जाया ने 
न जाने क्या कह्‌ दिया कि वह शृन्य वलभी गृह मेरो रही है, उस बेचारी करो मना लो 


~+ व ` ~+ 


शटवनि' कान्य के भेद प्रभेद 

१६१. 
न ।*' यदि इस प्च के कहने वाली कोई एसी कामिनी है, जो स्वयं अपने देवर पर अनुरक्त 
हैः तो इस प्य में प्ुक्त अनुतीपताम्‌ पद “अर्थान्तर संक्रमितवाच्य' होगा मोर उस अवस्था 
मे इस पद का प्रिय भाषण दि के द्वारा परितोष कर देना, रूप वाच्याथं' 'एकान्तोबितः 
सम्भा से उसे सन्तुष्ट कर दो इस प्रकार के अर्थान्तर भें परिणित हयो जायेगा, मौर तब 
'्येग्य' यह्‌ होगा कि “उस नायिका में तुम्हारे अनुराग" को मैने जान लिया” इसके अति- 
रिक्त यह्‌ भी सम्भव है कि यह अनुनीयताम्‌' पद भपने "वाच्य" अथं मे भी प्रयुक्त हमा 
हो, तब ् पद्य को कह्ने वाली कामिनी के शष्या, कोप" आदि तात्प ्यंभ्य' अथं के रूप 
में प्रतीत होगे । एेसी भवस्था में इस पद्य मे 'विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि" होगी । यहाँ कोई 
एेसा साधक या बाधक प्रमाण नहीं है, जिससे किसी एक के पक्षमे निर्णय किया जा सके, 
इसलिए इस पद्य मे सन्देह-संकर' के आधार पर “ध्वनि' के दो अवान्तर भेदो का सम्मिश्रण 
हुभा है । 

'स्निग्धदयामल' इत्यादि प्च (दे०, पृ०--५) में संकर के तीसरे प्रकार--'एक 
व्यंजनानुप्रवेश' के रूप में ^रस-ध्वनि' एवं भाव ध्वनि" का सम्मिश्रण हुमा है । इस पक्ष में 
विप्रलम्भ श्युगारः तथा उसके व्यभिचारी "शोकः के भवेग कौ भावध्वनि'केरूप में 
समान अभिन्यजनों से अभिव्यक्ति हो रहीदै। इसपद्यमें ही ध्वनि के अवान्तर भेदों 
की संसृष्टि भी उपलब्ध होती है । यहां प्रयुक्त किए गए "लिप्त" आदि पदो मे वाच्या 
अत्यन्त तिरस्कृत है, ओर “गामादि" पदों मे वाच्याथं अर्थान्तर में संक्रान्त" हो गया है । इस 
प्रकार इन दोनों की इस पद्य मे निरपेक्ष स्थिति होने से यहाँ ध्वनि" के दो अवान्तर भेद 
परस्पर संसृष्ट हो गए है । 

"गुणी भूत-व्यंम्य' का “ध्वनि के भेद के साथ अगांगि-भाव संकर ^्यक्कारोह्यमेव 
मेयदरयः'- इत्यादि पद्य मे उपलन्ध होता है । इस पद्य मे सभी पदो एवं पदांशों से प्रतीत 
होने वाले श्यंग्यार्थ' रावणके क्रोध के अभिव्यजक हँ। मतएव इस पच मे रौद्ररसः 
प्रधानतया प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त इस पद्य के प्रत्येक पद से भी नेक विशिष्ट 
"गुणीभूत व्यंग्य ध्वनित" होते ह । उन सभी की व्याख्या इस परिच्छेद मे अन्यत्र हो चूको 
है । ये पदों से द्योत्य शयुणी भूत व्यंग्य' विभावादि" के रूप मं इस रोद रसः को ही अनुगृहीत 
करते है । अतएव इस पद्य पे अनृ्राह्यानुग्राहक-भाव' के अनुसारः असंलक्ष्यक्रम' एव गुणी- 
भूत व्यंग्य ध्वतिर्या' संकीणं हुई है । यहां, शुणीभूतः व्यंग्यः के आश्रय विभिन्न पदों के मथं 
है, ओर असंलक्षयक्रम ध्वनि" वाक्याथ के आधित है, फलतः, आश्चयं के भिन्न होने के 
कारण, इन दोनों ध्वनियों की संकीणंता में किती प्रकार का विरो नहीं रहता । एकाभया- 
प्रवेश" नामक (संकरः की प्रक्रिया के शुणी भूत-व्यंग्य ` एवं ध्वनि के भेदो की संकीर्णता भे 
भी कोई विरोध नहीं हो सकता, क्योकि एकाश्रय से ही दो श्यग्य अथ पृथक्तया अभिव्यक्त 
हो सकते है, उनमें से एक प्रधान होता है भौर दूसरा गौण । इस प्रधानता एव गुणीभाव क 
कारण उनमें परस्पर एकाश्चय मेँ रहने पर भी, विरोध तहीं होता । यदि एक ही व 
अथं को प्रान" एवं गौण कहा जाता, तो "विरोधः हो सकता था, पर्यु ये दोनों ध्यग्य 
अथं पृथक्‌ होते है, यद्यपि इनका अभिव्ंजक आशय एर होता है । जिस प्रकार वाच्य 
वाचक-मावों' में “संकर एवं "संसृष्टि" का व्यवहार प्रसिद्ध है, उसी प्रकार इस व्यवहार को 
व्यंग्य-व्यंजक भाव मे भौ स्वीकार कर लेने मे कोई आपत्ति तहीं होनी चाहिए । 





॥ 
1 
। 
1 
1 
1 
| 
| 
| 
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जिस पद्मे कुष्ठ पद 'अविवक्षितवाच्य' हो, ओर अन्य कुछ पद संलक्ष्यक्रम अन्‌- 
स्णन रूप व्यंम्य' के व्यंजक हो, वहाँ 'ध्वनि एवं गुणीभूत 'व्यग्य' कौ संसृष्टि होती है । 
उदाहरणाय :-- | 

| “तेषां गोपवधूविलाक्तसुहुदयं राधारहः साक्षिणां, 

कषेमं भद्र ! कलिन्दहेलतनयातीरे लतावेदमनाम्‌ । 
विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पनम्‌दूच्चेरोपयोगेऽधुना, 
ते जाने, जरठीभवन्ति विगलन्नीलत्विषः पल्लवाः ॥ 

अर्थात्‌, “हे भद्र, उन गोप वधूओं के विलास के सुहृत्‌ तथा राघ। के एकान्त क्रीडा 
कक साक्षी कालिन्दी के किनारे के लतागृहों की तो कुशल है न? अथवा अब जबकि कामशय्या 
के बनाने के लिए उनके कोमल किसलयों के तोडने का उपयोग विच्छन्न हौ गया है, तब 
वे नीलकान्ति को विकीणं करने वाज्ञे प्लव, मुभे एेसा लगता है कि जरठ्होते जा रहे 
होगे ।” इस पद्य में 'विलासयुहृदाम्‌ तथा "राधारहुः-साक्षिणाम्‌' पद (लतावेदम' (लताक्‌ज) 


के विरोषण हं । 'सुहत्ता' तथा साक्षित्व' दोनों ही चेतन के धमं है, जो अचेतन (लतावेदमः 
मे नहीं रह सकते, अतएव इन दोनों पदों मे ही अविवक्षितवाच्य" ध्वनि का 'अत्यन्त-तिर- . 
स्कृत-वाच्य' भेद अभिव्यक्त होता है । इसी प्रकार ते' पद से अनृभूत अनेकगुण-गणों - को 
अभिव्यक्ति हो रही है, मौर जाने" पद भी उत्प्रक््यमाण अनन्त धर्मोका. व्यंजकहै।वे. 
सभी व्व्यंग्य' अथं वाच्यः अथं की चारुता के निष्पादक होनेसे, गौणदहोजतिदहै। . तेः. 


पद से मभिव्यक्त होने वाले ध््यंग्य' अथं की अयेक्षा प्रधानतया, चारुत्व का हेतु स्मरगसूप 
वाच्य अर्थ" अधिक चमत्कारक है । इसी प्रकार, “जाने' पद से अभिव्यक्त होने वाले, अनेक 
व्यं्य' अथं उत्परक्षा-रूप वाच्य' अथं की प्रधानता के ही सम्पादक है 1 इस समस्त पद्यसे 
प्रवास" पर आधारित "विप्रलम्म श्ुंगार' रूप असंलक्ष्यक्रम-व्यंग्य' प्रकाशित. हो रहा ह ॥ 
तथा उपर्युक्त शगुणीभूत-व्यंग्यों के साथ उसकी नि रपेक्ष-अवस्थिति होने से यहां "गुणी भूत 
व्यंग्य' एवं असंलक््यक्रम ध्वनि" की संसृष्टि उपलब्ध होती है । इसी प्रकार यहां अत्यन्त- 
तिरस्कृत वाच्य ध्वनि तथा ते" एवं “जाने' पदों से अभिव्यक्त होने वाले "वाच्यार्थं को 
उपेक्षा से गुणी मूत व्यंग्य की मी संसृष्टि है । ५ ्‌ 

'व्वनि' के असंलक्ष्यक्रमः भेदो के साथ, "वाच्य अलंकारो" कौ संकोणेता तो प्रायः 
सरस एवं सालंकार काव्यो मे उपस्थित रहती है । कमी असंलक्ष्यक्रम ध्वनि" से भिन्न. 
अन्य भेदो का मी वाच्य अलंकारो के साथ, संकर उपलब्ध होता है, जैसे आवायं आनन्द- 
वर्धन के “याव्यापारवती रसान्‌” इत्यादि पद्य में "विरोध" अलंकार एवं “अर्थान्तर-संकरमित 


वाच्य-व्वनि' की संकीणंता स्पष्ट है । इसी प्रकार "वाच्य अलंकारो" केः साथ, श्वनि" के ¦ 
अन्य भेदो की संसृष्टता मी सम्भव है । उनके अनेक. उदाहरण -श्वन्यालोक' भे दिए गए हं ।: 
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गुणीभूत व्यंग्य काव्य के भेद 
-डां० मीरा द्विवेदी 
लेक्चरर, संस्कृत-विभाग 
वनस्थली विद्यापीठ, 
वनस्थली (राजस्थान) 


ध्वनिदशेन के विना कन्यि-सौन्दयं का साक्षात्कार भसम्भव है क्योकि काग्यसौन्दयं 
व्यंग्याथे मे रहा करता है । आनन्दवधन के अनुसार जहां शब्द तथा अथं अपने अपने मथं 
को तिरस्कृत करके अपने से अतिरिक्त अन्य किसी अथं को प्रकारित करं एेसे काव्य विशेष 
को ध्वनि कहते हैँ ।' आनन्दवधेन ने ध्वनि का लक्षण प्रतीयमान भौर वाच्याथं के अतिशय 
के आधार पर किया है । यदि वाच्याथं की अपेक्षा प्रतीयमानां अतिरायित होता है" तव 
ध्वनि काव्य होता है । वाच्याथं की अपेक्षा व्यंग्याथं के अतिशयित होने का अभिप्राय यह ह 
कि वाच्यां की अपेक्षा व्यग्याथं मे चमत्कार का चारुत्वं अधिक होता है। 


ध्वनिकार ने इसी प्रतीयमान अथं के अतिशय के आधार पर काव्य के मुख्यतः दो 
भेद कयि हैँ 1 ध्वनि-पुवं युग मे अर्थात्‌ वामनाचायं पयन्तं काव्यके वर्गक्ररण की स्थिति 
भिन्न थी । उस समय काग्य के वर्गीकरण का आधार उसकी विषय-वस्तु, शंली आदि 
बहिरग साधनीये; काव्यके चारत्व की सम-विषम या उच्चावच स्थिति के अर्थात्‌ 
काव्य के अन्तरंग तत्तव के आधार पर काव्य विभाजन नहीं किया रया था । ध्वनि-संस्थापक 
ञानन्दवधनाचा्यं कौ काव्य व्यवस्था मे सवं प्रथम काव्य का यह विभाजन उ्तके अन्तगेत 
साधन "चारत्व' पर निर्भर हुमा । आहलादकता रमणीयता अथवा सौन्दर्यानुभूति के आधार 
पर कान्य क्रा वर्गीकरण किया गया 1 उनके अनुसार ललना लावण्य कौ तरह सहृदयो के 
लियै आकषक जिस ध्वनि तत्त्व का प्रतिपादन किया गया है उसी ध्वन्यमान या तीयमान 
अथं की जहां प्रधानतां रहती है उस काव्य को ध्वनि-काव्य कहते है परन्तु जहां ध्वन्यमान 
अथं की अपेक्षा वाच्याथं में ही अधिक चमत्कार प्रतीत होता है ; ध्वनि या व्यग्याथं 





१. यत्राथः शब्दो वा तमथंमुपसजंनीकृतस्वाधौ । ~ 
व्यक्तः काव्य विशेषः स ध्वनिरितिभूरिभिः कथितः! ध्वन्यालोक १/१३ 
२. चारत्वोकषं निबंधना हि वाच्यथ्यंग्ययोः प्राधान्यविवक्षा । | 
। | - ध्वन्यालोक १/१३ की. वृत्ति से 
३. प्रतीयमानं पनरस्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ छ व - 
यत्‌ तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥--वही १/४ 
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भारतीय काव्यक्षास्त्र मीमांसा 
१६४ 


अप्रधान गौणरूप मे रहता है, काव्य के इष प्रभेद को गृणीभूतन्यंग्य कहते है ।* इस प्रकार 
आनन्दवर्धन व्यंग्य की चार्ता के आघार हर कन्व का विभाजन ध्वनि काव्य, गृणीभूत- 
व्यंग्य काव्य तथा चित्रकाव्यके रूप से करते है । वस्तुतः वे चित्रकाव्य को काव्य की संज्ञा 
देना नहीं चाहते । उसको वे काव्य की अनुक्ति समते द. तथा ध्वनि एवं गृणीभूतव्यंग्य 
करौ काव्य प्रतिपादित करते हैँ । घ्वनि ओर गृणीभूतव्यंग्य कौ सत्ता व्यग्य को प्रधानता, 
अप्रधानता के आधार पर होती है । जटा व्यंग्य का सम्बन्ध होने पर वाच्य का चारुत्व 
प्रकष॑युवत हो जाता हे वह्‌ गुणीभूत व्यग्य नामक, का का द्वितीय भेद हं ॥ यह्‌ गुणौभ्रत 
व्यंग्य भी व्यंग्य प्रधान अर्थात्‌ ध्वनि काव्य के समान आह्लाद के तथा उपाद्य हे । क्योकि 
यहां बाच्याथं चमत्कार जनक भले ही रहे परन्तु उसका जो चमत्कार रहै वह्‌ वहां व्यंग्याथं 
क्के किसीन किसी प्रकारके पुटके कारण हीहोतादै। यही कारणे कि आनन्दवधेन 
इसे ध्वनि निष्यन्द ही मानते है तथा रसादि के तात्पयं से इसे ध्वनिरूप वाला ही कहते 
है 1. 

आनन्दवर्धन का अनुकरण करते हए चायं मम्मट ते प्रतीयमान अथं की अतिशयता 
क आधार पर काव्य का न्निधा विभाजन किया है लेक्रिन व्यंग्य के तारतम्थ के आधार पर 
उत्तम, मध्यम तथा अधम संज्ञा का प्रतिपादन उनको मौलिक उद्भावना है । उन्होने ध्वनि 
काव्य को उत्तम\, गुणीभूत काव्य को मध्यम तथा चित्रकाव्य को अवर काव्य“ की संज्ञा 
प्रदान की है । मम्मट के अनुसार जहां व्यंग्याथं कौ अपेक्षा वाच्याथं अधिक्‌ अथवा उसके 
तुल्य चमत्कार जनक होता है उसे गुणीभूतव्येग्य काव्य कहते है 1*" यथा-- 

“ग्रामतरुणं तरुण्या न वव जुलमञ्जरी सनाथकरम्‌ । 
पर्यन्त्या भवति मुहुनितरां मलिनामुखच्छाया ॥'* 


४. व्यंग्योऽ्थो ललनालावण्यप्रख्यो यः प्रतिपादितस्तस्य प्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तं तस्य तु 
गुणीभावेन वाच्यचारुत्वप्रकषं गुणीभूत व्यंग्यो नाम काव्य प्रभेदः प्रकल्प्यते । 
--वही, ३/३ की वृत्ति से 
५. ततोऽन्यद्रसभावादितात्पयं रहितं व्यंग्याथं विशेषभ्रकाशनशक्तिशृन्यं च काव्यं केवल- 
वाच्यवाचकवेचित्यमाव्राश्चरयेणो पनिबद्धमालेख्यप्रख्यं यदाभासते तच्चित्रम्‌ ! त 
तन्मुख्यकाव्यम्‌ 1 काव्यानुकारो ह्यसौ । -- वही, ३/४३ की वृत्ति से 
६. गुणप्रधानमावाम्यां व्यंग्यस्येवं व्यवस्थिते । 
काव्ये उभे ततोऽन्यद्‌ यत्‌ तच्चित्रमभिधीयने ।1-- वही, २३/४२ 
७. प्रकारोऽन्यो गुणी भूतव्यंग्य: काव्यस्य दश्यते । 
यत्र व्यंग्यान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्‌ प्रकषंवत्‌ ।-- वही, ३।३५ 
८. प्रकारोऽयं गणीभूतव्यग्योऽपि ध्वनिरूपताम्‌ । 
घतते रसादितात्पयपर्यालोचनया पूनः ।।-- वही, २३/४१ 
&. इदममृत्तममतिरशयिनि व्यंग्य वाच्याद्‌ ध्वनिर्बुघः कथितः। 3 
| -- (काव्यप्रकाश १/४) 
१०. शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यंग्यं त्ववरं स्मृतम्‌ । - वही, १/५ 
११. अतादृशि गुणीभूतव्यंग्यं व्यग्ये तु मध्यमम्‌ । --वही, १/५ 


गुणीभूत व्यंग्य काव्य कै भेद 


१६१५ 
शलोक भे विप्रलम्भाभास भास्वादनीय है तथा सकेतभंग व्यंग्याथं हे । दत्त 
सं ताना त स्प ग्यग्याथ यह्‌। सहृदय को उतना बांहलादित नहीं करता जितना कि 
गुखच्छायामा।लन्य स्प वाच्याथ करताहै। संकेतमंगरूप व्यंग्याथं मुखमालिन्थ रूप 
वाच्याथंकेद्ाराही विप्रलम्भाभास पोषक है, स्वतंत्र रूपसे नहीं । अतः व्यग्याथं वाच्यां 


की अपेक्षा गौणहोग व्यं ह्र 
हो गया ह फलतः गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण है 1 


विश्वनाथ ने काव्य का वर्गीकरण विषयवस्तु तथा ध्वनि परम्परा उभयविधि दष्टि 
सेकियादहै। व्यंग्यकी केवल दो ही स्थितिं हो सकती है- पहली प्रधान, दूसरी गौण । 
पथम स्थिति में ध्वनिकाव्य होता है, द्वितीय स्थितिमे गणीभूत व्यंग्य । इसके वाद तीसरी 
स्थिति विश्वनाथ के अनुपषार असम्भव है । अतः वे चित्र कान्य को काव्य स्वीकार करने के 
पक्षमेंनहीं ह । गुणीभूत व्यंग्य को परिभाषित करते हए वे कहते हँ कि जहां अ्येग्याथं 
वाच्य से उत्तम नहीं अर्थात्‌ वाच्याथं के समनदहीहो या उससे न्यून हो, उसे गरणीभूतम्यंग्य 
कव्य कहते हँ 1*२ 


विश्वनाथ के अनुसार काव्य वह्‌ वाक्य है जो किं रसात्मक होता है । चित्रकाव्य 
मे अलेकारोंका ही चमत्कार होने कै कारण रसात्मकता नहीं होती है अतः इन्होने चित्र 
काव्य का काव्यत्व नहीं माना । परन्तु ध्वनि ओर गुणी भरतव्यंन्य इन दोनो प्रकार के काव्यो 
म रस के व्यंग्य होने से रसात्मकता विद्यमान रहती है ; इन दोनों में काव्यत्व निर्हित रहता 
है । इस प्रकार काव्य के ध्वनि भौर गुणीभूतव्यंग्य इन दोनों भेदं के करने मे विश्वनाय नें 
ध्वनिकार का ही आश्रय लियादहे। 


पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रतीयमान अथं के आधार पर ही काव्य विभाजन करते 
हए चार प्रकार के काव्य माने हँ--उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा अधम्‌ | मम्मटका 
उत्तम काव्य ही पण्डितराज का उत्तमोत्तम काव्य है 1 मभ्मट के गुणीभूत व्यंग्य को 
जगन्नाथ के उत्तम तथा मध्यम काव्य भेदों में समाहित किया जा सकता है क्योकि गुणीभूत 
व्यंग्य के आठ भेदो मे से असुन्दर आदि कुठ भेद जगन्ताथ के मध्यम काव्य की परिभाषा से 
मिलते जुलते है । जहाँ व्यंग्य अप्रधान होते हुए भी च मत्कारी होता है । वह द्वितीय श्रेणी 
का अर्थात्‌ उत्तम काव्य हे ।'` यथा-- 


'राघवविरहज्वालासन्तापितसद्यशेल शिलरेषु । 
= | 
शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय ।। 


इस पद्य का वाच्याय है कि रामचन्द्र के हृदय कौ विरहाग्नि से तप्त सह्यपवत के 
शिखरो पर दिक्षिरकाल मे सुख से सोते हए कपिगण हदुमान्‌ पर कुपित ह रहे हं । इस 
वाच्यां से यह्‌ अथं ध्वनित होता है कि हनुमान्‌ ने जानको के कुशल समाचारो से राम के 


१२. ` अपरं तु गुणीभूतव्यंग्यं वाच्यादनुत्तमे ग्यं्े । -साहित्यदपंण ४/१३ 
१३. शब्दाथौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यथंसभिव्यक्तस्तदाचम्‌ । =, 
| -रसगंगाधर, परथमञआनन 


१४. यत्र व्यंग्यमेव सच्चमत्कारकारणं तद्द्वितीयम्‌ । --वही 


ककन वि श क ५. == 


[का १ ता = 


१६६ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसां 
हृदय को शान्त कर दिया हं । चमत्कारी होने पर भी यहं व्यंग्याथं अकस्मात्‌ हयूमान्‌ के 
ऊपर होने वाले वानरो के क्रोधरूप वाच्यां की उपपत्ति मे सहायक हो जाने से प्रधान 
रूपेण श्रतीत नहीं हो पाता । अतः यह्‌ उत्तमोत्तम कव्य न होकर उत्तम यानि कि गुणीभूत 
व्यंग्य काव्य हीदहै। ज 

जहां वाच्याथं का चमत्कार व्य॑स्य अर्थं के चमत्कार के अधिकरण मे न रहे अर्थात्‌ 
जिस काव्य में व्यंग्य अथं का चमत्कार लघु अंश मं रहकर भी व्यापक वाच्याथं के चमत्कार 
मे अन्तर्मुक्त हो जाने से स्पष्टतया न अनुश्रूत हो वहु मध्यम काव्य कहलाता है ।*“ 


इन दोनों (द्वितीय तथा तृतीय) भेदो मे व्यंग्य यद पि गुणीभूत रहता है तथापि 
द्वितीय मे व्यंग्य जागरूक अर्थात्‌ चमत्कार विशेष जनक होने से अनुभव योग्य रहता ह मौर 
तृतीय में व्यंग्य चमत्कार विशेष जनक नहीं होने से अनुभव कं अयोग्य होता हे। अतः समा- 
सोविति प्रमृति जिन अर्थालंकारो में व्यंग्य गौण होकर भी चमत्कारी हो उन अर्थालंकारों से 
युक्त काव्यो का द्वितीय भेद मे ओर दीपक्रादि जिन अर्थालंकारोंमे व्यंग्य गौणहौ साथ ही 
साथ चमत्कारी भी नहीं हो उन अर्थालंकारों से युक्त काव्यं का तृतीय भेद मे अन्तभवि 
समना चाहिए 14 | 


पण्डितराज ने गुणी भूत व्यंग्य काव्य मेंव्यंग्य की स्थिति को एक अत्यंत सरल एवं | 


सुन्दर लौकिक उदाहरण से स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार किसी राजकन्या के दुदंववशात्‌ 
दासी बन जाने पर जो स्थिति हयेती है वही स्थिति इसमे चमत्कारी होने पर भी वाच्याथं 
का उपपादक हो जाने से व्यंग्याथं की हो जाती है । चमत्कार काकारण व्यंग्याथं ही होता 
है किन्तु वाच्याथं की सेवा मे नियुक्त हौ जाने से वह अप्रधान बन जाता है 


अतः गुणीभूत व्यंग्य काव्य वस्तुतः वह काव्य है जिसमे वाच्याथं व्यंग्य॒विशिष्ट 
हमा करता है तथा उसमें घ्वनिकाव्य के समान ही सहृदय हृदय को आकषित करने को 
क्षमता होती है । इसीलिए इसे ध्वनि काव्य का निष्यन्द कहा गया हे । 


काव्य मे व्यंग्य की गौणता विविध प्रकारसे हो सकतीदहै1 इसी भाधार पर गुणी- 
भूत व्यंग्य काव्य के माठ भेद स्वीकार किये गये है। आनन्दवधंनाचायं तथा आचायं अभिनव- 
गुप्त ने ष्वनि एवं गुणीभूत व्यंग्य का विवेचन करके यत्र॒ तत्र गुणीभूत व्यंग्य के प्रकारो का 
उल्लेख किया था किन्तु उन्होने स्पष्टतया गुणीभूत व्यंग्य के भेद प्रभेदो का विवेचन नहीं 
किया 1 फिर भी ध्वन्यालोक तथा लोचन में गुणी भूतव्यंग्य काव्य के विविध प्रकारो का 
स्वरूप सामान्य रूप से द्ष्टिगत होता है । भतः कहं सक्ते हँ कि . अगु, अपरस्याङ्ग, वाच 
सिद्धयंग, जस्पट, संदिग्धप्रावान्य, तुत्यप्राघान्य काक्वाक्षिप्त तथा असुन्दर रूप मे मम्मट न 


१४५. यत्र व्यंग्यचमत्कारासमानाधिकरणो वाच्यचमत्कारस्तत्तृतीयम्‌ 1- वही 
१६. अनयोरेव द्वितीयतृतीयभेदयोजागरूकगुणीभूतव्यग्ययोः प्रविष्टं निखिलालंकारप्रघान 
काव्यम्‌ ।--(रसगगाघरः प्रथमानन) = न 
.१७. तदयं ध्वनिनिष्यन्दरूपोद्ितीयोऽपि महाकविविषयोऽतिरमणीयोलक्षणीयैः सहदयंः। 
| ` ~ (व्वन्यालोक, ३।३७ ` की वृत्ति से) 


व 


~ -~ =-= ~~~ =-= 


गुणीभूत व्यंग्य काव्य के भेदं. १९६७ 
गुणी भूतव्यंग्य के जो आठ भेद गिनाये हैँ; 


विश्वनाथ ने भी जिनका गन । 
की ध्वनि सनुकेरण किया ह° 


रा निर्धारित मथवा रूपायितकी जा चुकी थी। 
१. अगढ व्यग्य-- : ग क 


व्यंग्य के अगृढं होने से तात्पयं है उसका स्पष्ट रूप से प्रतीत होनाः। काव्य के -इस 
रपं मे व्यंग्य को प्रतीति असहूदय को भी सहजता से हो जाती है इसलिये उस मगढ व्यभ्य 
को प्रधानता न होने से उसको गुणीभूत व्यंम्य माना जाता है । काव्य मे व्यंग्य के चमत्कार 
का निरूपण "कामिनीकरुचकलशन्याय' से क्या गप्रा है-- | 


ज ~क क | 
+ ) 


“नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो. 

नो गुजं रीस्तन इवाक्तितरां -निगृढः। 
अर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च करिचद्‌ 
सौभाग्यमेति मरहटूवध्‌ कुचाभः 11" 


~: , सार्‌ यही है कि महाराष्ट्र देश की स्त्री के कुचकलश के समान न बहुतः अस्पष्ट ओर 
न बहुत स्पष्ट केवल सहृदथमाव् संवेद्य व्यग्याथं ही शोभित होता है । इससे भिन्न असहदय- 
(सामान्य) व्यक्ति को भी व्यंग्याथं कौ प्रतीति सहज ही हो जाये उसे अगृढ़ व्यंग्य कहते है! 
यथा-- . ` 

८ यस्यायुहत्छृततिरस्कृतिरेत्य तप्त- ` 

सुचीव्यधन्यतिरेकेण युनक्तिकणो । 
कां चींगुणग्रथनभाजनमेष सोऽस्मि 
जीवन्त सम्प्रति भवामि किमावहामि ॥ 


अर्थात्‌ रात्रओों द्वारा की जाने वाली निन्दा (पाण्डुपुत्रो की तिरस्कृति) आकर कानां 
मे गरम की गई सुर्यो के समान जिसके चुभती हँ वह मँ (अजुन) आज करधनी गूंथने का 
काम कर रहा हं । सम्प्रति मै जीवित होते हुए भी मृतकल्प हूं । क्या करू ? ` 


जीवित व्यक्ति मे जीवनाभाव नहीं हो सकता , अतः जीवन" पद यहां निन्दित 
जीदन रूप अर्थान्तर मे संक्रमित हो गया है । यहा अनुताप का आधिक्य व्यंग्य ह ओर जन 
साधारण कोः भी वाच्याथं के समान ही उसका बोध हो जाता है अतः यह मगृढ़ गुणीभूत 


१८. "अगूढमपरस्याङ्गं वाच्यसिद्धूयङ्गमरफुटम्‌ । 
सन्दिरधतुल्थप्रा धास्ये काक्वाक्षिप्तमसुन्दरम्‌ ॥ 
व्यंग्यमेवं गुणीभरतव्यग्यस्याष्टो भिदाः स्मृताः । स | 
-- काव्यप्रकाश, पंचम उल्लास, ४५.४६ क19 
१९. तत स्यादितराङ्ग काक्वाक्षिप्तं वाच्यसिदधयंगम्‌ ॥ | 
सन्दिग्धप्राघान्यं तुत्यप्राधान्यमर्ष्टटमगूढम्‌ । । | 
व्यग्यमसुन्दरमेवं  भेदास्तस्योदिता अष्टौ ॥ बदर न 
--साहित्यदपंण, -चतुथपरिच्छेद, १२, १४ कार 


= 


- 
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१६८ भारतीय कान्यरास्त्र मीमांसा 


व्यंग्य है 1 ध्वनिकार तथा लोचनकार की कुष पंवितियां अगूढ व्यंग्य के स्वरूप को स्पष्ट 
करती है 1२ 
२. अपराद्धः गुणीभूत व्यग्य- 

अपरांग व्यंग्य से तात्पयं है कि जहा वाक्य का तात्पर्यभूत अर्थात्‌ विषयी रूप प्रधान 
अर्थं रसादि या वाच्यादि अथं हो तथा दूसरा व्यंग्य रसादि अथवा संलक्ष्यक्रम व्यंग्य वस्तुया 
अलंकारादि व्यंग्य उसका अंग॒हौ उसको अपरांग गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैँ । यहां 
व्यंग्याथं वाक्य के तात्पर्यभूत किसी अन्य प्रधान अथं काञंग अर्थात्‌ उपकारक होता ह 
यथा-- 


“अयं सः रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमदनः 1 
नाभ्यूरूजघनस्पन्ञा नीवीविस्रंसनः करः 11 


रणभूमि मे कट कर गिरे हुए भूरिश्रवा के हाथ को देखकर भूरिश्रवा की पत्नी 
विलाप करती हुई कहती है कि यह वही (रति क्रीडा में) करधनी को खीचने वाला, पीन 
स्तनो का मदेन करने वाला नाभि, ऊरू तथा जघन का स्पशं करने वाला तथा नीवी को 
ढीला करने वाला हाथ है । 


इस उदाहरण मे श्युगार रस व्यंग्यहैः जो करुण रस का अंग हो गयाहै। 
रणभूमि मे कट कर गिरे हृए भूरिश्रवा के हाथ को देखकर किया गया उसकी पत्नौ का 
विलाप यहां प्रधान है । अतः इस इलोक का प्रधान रस करुण हे । वह्‌ स्त्री रतिकाल में 
होने वाले उस हाथ के विविध कार्यो का स्मरण भीकर रही हं। इसलिए गार रस 
भ अभिव्यक्त हो रहा है । स्मयंमाणग्णृगार प्रकृत करुण रस का अंग बन गया है क्योकि 
परिपोषक होने से श्ुगार अंग है तथा परिपोष्य होने के कारण करुण अंगी है। अतः मपरांग 
गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण है । 

अपरस्यांग व्यंग्य की गौणता अनेक प्रकार की हो सकती है 1 जैसे--रस की रस के 
प्रति अंगता, भाव की भाव के प्रति अंगता, रस की भाव के प्रति अंगता, भाव की रसके प्रति 
अंगता, भाव की रसाभास, भावभास के प्रति अंगता, भाव की भाव रान्ति तथा भाव सन्धि 
के प्रति अंगता, भावोदय कौ भाव के प्रति अंगता, भाव सन्धिकी भावके प्रति अंगता भाव 
दाबलता तथा भाव शान्तिकी भावके प्रति अंगता, भावोदय, भाव शान्ति, भावसन्धि, भाव 
दाबलता की रस के प्रति अंगता आदि) 

कु साहित्यशास्त्रियो ने इसे अलंकार रूप माना है ।*' रस, भाव, रसाभास भावाः 
भास एवं भावशान्ति के अंग बन जाने पर क्रमशः रसवत्‌, प्रेय, उजंस्वी एवं समाहित 
२०. यत्र हि व्यंग्यङृतं महत्सौष्ठवं नास्ति ततराप्युपचरितशब्दवृत्या प्रसिद्धयनुरोघप्रवतित 
व्यवहाराः कवयो दुख्यन्ते ।-ष्वन्थालोक १/१४ 
वयं तु ब्रूमः-प्रसिद्िर्या प्रयोजनस्यानिगृढतेत्यथंः 1 उत्तानेनापि रूपेण तत्प्रयोजनं 
चकासन्तिगृढतां निधानवदपेक्षत इति भावः 1 -ष्वन्यालोकलो चन १/।१४ 
२१. एते च रसवदा्लं काराः । यद्यपि भावोदयभावसन्धिभावशबलत्वानि नालं कारतया- 

उक्तानि, तथापि करतदन्नयादित्येवमुक्तम्‌ 1-- काव्यप्रकाश, ५/४५ की वृत्ति से 


व ¬ पा = क क श `क का = क कव ~+ 


गुणीभूत व्यंग्य काव्य के भेद 
१६६ 


अलंकार होते हैँ ।* भावोदय, भावसन्धि तथा भावशबलता के अंगरूप म स्थित ध 
अपने-अपने नामानुसार अलंकार होते हैँ ।२२ 


अपरांग व्यंग्य नामक गुणीभूत व्यंग्य काव्य का संक े 
८ त॒भी अआनन्दवधेन ~ 
लिखित पक्तियों से स्पष्ट होता है २ न 
अतिरस्कृतवाच्येम्योऽपिशब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यंरथस्य कदाणिद 
वाच्यप्राधान्धेन काग्यचारत्वपेक्षया गुणीभावे सति गणीभूत व्यग्यता ।“ 


अर्थात्‌ अतिरस्कृत वाच्यशब्दों से प्रतीयमान व्यग्यका काग्यके चारुत्वं की 
अपेक्षा से वाच्य का प्राधान्य होनेसे गुणीभाव हो जाने पर गुणीभूत व्यंग्यता हो जाती 
है । 


३. वाच्यसिद्ध यंग गुणीभूत व्यंग्य-- 


जहां वाच्यां की सिद्धि ग्यंग्याथं के अधीन होती है, अर्थात्‌ जहां पर ब्यंग्याथं 
वाच्यार्थं की सिद्धिम अंग वन जाता है, वहां वाच्यसिद्धयंग गुणीभूत व्यंग्य होता है। 
यथा- 
“ज्रमिमरतिमलसहदतां प्रलयं मूर्च्छा तमः शरीरसादम्‌ । 
मरणंच जलदभजगजं प्रसह्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम्‌ ॥" | 


अर्थात्‌ मेघरूप सं से उत्पन्न विष वियोगिनियों के लिए मानसिक अशान्ति, विषय- 
भोग. मे अरुचि, उदासीनता, ज्ञान एवं चेष्टा का मभाव, मूर्छा, अंघापन, शारीरिक पीड़ा तथा 
प्राणना कर देता है । | | त 
यह विषपद से हालाहल व्यंग्य है तथा वहु मेव पर आरोपित सपेरूप वाच्याथं को 
सिद्धि मे उपकारक हो गया है अतः वाच्पसिद्धयंग गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण है । यहां 
कवि का अभिप्राय रूपक की ही सुन्दरता प्रदशितं करना है । यदि व्य्य को यहां रूपक का 
निश्वायक वच्यसिद्धयंग न माने तो जनद इव मुजगः' इस रवं पदाथे प्रधान उपमित 
समास मे उपमालंकार की प्रसवित हो जयेगी जो कि यहां अभीष्ट नहीं है । 
गुणीभूत व्यंग्य के इस भेद का संकेत आनन्दवर्धन की अधोलिखित पकितियों से भी 
प्राप्त हो रहा है-- रः 
“धेषु चालंकारेषु साद्श्य मुखेन तत्वप्रतिल म्भः यथा रूपक्ोपमातुल्ययो गिता निदशना- 
दिषु तेषु गम्यमानधमंमुखेने व यत्सादृश्यं तदेव शो भातिशयशालि भवतीति ते सवेऽपि चारत्वा 
तिशययोगिनः सम्तो गुणीमुतव्यंशयस्येव विषयाः 1 ˆ~ 


२२. रसभावौ तदाभासौ मावस्य प्रशमस्तथा ॥ 


गुणी भूतत्वमायान्ति यदालंकृतयस्तदा ॥ - | 
रसवत्प्रेय ऊजंस्वि समाहितमितिक्रमात्‌ ॥-- साहित्यदपंण, १०।९५* €8 
२३. भावस्य चोदये संधौ मिश्नत्वे च तदास्थकाः 1--वही, १०।९५ 
२४. ध्वन्यालोक, ३/२४ की वुत्ति स ं 
२५. ध्वन्यालोक २३/२७ कारिका की वृत्ति से 


1 


करकवक््वकत्काक क कक क 


१७० भारतीय काव्यश्ास्त्र "मीमांसा 


तात्पयं-यह है कि रूपक, उपमा तुल्ययोगिता, निदशंना आदि अलंकार सादृद्यमूलक 
है, इनमें से एकं उपमा को छोडकः शेष सबमे साद्य गम्यमान अर्थात व्यग्य होता है 1 


वह्‌. व्यंग्य सादृश्य वाच्य मलंकार के चारुत्वातिशय का हेतु होता है । जतः ` व्यंग्य वाच्य की 


अपेक्षा गौण हो जाने से उसे गणी भूत व्यंग्य ही माना जायेगा । 
४. अस्फुट गुणीभूत व्यंग्य 
जिस काव्य मे व्यंग्य गढ़ हो अर्थात्‌ पूणतः स्पष्ट न हो उमे अस्फूट गुणीभूत व्यंग्य 
कहते है + इस व्यंग्याथं को सहदयजन भी आसानी से नहीं समभ पाते हं यथा-- 
"दष्टे दहनोरकण्ठा दुष्टे विच्छद भीरुता । 
नादष्टेन न दुष्टेन भवता लभ्यते सुखम्‌ 1" 
इस उदाहण मे व्यंग्याथे है कि जिनसे तुम अदृष्ट न हो ओर जिससे वियोग का भय 
उत्यन्न न हो वैसा उपाय करो 1 -यहां अदुष्टे इत्यादि में व्यंग्था्थं अस्पष्ट है । सहृदयो को 
री अस्पष्ट घरतीत होने से यहां अस्फुट गुणीभूत व्यंग्य है । | 
ानन्दवर्धन भी इस प्रकार के प्रतीयमान अथं को ध्वति कहने के पक्षं मे नहीं जो 
अस्फृट हो अथवा वाच्य कौ सिद्धि मे सहायक हो ।९ इन भेदो को तो गुणीभूत व्यंग्य में 
ही रखा जा सकता हे क्योकि किसी न किसी खूप में यहाँ व्यंग्य तो होता ही है। 
१५, ` संदिग्धप्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य-- | > ० 
| जहाँ यह संदेह निरंतर वना रहे कि वाच्यार्थं अधिक चमत्कार जनक्‌ है अथवा 
वयंग्या्थं, उसे संदिग्ध प्राधान्य गुणीभूत व्यंग्य कहते हैँ ! यथा-- 
 षहुरस्तु {कचित्परिवृत्तवेयेश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः 1 
. उमामुखे विस्बफलाधरोष्ठे व्यापारयासास विलोचनानि 11" ` 
चन्द्रमाः के. आरम्भ मे समुद्र के उद्वेलित हो उठने के समान अधीर शिचजी ने 
बिम्बफल के समान रक्त अधरोष्ठ से युक्त पावती के मुख पर. अपने. तीनोःनेत्रौःको 
घुमाया 1 - 
प्रस्तुत उदाहरण मे शिव पावती के मुख का चुम्बन्‌ करना चाहते थे £. यह्‌ वव॑ग्य 
प्रधान है अथवा वाच्य रूप नेतो का संचरण प्रधान है ? -यहं सन्देहास्पद दै 1. अवः सन्दिग्ध 
्राश्ान्य गुणीभूत काव्य का उदाहरण है। क्योकि कवि ने यहाँ कोई एसी साधक्-बाघनक्र 
युवित नहीं दी ह जिससे यह सिद्ध हो कि यहां रिव निष्ठं पावती, विषयक.रतिभावःः के 


अनुभाव रूप से वणित चेष्टा भौर धैयंच्युति के हारा श्णुगार रसास्वाद विवक्षित -है-अथवा - 


नत्र चेष्टा गौर धैर्यच्युति के अनुभावो से चुम्बन मे बौत्सुयादि व्यभिचारी भावो कौ 
अभिव्यवित होकर शिवनिष्ठ पावती विषयक रतिभाव की चवणा अभिप्रेत द \ 





२६. यत्र प्रतीयमानोऽथेः प्रम्लिष्टेन भासते । | 
वाच्यस्यांगतया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वनेः ।1- ध्वन्यालोकः २/२१ 


~ 


गुणीभूत ग्यंग्य.काग्य कै भेद १७१ 


६. तुल्य प्राधान्य व्यग्य- 


जहां ध्वन्यथं तथा वाच्याथं के चमत्कार में स्यूनाधिक्य न दिखाई दे वहाँ तुल्य 


प्राधे्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है । यथा-- 


“ब्राह्यणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामदरन्यस्तथा मिच्रमन्यथा दुमनायते 1" 
अर्थात्‌ ब्राह्मणो के अपमान का त्याग आपके ही कल्याण के लिये है । एसा करने 
पर जामदग्न्य आपके मित्र बने रहगे 1 अन्यथा आपसे करुद्ध हो जागे । 
यहां परशुराम समस्त क्षत्रियो के समान राक्षसोंकाभीक्षण भरम विनाश कर 
देगा, इस व्यंग्याथे को तथा उक्त वाच्याथं की समान रूप से प्रधानता है। 
सन्दिग्ध प्राधान्य एवं तुल्य प्राधान्य नामक गुणीभूत व्यंग्य के काव्य प्रकारो में व्यंग्य 
की प्रधानतया प्रतीति नहीं हो पाती है । इसीलिये आनन्दवधंन कहते है-- 
“"यंगयस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः । 
ससासोक्त्यादयस्तत्न वाच्यालंकृतयः स्फटा: ॥! 
व्यग्यस्य प्रतिभामात्रं वाच्यार्थानुगमेऽपि वा ) 
न घ्वतियंत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते 12 
७, काक्वाक्षिप्त गुणीभूत व्यग्य-- । 
जहां काकु नामक ध्वनि विकार से माक्षिप्त व्यंग्याथं के विना वाच्याथं का स्वरूप 
निष्यन्न ही नहीं होता, वहाँ काक्वाक्षिप्त गुणीभूत व्यंग्य होता है । यथा-- . 
“मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपाद्‌ 


दुदशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । 
सञ्चूणेयामि गदया न सुयोधनोरू 


सन्धिं करोतु भवतां नूपतिः पणेन ।। ` = 

वेणीसंहार का प्रस्तुत शलोक भीमसेन की सदेव के प्रति उक्ति ह । जिसं त 

ने कुरुकुल के संहार की प्रतिज्ञा की है; वही युधिष्ठिर की सन्धि नीति कौ बात सुनकर न 

मथ्नामि' अर्थात्‌ नहीं मारुगा आदि तिषेधाथंक वचन कहता है। अतः ये वचन बाधित होकर 

काकरु से “मथ्नाम्येव रूप मे व्यंग्याथं की प्रतीति करा रहें । यह्‌ वयग्याथ मथन-निषेष 

रूप वाच्यां के समान ही प्रतीत हो रहा है। अतः काक्वा क्षिप्त गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण 

है । आनन्दवर्धन भी स्वीकार करते है कि काकु से यदि कहीं अर्थान्तर ध प्रतीति दिखाई 
देती है वह्‌ व्यंग्य के गौण होने से गुणीभूत व्यंग्य के अन्तगत ही होती है ।२` 

. ` सुन्दर व्यंग्य -- ऋ 
र र वाच्यार्थं की अपेक्षा कम चमत्कारी 'हौता है, बही पर असुन्दर गुणी- 


भूत व्यंग्य होता है । यथा-- 


२७. घ्वन्यालोकः प्रथम उद्योतः, परिकर श्लोक 


२८. अर्थान्तरगतिः काक्वा या चेषा परिदुर्यते । म 
साब्य्यस्य गुणी भावे प्रकारमिमाधिता ॥ --वही, ३।३९ 
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1रतीय काग्यशास्त्र मीमां 
१७९ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसां 


“वानीर कुञजोड्‌ डीन शकुनि कोलाहलं श्यण्वन्त्याः । 
गृहकर्मव्धापुताया दध्वाः सीदन्त्यंगनि ॥।. ॑ओ ' 

बेतस-कुञ्ज में उडते हुये पक्षियों के कोलाहल क सुनकर गृहकायं में लगी वधू के 
अंग-्रत्यंग शिथिल हो रहे हं 1 0 

प्रस्तुत शलोक में संकेत देते वाला कोई उपनायक लताकुज्ज मे प्रविष्टहो गयादहै 
इस व्यंग्याथं कौ अपेक्षा अग-्रत्यंग शि{थल हो रहे हं यहं वाच्याथं अधिक चमत्कार जनक 
ह अतः असुन्दर गुणी भरत व्यग्य हे । | | 

अभिनव गुप्त के अनुसार भी व्येजकत्व व्यापार चार्ता के अभाव मे सम्भव नहीं 
ह ।२५ अतः जव व्धंग्य का चाष्त्वं वाच, करौ अपेक्षा न्यून होगा तो वहं गुणीभूत व्यंग्य ही 
माना जायेगा 1 

इस प्रकार मम्मटादि ध्वनिवादी आचार्यों ने व्यंग्य की अपेक्षा वाच्यके प्रकषं के 
आधार पर गुणीभूत व्यंग्य के मुख्य आट मेद माने हैँ । इन भेदो के अतिरिक्त कतिपय अन्य 
मेद भी सम्भव है । जिस प्रकार ध्वनि काथय के शद्ध एवं संकीणं भेद प्रभेद सम्भव है उसी 
प्रकार गुणीभूत व्यंग्य काव्य के भी अनेक शुद्ध एवं संकीणं भेद-प्रभेद सम्भव है। 

आचार्यं मम्मट ने ध्वनि काव्य कें मुय इक्यावन (५१) मेद स्वीकार कयि हे। चूकि 
गुणीभूतव्यंग्य काव्य सें वस्तुव्यंग्थ-अलंकार निरूपित नौ (&) मेद नहीं हो सक्ते क्थोकि 
भनलंङृत वस्तुरूप वाच्य के द्वारा अलंकारो का अभिग्यंजन हो तो निर्चथ ही वे अभिग्यंग्य 
जलंकार ध्वनि" है क्योकि जो भी काव्य सौन्दये विद्यमान है वह्‌ इन्हीं पर निभ॑र होता दे । 
अतः गुणीभूतव्यंग्य काव्य के वयालीस (४२) मुख्य भेद सम्भव हं । अष्ट विध गुणीभूतव्यंग्य 
कव्य मेँ प्रत्येक के ये बयालीस भेद हो जाने से गुणी भरतव्यंग्य कान्य के (४२>८ ८) == ३३६ 
(तीन सौ छत्तीस) भेद हौ जति हे 1 

गुणी मूतव्यंग्य काव्य के इन शुध मेद प्रभेदो का जोकि स्वयंअलंकारसरूप भी 
हो सक्ते है ओर अलंकार सहित भी, उनका संकर एवं संसुष्टि को सम्भावनाओं मे ध्वनि 
के साथ सम्मिश्रण भी हो सकता है 1 इस प्रकार ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग्य के शुद्ध एवं 
संकीणं मेदो को भिलाने से इनकी संख्या अतिभूयसी हो जाती है 1“ 

इस प्रकार मम्मटादि विद्वानों ने व्यंग्य के चार्व प्रकषं के आधार पर उत्तम, 
मध्यम काव्यो का विभाजन करके मध्यम को गुणीभूतव्यंग्य काव्य प्रतिपादित किया है । 
घ्वनि का ही निष्यंदभूत होने के कारण यह्‌ उतना हीः सहृदयो को आनन्दित करता है 
जितना कि ध्वनि काव्य आह्लादित करता है । 


र्द्ध ` चारुरूपं विश्रान्तिस्थानं, तदभावे स व्यंजकत्वव्यापारो नैव. उन्मीलति, रत्याृत्य 
वाच्य एव विश्रान्तेः" क्षणदृष्टनष्टदिव्थवि मव प्राकृत पुरुषवत्‌ ॥ 
| - ध्वन्यालोक लोचनः, ३/४४ 
३०. एषां भेदा यथायो गं वेदितव्याश्च पूववत्‌ । # 
सालंकारध्वंनेस्तंश्च योगः संसृष्टि संकरः ॥ --काग्यप्रकाश, ५/४६ 
३१. स गुणीभूतव्यंग्येः सालंकारेः सहप्रमेदेः सह । 
संकरसंसृष्टिम्यां पुनरप्युद्योतते बहुधा 1 --ध्वन्यालोक, २३/४३. 
३२. अन्योन्य योगादेव स्याद्‌ भेदसंख्थातिभूयसी 1 - काव्यप्रकाश, ५/४७ 


अभिधावृत्ति विमशं 


--म०म० डं ° ब्रह्ममिन्र अवस्थी 
€ ४, संस्कृतनगर, सेक्टर १४. 
रोहिणी, दिल्ली-११००८१ 


भाषा मानव समाज में व्यवहृत होने वाले अनिवार्यं पदार्थो मे से एक है । यदि यह 
कहं कि भाषा के विना मानव समूह्‌ समाज के रूप मे परिणत दही नहीं हौ सकता तो अनु- 
वित न होगा । क्योकि कोई समूह एक इकाई के रूप मे परिणत होने पर ही समाज कहा 
जाता है, तथा वैचारिक एकता के आधार पर दही कोई समूहं इकाईके रूपमे परिणत 
होता है, ओर विचारो का विनिमय भाषा के माघ्यम्‌ सेहीदहोताहै। 

भाषाशास्त्र के अनुसार यद्यपि वाक्य, पद तथा पद के अवयवभूत धातु, प्रातिपदिकः 
प्रत्यय अथवा विभवितियां, उपसगं मादि भाषा के अनेक अवयव है, किन्तु अथं प्रतीति कौ 
दुष्टि से वाक्यको ही अथं प्रत्यायन मे सक्षम इकाई सामान्यतः स्वीकार किया जाता है । 

भाषा के सम्बन्ध मे सूषम विवेचन करने वाले मीमांसा न्याय व्याकरण भादि 
शास्त्रों मे ऽस प्रर्न पर पर्याप्त विचार हुआ है कि अथं बोध पदों से होता हैया वाक्यसे 
अथवा पदयो से ? प्रभाकर के अनुयायी मीमांस वाक्य कोही भाषा की मूल इकाई 
स्वीकार करते है, जिसे मीमांसा मौर काव्यशास्व कौ परम्परा में अन्विताभिधानवाद के 
नाम से जाना जाता है । इसका तात्पयं है कि वाक्यगत अनेक पद अन्वित होकर एक इकाई 
के रूप मे एक समष्टि रूप वाक्याथ का बोघ कराते हं । | 

व्याकरण शास्त्र में यद्यपि ध्रातिपदिकाथं लिङ्ग परिमाण वचनमात्रे प्रथमा'° वर्तमाने 
लट्‌” "परोक्षे लिट करमण्यण्‌^८ शते" ुत्सिते हस्वे आदि तरो को देखकर लगता हे 
१. पदैरेवान्वितस्वाथंमात्रोपक्षीणशक्तिभिः । 


स्वाथेश्चेद्बोधिताः बुद्धो वाक्यार्थोऽपि तथा सति ॥। व ऽः 
--वाक्याथं मातृका १.२ प° ३२ 


९) 
७ 


पाणिनीय अष्टाध्यायी २.३.४६ 
. वही, ३.२.१२३. 

थ वही, २.२.१ १९५ 

वही, ३.२.१ 

वही, ५.२.८४ 

वही, ५.३.७४ 

वही, ४५.३.८६ 
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१७४ भारनीय काव्यक्षास्त्र मीमांसा 


किं इस शास्त्र मे पद ही नहीं पदांश भी अथं के अभिधायक है किन्तु वास्तविकता यह है कि 
इस शास्त्र मे भी वाक्यो कोही अर्थो कौ अभिधायक इकाई स्वीकार किया गयादहै भौर 
तभी कहा गया है कि-- 

ब्राह्मणार्थो यथा नास्ति कदिचद्‌ ब्राह्मण कम्बले । 

देवदत्तादयो वाक्ये तथैव स्युः निरथेकाः 1" 


अर्थात्‌ जि प्रकार प्राह्मणकम्बन' भादि समस्त पदो मं ब्राह्मण आदि पदांशों का 
कोई स्वतन्त्र अथं स्वीकार नहीं किया जाता, उसी प्रकार "देवदत्तः ग्रामं गच्छति" आदि 
वाक्यों मे भी "देवदत्त आदि शब्दों (ष्वनियों) का परमाथंतः कोइ स्वतन्त्र अथं नहीं है । 

उप्यक्त दो परम्पराओं के अतिरिक्त अन्यत्र पदो भे भी अथं की सत्ता परमार्थतः 
स्वीकार की जातो है । 

वाक्यों अथवा पदों को सुनकर श्रोता को अथं की प्रतीति होती ह यहं तो सवंविदित 
है । किसी वाक्य विशेष अथवा पद विशेष को सुनकर अथं विशेष की ही प्रतीति होती है 
चाहे जिस अथं की प्रतीति नहीं । इसके हेतु पर विचार करते हए भाषा शास्त्रियों ने प्रत्येक 
वाक्य ओौर वाक्यां अथवा पद ओर पदाथं के वीच संकेत अथवा शविति विशेष कौ कल्पना 
कीहै। इस शक्ति को ही “अभिधा श्लक्तिः कहा जाता है । 


किस पद या वाक्य का किस अथंके साथ संकेत दै अथवा किस पद या प्रदाथंमें 
किस अर्थं. के अभिधान की शक्ति है इसे जानने के लिए मुख्य रूप से लोक व्यवहार उपाय 
है यद्यपि व्याकरण उपमान (साद्श्य) कोश आप्तवचन वाक्यशेष विवृति (व्याख्यान) ओर 
सुविदित अथं. वाले पदो की सन्निधि से भी अभिधान शवित का ग्रहण होता हे 1** उदाहरण 
के रूपमे हम दाशरथि" पद कोलें। दशरथ संज्ञापद अयोध्या के एक प्राचीन राजा, जो 
मज के पुत्र कौशल्या के पति एवं राम-लक्ष्मण के पिता थे, का बोधक है, यह. सवेविदिति 
है । इस दशरथ शब्द से अपत्य अथं में इञ प्रत्यय का प्रयोग देखकर दाशरथि" पद का 
मथं दशरथ का पत्र राम है; इसका बोध व्याकरण के द्वारा होता है! 

गवय गौ के सदृश होता है इत्यादि बोध के अनन्तर गो सदृश पदार्थे, के बोधन 

मे गवय" पद को शक्ति का ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। पीताम्बरोऽच्युतः शार्गः 
इत्यादि अमरकोश के वचनो के द्वारा "पीताम्बर" पदमे विद्यमान विष्णु" पदाथं का. बोध 
कराने को शक्ति का ग्रहण होता है । “कोयल को-"पिक" भी कंहते है” इस आप्तवचन से. 
पिक शब्द मे कोकिल अथं के बोध कराने की शक्ति है यह बोध होता है । 

व्यवहार शक्ति के ग्रहण का सवसे मुख्य साघन हैः. गाम्‌ःमानय' गाम बघ्रानः 
मरवम्‌ आनय,' मरवम्‌ बधान" इत्यादि उत्तम वृद्ध के वाक्यों को सुनकर भौर: उसके नारदः 





६. वाक्यदीप 


१०. शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्‌ ग्यवहारतद्व । 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृतेवंदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वद्धाः । 


--न्यायसिद्धान्त मुक्वावली,. पु०२९&€ 


अभिधावृत्ति विमां 

. क 
मव्यम वृद्ध को विविष ` प्रवृत्ति को देखकर वालक को गो"-अद्व' (आनयः धानः आदि 
पदों मँ स्थित उनके अर्थो कौ बोघकशक्ति का ग्रहृण व्यवहार से ही होता है । 


'यव' शाब्द दीघं शूकं विशेष के वोधन ` कौ शविति है इसका वोध “वसन्ते सवं. 
शस्यानां जायते .पत्र शातनम्‌ । मोदमानइ्चतिष्ठम्ति यवाः कणशशालिनः ।” इत्यादि विय 
शेष से होता है । इस पद का कंग अथं भे प्रयोग म्तेच्छ देश मे विति भ्रमे कै कारण होता 
है, वहाँ शक्ति का ग्रहण नहीं होता । 


पद अथवा वाक्य मौर पदाथं अथवा वाक्याथं के मध्य विद्यमान. अभिधा शक्ति 
का बोध कभी कभीःविवरणके द्वारा भी होता है। प्रपयेक शास्त्रं मे प्रयुक्त होने. वाली 
पारिभाषिक शब्दावली एवं उनके अथं . के बीच अथं बोधकता का ग्रहण . विवरण के .बिना 
संभव नहीं है । “अनुमित्तिकरणमनुमानम्‌ '° - व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व धीः. परामश उच्यते 
“मुख्यां बाधे तद्योगे रुढितोऽथ प्रयोजनात्‌ । अन्योऽर्थो लक्ष्यते येन लक्षणाऽऽरोपिता क्रिया ४ 
'द्धिरादच्‌*** आदि परिभ षार्ये विवरण के अन्तगंत ही.आती है 


> कभी कभी अभिधायक पद ओर अभिधेयाथं केः मध्य अभिधायकता. शक्ति *का.वोधं 
प्रसिद्धः -पद के सान्तिध्यसे भीःहोता है1 ह्‌ सहकारतरौ मधुरं पिकौ ` रौति -इत्थादि 
.वाक्यों मे-जो व्यकविति पिक पद का अथं पहले से नहीं जानता वह व्यक्ति वाक्यगत अन्य-पदों 
के जर्थो-को सममकर "पिक' पंद का अथं कोयल' है, इस तथ्य को प्रसिद पदों के सान्निध्य 
चक्र हीःग्रहणःकर-लेता है । | 
-इसं प्रकार अभिधायक `पद अथवा वाक्य-ओर अभिधेयाथं के बीच अभिधा शक्ति 
के. बोघक अनेक -उपांय है । | 


इस अभिधा शित के द्वारा प्रतीत होने वाला पद सदा एक ्रक्रार का नहीं ह्येता । 
कभी वह॒ जातिरूप होताहैतो कभी व्यक्ति (द्रव्य ) रूप; ओर .कभीःशुण अशवाः क्रया 
रूपं 1५ पतञ्जलि ने व्याकरण प्रहाभाष्य मे व्यक्ति" शब्द का पयोग न -करकेःयदृक्छा 
शब्द का प्रयोग किया है । इस (यदृच्छा शब्द) पद कौ व्याख्या करते हए -कग्यट ने स्पष्ट 
किया है.कि "पदार्थंगत भवृत्ति की अपेक्षा किये बिना ही. वक्ता अथं के लिए. जिस-शब्द-का 
प्रयोग करता है, वह 'यदुच्छा शब्द" है ।*९ इसे ही मौर अधिक स्पष्ट कंरते-हुए उद्योतकार 


११; तकसग्रहः पु० ९० 

१२. कारिकावली, ६५ 

१३. काव्यप्रकाशकारिका, € प०.२३१ 

१४. पाणिनीय अष्टाध्यायी, १.१.१ न, 

१५. -चतुष्टयी ` शब्दानां प्रवृत्तिः । जातिशब्दाः, गुणशब्दाः, क्रियाशब्दाः यदुच्छारब्दा- 
` ` -ङ्चतुर्थाः । महाभाष्य ऋलृक्‌ सूत्रभाष्य १.१.२.२ १० ५०९ ं 

¦ -- (निर्णय सागर, १९. १) 
१६. भ्थंगतं परवत्तिनिमित्तमनपेकष्य यः.शब्द प्रयोक्तृभिः पराथेणंव भवत्तते स यद्च्छा शब्दो 
` 'इल्थादिः -= महाभष्विः भरदीप, १.१.२२९. | 


भ(रतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 
. १७६ | 
नागोजि भद कहते है कि--'एक व्यक्तिपदाथं में वकला द्वारा स्वेच्छा पूवक जिस पदमे 
केत स्वीकार किया जा रहा है वह्‌ यदृच्छा ब्द दै । | 
स्थाय सूत्रकार गौतम ने व्यवत्याकृति जातयस्तु पदार्थाः ”*“ कहते हृए अथंको जाति 
आक्रति ओर व्यक्ति रूप से केवल तीन प्रकार का स्वीकार किया हे 1 उनका त हैकि 
इन- तीनों मे एक ही रावित (अभिधाशक्ति) रहा करती है 1१ शगौगेच्छति,' शवां समूहः 
गां ददाति" इत्यादि वाक्यों मे शौ' पद का अथं व्यवित रूप मान कर ही इस पद ध प्रयोग 
हुआ है । क्योकि गमन क्रिया, समूह भाव ओर दान कमंकता आकृति ओौर जाति मे संभव 
नहीं ई । शोः पदा न स्प्रष्टव्या" अर्थात्‌ गौ को पर से नहीं छूना चादिएु इत्यादि वाक्यो मे 
मौ पद गो जाति खूप अथे का वोध कराता है । जव कि मिदर अथवा काष्ठ से बने 
खिलौनो (क्ीडनकों) मे "अयं गौः, अथमस्वः, अयं हस्ती" आदि वाक्यों मे गौ, अस्व भौर हस्ती 
आदि शब्द जाति अथवा व्यक्ति रूप अथं के बोधक न होकर आकृति रूप अथं का बोध 
कराते है । । 
व्याकरण शास्त्र कै आचार्यो ने उपर्युक्त तीन को पदाथं न मानकर जाति मौर 
व्यक्ति के साथ गुण मौर क्रिया को भी पदाथं माना है । वे इन चारोंको ही पदाथ माननेके 
सम्दभ मे तकं देते हए कहते हैँ कि जिस समय किसी वहुत वड़े गौभों के समूह्‌ के नीच वेढे हुए 
गोपाल से वक्ता पुता है "क्या यहाँ कोई गाय है ? तुम उसे देख रहे हो? तो उस समय गो 
पद द्वारा द्रव्य रूप अथं ही विवक्षित रहता है । किन्तु जिस समय धमंशास्त कहता है 
ब्राह्यणो न हन्तव्यः; ससुरा न पेया" वहां जाति रूप अथं विवक्षित रहता है व्यक्ति रूप 
नहीं । यदि एेसे स्थलों पर व्यक्ति रूप अथ विवक्षित हो तो एक ब्राह्मण की हत्या न करके 
एक सुरा का पान न करके अन्यत्र स्वेच्छाचारिता विवक्षित होने लगती ।“ वेता गौः 
पीवरीकृता,' कपिला गौः देवदत्तः ओदनं पचति' इत्यादि वाक्यों में गोगत श्वेत आर 
कपिल घर्मं गुण रूप है ओर ओदन गत पाक क्रिया रूप, जिनका अभिधान श्वेता कपिला 
मौर पचति मादि में होता है अतः वाच्याथं गुण गौर क्रिया रूप भी मान जाता है ओर 
उसके वाचक पदो को गुणशब्द गौर क्रिया शब्द कहते ह । 
अथं बोध को इस व्यवस्था में यह्‌ प्ररन सहज भाव से उपस्थित होता है कि समस्त 
लौकिक व्यवहार व्यक्ति रूप अथं मे ही सम्पन्न होते दै जाति, गुण भौर क्रिया रूप अथं मे नही। 
१७. स्वेच्छया एकस्यां व्यक्तौ संकेत्यमानः शब्दो यद्‌च्छा शब्दः । 
- महाभाष्य प्रदीपोद्योत, १.१.२.२. 
१८. न्याय सूत्र २.२.६४ | = ९ 
१६. पदाथं इत्येकवचनं तु तिसृष्वत्येकंव शक्तिरिति सूचनाय । | 
विश्वनाथ वृत्ति २.२.६४. 
२०. कटिचन्महति गो मण्डले गोपालकमासीनं पृच्छति “अस्त्यत्र कांचिद्गाम्पश्यसीति । 
नूनमत्र इव्यं विवक्षितम्‌ । (प° ६७) । (वात्तिक) घमंश्ास्त्रं च तथा । (भाष्य ) 
एवं च कृत्वा वमंशास्त्रं प्रवृत्तम्‌ श्राह्यणेन हन्तव्यः, सुरा न पेयेति । एक 
ब्राह्यणमहत्वा एकां. सुरामपीत्वा अन्यत्र कामचारः स्यात्‌ +; 
` महाभाष्य. १.२.३. प° ६७-6 3 


। 


अभिधावृत्ति विमशं 
१७५. 
श व क ५ गो व्यविति का होता है । | 
माननीयता सभी ब्राह्म वनने पर भी मानन ब्राह्मण व्यक्ति मे | 
होती है । शुक्लां गां गृहाण" वाक्य मे भी ग्रहण (व ५ ० ४ 
शुक्ल गुण विशेष विषयक नहीं । अतः व्यवहाराश्रय के कारण व्यक्ति मँ ही संकेत क्यों न माना ¦ 
जाये ? किन्तु भाषाविदां ने केवल व्यक्तिमें शक्ति को स्वीकार नहीं किया है, क्योकि उस 


मे प्रत्येक व्यवित्त मे अलग अलग | ` करनं | 
स्थिति मे प्रत अलग अलग शव्तिवोध अथवा संकेत ग्रहण स्वीकार करनी पड़गा, 


फलतः शक्ति की अनन्तता का दोष उपस्थित होगा ।* इस दोष से वचने के लिए कुल भु 

आदि आचार्यो ने अथं वोध को उपाधि मूलक माना है1 अर्थात अपने अपने अर्थो का बोधं 
कराने मे सभी शब्दों की प्रवत्ति उपाधियों से उपरञ्जित विषय का बोध कराने के कारण 
उपाधिमूलक हुमा करती हे ।*: उपाधि प्रथमतः दो प्रकार की होती है-वक्ता दारा आरोपित 
ओर वस्तु का सहज धमं । वक्ता अपनी इच्छानुसार किसी वस्तु का कोई नाम रत लेता है, 
जैसे किसी व्यक्ति ने अपने पुत्र या शिष्य का देवदत्तः नामरखा हैः इसं स्थितिमें 
देवदत्त इस उपाधि का आरोप उसमे (पुत्र या रिष्य में) हो जाता, फलतः देवदत्त पदं का 
प्रयोग करने पर उसका ही बोध होता है । वह्‌ देवदत्त उपाधि वक्ता द्वारा भारोपित है। 


कुछ उपाधियां वस्तु का सहज धमं होती हँ । वस्तु के धमं के भेद से इन उप(धियों 
के दो प्रकार होते है कुछ वस्तु-धमं सिद्ध धमं होते ह ओौर कुछ साध्य धमं । इमे प्रयम को 
सिद्ध उपाधि ओर द्वितीय को साध्य-उपाधि कहते है 1 क्रिया शब्द साध्य उपाधि वाले होते 
है । जैसे पचति" 1 यहाँ पचति आदि पदों से जिस अथं का बोध होता है वह पांकरूप अथं 
प्रतिक्षण परिव्तित होता रहता है । क्योकि पाक के समय अधिश्रयण अर्थात्‌ पकाने के पात्र 
वटलोई, कडाही, कूकर आदि मे जल मादि के साथ चावल भादिको सग्ति पर चढ़नि से 
लेकर अम्ति पर से उतारने तक पाक आदि पदों के वाच्य वस्तु के धमं में निरन्तर परिवत्तंन 
होता रहता है, अतः पाक्‌ आदि क्रिया को साध्य वस्तु, घमं माना जाता हे । 


सिद्ध वस्तु धमं रूप उपाधि जाति भौर गुण भेद से पुनः दो प्रकार कौ मानी शयी 


है । इनमे से जातिरूप उपाधि पदार्थं की प्राणप्रद उपाधि है। जाति से सम्बद्ध इए विना कोई 


वस्तु अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाती । इसीलिए आचाय भततुहरि ने कहा है- नदिं 


गौः स्वरूपेण गौः, नाप्यगौ : गोत्वाभिसम्बन्धाततु गौः ।* अर्थात्‌ शौ केवल स्वरूपमत से नं 


गौ होती है, न गौ से भिन्न पदाथं । बल्कि गोत्व से सम्बद्ध होने कै कारण वह गो होती 


है । . गुणरूप सिद्ध उपाधि स्वरूप को प्राप्त वस्तु में वरिष्ट्य का आधान करती है । इसी 
उपाधि के कारण कोई वस्तु सामाम्य वस्तु से भिन्न हो जाती है भौर वरह विरेषं वसतु कहं 
लाती है । जैसे शुक्ल आदि गुण । इन शुक्ल आदि गुणो के कारण युवत्‌ वस्त्र सामान्य 
से भिन्न "विषयवस्तु" कहलाते ह। किन्तु. इस शुक्ल धमं के कारण उसे वस्र आदि कहा जाए 


२१. यद्यप्यथ॑क्रियाकारितया प्रवृत्तिनिवत्तियोग्या व्यक्तिरेव तथापि आनन्त्याद्‌ व्यभिचा 


राच्च तत्र संकेतः कक्तं न युज्यते । काव्य भका पयविवेकलवादुपाषि 

२२. सवेषां शब्दानां स्वार्थाभिधानाय प्रवत्तमानानामुपाध्युपरञ्जितविषयविवेकल 
निवन्धना प्रवृत्तिः ।--अभिधावृत्तमातुका, ¶° ९ ध. 

२२३. वोक्यपदीय । 


ब्राह्मणाः मान्याः" जसे वाक्यो 


त्र सामान्य वस्न्‌ 


प 





१७८ भारतीय काव्यशास्तर मीमांसां 
ठेसी बात नहीं हैः जसे कि गोत्व घटत्व या वस्नत्व आदि धर्मो से युक्त होने के कारण गौ 
घट या वस्त्र पदाथं गो घटया वस्त कहे जाते ह 1 योक किसी भी पदाथं को जातिरूप 
उपाधि के कारण ही सपना स्वरूप प्राप्त होता रै, अन्यथा नही (इसकी चर्चा अभी पूवं 
पंक्तियोमेकीजा चुकी है) इस तरकार जातिरूप वस्तु धमं (उपाध) के कारण स्वरूप को 
प्राप्त वस्तु मे गुण रूप वस्तु घमं विशेषता का आधान करता है 1: 

` ` मीमासाशास्तर के आचाय जाति, गुण, क्रिया ओरं द्रव्य (व्यवित) मे अभिधा शक्ति 
(संकेत) मानने कौ अपेक्षा जाति मे अभिधा को स्वीकार करना अधिक उचित मानते हं । 
उनका कहना है कि शुक्लता गुण हिम, जलः दूध, शंख आदिमे यद्यपि भिन्न भिन्त प्रकार का 
है फिर भी जिस कारण सभी को शुक्ल कहा जाता है उसका कारण शुक्लत्वं अं ति दही 
है । इसी प्रकार गुड तण्डुल आदि पदार्थो मे होने वाली पाक क्रिया भी भिस्त भिन्त प्रकार 
कीहै फिर भी उन सभी में विद्यान्‌ क्रिया को पाक क्रिया कहा जाता दै ; इसका कार 
भी पाकत्वक्रिया सामान्य अर्थात्‌ जाति ही है 1 इसी प्रकार बालक वृद्ध अथवा शुक सारिका 
आदि द्वारा उच्चारण कयि ग ये डित्थ आदि शब्दों म तथा प्रतिक्षण परिवत्तित हो रहे 
'डत्य' आदि पदार्थो मे भेद निर्चित खूप से विद्यमान ह फिर भी उन्हे डित्थ आदिके रूप 


मे जाना जाता है, इसका कारण उनसे विद्यमान डित्थत्व आदि जाति ही है अतः सभी शब्द 


व्यवह्‌।र के पीछे, जाति ही कारण है यह्‌ कहा जा सकता है 1“ . 

 माचायं सुकुल भद्र इस मान्यता क खण्डन करते हुए कहते हँ कि गुण-शब्दों . ओर. 
क्रिया शब्दो के अभिघेय व्यक्तियों मे परस्पर भेद होते हए भी जो एकाकार. प्रतीति होती. 
है, उसका हेतु गुण एवं क्रिया रूप उपाधियोंकादहोनादीरैः जाति नहीं । जिस प्रकार एक्‌ 


ही मुख तेल, तलवार, जल ओर शीला आदि प्रतिबिम्ब को दिखाने वाले उपकरणों के भेद _ 


तते अनेक रूपों मे प्रतिभासित होता है, उसीप्रकार एक. ही शुक्ल आदि गुण व्यवित भिन्न भिन्त. 
देशा ओर काल मे विविध कारण सा त्रियो से उत्पन्न शंख आदि आश्रय विशेष के कारण 
विविध रूप मे अभिव्यक्त होता हुमा वैचित्य को प्राप्तं करत है । इस प्रकार वयोकि यह 
शुक्ल आदि गुण व्यक्ति एक ही दहै, जबकि जाति अनेक व्यक्तियों मे समवाय सम्बन्ध से 
आश्रित रहा करती है भतः शुक्लत्व आदि जाति नहीं हौ सकती । फलतः शुतल आदि शब्दो 


को जाति वाचक नहीं कहा जा सकता । ओर इसी कारण अभिधा शविति (संकेत) जाति 


अर्थं मे नही मानी जा सकती ।*^ (पचति आदि क्रिया पदों के वाच्य. पचन आदि अर्थो 
इत्य आदि शब्दों ओर डित्थ आदि अर्थो के मध्य सम्बन्ध के लिए भी यही बात कही जा 
सकती है 1 - | । : | 


यिं 
२४. अभिघावृत्तमातृका प° = 


२. हिमपयः शंलाचयाभ्यषु परमायंतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुस्कः शुक्ल इत्या 


(जिन्नाभिधान प्रत्ययोत्पत्तिस्तच्छक्लत्वादि सामान्य, गुडतन्डुलादिपाकादिष्वेवमेव 
पाकत्वादि, बालव शकादुदी रतेषु, डित्थादिशब्देषु च प्रतिक्षणं भिद्यमा 
बा डत्थत्वा्यस्तीति सवेषां शब्दानां जातिरेव रवृत्तिनिमित्तमित्यन्ये । ` 

` ~ . _ काव्य प्रकारा, पृ° २९ 
२६. अभिधावृत्तमातुका, पू०११ द 


तेष डित्था्यथेषु 


= नि क । ~> - 
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जाति ४ अथं ् मभिषेयाथे (मुख्य अथे) स्वीकार करने वाते भचार कै मत मे 
व्यक्ति रूप अथं को प्रतीति अविनाभाव सम्बन्ध पर आधित लक्षणा के द्रारा होती है। 
कारण यह है कि अभिधा शविति जाति रूप अथं का बोधं कराकर स्वयंक्षीण शक्तिहो 
जाती है, वह व्यवित रूप विशेष्य अथं की प्रतीति कराने मे समथं नहीं रह पाती ।२ ओर 
क्योकि व्यविति रूप अथं कं विना जाति रूप गो आदि अथ यज्ञ आदि का साधन नहीं वना 
सकता अतः शब्द की शक्ति से प्रतीति कराये गये जाति रूप अथं के सामथ्यंसेहीजातिकौ 
आश्वरयभूत व्यक्ति का आश्वय कर लिया जाता ह । फलतः > यक्ति की यह प्रतीति लाक्षणिकी 
अर्थात्‌ लक्षणा द्वारा होती है यह्‌ स्वीकार किया जाता है । 


यह्‌ लक्षणा व्यापार शब्द मे रहने वाला व्यापार नहीं है, बल्कि अथं मे रहुने बाला 
व्यापार है ओर अभिधा व्यापारकाही एक भरकर है। इसी कारण अ चायं मुकुल भदटुने 
अभिधा व्यापार के दो मेद किये थे-अग्यवहित रूप से अथं कौ प्रतीति कराने वाला मुख्य 
व्यापार एवं मुख्य अथं का व्यवधान होने पर लाक्षणिक अथं की प्रतीति कराने वाला लक्षणा 
व्यापार 1२ काव्यशास्तर के प्रमुल-माचायं महिमभटर ने इसी तथ्य को ध्यान मे रक्षते हुए 
स्वीकार कियाथा कि शब्द मे केवल एक शवति ( अभिध।-शक्ति) ही रहा करती है। 
लक्षय अथवा व्यंग्य कहे जाने वाले अन्य अर्थो कौ प्रतीति शब्द से प्रतीत अथं के द्वारा हमा 
करती है । उनके मत में लक्षणा व्यापार शन्द का व्यापार होकर अथं का व्यापारहै ^ 


वारव्यवहार मे अभिधा शक्ति से सामान्यत ; इतन जाति आदि अर्थो की प्रतीति होती 
है ओर उसके फलस्वल्प समाज मे विचारों का आदन प्रदान चलता रहता है । इस समस्त 
व्यवहार की आधारभूत शक्ति अभिधा का आश्य क्या है ?. इस प्रन पर मीमांसा शास्त 
कं आचार्यो ने गम्भीर विचार किया है । आचायं कुमारिल भेटं क मन्यता है कि अभिधा 
शिति का आश्रय पद है, जबकि आचायं प्रभाकर भौर उनके अनुयायी अभा का भाश्नय 
वाक्य को स्वीकार करते है! इस प्रसंग मे दोनों ही प्रम्पराभो के भाचाय सपने अपने पक्षमें 
लाघव सिद्ध करने का प्रयत्न करते दहै जो वाचस्पति मिश्र कृत तत्त्व बिन्दु, पाथं सारथि भिन्न 





२७. (क) अभिधेयाविनाभ्रूत प्रतीतिलक्षणो च्यते । पी | 
लक्ष्यमाणगुणर्योगाद्‌ वृत्तेरिष्टा ठु गौणता 1।--तन्त्रवात्तिक, प° ३५० 
(ख) विशेष्यं नाभिधा गच्छत्‌ क्षीणक्कितिविशेषणे \1--मीमासा च्याय | 
` अभिधावृत्तमातुका प° * से उद्धत 
२८. यस्य तु शब्द व्यापारावगम्याथं र्यावलोचनयावगतिस्तस्य लाक्षणिकत्वम्‌ = म 
जातिस्तु व्यक्तिमन्तरेण याग साधनभावं त प्रतिपद्यत व ्रत्यायितं जा? 
(2 = | 
सामर््यादज् जातिराश्रयभूता व्यवितराक्षिप्यते सौ लाक्षणि 
व | -अभिधावत्तमातका, १० ५ 
२९. एवमयं मुख्य लाक्षणिकात्म विषयोपवणं नद्वरेण श्द्यामिषा व्यापारो द्विविधः 
प्रतिपादितो निरन्तराथं विषयः सान्तरा निष्ठ । --वही, पृ° ५ 


5 = णे स 5 भ्ये रव लक्षणा । २ । 
२०. शब्दस्येकाभिधारावितिर्थस्यक |, .,  व्यक्तिविवेक कारिका, १-२७ 
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द श्रारतीय कान्यदास््र मीमांसा 


कृत वाक्याथं निणंय गौर शालिकनाथ कृत वाक्याथ मातृका वृत्ति में द्रष्टव्य हे । विस्तार 
भय से हम उसकी चर्चा यहां न करगे 1 


पद मे अभिधा शवित स्वीकार करने बाले आचार्यो के मत मे अभिधा-शक्ति से प्रत्येक 
पद के अथं की पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति होने पर उन का परस्पर जन्त । होता : उसके अनन्तर 
अन्वित बाक्याथं की प्रतीति लक्षणा दवारा होती है एेसा प्राचीन मीमांसकों का मत है । पर 
वरती आचार्यो ने उपर्यृक्त लक्षणा पद ओर लक्षणाशक्ति कं लिए प्रयुक्त लक्षणा पद के अर्थो 
मे अमन दहो इस दृष्टि से वाक्याथ का बोध कराने वाली श वित को तात्पये श्चक्ति के नाम 
से स्मरण किया है स्मरणीय है किपूवैवर्ती माचायं वत्तमान काल मे विदित लक्षणा 
रावित के लिए प्रायः गुणवृ्ति शब्द का प्रयोग करते रहे हं । तथा उनके अनुसार जहां 
अविनाभाव वश मतिरिक्त अथं की प्रतीति होती है वहां अथंवोधक राक्ति विशेष को लक्षणा 
कहा जाता है एवं जहाँ लक्ष्यमाण अथं गुण अर्थात्‌ साधम्यं आदि के कारण प्रतीत होता है 
वहाँ गुणवृत्ति स्वीकार की जाती है ॥* 
अर्थं प्रतीति ओर अथं की ग्राह्यता मे अतिशय उत्पन्त करने कौ दृष्टि से कविगशण 
काव्य वाक्यों (कविता) में बहुधा अलंकारो का प्रयोग करते है । ये जलंकार कृवि के कथन 
मे सौन्दयं (चत्कार) तो उत्पन्न करते ही है, किन्तु उनकौ योजना का मुख्य प्रयोजन 
सामान्य वाक्यों से प्रतीत न होने वाले अथं विशेष की प्रतीति कराना होता है। "मागं 
मनुष्येश्वर धमंपत्नी भुतेरिवाथं स्मृतिरन्वगच्छत्‌" आदि कालिदास जसे रससिद्ध कवियों क 
वचनं मे उण्मा आदि अलंकार जिस विशिष्ट अथं तक पहुंचा देते है, उनके (उपमा आदि 
अलंकारो के) विना उस अथं की प्रतीति सम्भव नहीं है मथवा उसके लिए कवि को सुदीषं 
बाक्य-योजना करनी पडती । क्योकि यहाँ कवि को वह्‌ अनुगमन विवक्षित नहीं है जंसा 
सनुगमन “सीताप्यनुगता रामं शरिनं रोहिणी यथा" में अभीष्ट है। स्मृतियो द्वारा श्रुतिका 
अनुगमन एकं वििष्ट अनुगमन है जो बात श्रुति में कथित है स्मृतियां उसे नहीं कहतीं बिक 
उनमें वह्‌ कहा जात्‌ है जो क्रति में विवक्षित होकर भी अकथित है, अथवा श्रूति स॒ 
अविर्ड दहै, भ्रति की भावना के विपरीत नहीं है। कालिदास जसे रससिद्ध कवियों की 
रचनाओं मे उपमा आदि अलंकारो का प्रयोग विशिष्ट अथं की प्रतीति के लिएही हुआ है। 
इसी कारण काब्यशास्त्र के आचार्यो ने अलंकारो को अभिधा अथवा विचित्र अभिधाके स्प 
म स्वीकार क्ियाहै 1 ` | | 
३१, अभिषेयाविनाभरूतप्रती तिलंक्न णो च्यते । 
, . , लक्ष्यमाणगुणेर्योगाद्वृत्तेरिष्टा तु गौणता 1--मन्वरवात्तिक, ३५४ 
३२. (क) अलंकाराणाञ्चामिधात्वमुपगतं तस्याः भङ्खीभणितिरूपत्वात्‌ 1 
| ८ ्‌ - व्यक्तिविवेक, प° २२ 
(ख) विचित्रं यत्र वक्रोक्ति वंचित्रयं जीवितायते । 
परिस्फुरति यस्यान्तः सा काप्यतिरायाभिधा ॥ 


-- वक्रोक्ति जीवित, १.४२ 
न (ग) सषा सवव वक्रोक्तिरनयाऽ्थो विभाव्यते ।--भामह, काव्यालंकार' २.८५ 
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यह विचित्र अभिधा, अभिधा सामान्य का एक विशिष्ट रूप है जिसके माष्यम से 

वक्ता का अभिप्राय मनोरम बन कर श्रोता के अन्तस्तल तक पटुचता है ओर वहां प्रतिष्ठित 
होता है । इस अभिधा का विस्तार अनन्त है । स्मरणीय है 


कि महिम भट मौर 
स ट ५.२ मुकुल भद्र 
मदि कुछ आचाय सामान्य अभिधा काही अनन्त विस्तार स्वीकार करते है भीर समस्त 
वाग्न्यवहार को अभिधा के वृत्त के अन्दरही स्वीकार करते है । इसी मान्यता को मानस मे 


रखकर मुकुल भट ने लक्षणा का भी अभिधावृत्त के अन्तगतं ही विवेचन किया है ओौर लक्ष्य 
मथ को अर्थावसेय कहा हे ।*“ महिम भटर अभिध। से अतिरिक्त किसी अन्य शब्द व्यापार को 
मानना उचित नहीं मानते इसको चर्चा पहले को जा चुकी है । अभिधा वृत्ति को मुख्यवृत्ति 
मौर भभिधेयाथं को मुख्य अथं तो सभी चायं निविवाद रूप से स्वीकार करते संक्षये 
यह स्वीकार करना अनुचित न हौगा कि शब्द ब्रह्म की उपासना अभिषावृत्ति के विना सम्भव 


नहीं है तथा अभिधा की सहायता से शब्द ब्रह्म मे निष्णात होकर परब्रह्म को प्राप्त किया 
जा सकता है । 





प॒० ४ 
३३. अर्थावसेयस्य पुनलंक्यमाणत्वमुच्यते ।--अभिवावृत्तमातृर" ^ ध न 
यस्य तु शाब्द ग्यापारावगम्याथं पयालो चनयावगतिस्तस्य ला र क 

सा हिन शब्दग्यापारादवसीयते 1" ` "एवमयं ुख्यलाकषणिकात्मविषय 4 < 


स्यासिषा व्यापारो द्विविधः प्रतिपादितः !--वही, प° ५ ` 


लक्षणा-विमशं 
-- डां ठाकुर दत्तो जोक्ली 
एम०ए०, पी-एच°डी ०, साहित्याचायं, 
उपाचायः, संस्छृत-विभागः, 
जोधपुर विश्वविद्यालयः, जोधपुरम्‌ 


सुविदितमेव संस्कृतकाव्यश्चास््रविकासविदां विदुषां य च्छब्दव्यापारे अथेस्तु वाच्य- 
लक्ष्य-व्यङ्ग्यभेदेन चरिविधो मतः । एषां स्वरूपमपि साहित्यदपंणकारेण विश्वनाथेन निम्न- 
प्रकारेण प्रत्यपादि-- 
धाच्योऽर्थोऽभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः । 
व्यङ्ग्यो व्यञ्जनया तास्स्युस्तिलः शब्दस्य शक्तयः ॥ 


दाब्देषु लक्षणावादस्य चर्चा न केवलं काव्यशास्तिभिः कृता, अपितु निरुक्तव्याकरण- 
न्याय-मी मांसा-वेदान्तादिषु ग्रन्येष्वपि सवत्र लक्षणायाः प्रसारो दृष्टिपथमायाति 1 अस्या एव- 
लक्षणायाः शास््रनिवहेष्‌ उपचाराऽऽरोपिताक्रिया-गुणवृत्तिमक्त्यारोपादीनि नानानामानि 
दुष्टिपथमवतरन्ति । 


मूख्याथ॑सम्बन्धेनामुख्याथंप्रतिपादकः शब्दव्यापारो लक्षणा इति निगद्यते । मुख्याथंस्य 
बाधे जात एव तत्सम्बन्धिनोऽथंस्य वोधकत्वात्लक्षणाऽभिधापृच्छभूतेत्यपि कथ्यते । यतोहि 
मुख्याथंबाधशायामेव लक्षणायाः प्रसारः । 

मभिघापुच्छभूता लक्षणावुत्तिनं केवलमालङ्कारिकंरेवापितु मीमांसकर्वेयाकरणं- 
स्ताकिकंरप्यभिघया वक्तुविवक्षिताथंस्य प्रतीत्यभावेऽ प्रत्ययनाथेमुररीकृताः लक्षणाशक्ततिः, 
एषा काव्ये अनेकधा प्रसरणरीला भवति 1 रोभाकरमिश्वस्तु लक्षणां काव्यस्य जीवनं 
मनुते स्म । 

घ्वनिसिद्धान्तस्य विस्तरेण व्याख्यां कूवंतः आानन्दवधनाचायण ध्वन्यालोके अभाववादिनां, 

भक्तिवादिनां, अनिवंचनीयवादिनाञ्च विप्रपत्तयः समुपस्थापिताः, तत्र भक्तिशब्देन लक्षणा 
गोणी च उमे एव ग्रहणीये वतंते। लक्षणायाः सवेप्रथमं रूढिः प्रयोजनवती च भेदद्रयमुररीकृतं 
सुधीभिः किन्तु केचन आचार्याः विषयेऽस्मिन्‌ नैवं कमत्यं विभ्रति ।' कुमारिलभटद्‌टस्यानुसारेण 
रूढालक्षणा नेव संगच्छते । यतोहि कुमारिलभदु मुकुलभट्ट प्रभृतयो विद्वांसो निरूढायाम्‌ 
अभिघानवद्‌ अथंसमपकतामुर रीकुवंन्ति । तद्यथा-- 


निरूढा लक्षणाः काहिचत्‌ सामर्थ्यादभिधानवत्‌ । 

क्रियन्ते सम्प्रतं कादचित्कादिचन्नव त्वशक्तितः ॥। 
केचन विद्वांसं मामनन्ति; यद्बाधस्य स्थितौ रूढा, बाधाऽभावेऽभिधावदर्थप्रदा 
निरूढालक्षणा भवति । निरूढा, लक्षणास्पेणाङ्खीकार्या न वेति. विषये. विवादाः सन्त्यनेके । 


ना ते त त 1 [क 
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उपलब्प्रमाणानुसारेण सवप्रथम आचार्यो हेमचन्द्रः काव्यानुशासने रूढा, लक्षणेतिखूपेण 
नाङ्गीचकार, काव्यप्रकाशस्य प्राचीनौ टीकाकारौ सोमेरवरमाणिक्यचन्द्राचायौ निरूढा- 


मभिधावन्मन्वाते । निरूढा इति भ्रष्टोपचारप्रतीतयो लक्षणा इति "लक्षणा" शब्दाः । अभिघा- 


नवद वक्षादिनामवत्‌' तयोः कथनमेतदुक्तवि चारधारासम्थनाय मलम्‌ । 


महिमभटटरोऽपि रूढिमूलां लक्षणां नाम्युपैति । नरेन्रप्रभसूरिरपि कथयति--“रूढि- ` 
लक्षणा त्वभिधातुल्येव, तेनात्र नोदाह्ियते ` नागेशोऽपि प्रतरते -रूढालक्षणाऽनादिवद्ध- ` 


व्यवहारमूलकत्वाच्च शक्ति (अभिधा) वदेव । 


अधुना प्रसङ्गोपात्तत्वाद्‌ रूढिलक्षणा विषयको विवादः प्रस्तूयते-मम्मटप्रमति- 
भिराचायः प्रयोजनाभावादस्या भेदा नेव कृताः । तद्‌भेदविषये वद्धादरेष्‌ आचायेषु विश्वनाथो . 


मूधेन्यं स्थानं विभति, यतस्तनाष्टो भेदाः कृता रूढिलक्षणायाः । निरूढायामपि प्रयोजनं 


मन्वानः गोकूलनाथो पाध्यायस्तस्या निरूढाया उपादानलक्षणालक्षणलक्षणतिमाघ्यमेन भेद- . 


दयम्‌ ररीच+र । साहित्यसारकतां अच्युतरायोऽपि दीक्षित्मतमेवानुसरति । आशाधरभटटोऽपि 


जहदजहदजहद जहदिति माध्यमेन निरूढालक्षणां त्रिधा विभेद । अप्पयदीक्षितोऽपि वृत्तिवाति- 
के प्रोक्तवान्‌--गौणी शुद्धा चेति लक्षणाया एव द्वैविध्यम्‌ । इयं च द्विविधापि लक्षणा प्रत्येकं ` 
दविविधा- निरूढा फललक्षणा च इक्युक्त्या निरूढायाभेदं स्वीचकारारूढा लक्षणा सवंदव 


निर्व्य॑ग्या भवति इत्या मनन्ति केचन आचार्थाः। राद्धान्तस्य निराकरणं कुवन्‌ गोकूलनाथोपाध्यायो 
निरूढायां प्रयोजनस्य सत्तां स्वीकूवेन्‌ निरूढाया उपादानलक्षणालक्षणलक्षणेति भेदद्वयमङ्गीच- 
कार भविति (लक्षणा) विवेक" नामके ग्रन्थे कथितञ्च तेन-'यत्तु व्यङ्ग्येन रहिता रूढौ 


इति काव्यप्रकाशकारवचनं, तत्र॒ रहितेऽयेऽनन्तरमपिकारः प्रक्षेतव्यो न त्वेवकारः । अर्थात्‌ ` 


व्यङ्ग्येन रहिता इति पदस्य पश्चात्‌ “अपि' शब्दोऽपि संयोजनीय : सवदरनसग्र हकारस्य 
माधवाचार्यस्यानुसारेण रूढिलक्षणाथां प्रयोजनस्यापेक्षैव न भवति । अलङ्कारसारकर्ता भाव- 


देवः काव्यप्रकाशटीकाकारो गो विन्दठक्क रच मतमेनमनुसरतः 


लक्षणाया प्राचीनताः- लाक्षणिकराब्दानां प्रयोगस्तु मानवेभषिज्ञानस्य प्रारम्भिका- 
वस्थायामेव विदित आसीत । भाषाविज्ञानविर्लेषणपरेष ब्राह्मणग्रन्थेषु भाक्तप्रयोगाणा- 
मल्लेखो यत्रतत्र सम्प्राप्यते तथापि एतरेयन्राह्यणे भवितशब्दस्योल्लेल अस्त्येव यास्कप्रणीते- 
निरुक्तेऽपि-“बहु भवितिवादीनि ब्राह्मणवाक्यानि भवन्ति इत्युक्तमेव । 

ब्राहमाणग्रन्थेष॒ तत्तद्गुणानामाधारेण, उपमानस्य उपमेयनाम्ना व्यवहुरणमेव भक्ति 
शब्देन गृह्यते । सैव भक्तिः गौणी वृत्तिर्वा कालान्तरे लक्षणाराब्देन व्यवहूता अभवत्‌ । 

उदभटाचायेण गुणवत्तिर्नामा एका वृत्तिरुत्लिखिता । काल्य[लकारसुनर तेन गौण- 
लाक्षणिकाथौ निरूपितौ। उक्तञ्च तेनयद्‌ सादृ्यनिमितेन विहिता लक्षणव वक्रो क्तिपदवाच्या 
भवति । , 

सुविद्धितमेव अलंकारशास्विक्ाशविदां विदुषां यत्लक्षणा रूढिप्रयोजनवती भेदाभ्यां 
द्विधा प्रयोजनवती लक्षणा च गौणीशृद्धा भेदमाध्यमेन भेदद्वयं विभति । उपचारस्तत्र 
कारणम्‌ । तद्यथागौण्यामुपचारः उतवा साधम्यं प्राप्यते, किन्तु शुद्धाया तस्य अभाव एव 


परिलक्ष्यते । 
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९८४ भारतीय काव्यशास्र मीमांसा 


प्राचीनमीमांसकासास्तदनुयायिनश्च गौणीं लक्षणातस्च भिन्नां वृति स्वीकुवन्तीति तथ्यमे- 

तदर्वाचीना विद्रांसोऽपि सम्यग्विदांकुवन्त्येव ° आलंकारिकाः सादुरश्यमूलकलक्षणां गौणीनाम्ना 
समुच्चरति, किन्तु मीमांसकाः “गौणी तु लक्षणातो भिन्ना वृत्तिः इति, आमन्ति । विषयेऽस्मिन्‌ 
मान्यतैषा प्रसरति तेषां-- यद गौण्यां शब्दप्रयोगः सम्प्राप्यते । लक्षणायान्तु न । शोणे 
हाब्दप्रयोगः न लक्षणायाम्‌" आद्यस्योदाहुरणं "गौर्वाहीक": "सिहो माणवकः' अपरस्य प्रसिद्धोदा- 
हरणम्‌--"गंगायां घोषः । 

मान्यतंषा आलंकारिकैर्नाङ्खीक्रियते, तन्मते हेतुकोट्यां समापतितः शब्दभ्रयोगो 
गौण्या लक्षणायारच भेदको नैव भवितुम्‌ भहंति । 

यतो हि आलङ्कारिकः प्रकारान्तरेण शब्दप्रयोगे सारोपा तदभावे साध्यवसाना 
भेदद्रयमेव अस्मिन्‌ प्रकरेण स्वीकृतमासीत्‌ 1 

मीमांसका यां गौणीतिनाम्ना आचचक्षिरे, मीमांसकरालंकारिकंस्तत्रापि लक्षणा 
समाम्नाता, मीमांसकेष्वपि प्राभाकरा गौणी पृथरवृत्तिरूपेणामन्ति। भाट्टमीमांसका लक्षणाया- 
मेव गौणी मन्तर्भावि उपचारस्य मिश्रणादमिश्रणाच्च लक्षणां गौणीशयद्धाभेदाम्यां विभज- 
याञ्चक्रूः । 
गोण्याः प्रसार-- 

यास्कसमये (७०० ई० पु०) लक्षणाविषयकतत्त्वानां चर्चा समारन्धासीत्‌, तथापि 
स्पष्टरूपेण तस्या पारिभाषिकत्वं उतवा स्वरूपञ्च कूमारिलभट्‌टात्पुवं नैव सम्प्राप्यते । 
भत हरिणा (५७५-६५१ ई ०) गुणवृत्तिविषये अथवा लक्षणाविषये गौणशब्दः व्यवहतः 1 
कुमारिलभदः (६५०-७५० ई०}) माद्याचायं आसीत्‌ येन॒ गौणीवृत्तिलंक्षणातो भिन्ना 
स्वीकृता; लक्षणञ्चो भयोः पृथग्‌ पृथग्रूपेण कतम्‌ ।' 

अनुमीयते यत्लक्षणाया द्वौमुख्यौ भेदौ गौणीशुद्धेति अष्टमशताब्देः पूवं नेवास्ताम्‌ । 
उद्‌भटाचार्येण लक्षणाराब्दस्य प्रयोगो विहित एव । वामनेन काव्यालंकार सूत्रवृत्तौ कविसन्दमं 


१, गौणी स्वतन्त्रवत्तिः अभिधातो लक्षणातर्च विलक्षणा इति वेदवादिनां मीमांसकानां 
सिद्धान्तः । स एव च मधुसूदनसरस्वतीपादेनाङ्गीकृतः । 
नरेन्द्रनाथः चौधुरी, काव्यतत्त्वसमीक्षा, मोतीलालवबनारसीदासः दिल्ली १९५९ ई° 
पृऽ ३१८ | 
तथ॑व--मीमांसकास्तु गौणीमपि लक्षणातो भिन्नां स्वीकुवंते, अपरे नैयायिकादयस्तु 
लक्षणातोऽभिन्नां लक्षणाप्रभेदाख्यां वा मन्यते । 
--वदरीनारायण्सिह्‌, शाब्दवोधविमशंः, गोदोलिथा, वाराणसी, सं० २०८० 
पु० २६५ 
२. सवंशक्तेषु तस्यैव शब्दस्यानेकघमं णः । 
प्रसिद्धिभेदाद्‌ गौणत्वं मख्यत्वञ्चोप जायते ॥ 
भत्‌ हरिः वाक्यपदीयम्‌, मोतीलालवनारसीदासः दिल्ली १६७१ ई० प° ६५ 
३. अभिधेया विनाभूते प्रवृत्तिलंक्षणेष्यते । 
लक्ष्यमाणगुणंर्यो गाद्‌ वृत्चेरिष्टा तु गौणता ॥ 
--कूमारिलभद्रुः, तत्त्रवात्तिकम्‌, चौ° वि° वाराणसी, १९९१५ ई० प° ३१८ 


लक्षणा-विमशं १८५ 
` °= 
प्रकरणे गौणशब्दस्य तथैव वक्रोक्त्यलङ्कारस्य वणंनावसरे च लक्षणाद्यब्दस्य प्रयोगो 
विहितः । | 
, अनिन्दवधनाचायण गोण्याः कृते गुणवृत्तेसतथा लक्षणाशान्दस्यापि प्रयोगो विहित . एव 
मौमांसाकौस्तुभकारेण खण्डदेवेन ° तदरराताज्दामभिहितम्‌, स्वशक्यनिष्ठगुणवत्ता एव गरौणी- 
वृत्तिः अनेन ज्ञायते एतावत्कालपयंन्तमपि गौणी वृतो पृथग्वृ्तिरूपेण सम्थंका आचार्यास्तिषां 
मान्यता च दृष्टिपथमायातति । 
वस्तुतः कृमारिलमदटरूसमये या गौणीवृत्तिलंक्षणातो भिन्ना स्वतंवरूपेण च 
सम्प्रतिष्ठिता आसीत्‌, सैव कुल भटस्य अभिधावृत्तिमातुकायां लक्षणाया - भददयान्तगंत 


हितीयभेदरूपेण मर्थादृपचारस्य भेददटयान्तगेतद्वितीयभेदरूपेण गौगनामतया स्यातिमाज- 
गाम । 


भट्स्यानुसारेणोपचारः शुदढधगौणभेदेन द्विविधः, पुनः भारोपाघ्यवसानाम्याः द्विषा 

विभागमाप्नुतः । एवमुपचा रश्चतुविध. । इत्यमुपचारमाघ्यमेन विभाजिता गौणी, - मम्मटेन 
` काव्यप्रकाशे प्रयोजनवती लक्षणावणंनावसरे लक्षणा ङ्गरूपेण तद्भेदसूपेणोपन्यस्ता तथा स्थायि- 
रूपेण मीमांसकाभिमताया गौण्या वृत्ते समावेशो लक्षणायामेव विहितः । | 
| मम्मटश्रमृत्यालंकारिकाणां समर्थनं धमेराजाघ्वरीन्द्रः, कणादतकंवागीशः+ अन्तम्भदु- 

प्रभृतयो नयायिका अप्यकाषुः । वस्तुतः गौणीभिन्नवृत्तिः इत्येषा धारणा अष्टमरतान्दि- 
पयन्तं मीमांसकेषु बद्धमूला आसीत्‌ । अग्रेऽपि मीमांसकानुयायिनः शालिकनाथ-मोजराज- 
रुय्यक-गागाभद्रभ्रमृतयो विद्वांसो मुधेन्यं स्थानं विमति । गागाभटो (१७ -वीं भश ) ` गौण्याः 
 पृथगस्तित्वं समथंयन्‌ प्राह-गौणीभिन्वृत्तिरूपेणास्वीकरर्वाणे तु "यजमानः प्रस्तरः वैदिक- 
<वाक्येऽरिमल्लक्षणा नैव भविष्यति । यतोऽत्र यजमानप्रस्तरयोर्यागकारतारूपगुणयोगाद्‌ 
यजमनपदं प्रस्तरे गौणमरिति, अतः गौणीवृत्तिसंक्षणातो भिन्ना एव । | 
गौण्या पुथक्तायाः समयेका आचार्या-- 


"एतेषु समथकेषु आचार्येषु मूख्यतया शालिकनाथः, ` भोजः, हेमचन्द्राचायंः, ' मं खकः, 
` गागाभटुः, भटुरंकरश्चापि वतते । एतेषां मतानि विस्तरभिया नैवोल्लिख्यन्ते । 
गोण्याः पथगस्तित्वस्य विरोधिनः आचार्या- | 

एते आचार्याः गौणी न भिन्तवुत्तिः" इति विचारधारायाः पृष्ठपोषकास्सन्ति। एतेषु 
प्रामुस्यं भजन्ति--अलिसेनः, चण्डीदासः, विश्वनाथः, विद्यानाथः, साहित्यरल्नाकरकारः, 
 धमसूरिः, जगदीशतक्लिंकारः, धममंराजाघ्वरीन्द्रः, कणादतकवागीशः, अप्ययदीकषितः,.नगेशः, 
अन्नम्भट्टः, गोकुलनाथोपाध्यायप्रमृतयो विद्वांसः । 1 

साररूपेण वक्तु पायते यन्मीमांसकाः गौणीं लक्षणातो भिन्ना तथातिरिक्तां वृत्ति- 
` मगीकरवंन्ति। कुमारिलमट्ादिभिः लक्षणाया गौण्यार्च परिभाषानेकरूपेण विहिताः । 
अष्टमरतान्दिपयेन्तं गौण्याः लक्षणायाइच पूणं पाथंक्यं दुष्टिपथमवतरति । 
लक्षणाभेदकानि ततत्वानिः- 


लक्ष्याथं तथा लक्षकाथं मिथोभेदे सति शुद्धा लक्षणा भवति, अभेदे तु गौणौ लक्षणा 
भवतीति राद्धन्तौ मुकुलभदस्य, किन्तु तस्य परवतिनोऽन्ये मम्मटादय -उपच्ररभेव फणी- 


१ 


(द, भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


शुद्धयोमेदकतत्त्वं स्वीकुवेन्ति भद्रः शृद्धोपचारगौणोपचारभेदाभ्यामुपचारस्य दविधा विभाजनं 
करोति । तदनुसारेण शुद्धायां गौण्या चोपचारस्य सम्मिश्रणं सम्प्राप्यते 1 भेदटुः गुद्धोपचार- 
गौणोपचार भेदाम्याम्‌ उपचारमिश्रालक्षणां द्विषा विभज्य तयोरपि सारोपासाध्यवसानेति 
भेदद्वयं व्यधात्‌ । 

मम्मटाचार्योऽपि भदन समं शुढधायाः उपादानलक्षणा, लक्षणलक्षणा च भेदद्वयं 
व्यधात्‌, किन्तु गोण्याः शुद्धायाश्च भेदकतत्वविषये तैवैकमत्यमुभयो आचायंयोः 

मुश्कलभदुमम्मटयोस्ताटस्थ्यसि दधाम्तविषयको मतभेदः 

दरयोराचायंयो मतभेदविषयको मृख्याधारः “गंगायां बोषः इति लक्षणापरक वाक्य- 
मस्ति यतोऽत्र तटरूपस्याथंस्य विषये नै वैकमत्यं विभ्रतः, इदन्तु स्पष्टमेव यन्मूख्याथंबोधजाते 
सति गंगाशब्दो लक्षणया तटरूपमथं' व्यनक्ति । विवादस्य कारणमस्ति वाधितगगाशब्दः, "तटे 
घोषः' इ्यथंस्य प्रतीति कारयति उत वा गङ्काशब्दस्याथंस्य स म्बन्धोऽपि तटेन सह्‌ अवि- 
छिन्नरूपेण विद्यते । 

विषयेऽस्मिन्‌ मूकरुलभटृटः स्वकीयं मन्तव्यं प्रस्नोति--यद्यप्यत्र गंगाशब्देन तटरूपाथं 
एवोपस्थितो भवति, गङ्गया सम्बद्धस्य तटरूपाथंस्योपस्थिति नव भवति, तथाप्यत्र गंगाशब्द- 
स्योपयोगिता इदमेव तत्तटं गंगाव्यतिरिक्तानां नदीनां न कितु गंगानद्या एवेति प्रतीतिः 


सुस्थिरा भवति 1* . ॑ 
अस्याभिप्रायोऽयमेव यदुक्तवाक्ये घोषस्याधिकरणरूपं तट मनसि कृत्वा "गंगायां घोषः' 


` भन वितस्तायां नद्याम्‌" एवप्रयोगो विधीयते, तदा तटस्य विरिष्टजलप्रवाहेण सह जात 
उपरागो नैव विधीयते, तदा तटस्य विशिष्टजल्रवाहेण सहं जात उपरागो नैव प्रतीयते, यतो 
हि तदीयजलप्रबाहविशेषस्तस्य तटस्य प्रतीतिस्तटस्थरूपेण अर्थाद्‌ भिन्नरूपेणव करोति, 
अयमेव राद्धान्तो मुकुलभटीयताटस्थ्य सिद्धान्तनाम्ना विज्ञायते ।* 

मुकूलमट्‌टस्य मान्यतामिमां मम्मटो तैवांगीचकार । तेन शुद्धायामुपचारस्य मिश्रणं 
नैवाङ्गीक्रियते । मम्मटानुसारेण . शुद्धायामुपचारस्य राहित्यं भवति, अतोऽत्र सादृश्यविर- 
हिताया लक्षणायाः प्रयोजकत्वे सति शुद्धालक्षणा भवति, मुकुलभट्टस्ताटस्थ्यमर्थाल्लक्ष्याथं- 
लक्षका्थ॑योरमेदं गौणीशुद्धयोरमेदकं धर्मं स्वीकरोति । - 

भदस्यानुसारेण गौणीलक्षणास्थल साद्दयाधिक्यात्लक्ष्यलक्षकयोरभेदस्य प्रती तिजायते। 
यथा गौर्वाहीक इत्यत्र गौणीलक्षणास्थले द्वयोः पदाथंयोऽभेदप्रतीतिः स्पष्टेव, किन्तु शुद्धा- 
लक्षणायाम्‌ उपादानलक्षणायां लक्षणलक्षणायाञ्च. भेदद्रयोऽपि लक्ष्यलक्षकाथंयोमं दः 
` सम्प्राप्यते 1 | | 

गोण्याः शुद्धायाइच भेदकघर्मल्पेण स्वीकृतस्यभट्टस्वीकृत॒ ताटस्थ्यसिडधान्त- 


इ क्गायां घोषः इत्यव्र घोषाधिकरणभूततटोपलक्षणाभिसन्धानेन “गंगायां घोषो न 
वितस्तायामिति गंगाश्ब्दे प्रयुज्यमाने तटस्थ स्रोतो विरेषणोपलक्षकलत्वमा त्ोपयुक्त- 
त्वेन उपरागो न प्रतीयते, तटस्थत्वेन एव तस्य तटस्य प्रत्यथात्‌ । 

--मूकूलभटटः, अभिषावृत्तमातृका चौ °सं०सी° आ० वाराणासी, १६९५३ ई० 
पु० २० ॑ 

४, तत्रेव, पृ० २० 
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लक्ष्णा-विमशं 1 


स्य मम्मटेन तदनुयायिभिड्व खण्डनमकारि, केचन .परवतिनः भाचार्यां तु भद्टस्वीकृत- 
तात्पयंसिद्धान्तमसमथंयन्त उपचारस्य कृतेऽरचिं प्रदशंयन्ति, किन्तु बहुमतम्‌ उपन्रारसमथं- 
कानाम्‌ आचार्याणामेव दुष्टिपथमायाति । 


ताटस्थ्यसिद्धान्तसमथेनपरा आचार्याः-- 

महेर्वरन्यायालङ्कारभट्‌्टाचायंः काव्यप्रकालस्य स्वकोयायांटीकायां ताटस्थ्यसिद्धान्तं 
समथंयन्नाह--घोषपदस्यान्वयसिद्धये गंगापदात्तीराथंस्य प्रतीतिर्जायते, किन्तु ` सा गंड्गा- 
त्वेन नैव भवति, यदि गङ्गात्वेन प्रती ति स्वीकुमेस्तत्र लक्षणा न भविष्यति । लक्षणायाः 
सिद्धय्थं गङ्गापदाद्वाघपुरस्सर तटरूपाथंस्य प्रतीति रावश्यकी, यदि गङ्गात्वेन तटस्य 
प्रतीतिभेवेत्‌ चेत्तत्र घोषान्वयः कथं भविष्यति । गङ्गाप्रवाहेण सममेव प्रवाहावछिन्ने तटेऽपि 
घोषस्य स्थितिरशक्या, अतो गङ्गातटयोस्ताटस्थ्य भिन्नत्वेन प्रतीतिर्वा समीचीना ।९ 

मम्मटमतं चिखण्डयिषुः काव्यप्रकाशस्य टीकाकारो गोकरुलनाथोपाध्यायो भट्ट- 
प्रवतिताध्वानमन्वगच्छत्‌ । अयं महानुभावस्तटे गंगाधमंस्य शीतत्वपावनत्वादेः प्रतीति 
मनुते, किन्तु तत्र लक्ष्यलक्षकयोगंड्गातटयोस्ताटस्थ्यं विभाति इत्यपि स्वीचकार ।` 

चायं विश्वे्वरोऽपि भट्टाचा्यस्यानुकरणं कुर्वणोऽलङ्कारकोस्तुभे स्वमतं 
प्रस्तौति । यथा प्रवाहे घोषस्य निमितिरसम्भवा तथेव गङ्गात्वप्रकारेऽपि विज्ञेया ।२ 
ताटस्थ्यस्य स्थाने उपचारसमथंका आचार्याः 

मस्मटो मुकुलभट्टस्य ताटस्थ्यसिद्धान्तं खण्डयन्नाह-- 

यदि लक्षया्थे लक्षका्थ च भेदं स्वीकूमेश्चेदनिष्टापत्तिभेविष्यति, अर्थात्‌ गंगाया 
प्रवाहे एवं तटे भेद्रप्रतीतिरूपताटस्थ्यस्य स्वीकरणे तु रीतत्वपावनत्वाधिक्यस्य . प्रतीतिनं 
भविष्यति, यल्लक्षणायो वस्तुतो मूष्यं प्रयोजनम्‌ । 

उक्तप्रतीतिस्त॒ गङ्गाशब्दस्य थो जलप्रवाहरूपो मुख्योऽथेः तेन सहाभेदग्रतीतावेह्‌ 





भवितुमहंति । मत एव गङ्गायां घोषः, वाक्यमेतद्‌ उपन्यस्यते, अन्यथा गंगातटे घोषः, इति 


मर्यशब्दस्य कथने ततो गंगायां घोषः" इति वाधितस्य वाक्यस्य च प्रयोगे को भेदः ।` 
= -------- ४२ ९ [^ ह ई 
६ म्बंगा्यां चोषः इत्यादौ घोषान्वयाथ ती रप्र तिपादने स्वाथेस्य गंगायामप्र तिपाद्यत्वात्‌ 


तद्राच्याथे नैव तत्प्रतिपादनात्‌। महेश्वरन्यायालंकारः काव्यप्रकाशटीका, शिवनाथगां गली- 


पल्लिशिग हाउस लिमिटेडः, कलकत्ता, १६३७ ई०, प° ५२ | 
७, तटादौ गङ्गाधमंस्य पावनत्वादेरवगम इति प्रक्रिया, सा लक्ष्यलक्षकयोस्ताटस्थ्येन न 


सम्भवतीति भावः । गोकूलनाथोपाघ्यायः काव्यप्रकाशटीका, वाराणसेयसंस्कृतविर्व- | 


विद्यालयः वाराणसी, १६६१ ई०, पृ ६८ 
८. अत एव गंगायां घोषः इत्यादावपि गङ्गत्वेनेव तटस्य नान्वयो गंगात्वे्न प्रकारेण 
प्रवाहे घोषबाधनुद्धौ तेनैव प्रकारेण तीरेऽपि तदन्वयानुपपत्तेः न च गंगत्वेन प्रवाहे 
` घोषवाधबुदधर्गगात्वं प्रकारकतीरविशेष्यक बुद्धित्वमिति वाच्यम्‌ । समानप्रकारकात्वेनेव 
बाधबुद्धीनां प्रतिबन्धकत्वात्‌ । = 
--विख्वेरवरः, अलङ्कारकौस्तुभम्‌ निणंयसागरमृद्रणालयः, मुम्बई १८९८ ई०, १०२१२ 
€. अनयोल॑क्षयस्य लक्षकस्य च न भेदरूपं ताटस्थ्यम्‌ । तटदीनां हि गगाशब्दः प्रतिपादने 


तत्तवप्रतिपत्तौ हि परतिपिपादयिषत प्रयोजनसम्प्रत्ययः गङ्गाशब्दमात्रप्रतीतौ तु शङ्गा 


तटे घोषः” इति मुख्यशब्दाभिधानत्लक्षणायाः को भेदः 1 | 
॑ _ मम्मटः, काव्यप्रकाशः ज्ञानमण्डललिमिटेडः वाराणसी, १९६० ३० प° ६९ 
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१८द भारतीय काग्यशास्त्र मीमांसा: 


गङ्गात्वे तटे च एकत्वस्य प्रतीतिनिर्हिता वतते, यदि ताटस्थ्यं स्वीकुमेरचेत्‌ प्रयो- 
जनस्य परतीतिरतिशयल्पेण च भविष्यति । अतो लक्ष्यलक्षकाथयो रथाद्‌ गंगातटयोरभेद्‌- 
मवमत्य तयोः परस्परं भेदं मत्वा ताटस्थ्यसिद्धान्तस्य स्वीकरणं नव वरम्‌ । यतो तटेन सहु 
गंगायाः सम्बन्धमात्रमेव प्रतीयेत चेत्तहि रीतत्वपावनत्वातिशयस्य कृते गंगायां घोषः इति 
कथने का क्षतिः । सम्बन्धमात्रस्य प्रतीतिस्तु अत्रापि भवत्येव, एवं प्रकारेण मम्मटाचायंण 
भद्टसिद्धान्तस्य खण्डनमकारि । 


मम्मरप्रतिषादितोपचारस्य समथंका आचाय {- 


काग्यकल्पलतावृत्तिकारोऽमरचन्द्रयतिः, न्यायपरि शुद्धः रचयिता श्रीनिवासाचायंः 
प्रतापरुद्रीयस्य रचयिता विद्यानाथर्च मतमिममनुसरति । काव्यप्रकाशस्य टीकाकारश्चण्डोदासस्य 
ब्रते--“तटस्थे लक्षणाशुद्धा” सिद्धान्तोऽयं दूषणपरः 1 गोपालभट्टोऽपि काव्यप्रकाशस्य टीकायां 
मेदरूपताटस्थ्यविषये स्ववैमत्यं प्रकटयामास । गो विन्दठक्कूरोऽपि तटरूपाथस्य प्रतीति- 
गेङ्गात्वेनैव समी चीनं मनुते । तीरत्वादिप्रतीतिर्नाङ्गीकृता तेन, यतोहि तीरेघोषः इति 
करथनेनापि तत््रतीतिसंम्भवात्‌ ।* गङ्गा शब्देन जलभ्रवाह्यावच्छिन्नस्य तटस्य प्रतोतिनिर्वाध 
र्पेण कथं भवितुमहेति इति समाधत्ते प्रदीपकारः ।* वयाकरणो नागेशो मम्मटमेवानुसरति 


कथयति च लक््यलक्षकयो रभेदप्रतीतिः शेत्यपावनत्वादि प्रतीतये अङ्गीकरणीया । 


लक्षणाया बीजम्‌- 
लक्षणावीजस्वीकतणामाचार्याणां ` विविधा वादाः प्रसरन्ति । केचन आचार्या अन्व~ः 
यानुपपत्तिमेव लक्षणाया बीजं स्वीकूवेन्ति । अन्ये तात्यरयान्वयानुपपत्तिमेवावस्यकम ज्गी चकः । 





१०. (तटस्थ लक्षणा शुद्धेति" मतं दूषणपरं वा, तत्वन्ययोग व्यवच्छेदपरं मन्तव्यम्‌ । 
_ चण्डीदासः काव्यप्रकाशटीका, जयङृष्णदासगप्ता विद्याविलासम्‌द्रणालयः, वाराणसी, 
१९३३ ई₹० प° ४६. 
११. अनयोः --“--भेदरूपम्‌ अन्योन्याभावस्व भावं ताटस्थ्यलक्षणं माध्यस्थं न विद्यते । 
--गोपालभट्टः, काव्यप्रकाशटीका, राजकीयम्‌ द्रणालयाध्यक्षः, १९२५ ई० प° ५४-५५ 


१२...अस्ति हि गङ्गात्वादिपदंस्तीरादिग्रतिपादने गङ्गादिनिष्ठप।वनत्वादिरूपप्रति पिपादयिषत 
प्रयोजनसम्प्रत्ययः । तत्र॒ गङ्गात्वादिति प्रतीतिरेव बीजम्‌, नतु तीरत्वादिप्रतीतिरेव 
'तीरेघोषः' इत्यत्रापि तत्प्रतीति प्रसंगात्‌ । ू | 
--गोविन्दठवकुरः .काव्यप्रकारटीका, निणेयसागरमुद्रण।लय,. मुम्बई, १६१२ ६० प° २१ 
१३. कथंःगङ्गाशब्दादिभिः गङ्गत्वादिकं तीरे बोध्यते इति चेत्‌, उच्यते ः। शब्देन लक्षयेऽथ- 


प्रतिपादिते तत्र म्‌ ख्याभेदो व्यञ्जनया प्रतिपाद्यते । तदेतदुक्तम्‌-- 'तटादीनां गङ्गादि 
शब्दैः प्रतिपादने तत्त्व प्रतिपत्तौ प्रतिपिपादयिषित प्रयोजनसम्प्रत्ययः इति 


-गोविन्दरठक्कुरः, काव्यप्रकाश्ञटीका,. पृऽ २९. 


१४. गङ्गायां घोषः इत्यादौ च गङ्गागत शत्यादिः प्रतीयते मध्ये तीरादौ गङ्गाभेदप्रतीतिः । 
नगेशः, वेयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषा, चौ ०सं°सी०भा०वा राणसी, १६७१ ई० प° १०१ 
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लक्षणा-विमदां : (5 


अपरे समन्वयवादिनस्तु उभयोरेव स्वीकरणं वरं मेनिरे 1 घतुथंकोट्यां वाक्यप्रामाण्या नुपपत्ति- 
रेव लक्षणाया कारणं स्वीकर्तारः चित्सुखाचाय॑धमंसुरिप्रमृतय आचार्या प्रामुख्यं भजन्ते । 
एते तात्प्यानुपपत्तस्स्थाने वाक्यप्रामाण्यानुपपत्तिं स्वीकुवंन्ति । गोकुलनाथोपा्यायोनिरा- 
काक्षत्वादीन्यनेकानि कारणानि लक्षणाया व्यावहार । केचनाचार्या वेदे लक्षणायाः निबन्धनं 
नव स्वीचक्रिरे । यतोहि तत्र तात्पर्याभावात्‌ स्वाभाविककार्यंपरत्वस्यानपलापाच्च लक्षणायाः 
कृते नावकाशः । 


केषांचिदाचार्याणां कथनमस्ति यद "गंगायां घोषः" इत्यत्र ॒गंगाप्रवाहे घोषस्यान्वयो 
तंव संगच्छते, अतोऽत्रान्वयस्यानुपपन्नत्वाद्‌ गंगापदं लक्षणाया तटरूपमर्थ बोधयति । वाक्ये- 
ऽस्मिन्‌ अभिधया वाच्यार्थन गंगाप्रवाहेण सहं घोषस्यान्वितिर्नेव संगच्छते । एषेवान्वयानु- 
पत्तिरित्याचक्षते । अतोऽत्र मुख्याथंवाधस्य सतत्वाल्लक्षणया यदा गंगाशब्दस्तटरूपमर्थं व्यनक्ति, 
तदव गंगाशब्दस्य घोषाधिकरणतां सिद्धयति । एवंविधस्थलेष्वेवाचार्येलंक्षणाया बीजमन्वया- - 
नुपपत्तिरित्यङ्खीकृतम्‌ । 


परवतिभिराचार्येः कथितम्‌ यदि केवलम्‌ अन्वयानुपपत्तिपेव लक्षणाया कारणं 
स्वीकुमेरचेत्‌ "काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌" इत्यादि स्थलेषु लक्षणा न भविष्यति, यतो ह्यत्र 
काकेभ्यो दधिरक्नणस्यान्वयो भवत्येव, न वाच्यार्थं बाध इति । इदमप्यत्र ष्येयमस्ति यत्काकः- 
पदेन काकसमुदायल्पेऽ्थो नाभिप्रेतः । अत्र वक्तुस्तात्पयं सकलदध्युपघातकप्राणिमात्रएव, अतः ` 
केवलमन्वयानुपपत्तिमेव लक्षणायां कारणं न वरम्‌ इति तात्पयंसमथंकानामाचार्याणां मान्यता 
विद्यते । 

्ाप्तप्रमाणानुसारेण चन्द्रालोककारः जयदेव एव प्रथमः आलंकारिकं मासीत्‌ येन 
ता्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणाथा कारणं बीजं वोररीकुवंता काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌, वाक्येऽस्मिन्‌ 
अन्वयानुपपत्तेरभावो, गंगायां घोषः इत्यादिस्थलेषु च तात्पर्यानुपपत्चेः सत्ता स्वीकृता 1 
अत्र धमंराजाध्वरीन्द्रोऽपि जयदेव भनुसरति । 

विश्वनाथन्यायपञ्चाननस्ता्पर्यानुपपत्तोः "काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌" उदाहरणेन सह 
एकमन्यमुदाहरणं “यष्टीः प्रवेशय" इति प्रयच्छन्‌ ब्रूते --यद्यन्वयानुपपत्तिरेव लक्षणाया बीजं 
स्वीक्रियेत 'चेचष्टीः प्रवेशय इत्यादिस्थलेषु लक्षणा न भविष्यति 1 यतो हि यष्टिधरेषु प्रवेशा- 
न्वयस्यानुपपत्तेरसत्वात्‌ । किञ्चवक्त्रा भोजनतात्पयादिव यष्टयः प्रवेशय इति आज्ञप्ताः । 
तथेवोक्तोदाहरणेऽपि काकपदस्य सकलदध्युपयातकेऽपि लक्षणास्ति, यतः सर्वेभ्यो दधिरक्नाणं 
वक्तुस्तात्पयंम्‌ अतस्तात्पर्यानुपप्तिरेव लक्षणाया बीजम्‌“ । 

एवं मौनिश्रीकृष्णभटटः, तथैवः जगदीशतर्कालंकारः, अन्नम्भट्‌टभ्रमृतयो नेयायिकाः । - 
काव्यप्रकाशस्य टीकाकारा महेक्वरन्यायालंकाराच्युतरायभ्रमृतयो विद्धासश्च तात्पयानुपपत्ि - 


लक्षणाया-नीजं मन्वते । 


१५. यचन्वयानुपपत्तिलंक्षणाया बीजं स्यात्तदा यष्टीः प्रवेशय इत्यत्र लक्षणा न स्यात्‌ । 
यणष्टिधरेषु प्रवेशान्वयस्यानुपधत्तेरसम्भवात्‌, तेन यष्टिघरेषु भोजनतात्पर्यानुपपत्या 


यष्टिधरेषु लक्षणा एवं काकदध्युपघातके लक्षणा सवंतो दधिरक्षायास्तात्पय 
विषयत्वात्‌ । --न्यायसिद्धान्तमुक्तावली, प° २२ 








१६० भारतीय काव्यशास्त्र मौमांसा 


अत्येऽपि केचन चित्सुलाचायप्रमृतयो मनीषिणो लक्षणाया कारणमन्वयानु- 
पपत्तिमवमत्य वाक्यप्रामाण्यानुपपत्तिमेव लक्षणाया कारः । ल्पेणोपस्थापयन्ति, तदनुसारेण 
पदार्थानां पदाथंस्वल्पमाव्रपरत्वे या वाक्यप्रामाण्यानुपपत्तिमेवति सेव लक्षणाया निया- 
सिका । अत एव इदं लक्षणं निरदृष्टम्‌ । यतो हि लौकिक वंदिकवाकयेषु सवत्र लक्षणैषा 
संघटते 1" | 

वेदेषु अपि "युवे क्षेपिष्टा देवता! अर्थाद्‌ वायुरेव शीघ्रगामी देवोऽस्ति, इत्यादिषु 
स्थलेषु वाच्यार्थान्वथस्य सम्भवेऽपि कमथकयाकाक्षावलेन देवताप्राशसत्य माध्यमेन कामंभ्ाश- 
स्त्ये लक्षणाऽङ्खोकतुः शक्यत, अतो वाक्य प्रामाण्यानुपपत्तिरेष लक्षणायाः क्षेपिकेति 
तिङ्चयः । 

घमंशूरिरपि चित्पुलाचायेस्य समथेनं करोति । पण्डितराजोऽपि नेयायिकसमधितं 
तात्पर्यानुपपत्तिमेवाड्‌गौ करोति । 

गोकुलनाथोपाध्याथेन भव्ति (लक्षणा) विवेकनामके ग्रन्थे लक्षणाया विविधानि 
वीजानि विवेचितानि । विस्तरभिया नैवात्र प्रदीयन्ते । काव्यप्रकाशस्य केचन टीकाकारा 
वे्नायवामनप्रमृतयस्तात्पर्यानुपपत्तेः समथंका आचा्थां विद्यन्ते । 

ूर्वोक्तानामाचार्थाणां विवादेऽश्रद्दधानाः केशवमिश्र-राजचूडामणिदीक्षित-परमानन्द 
चक्रवर्ताप्रमृतयो विद्वांपोऽन्वयानुपपत्या सहं तात्पर्यानुपपत्तिमपि लक्षणायाः कारणमङ्गी- 
कूवंन्ति 
लक्षणायाः पदगतत्वं वाक्यगतत्वं वा ?-- 

लक्षणा पदगता भवति वाक्यगता वा इति विषये नानाविधावादाः विप्रतिपत्तय्च 
दुष्टिपथमायान्ति । मीमां ्कधुरीणाः पदे वाक्ये च लक्षणायाः सत्तां स्वीकूवंन्ति नेयायिका 
लक्षणाया वाक्यगतत्वं परिहरन्तः पदगतत्वमेव समथंयन्ति । वेदान्तिनोऽपि नंयायिक- 
वल्लक्षणायाः पदगतत्वं समथंयन्तो वाक्यगतलक्षणाविषयेऽपि नानुदारा भान्ति, यतस्तरमता- 
नुसारेण वाक्येऽपि लक्षणा सम्भवा । 

स्वकीयां मान्यतां प्रति दढीयसीमास्थां प्रकटयन्तो नैकमावभाज आलंकारिका अपि 
द्विधा विभाजित्ता दुष्टिपथमायान्ति 1 तद्यथा-- शम्मुभट्ट-गागाभट्ट- जगदीशतकालिंकार- 
प्रमृतयो विद्रन्मूधेन्या मीमांसका वाक्यगतलक्षणा समथंकास्सन्ति । न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यां 
नैयायिको विङवनाथपञ्चाननो वाक्यगतलक्षणायाः खण्डनं प्रकुर्वाणो लक्षणायाः पद (तत्वमेव- 
वाभीष्टं मेने । वेदान्तिनो धर्म॑राजाध्वरीनदरस्यान्‌ सारेण वाक्येऽपि लक्षणा स्वीकरणे न कापि 
क्षतिः । आलंकारिकेषु मम्मटाप्ययदीक्षित-विश्वेश्वरप्रमृतयो विद्रन्मधेन्याः लक्षणायाः पदगत- 
तत्वमेवामनन्ति । . विशवनाथानन्तदासनरसिह प्रभृतयय ` आचार्या - वाक्यगतलक्षणामपि 
समथंयन्तो दृष्टिपिथमायान्ति, वस्तुतो मम्मटादिभिरस्या भेदा नव कृताः । 


१६. _ तस्मात्पदानां ` "दाथंस्वरूपमात्रपरत्वे वाक्यभ्रामाण्यानुपपत्तिरेव लक्षणा ्षेपिकेति, 





तदेव लक्षणं लक्षणायाः... -.-..... इध्यादावस्ति पदाथ मात्रपरत्वे वाक्यप्रामाण्या- 


नुपपत्तिः । | | 


` --षित्सुखाचायः तत्त्वप्रदीपिका, उदासीन संस्कृत विद्यालयः वाराणसी, १९ ६६ ई 
प° २६२॥ । | 
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लक्षणा-विमशं ॑ । १६१ 


गौण्या उपादान लक्षणलक्षणा भेदा- 


प्रयोजनवत्या गौण्या अपि विङ्वनाथ-महेश्वरन्यायालंकार-नागेशादिभिरूपादानलक्षणा- 
लक्षणलक्षणाख्यौ यौ भेदौ कृतौ, तावयप्यतिरज्जितावेव, यतो गौणीलक्षणा तत्रैव भवति यत्र 
स्वार्थस्य परित्यागो भवति, अत एव गौणीलक्षणा सवंदा जहत्स्वार्था एव भवति । प्रयोजन- 
वत्यास्तु अजह्स्वार्थाग्वितत्वस्य प्रश्न एव नैव समुदेति । अ्थातस्वाथं नैव विजहाति सा। 
अस्यां स्थितौ मुर्परार्थोऽपि तत्रैव स्थास्यति, इति तु निश्चप्रचमेव एवं विधेषु स्थलेषु मुख्यार्थेन 
सह सादुश्यं कथं भविष्यति ? मान्यतंषा प्रसरति, यत्सादृश्यं सवंदंव॒भिन्नवस्तुना सह 
भवति; न स्वकीयेन सह्‌, अतो गौण्याः सारोपा साध्यवसाना भेदांगीकरणे नत कापि क्षतिः 
यतः सा स्व॑देव जहत्स्वा्थेव भवति । मम्मटप्रमृतयो विद्वांसो मतमेनमगीकुवन्ति । किन्तु 
जहर्स्वार्था अजहत्स्वार्थारूपेण गौण्या विभाजनं कथं समीचीनताकोटिमाटीकते ! 


प्रयोजनवती लक्षणायां प्रयो जनरूपव्यंग्यस्य गृढागूढत्वाच्चमत्कारस्यातिशयत्वान्नयन- 
त्वाच्च षड्विधा या प्रथो जनवत्याः पुनद्िवाविभाजनं समीचीनमेव, आचार्याणां बहुमतमेतद्‌> 
विभाजनमेतदंगीकरोति, यद्यपि अस्या अपि धरम॑धेभिगतत्वेन पदवाक्यगतत्वेन च काल्पनिक 
विभाजनं भेदोपव्‌ 'हणे अवश्यमेव सहाथां कतु क्षमं, किन्तु चमत्कारस्याभात्‌ एव तत्र परि- 
लक्षयते । भेदानेतार्स्वीकुर्वाणे त्वानम्त्यदोषःप्रसज्यते, यतो हिं आसां ज त्यादि भेदेनाप्यसङ्ख्य 
भेदा गणयित शक्याः 1 तत्राप्येवं चमत्का राऽसम्प्रक्तानां लक्षणाया भेदानां स्वीकरणं वरं 
नवेति सहृदय जनवेदयम्‌ । | 

अष्टमश्चताष्दिपर्यन्तं लक्षणाया भेदविषयको चर्चा नैव प्राप्यते । मीमांसका यज्ञीय- 
प्रक्रियासु ओपचारिक शब्दाना प्रयोगंकुवंन्तिस्म । जंमिनिस्तथा गौतमो लाक्षणिकप्रयोगाणां 
वरगीकरणमकार्ष्टम्‌, पतजञ्जलिनापि प्रयो जकसम्बन्धानां चचां छृता । वामनेन शंकराचायंण 
चोपचारायामूख्यश्ब्दाय वा लक्षणा शब्दस्य । 
लक्षणाभेद विषयेऽपि मतिवेचित्यं विदुषाम्‌ 

इति तु प्रथितमेव सेवेप्रथमं मम्मटेनंव लक्षणाया भेदा ग्यवस्थितरूपेण विभाजिताः। 
तन्मते षड्विधा लक्षणा, प्रयोजनस्य गृढागृढत्वेन दादशविधा भवति, एषु द्रादशभेदेषु रूढि- 
लक्षणायाः समावेशात्‌ सामस्त्येन लक्षणायास््रयोदशभेदा जायन्ते । | 

विवेकद्ष्ट्या विलोकयामश्चेदिमे भेदा विद्वद्मरन्थेषु विस्तारद्ष्ट्या आकुञ्चनदृष्ट्या 
च निःसीमानं गाहन्ते, यतो रसप्रदीपकर्ता प्रभाकरभट्टस्तथैव यशवन्तयशोभूषणस्यानुवादक 
आसोपा रामकर्णो लक्षणाया द्वावेव भेदाव्‌ररीचक्रतुः । 

विस्तारवादे दष्टिफातं कुमंश्चेद्िश्वनाथस्य स्थानं मूधन्यमस्ति, यतस्तेन लक्षणाया 
अशीतिभेदा उररीकृताः । उभयत्रापि सीमा अति ग्रसिता वतंते 

अनेके आचार्या रूढिलक्षणाया अपि भेदान्‌ विवेचयामासुः, तत्रापि विश्वनाथो मूधन्य 
स्थानं लभते, यतो हि तेन तस्याप्यष्टौ मेदाप्रकल्पिता । द्वितीयं स्थानं रूढेः षड्विघत्वमंगी- 
कुवंतः आचाय जयदेवस्यास्ति । | 

आचार्याणां बहुमतं रूढिलक्षणायां किमपि व्यंग्य प्रयोजनं वा न भवतीति विचार- 
धाराय: सम॑नं विदधाति, यतः सा रूदिमूला, भतो मम्मटग्रमृतिभिराचार्यः रूढलक्षणा 
शुद्धागौणीभेदाभ्यां न विभाजिता, नहि तत्रोपादानलक्षणाया लक्षणलक्षणायाइ्च सत्त तस्स्वी- 
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ता । केचन आचार्यास्तु रूढिलक्षणाया भेदानां विषये बद्धादरास्सन्ति । द्विसंख्यादारभ्य 
अष्टसंख्यापर्यन्तं भेदास्तस्या प्रकल्पिताः । 

लक्षणायां प्रथमो भेदो रूढिस्तस्थापि षड़विधत्वं सवंप्रथमं जयदेवेन स्वीकृत्य रूढि 
विस्तारक्षेतरं नवा दष्टिः प्रदत्ता, परवतिना काव्यप्रकाशस्य टीकाकारेण चण्डीदासेन रूडि- 
लक्षणायारचातुविध्यं समथितम्‌ । दपेणकारो विड्वनाथस्तस्याष्टो भेदान्‌ ` परिगण्य ` जयदेव 
मप्यतिरेते । अप्पथदीक्षि तच्‌ डामण्यादयो रूढिलक्ष णाया दं विध्यमेव मेनिरे । गोकुलनाथौ 
पाध्यायो रूढयास्मै विध्यमेव वरं मेने, किन्त्वच्युतराथो गौणी-शुदधा-विरुद्धा-लक्षितलक्षणेतिरूपेण 
चतुर्धा विभाजितां लक्षणां पुनः निरूढाप्रयोजनवतीभेदेन द्विधा विभज्य रूढायाश्चातुविध्यं 


स्वीचकार 1 

प्रयोगो विदितः । वामनोऽमुख्यशब्दं निरूढ-गौण-लाक्षणिक-नामभिस्त्रिधा विभक्तवान्‌। 
लाक्षणिकशब्दोऽ्याल्लक्षणा सादर्यनिवन्धना असादुश्यनि बन्धना इति नाम्ना विभजते, 
अग्निपुराणकारः सवंप्रथममौपचारिकीमर्था्लक्षणां गौणो तथा लाक्षणिकौ भेदेन द्विधा 
विभक्तवान्‌ । 

आनन्दवधंनेनापि उपचारो गुणवृत्तिर्वा, निरूढाप्रयोजनवती भेदाभ्यां द्विधा विभक्ता, 
प्रयो जनवतीमपि अभमेदोपचारख्पेण लक्षणारूपेण च द्विधा विभज्य, लक्षणारूपामपितां 
पदगतत्वेन तथा वाक्यगतत्वेन द्विधा विभजते स्म सः) 


सुकूलभट्टोऽभिधाया दशमेदानां विवेचनसन्दमं षड्विधाया लक्षणाया अन्त्भावाया- 
भिधावत्तिमातुकायां वहूपयत्तितवान्‌ 1 भट्टस्य लक्षणाविभाजनसरणिमनुसरता मम्मटेन 
लक्षणाया यद्र्गीकिरणं कृतं, तदनुसारेण लक्षणा रूढि प्रयौजनमूलकत्वेन द्विघा विभज्यते । 


प्रयोजनवत्यपि उपादानलक्षणारोपाध्यवसानाधारेण षडविधत्व मधिगच्छति परवति- 
भिराचारयेवंहुमतेन एषा विभाजनपद्धतिरनुसृता, अपवादस्वरूपाज्जयदेवाच्युतरायप्रमृतीन्‌ 
विदुषो विहाय सर्वेऽपि आचार्या मम्मटस्वीकरृतलक्षणायाः षडविधत्वमांशिक परिवतंनपांरवधं- 
नाभ्यां सह्‌ स्वीचक्ुः । 

मम्मटांगीकृतलक्षणायाः षड़विधत्वविषये प्राचीन टीकाकारो माणिक्यचन्द्रस्तदुत्तर- 
वतिनो गोपालभट्ट विद्याचक्रवर्ती-गोविन्दखक्कुरभीमसेन-वामनमलकीकरप्रमृतय प्रमुख- 
ष्टीकाकारा अन्ये च नरेन्द्रप्रभसूरि विश्वनाथ देवप्रमृतय-आलंकारिका मपि एेकमत्यं विभ्रति । 
रुद्धाया भेदानां विन्यासविषये विसंवादो भवतु नाम, किन्तु षड्विधत्वविषये न विवादः 

अपवाद स्वरूपाः केचनाचार्याः षड़विधाया लक्षणाया समाकरुञ्चनं कुवंन्ति । तन्मध्ये 
लक्षणा पञ्चविघामता विचारधाराया समथंको वृत्तिदीपिकाकारो मौनिश्रीकृष्णभट्टः प्रामुख्यं 
भजते । सामस्यरूपेण भेदद्रयोः पक्षपातिनो भट्‌टश्रभाक्र राऽऽसोपारामकणौ मूर्यौस्मः । 


मम्मटाङ्गीकृतलक्षणाभेदानां परिवतंनमपि परवततिभिदशिंनिकविहितम्‌ । आलङ्कारिका 
मपि एताननुययुः । केचनाचा्यां उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा इत्यस्य स्थाने अजहल्लक्षणा 
जहल्लक्षणा नामकरणं वर मेनिरे । पण्डितराजाच्युतरायाप्ययदीक्षितादयो विद्वांस आचार्या 
एवं विधा एव । नञ्जराजयशो भूषणकर्ता नरसिंह एतयोः स्थाने अजहद्राच्या जहु्राच्येति 
नामकरणं व्यदधात्‌ । 

प्रकरणेऽस्मिन्‌ एतदपि उल्लेखनीयमस्ति वेदान्तिप्रभावभरितान्त;करणा आलङ्करिका 


लक्षणा-विमशो १६३ 
मपि एतयोद्रयोः सम्मश्रणात्मकं प्रयोजनवत्यास्तृतीयमपि भेदं अहदजहल्लक्षणा नाम्ना 
स्वीचक्रुः, एतेष्वाचाययंषु विद्याधराप्ययदीक्षिताच्यूतरायविदयाभूषणादयः प्रामुख्यं भजन्ते । 
राजचूडामणिस्तु काव्यदपंणे जहती, अजहती जहदजहतीति नामकरणं वरं मेने । 


इति तु निगदित चरमेव यद्रढालक्षणाया विषये आचार्या नैवैक्यमत्यभाजिनस्तथैव 
गौण्यारुपादानलक्षणालक्षणलक्षणाभेदविषयेऽपि विवादः प्रचलति, केचनाचार्या गौगीलक्षणायाः 
प्रोक्तभेदद्वयं कत्वा सारोपासाष्यवसानाघारेण भेदविस्तार. प्रकुर्वन्तो गौण्या अप्यष्टघा- 
विभाजनं नानुचितं मन्यन्ते । एवं विषेष्वाचा्येषु चण्डीदास-विश्वनाय-महेरवरन्यायालङ्कार- 
प्रमृतयो विद्वांस आयान्ति । 
वैयाकरणो नगेशो यद्यपि गौणी जहत्स्वार्थाऽजहत्वार्था भेदेन द्विधा विभक्तवान्‌, 
किन्तु सारोपासाध्यवसानाभेदद्टयम्‌ अजहत्स्वार्थाया एवाङ्गीचकार, न तु जहत्स्वार्थाया यतो 
हि गौणी सदा जहत्स्वार्था एव भवति । 


विद्याघरस्य प्रयोजनवतीलक्षणाया विभाजनसरणिर्भिन्नंव । एकावत्यामयं प्रयोजन- 
वतीं करमशः शुद्धा, सारोपा, साघ्यवसानाभेदस्त्रिधा विभक्तवान्‌, तदनन्तर प्रथमं शुद्धां लक्षणां 
जहल्लक्षणा-अजहल्लक्षणा-जहद जहल्लक्षणा इति रूपेण त्रिधा विभज्य सारोपासाध्यवसानो- 
ऽपि गौणीशुद्धाभेदमाध्यमेन द्विधा विभक्तवान्‌ । । द 


एवंलक्षणाभेदविषये मतिवैचिव्यं आचार्याणां स्पष्टमेव 1 लक्षणाया भेदानां वर्गी- 
करणप्रसंगे इदमपि ध्यातव्यमस्ति यच्चण्डीदासः लक्षणा तेन षडविद्या' इत्यस्यामिप्रायोऽव- 
गच्छतिरूढिप्रयोजनोपादानाऽऽरोपाध्यवसानरुपायाः षड्पाघेः कारणादेव ` लक्षणा षट्प्रकारा 
भवतीति । | | | | 


अस्या मान्यताया विरोधं गोविन्दठक्कूर-राजानकानन्दप्रमृतयष्टीकाकारारचक्रुः, यतो 
हि एतद्यतिरिक्ताः प्रकारा अपि दष्टिपथमायान्ति । चण्डीदासमान्यतानुसारेण एवं विषेषु 
स्थानेषु स्थलेषु वा का प्रकारा भविष्यति ? प्ररनोऽयमवमाषेयः। ध 
| अभिधा मुख्याथंविषयिणी शक्ति या ॒वाच्याथंबोधायालम्‌ । यदा किमपि पदं 
मुस्यवृत्या अभिधया वा विवक्षि ता्ंस्य बोधाय नालम्‌, तदान्या वृत्तिः वृत्ता भवति, सा 
च लक्षणा नाम्ना प्रथितास्ति। अस्यां यत्रतत्र माचार्याणां विप्रतिपत्तयः दुष्टिपयमायान्ति 
लक्षणाप्रवाहे, तन्मया आचायेमान्यतानुसारेण स्वमनीषया च यत्किञ्चिद्‌ यथाकथञ्चिद्‌ 
विद्रन्निवहानां पुरतः समुपस्थापनाय प्रयासो विहितः 1 इत्यलम्‌ । . ` 


[ ^) 








तात्प्यशवित का काव्याथं-बोध 


-- डों० जयशङ्कर च्रिपाणे 
२६१, बाघम्बरी मागे, भारदाजपुरम्‌ 
इलाहाबाद-६ (उ०प्र०) 


वाणी का उच्चारण कंसे होता है तथा पद एवं वाक्य के अथेबोध की प्रक्रिया क्या 
है, इन सवका बहुत सूक्ष्म विवेचन हमारे भारतीय दाब्दशास्त्रियों ने किया है । महरि पतंजलिं 
के शब्दानुशासन (व्याकरणमहाभाष्य) तथा मतु हरि के वाक्यपदीय में इस विवेचन को 
सृषमतां पराकाष्ठा पर पहुंच गयी है, आज के पाश्चात्य ज्ञान से प्रभावित भाषा-विज्ञान 
ओर अर्थविज्ञान ने उसकी सूष्ष्मता गौर वैजञानिकता के आगे अभौ अपने चरण नहीं रखे हैः 
अगि जो भीं हो 1 हमारे यहां अर्थ-बोध की प्रक्रिया पर सूक्ष्म चिन्तन करते हए भारतीय 
साहित्य शास्वरियों ने भपने पुववर्ती शास्त्रकारो से भागे वदने का दावा किया । मौर जहां 
अथं-बोघ मे अभिवा, लक्षणा तथा तात्पयंशक्तियो से काम लिया जाता था \ उन्होने नयी 
हाब्दशकव्ति व्यंजना (च्वनि) की प्रतिष्ठा की ओौर कहा कि काव्य का सथं विना व्यंजना के 


जाना नहीं जा सकता, साहित्य के ये शास्त्रकार कदमीर के रहने वालेथे। ध्वनियां 


व्यंजन की स्थापना प्रथम आनन्दवर्धन (नवीं शती ई०) ने कौ, उनके बाद अभिनवगुप्त 
तथा मम्मटः ने उनकी इस स्थापना का अनुमोदन तथा विस्तार एेसा किया कि अतथ्य या 
तथ्य जो भी हो, व्यंजना को अच्छे काव्य का पर्याय मान लिया गया, भौर सभी परवर्ती 
आचार्यो ने अपने-अपने ढंग से व्यंजना का साधुवाद किया । सुदूर उत्कल के आचायं विश्व- 
नाथ (१४ वीं राती ई०}) ने अपने साहित्यदपेण ग्रन्थ में ग्यंजना की स्थापना मेवेसा ही 
उत्साह दिखाया तथा तकं प्रस्तुत कयि जसा कि उत्साह तथा तकं कौ प्रस्तुतियां चायं 
मम्मट (११बीं शती ० ) के काव्य प्रकाश मे दीखती ह! साहित्यदपंणकारं द्वारा व्यंजना का 
समर्थन तथा विस्तत व्याख्या इसलिए भी अतिशय महत्व रखती है, यतः तब तक कुन्तक ने 
"वक्रोक्ति जीवितः ग्रन्थ की रचना कर ध्वनि के स्थान पर वक्रोक्ति को काव्य का जीवित 
प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया था 1 साहित्य के सभी भाचार्यो ने अभिधा तथा लक्षणा 
शव्द शावितियों को तो निविरोध मान्यता प्रदान की है, लेकिन लक्षणा के अनन्तर काव्य का 
गूढ़ अथं या हृदय को छूने वाला भाव जिस शक्ति से भरकटः होता है, बोधकी सरणि में 
आता है उस शक्ति की साहित्य-वंज्ञानिक व्याख्या या मनोवैज्ञानिक व्याख्या मे आचार्यो 
ने अपनी-गपनी दृष्टि से तल्यं, ध्वनि (व्यंजना) या वक्रोवित का निरूपण क्रिया दै । 


-तात्पयंशक्ति का काव्याथबोध १६५ 


इसमे व्यंजना राविति को कुछ अपने आप ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त हो गयी । साहित्य के 
परवर्ती शास्त्रकारों मे व्यंजना को कवि की लोकोत्तर प्रतिभाया सारस्वत वाणीका ही 
पर्याय मान लिया जसा कि आनन्दवधेन के उद्गार है 


सरस्वती स्वादु तदथंवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अलोकसामान्यमभिव्यक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ॥ 


इसके फलस्वरूप जो भी काव्य मे अतिश्ायी सौन्दयं दिखाई पड़ा, वहं चाहे उक्ति 
आच्रकाहो, अलंकार काह, प्रवन्धकाहो सब का सब व्यंजना का चमत्कार है--इस 
मान्यता से अभिभूत हो उठा । लेकिन यह कहना कि सरस्वती केवल उसी व्यंग्य अथवस्तु 
को प्रकट करती है, यह केवल किसी आचाय की वात है सरस्वती एेसा नहीं कहु रही ह । 
तात्पयं ओर वक्रोकिति इन दोनो का व्यंजना से अन्तर इस बात का रहा कि व्यंजना असं- 
लक्ष्यक्रम-शब्दाथंब्युत्पत्ति से ही काव्य के सौन्दयं बोध को प्रकट कर देने को शब्दशानिति है 
किन्तु तात्पयं भौर वक्रोक्ति में काव्याथे-बोध के लिए क्रमोपलन्ध॒शब्द-व्युत्पत्ति की प्रक्रिया 
है 1 व्यंजना की स्थापना भावनावादी साहित्यशास्त्रकारों ने कीटैः तात्पयं शक्ति के 
प्रतिष्ठाता अथंग्युत्पत्ति के व्याख्याता मीमांसक हं भौर वक्रोक्ति (वक्रता) मे अथं-बोधका 
दुक्श॑न करने वाले शब्द की परिस्पन्द-शव्ति के दुष्टा कन्तक जसे साहित्य विद्याके गिरि 
शिखर है । यह सामान्य परिचय इस वाति के लिए है कि शब्दशक्तियों कौ कटपना के 
इतिहास मे तात्पयं शक्ति का अध्याय कहँ है । आगे हम इसकी चर्चा विस्तार से कर रहे 
हैँ । । {= . ८ 

वाक्य के कहने-सुनने के साथ साक्षात्‌ संकेतित अथं का बोव अभिधा शक्तिसे 
होता है । अभिधान (कथन) के अनन्तर ही अथे का ज्ञान हो जाना अभिधा शक्ति का 
विषय है 1* एक बार संकेतित अथं का बोध करा देने कै पश्चात्‌ सम्पूणं बोध (अभिव्यक्ति) 
कराने मे अभिधा समथं नहीं होती, एक बार रुक्‌ कर फिर उसका क्रियाचीलः होना असंभवं 
ह । ‡ 6 | 
अभिधा शावित से संकेतित मुख्य अथं का बोध लोकव्यवहार का हीः विषय है, जहाँ 
काव्यार्थ-नोध की बात आती है वहाँ अभिधा के अनन्तर दूसरी शब्द शक्तिर्या अग्रेसर होती 


जब मुख्य अथं कै बोधं ॒मे बाधा उत्पन्न होती है तब रूढि अथवा विशेष प्रयोजन 
से जिस किसी विशेष अथं को जिस. अथे-बोघ-परक्रिया से लक्षित किया जाताः है उसुःरा्द 
शक्ति या उसकी बोध-परक्रिया-को लक्षणा कहते है । ` 


१. साक्षात्सकेतितं योऽभिधत्ते स वाचकः । -- (काव्यप्रकाश) ` 
२. अभिधाव्यापारस्य विरम्य व्यापारासम्भवाभिकानात्‌. 1 . | 


 सभयापक्षयार्थावगमन शवित ह्यभिधा । -- (लोचन ) 


३. मुख्यां बाधे तद्योगे रूढितोऽयप्रयोजनात्‌। „ˆ न~ 


अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥ (काव्यशरक्राश) । 
वाधक विधूरीकरणनिपुणा लक्षणाभिधाना समूल्लसति ।-- (लोचन 








१६ भारतीय काव्यगास्त्र मीमांसा 


जिस प्रयोजन कै लिए लक्षणा शक्ति का सहारा लिया जाता है उस प्रयोजन की 
सिद्धि जिस शब्दलक्ति की प्रक्रिया से सम्भव होती है उसे व्यंजना कहते हँ ।* ध्वनिवादियों 
ते इस ग्यंजना को महिमा मण्डित करते हुए कहा है-प्रतीयमान (व्यंग्य) अथं महाकवियों 
कीवाणीमें कुछ दूसरी वस्तु है जो गुण-अलंकार आदि भवयवों से अतिरिक्त युवती के 
लावण्य के समान चमत्कृत (शोभित) होता है ।* कान्य का यह्‌ ध्वननव्यापार अभिधा 
दाक्ति के दारा अर्थविगमन के प्रतिभाससे पवित्रितं सहूदय की प्रतिभा की अथंद्योतन शक्ति है।६ 
अभिधा ओर ध्वनि (व्यजना) राक्तियों के बीच लक्षणा शक्ति कौ स्थिति हो भी सकती है, 
नहीं मी होती है । यदि रूढि या प्रयोजनवश वाधा केयोगकोदुर करनेके लिए लक्षणा 
शक्ति को अवकाश मिलता है तो वह्‌ व्यंजना की सिद्धिकेलिएदही होता है । लक्षणा कवि 
की वाणी का अन्तिम अथं-बोघ प्रकट करने के पहले ही गति-हीन (प्रक्रिया से बाहर) हो 
जाती है1 


अभिधा, लक्षणा भौर व्यंजना शब्दशक्तियो से प्रकट होने वाले अर्थो को क्रमशः 
वाच्य, लक्ष्य मौर व्यंग्य कहा जाता है । इनमें व्यंग्य अथं ही काव्य को जीवन्त बनाता है, 
यह बात कदमीरी साहित्यशास्त्रकारों को अपनी मान्यता है । 


करमीरी विद्वानों ने जव तक व्यंजना की स्थापना नहीं कौ थी इसके पुवं काव्य के 
सहृदयरलाघ्य अथं-बोध को तात्पयं द्वारा ही जानते थे । काव्य के गढ अर्थो को तात्पयेमुद्राः 
को प्रक्रिया से भावके प्रकट करते थे । तात्पयेमद्रा का अथं तात्पयें शक्ति है । व्यंजना की 


४. यस्य प्रतीतिमाघातुं लक्षणा समुपास्यते । 
फले शब्दं कगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया । -- (काव्यप्रकाश) 


४. प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्खनासु 11 - (ध्वन्यालोक) 
६. अर्थावगममूल जाततत्प्रतिभासपवितरित प्रतिपतुप्रतिभासहायाथंयोतन शक्तिध्वंननव्यापारः । 
--(लोचन) 
७. न॒ लक्षणात्मा उक्तदेव हेतो : स्खलितगतित्वाभावात्‌ । तत्रापि हि स्ललितगतित्वे 
पुनमूख्याथं बाधानिमित्तं प्रयोजनमित्यनवस्था स्यात्‌ । -- (लोचन) 
८ तत्त्वाभिनिवेश्ली (भावकः) तु मध्ये सहसरं ययेकस्तदुक्तम्‌-- 
शब्दानां विविनक्ति गुम्फनविधीनामोदते सूक्तिभि 
सान्द्रं लेढि रसामृतं विचिनुते तात्पयेमृद्रां च यः । 
पुण्यः संघटते विवेक्तृविरहादन्तमृखं ताम्यतां 
केषामेव कदाचिदेव सुधियां काव्यश्चमज्ञो जनः ॥ प 
-- (काव्यमीमांसा, मध्याय ४) 
£. काब्येन कि कवेस्तस्य तन्मनोमात्रवृत्तिना । | अ 
नीयन्ते भावकंयस्य न निबन्वा दिशो दश ।--(काग्य मीमांसा, मध्याय ४) 


तात्पयंशक्ति का काव्यार्थं बोघ १६७ 


स्थापना के वाद भावक को सहृदयः+ कहा जाने लगा । 


व्य जना की स्थापनाके बादभी काव्य की अथं-बोध-प्रक्रिया में तास्पयंशव्ति का 
वचस्व वतमान रहा हे, इसका भाभास व्यंजनावादियों द्वारा बार-बार तात्पयंशव्ति का 


खंडन कयि जाने से होता है । यही नहीं मम्मट ने शब्दशवितयों के विवेचन से तात्पयंशक्ति 
का अस्तित्व अलग से बनाये रखा- . 


तात्पयार्थोऽपि केषुचित्‌ ॥ आकांक्षायोग्यता सन्निधिवशाद्‌ लक्ष्यमाणस्वरूपाणां 
पदाथानां समन्वये तात्पर्यार्थो विशेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्याथः समुरलसतीत्यभिहितान्वय- 
वादिनां मतम्‌ । वाच्य एव वाक्यार्थं इत्यन्विताभिधानवादिनः ॥ 


-- (काव्यप्रकाश द्वितीय उल्लास, सूत्र ७) 


मम्मट का यह्‌ उल्लेख तात्पयंशक्ति कौ परिभाषा भी है । आचायं का कहना है कि 
कू मनीषियों के मत मे तात्पयं भी एक शब्दशक्ति है, गौर तात्पर्याथं भी वाक्य का 
कोई अथं होता है (अथवा काव्य का अथं होता है) । तात्पयं शक्ति कौ व्याख्या इस प्रकार 
से है--कफिसी वाक्य का उच्चारण होने पर वाक्य में प्रयुक्त (जाति, गुण, क्रिया, द्रव्य) 
पदार्थो का अन्वय कयि जनेसे उन पदार्थो से भिन्न जो वाक्याथं प्रकट होता 
है (शोभित होता है) वह तात्पयाथंदहै। सूत्र मे केषुचित्‌" कहा है उसका अथं 
है केषांचित्‌ मीमांसकानाम्‌ । अर्थात्‌ यह्‌ मीमांसकं का मत है। मीमांसका 
मे वाक्य की अर्थं-ग्युत्पत्ति-प्रक्रिया पर दो मत है। पहला मत अभिहितान्वय 
सिद्धान्त मानने वालों का है जिनके मत में वाक्य के भिन्न भिन्त पदार्थो का अन्वय हो 
जाने पर वाक्याथ प्रकट होता है । दूसरा मत उनकादहै जो अन्विताभिधान मनते 
उनके मत मे वाच्य कटै जाने पर पदाथ स्वयं अन्वित होकर ही प्रकट होते हं इस प्रकार 
समन्वित पदाथं (वाच्य) ही वाक्याथं होता है। पहला मत मीमांसकों का बहुमन्य पक्ष 
है । दूसरा मत कुमारिल भट्ट के रिष्य प्रमाकर भट्ट (गुरू) भौर उनके अनुयायियों का 
है । दूसरे के मतानुसार जहां अखण्ड वाक्य ही अन्वित पदाथ के रूप मे वक्याथं-बोघ करा 
देता है, अथं-बोध की यह प्रक्रिया वाण की नोक्त के समान वदती भौर प्रबलतर होती 
जाती है, यह प्रक्रिया “इषोरिव दींदी्ंतरो व्यापारः है मौर विना अन्तिम बोध के इस 
प्रक्रियाका विराम नहीं होता । इनके मत मे भत्परः शब्दः स शब्दाथेः' की मान्यता ह 
अर्थात्‌ शब्द जिस अथं को लक्ष्य कर प्रयुक्त हा है वही उसका शब्दाथं है, तथा मल्वित 
पदो का वाक्य उस अथं का बोध कराकर ही विराम लेगा उसके पूवं नहीं । इसमे भ्यंजना- 


१०. सन्ति पुस्तक विन्यस्ताः काव्यवन्धा गृहे-गृहे । 
` ` द्विजास्तु भावकमनः शिलापद्टनिकुट्िताः ॥ (काव्यमीमांसा, अध्याय ४) 


तेन ब्रुमः सहदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपम्‌ 1 ¬ (ष्वन्यालोकः ११) 
(ख) सहृदय हदयाह्ञादि शब्दाथं मयत्वमेव काव्य लक्षणम्‌ ।-- (ष्वन्यालो क, १।१) 


-सहूदयरलाध्यो योऽथः ॥ -- (ध्वन्यालोक १।२) 





| 
| 
| 
| 


॥ 3 7 
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१६८ भारतीय काव्यशास्त्रं मीमांसा 


व्यापार की आवर्यकता नहीं होगी तात्पयंशकिति उसका बोध कराकर ही अपनी परिणति 
प्राप्त करती है 1 
प्रभाकर (गुरु मत) का यह सिद्टान्त--थत्पर-शब्दः स शब्दाथंः", तात्पये -की 
उक्त वितत शवित के रूप मे आनन्दवर्धन ओर कुन्तक की कान्य-रचना-प्रक्रिया के ही 
समानान्तर है या इन आचार्यो का सिद्धान्त गुरुमत के उक्त वाक्य का पर्याय है 1 आनच्द- 
वधन कहते है 
सोऽथस्तद्ब्पक्ति सामथ्ययोगी शब्ददच कचन । | 
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दाथौ महाकवेः 1 -- (ध्वन्यालोक, १/८) 
वहू व्यंग्य अथं ओौर उसके बोध की सामर्थ्यं का संयोगी शब्द-ये दोनो ही विरल 
होते रै, कोई-कोई होते है, एेसे शब्द-अथे का प्रयोग महाकवि की प्रतिभा का प्रपाण है । 
उनको यत्न-पूवक ही जाना जा सकता हे । 
इसी रो मिलती-जलती घोषणा आचाय कुन्तक को है- 
शब्दो विवक्षितार्थे वाचकोऽन्येषु सर्स्वाप । 
अथः सह दयाह्वादकारि स्वस्पन्द सुन्दरः ॥-- (वक्रो क्तिजी वत, ६/६) 
अर्थात्‌ इस काव्य-मागे मे (काल की रचना प्रक्रिया ने) अभ्य शब्दो के रहते हुए भी 
विवक्षित अथ का वाचक कोई (अकेला) एक शब्द ही होता है ओर सहदों को आनन्दित 
करने वाला अपने स्पन्द से सुन्दर अथंदही कत्य का अर्थं होता हं । 
॑ उक्त दोनों चार्थो के मत मे काव्य की रचना मं सहृदयाह्ञाद अथं विरल ही 
होता है ओर उसे प्रकट करने वाला उसका वाचकं रान्द कई पर्यायो के रहते हुए भी कोई 
एक होता है । उसके प्रयोग मे कवि कौ प्रतिभा परमाग हे । 
गुरुमत मे तात्पयंशव्ति का लक्षण तत्परः चन्दः स शब्दार्थः" भी तो यही बात 
कहता है । अर्थात्‌ शब्द जिस अथं के लिए ब्रदुक्त हमा है वही उसका शब्दाथं है, उस अथं 
का बोध करार विना शब्द की बोध-परक्रिया विशाम क्यों ग्रहण करेगी, वह भ्रक्रिया (व्यापार) 
चाहे बाण की नोक की तरह दीघं दीर्घतर हयो अथवा दीपक के प्रकाश की तरह सहसा 
(श्ववण के अनन्तर ही) प्रस्पटित हो जाने वाला हो । इस विषय में अभिनव गुप्तने जो 
आांपत्तियां प्रकट की है, वे केवल शास्त्रीय ह॑। वे कहते है कि यह्‌ बात कंसे मानी जा सकती 
है कि तात्प्येशक्ति बाण को तरह अधिक से अधिक कायं की प्रक्रिया है, उस तरह जसे 
बलवान्‌ दारा युक्त बाण शात के कवच भौ उसके ममं स्थान को भी विदीणं कर देता 
है यंदि यह्‌ एसा होगा तो क्या एककायं होगा, एक हो नहीं सकता, विषय, सहकारी भेद 
(संकेत ग्रहण, शक्याथंबोव, वकतवैशिष्टयर ). से मनेक होगा, गौर. मसजगृतीय. होगा,। एसा 
होने पर एक ही शब्दव्यापार से यह अरथ-वोध- नहीहोगा ॥ तथा यदि -स॒जातीयःमानते ह 
तो पदां के विवेचकों ने सजातीय कार्यं म शब्द्‌, कम, बुद्धि.का स्कं सुक कर व्यापार (कायं- 
रत होना) अस्वीकार करं दिया है | ` द 





१२: अथनिकोऽसौ तद्रविषथसहकारि मेदादसजातीय एव मुक्तः सजातीये च कार्ये विरम्य 
व्यापारः शब्दकमेबृद्धयादीनां पदाथं विद्भिः निषिद्धः 1 असंजातीये ज्रास्मन्नय एवं । 
| ~ 2 ~ ८ = -- ८ -ज्(ल्वन्यपलोक्रः१।४ का लोचन) 


तात्पयंशक्ति का काव्यार्थं बोध १९९ 


अभिनव गुप्त ने यहां पर “सजातीये च कायें विरम्य-व्यापारः शब्द कमं बद्धया- 
दीनां पदाथेविदिभः निषिद्धः ' यह्‌ कहु कर अपनी व्याख्या को कवि की रचना-परक्रिया से 
अलग कर लिया है मोर शब्द के अ्थं-बोध की प्रक्रिया से भी, यतः यहां उन्होने मन का 
नाम नहीं लिया है । मन कवि के काव्य कातो मूल कारण है ही, वही संस्कारों का जन्म 
दाता है, वाणी के जन्मका कारण भी मनही है मौर मन का विरम्य व्यापार निषिद्ध नहीं 
है, यह न्यायदशेन से स्पष्ट है । मनोग्यापार (चित्तवृत्ति) को आनन्दवधंन ने भी कवि की 
काव्यसृष्टि का कारण माना है ।* | 
अभिज्ञान शाकुन्तल के पांचवे अंक के आरम्भ मे राजा दुष्यन्त तो मपने राजभवनं 
में है ओर उसका मन ओौर कहीं कायंरत तथा उसके साथमभीहै, इसीलिए वह्‌ सुखी भी दै 
दुखीभीदहै। गौर दुःखके कारण को समभ नहीं पा रहा है-- 
रम्याणि वीक्ष्य मधुराइच निशम्य शब्दान्‌ 
पर्युत्सुक भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनम बोधपुवं | 
भावस्थिराणि जननान्तर सौहूदानि ॥। 
--(अभि० शाकू° ५/२) 
"पाणिनीय शिक्षा" के अनुसार वाणी के जन्म के आरम्भ की प्रक्रिया मन के धरातल 
से ही घटित होती दै-- ¦ ्‌ 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ । 
मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्दं जनयति स्वरम्‌ ॥ (पाणिनीय शिक्षा ६-७). 
(मात्मा या वुद्धि) मन को बोलने के लिए नियुक्त करती हैः त मन शरीर कीं 
अग्नि पर जोर डालता है, अग्नि वायु को प्रेरित करता है ओर वागु हृदय मे चक्कर काटते 
हए स्वर को जन्म देता है जो बाहर आकाश मेंस्फट ध्वनि में सुनायी पड़ता है ।) इसलिए 
वाणी ओर शब्द के अथं-बोघ की प्रक्रिया में मन की उपेक्षा नहीं की जा सकती । भाचायं' 
अभिनव गुप्तं ॒तात्पयं सक्ति कै निराकरण मे शब्द कमं बृद्धि के विरम्य व्यापार निषेघ 
का सिद्धान्त अपनाते हँ यह्‌ तो ठीक है, लेकिन इससे तात्पयंशक्ति की वितत प्रक्रिया मे कोई 
वाघा नहीं आती, क्योकि यह्‌ मन का अवोधपूवं (अन्तमंन का) व्यापार है जो सही लक्ष्य 
पर पंच कर शान्ति या आनन्द मे मग्न हौ कर विश्राम ग्रहण करता है । 
यहां तक अन्विताभिधानवादी के तात्पयं शक्ति का यह्‌ संक्षिप्त व्याख्यान दहै । 
जिनके अनुसारः अपने-आप अन्वित पदार्थं वाक्य का स्वरूप ग्रहण कर अथं-वोध प्रस्तुत कर 
५ वाक्यपदीय में वैयाकरण ने भी वाक्यके अथे-नोध मे कुछ एसी ही प्रक्रिया की 
मान्यता की ह। वे मंड पदवाक्य को नाद (व्यंजक) . तथा अथ क व्यय (स्फोटक) 
स्वीकार करते है 
१३. हृद छि्तवृत्ति विशेषा हि रसादयः । न च तदस्ति वस्तु किचिदयन्न चित्तवृत्ति विशेष- 


.~ « मुपजनयति तदनुत्पादने वा कवि विषयतेव तस्य न स्यात्‌ । 4 
1) 
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२०० भारतीय काव्यरास््र मीमांसा 


ग्रहणग्राह्ययोः सिद्धा योग्यता नियता यथा । | 
व्यंग्य व्यंजकभावेन तथेव स्फोटनादयोः ॥ -- (वाक्यपदीय १।९७) 


इस प्रकार -अन्विताभिधानवादी की तात्पयं शक्ति, वाक्यपदीय. का नाद-स्फोट 
सिद्धान्त तथा अभिनव गुप्त का ध्वनन द्योतन व्यंजन प्रत्यायनावग मनादि व्यजना व्यापार 
एक्‌ ही सरणि पर स्थित हैँ । ओर अधिक स्पष्ट करना चाहं तो यह करेंगे कि-एक ही 
बोध-रिखर की एेसी चमक है जो दष्टिमेद से भिन्न-भिन्न हौ जाती है, अथवा अन्तमेन से 
उठने वाली रेसी बोध-नहर है जिसे प्रत्येक पंडित अपने मन के तादादम्य के अनुसार 
अपने-अपने नूतन-बोध से आस्वादित करना चाहेगा । काव्य को रचना ओर उसके अथे-बोध 
का धरातल प्रत्येक कायं का अपना होता है । प्रत्येक कायं को यह्‌ नवीनतानहो 
तो काव्य रचना कौ पुनरावक्ति होने लगेगी । केवल कथा दूसरी हौ जने से काव्य 
नया नहीं हो जाता, कवि के शब्द-अथं प्रयोग का वंशिष्टय जो प्रत्येक कवि का अपना होता 
है, पूवं की अपेक्षा उसके काव्य को नृतनता का कारण वनता है । तात्पयंरक्ति ओर 
व्यंजनाव्यापार ग्रह सव काव्य के अथ-बोध का स्थूल विमाजन है, अथं-वोध की सूक्ष्म 
प्रक्रिया में इन दोनों के संगम से नयी वोध-शवित का उदय हो जाता है । जिसमे व्यंजना- 
व्यापार तो विलुप्त हो सकता है लेकिन तत्परक शब्द मौर त्ात्पयं अथं की प्रक्रिया तरगित 
होती रहती है । प्रत्येक कवि का अथं बोघ भौर उसकी शब्दशक्ति सूक्ष्म रूप से उस कायंकी 
अपनी सुष्टि है, इसलिए साहित्यविद्या का पंडित इनका इदमित्थं व्याख्यान नहीं कर सकता। 
भवेश-कश्चा के छात्रो को समाने के लिए कोई भी बात कष्टौ जा सकती है । आचायं दण्डी 
(चौथी शती ई०) ने भी इसी तथ्य की सृष्टि प्रकारान्तरे कीषहै, वे कहते ह कि कवियों 
के वंदमं गौर गौड मागं का भेद वहत स्पष्ट है, उनके स्वरूप भिन्न है, लेकिन उनके मेद 
जो प्रत्येक कवि में स्थित हैँ, उनके अपने है, उनको नहीं कहा जा सकता-- 


इति मागंद्यं भिन्नं तत्स्वरूपनिरूपणात्‌ । 
तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वक्तुं प्रतिकविस्थिताः ॥ 


-- (काव्यादश्ञं १। १०१) 
यतः-- 


इक्ष्‌. क्षीर गुणादीनां माधुयस्यान्तरं महत्‌ । 
तथापि न तदाख्यातं सरस्वत्यापि शक्ते ॥ | 
-- (कान्यादशशं १। १०२) 
ईख, दध ओर गुड सभी मीठे होते है लेकिन इनकी मिठास मे महान्‌ अन्तर ई, 
भिटास की इस भिन्नता को सरस्वती द्वारा भी वणेन नहीं किया जा सकता । | 
अतः मिठास ओर अ्थं-बोध का चमत्कार सब के अपने-अपने है यही उनकी नूतनता 
है । उनको सिद्धान्त की वद्ध रेखा मे जानने का प्रयत्न करना उनके नूतनत्व का तिरस्कार 


है 1 


अब हम अभिहितान्वय तात्पयंशक्ति कौ अथं-बोध-प्रक्रिया से भी संक्षिप्त परिचय 


प्राप्त कर । तात्प्यंशवित के स्वरूप के सम्बन्ध मे मीमांसको की यह प्रथम मोर मूल धारणा 


ह वाक्य का गन्वेय जान कर अथं-बोघ की प्रकिया को ओर बग्रसर दोना--मं को जानने 


तात्पयंशक्ति का काव्याथं बोध 
२५१ 
के लिए वृद्धि को सहायता तै मन की वाणी को जन्म देताहै। भौर यदि कहीं 
कवि को रचना है अर्थात्‌ कवि द्वारा प्रयुक्त हैतो यह प्रक्रिया भौर भी प 
जाती है । ४८ 
व् म ते र 
केसी भी वाक्य फा जीवन (विषेय) उसमे प्रयुक्त क्रिया में होता है, यदि क्रिया 
का प्रयोगनहो तो वाक्य अधूरा ही रहेगा गौर उसका कोई अथं न होगा । कुमारिल 
( मीमांसकं) का स क्रियाकोही बात्याधं मानता हे । क्रिया का नाम भावना है 
{ (3 
भावप्रघानमास्यातम्‌ (निरुक्त ) । भावना “भू' घातु कषे निष्पन्न पद है जिसका मथेपद है होना 
घटमानता, कायं कौ क्रियाशीलता, सत्ता आदि । यदि कहीं वाक्य में भावना (क्रिया) का 
प्रयोग नहीं है तो उसका अथं करने के लिए क्रिया का अध्याहार करना पड़गा-- 
भावनैव च वाक्याथ, 
{शुक्लो गौः" इत्यादिषु आख्याताभावात्‌ कथं भावनाया वाक्याथत्वम्‌ ? भमत 
आह--) = 
--सवं त्राख्यातवत्तया ॥ 
(तत्राख्यातमध्याद्ियते, अन्यथा वाक्यस्यापरिपुणत्वात्‌ 1) | 
- -- (श्लोकवातिक, वाक्याधिकरणम्‌ ३३०) 
भावना (क्रिया), मन गौर अथ-बोध-तीनो ही एक ही बिन्दु पर क्रमशः (क्षण में 
यां क्षणो के अन्तराल से) संगम करते हैँ मौर समूचा वाक्य बोध या अभिव्यक्ति मं परिणत 
हो जाता है । तात्पयंशकिति का यही अभिहितान्वय स्वरूप है । मीमांसक ते यहां पर मन के 
स्यान पर बुद्धि का संगम स्वीकार किया है, वे प्रथम ही प्रत्येक पदाथं की मिन्न-मिन्न 
वृद्धि स्वीकार करते है ओर वाक्यार्थं बोघ के समय परस्पर विशिष्ट समस्त पदाथं विषयो 
को आत्मसात्‌ करने वाली एक वृद्धि कौ सत्ता मानते ट-- 


क्षणिकाऽयुगपद मावे का शुद्धिः फामपक्षते । 
(ननु सर्वाभिः पदार्थं बुद्धिभिरन्ते परस्परविशिष्टपदाथं विषया बुद्धिरेका जनयित- 
व्यास्ति 1) 
अतएव विक्षिष्टा धौस्तामिनेकोपजन्यते । ` 
यतः कल्येत सर्वास्तं संसगं स्तदपेक्षया 1 | 
| --(श्लोकवातिक वक्याधिकरण, २३) 
अनेकगुण जात्यादिकारकार्थानुरञ्जिता । „ : 
कयेव तु बु यासौ गृह्यते चित्ररूपया ।। | 
| | = -- (रलोकवातिक वाक्याधिकरण २३१) 
| वस्तुत ; सच बात यह है कि जिसे मीमांसक परस्पर विशिष्ट समस्त पदाथ विषया 
एक वुद्धि कहते है, यह एक ब्‌ द्धि नही, एकमात्र सन है, तथा परस्पर विशिष्ट समस्त पदां 
विषय (मन की सहकारी) भूदि की तत्परताए हे । 
हेम जन अभिहितान्वय तात्पयंशक्ति के इस स्वरू की प्रतिष्ठा कर लेते ह ओर 
उसमे मन को अग्रिम स्थान देते है तव कवि के वाक्य का अतिशय गूढ अथ त तात्पयंशक्ति 
ही प्रकट कर सकती है । यहां इस प्रसंग मे आनन्दवर्धन के प्रसिद्ध ध्वनि सम्बन्धी उदाह्रण 


काक नाण 
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गाथा सप्तशती की गाथा के अथं की परीक्षा की जाती है। इस निकषं मे तात्पयं भौर 
व्यजना शक्तियों की इयत्ता का अनुमान किया जा सकता है| 
आनन्दवर्धन ने घ्वनि को वाच्य से नितान्त विलक्षण बताते हुए कहा कि ध्वनि कां 
पहला भेद (वस्तु ध्वनि) ही वाच्य से दूर (नितान्त भिन्न) है । वाच्य अथं विधिरूपहै 
तो घ्वनि का भ्ं-बोध प्रतिषेध रूप होता है । जेसाकि इस प्राङृतगाथा का काव्य बोष हम 
जानते है । 
म्म धम्मिअ वीसत्थो स सुणओ अजजमारिओ देण । 
गोला णह कच्छ कुडद्धः वासिणा दरिं सीहेण ॥! 
[प्रम घामिक विश्चम्धः सः शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकलकुञ्जवासिना दप्तसिहेन 1 | 
गाथा का अथं है किह धामिक | अव तुम निर्मेय होकर यहां भ्रमण करो, आज 
उस कुत्ते को उस भयानक सिह ने मार दिया जो गोदावरी नदी के किनारे कज में रहने 
लगा है) | 
मौर गाथा का काव्य बोव इस प्रकार है--गोदावरीनदीका कूज प्राय स्थान 
किसी अल्हड युवती का उसके अपने प्रेमी युवक से मिलने का स्थान है। पुजारी (धामिक) 
वहां प्रायः फूल तोडने या घूमने आ जाता है, उस युगल प्रेमियों का पाला हु कुत्ता उसे 
भक कर वहां माने से मना करने का प्रयास करता था । पुजारी फिर भी भाता रहा । तब 
युती ने नया उपाय सोचा, कुत्ते को वहाँ से हटा दिया, ` ओर जव पुजारी वहाँ फिर घूमने 
ओर एूल तोडने भाया तो उसने उसको कृत्ते की याद टदिलाते हुए कहा--"ुजारी जी 1 
आप अब निमय होकर यहां घूमने आया कीजिए, जो कुत्ता आपको भौकते-र्भौकते काटने 
दौडता था , उस कृत्ते को यहीं गोदावरी के कूल-कुंज मे जो अव रहने लगा. है उस भयानक 
सिह ने मार डाला । भल्ड युवती इतना कहकर तो शान्त हो गयी, लेकिन पुजारी से 
एसी घटना उल्लेख कर उसने उसको यह सख्त चेतावनी दी, कि है कृत्ते से उरने वाते 
पुजारी, जान लो कि अव यहां सिह रहता है, इसलिए जान की सैर चाहते हो तो यहाँ 
माने का दुरगाहस मत करना । इस प्रकार उपने पुजारी को आने से मना किया 1 अर 
अपने मिलन स्थान को विजन (एकान्त) भौर सुरक्षित रखने की प्रक्रिया स्च डाली । 


इस गाथा के इसी व्यंग्य-अथं (व्वन्यथं) का व्याख्यान आनन्दवधंन, भमभिनवगुप्त 
तथा मम्मट प्रमृति जाचायं करते ह । आनन्दवधन ने तो केवल यही कह कर कि वह्‌ 
ध्वनि-मरथं कदाचिद्‌ वाच्ये विधिल्पे प्रतिपेवरूपः' होता है, कह कर इस गाथा को उद्धत 
श दिया, पर भभिनव गुप्त ने लोचन टीका मे इस गाथा को लेकर अभिधा, लक्षणा, तात्पयं 
व कोटि व्य जना राक्ति की विस्तृत व्याख्या की है। तात्पयं को उन्होने लक्षणा से 
क व विति के रूपमे स्वीकार किया है, जैसाकि अभी पहले उल्लेख 
 भव्विताभिवनि तात्ययं शक्ति को भी उन्होने शब्द. कमं-बुद्धि का विरम्य 
व्यापार प्रतिषेव कहकर इस गाथा का काव्यार्थ-बोघ कराने भ जसमथं बताया है । 
अर्थात्‌ इषु की तरह उसके दीवंदीधंतर । ता नहीं हो सव 


ग व्याप।र्‌ को संभावना नहीं हो सकती। क बल व्यंजना 
(व्वनि) ही इस कान्यां बोघ को प्रकाशित (उजागर) करेगी । 


॥ 
= = ` ज क क 
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तात्पय्चक्ति का कान्या्थ-बोध २०३ 

व्यंजना शक्ति से गाथा का जो काव्यां उक्त आचार्यो ने प्रकाशित कियां है, अपर 
उसका उल्लेख हो चुका । अव हम गाथा के रचयिता कवि की ओर लौटते है । गोदावरी 
तदी कै गिरि ग्राम में रचित इस नाथा-सुवित मे कवि का मूल भाव क्या वही हैजोष्वनि के 
माचार्यो ने व्याख्यानं किया है, या सही कान्यां अभी शेष रह गय। है ? इसका पता इसमें 
पयुक्त क्रिया (भावना) के भलीभांति विश्लेषण से ही किया जा सकता है, उसमें ष्वनि- 
रक्ति कौ अपेक्षा नहीं है । क्योकि “भावनैव च वाच्थारथंः' यह अभिहितान्वय का सिद्धान्त 
है मानन्दवधेन ने भी विधि ओर निषेवरूप से क्रियायोग मेही काव्याथं की परिणत्ति 
स्वीकार को है ! लेकिन ग्रहां क्रिया कौ सही परिणति क्या है ?इसकी परीक्षा अभी शेष है । 

हम गाथा को उसके अथं बौद पुजारी के मन बुद्धि की दृष्टि से व्यास्यायित करना 
चाहें तो क्या व्याख्यान होगा ? कवि कौ दृष्टि अल्हङ़ युवती के अल्हड वाक्य-निबन्धन में 
जितनी तेज है, उतनी ही गम्भीर उसके भथंवेत्ता के चयन मे भी है । इसीलिए उसने गाथा 
का श्रोता पुजारी को बनाया है जो अ्हड युवती ओर उसकी अजनबी वचन-मगिमा को 
सम सकता हं । पजारी ने समभा होगा, ध्वनि के आचार्योने भलेहीत सममा हो । 
बात यहे, युवतौ को कु एेसी वात कही थी जिससे. पुजारी बिल्कुल डर जाय भौर 
इस भोर न आया करे । इसलिए उसने सिह की उपस्थिति का आभा दिया। पुजारी के 
बिना कुष कहे-सुने दिया । पुजारी ने पुवं दिनोकौी भांति कुत्ते कोन देखकर इधर-उधर 
दुष्टि डाली होगी । युवती ने मौका पाकर उप्त लोज-दृष्टिके उत्तरमेंजो बात कही है, 
कवि ने उसे परिमित चमत्कृत शब्दो मे निबद्ध कर दिया । जिसकं गूढ अथं कौ जिज्ञासा म 
साहित्यशास्त्रकारो की चार शताब्दियां बीत गयीं ओर भथं गूढ़ हौ बना रह्‌ गया । अन्यथा 
इसके अथं को जानने के लिए यह मनोयोग क्यों करना पडता ? | | 

गाथा का ठीक अथं जानने के लिए उसके वाक्यों मे प्रयुक्त क्रियाभोके अथं को 
अच्छो तरह समभा जाना चाहिए । गाथा मे दो क्रियाएु है-(१) रम (पुजारी, तुम 
स्वतन्त्र विचरण करो), (२) सिन शुनकः मारितः (तुम्हे परेशान करने वाले कृत्तं को सिह 
ने मार डाला) यहां पर दोनों क्रियाएं महृत््वपएूणं है, लेकिन इसकी दूसरीक्रिया मे गाथा 
का समग्र काव्याथे छिपा हु विद्यमान है । मीमांसा के अनुसार : भावनैव वाषयाथंः" है 
अर्थात्‌ क्रिया का बोधदही काव्यां का बोधदहे। मुख्यक्रियाका अथंदहै कि कृत्ता सिह 
दारा मारा गया ओर इसलिएु अव पुजारी निमंय होकर आया करे । क्रिया को सुनकर, 
कि सहने कृत्तेकोमाराहै पुजारी ने युवती की अल्हंडता को सम लिया । यह्‌ बात 
अल्हुडपन मे कही गयी है, उसने मारने को सत्यता की अथं व्युत्पत्ति पर ध्यान दिया जो 
व्यं जना का विषय नहीं है, कर्ता, कमं भौर क्रिया के ओौचित्य संयोग का विषय है, तब उसं 
पुजारी को ध्यान मे आया कि सिह कृत्ता ओर बिल्ली को नहीं मारता, उषकी दह्‌[ड़ सुन- 
कर सारा वन कपि जाताहैः गाँव मे रहने वाले कृत्ता-बिल्ली उसके सामने आ ही नहीं 
सकते ओर युवती कती है कि कुत्ते को सिह ने मार दिया है, उसका यह कथन उसकी 
चातुयं-मंगिमा का अनूढा सौन्दयं प्रकट करता है, जो असत्य से सत्य की सृष्टि है । पजारी 
बुद्धिमान्‌ है सारी बात उसकी समभ मे आ गयी, उसते अपने को युवती का अपराधी 
पाया, जो यहां कंज मे एूल तोडने आकर उसके ओर प्रेमी क मिलन मे बाधा डालता है । 


भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसां 

२०४ 
तथा उसे यह निर्चय करने को तरेरणा मिली कि अब भविष्य में वह्‌ वहा न आया व 
लौर इस स्थल पर अल्हड युवती को निभेर अभिसार करने देगा, अन्त मे यह विधिदही 
गाथा का तात्पयं बोध है अतः विधि वाक्य कौ निषेध र परिणति नहीं हई, उसका स्थाना- 
स्तरण हो गया है, तात्पयं शक्ति का तिर्गलिताथं है, कवि का अभीष्ट है, इस अथं के प्रका- 
शित होते ही युवती के अल्हड़ वचन-भंगिमा का सौन्दयं कितना ही चमत्कृत हो उठ्ता है । 
यहाँ यह बात निरिचत रूप से जन लेना चाहिए कि पुजारी युवती कौ अल्हडता ओर उसके 
वचन की असत्यता को भलीर्भांति जान रहा है! कवि को गाथा का यही अभीष्ट काव्या 
है, अन्यथा यदि पुजारी युवती की बात को सत्य मानता तो गोदावरी नदीके उस गिरि 
ग्राम में कृहराम मच जाता, पजारी सिह कौ उपस्थिति जव गाँव वालोंको वतादेतातो 
सभी सिह के आखेट के लिए घनुष-बाण ताने निकल पडते । 

व्यंजना शक्ति को माध्यम बनाकर उक्त गाथा का जो भथं उन-उन माचार्यों ने 
किया है वह अथं अन्तिम काव्यार्थ-बोध नहीं है, मौर न ही अन्तिम अथं व्यंजना दाक्ति से 
जाना जा सकता है । उस अथं को हम तात्पये शक्ति से ही जान पा्येगे । ओर तभी युवती 
की मल्हड उक्ति का सौन्दयं चमत्कृत होगा, जो कि कवि को अभीष्ट हे, व्यंजना दाविति के 
अर्थ-बोध मे तो वह पुजारी के लिए सत्य वचन दह । 

हमारे इस निरूपण का यह अथं नहीं है कि व्यंजना सवित की सत्ता नहीं है । वरंच 
बात यह है कि भिधा, लक्षणा के अनन्तर अपने-अपने सन्दर्भो के अवकाश से व्यंजना 
(ध्वनि) ओर तात्पयं दोनों ही शब्द शक्तियां अथं-बोध की प्रतिष्ठा प्राप्त करती ह । 
कन्या्थं-बोव में दोनों का अपना सत्य है ओर जहाँ व्यंजना अप्तमथं हयो जायेगी वहाँ तात्पयं 
से ही कवि के अभीष्ट अथं को जाना जा सकेगा । 

दुसरी बात यह है कि जव भी काव्य-रवनाका भारम्भे हुआ होगा तबसे ही यह्‌ 
काव्य-वाङ्मय अथे-बोध की दृष्टि खे द्विषा विभक्त है । माचायं दण्डी (४ थी रती ईस्वी) 
ने कान्यादशे के द्वितीय परिच्छेद मे अलंकारों का निरूपण करने के प्र्चात्‌ काव्य-रचना 
का द्विधा विभाजन स्वभावोक्ति मौर वक्रोक्ति भेद से घोषित किया है - 


हलेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो बकोक्तिषु धियम्‌ । 

भिन्नं द्विधा स्वभावोक्तिवक्रोदितरचेति वाङ्मथम्‌ ॥ 
| -काव्यादशं, २।२३६२ 
यह विभाजन कवि की काव्यरचना में तो स्थित ही रहा, काव्याथं-बोध में भी यह्‌ 
देषता ज्यों कौ त्यों प्रतिष्ठापित रही । जहाँ पद-ब्युर्पत्ति ओर अ्थ-व्युत्पत्ति के विश्लेषण से 
ही काव्य का अथं प्रकाशित होता है यह वक्रोक्ति का क्षेत्र है तथा अभिहितान्वय तात्पयं 
शक्ति का विषय है। दूसरी ओर व्यंजना शक्ति भौर अन्विताभिधानवाद दोनों ही काव्यां 
बोधको एक ही कोटि को अपने-अपने ढंग से प्रस्तुतं करते है । गौर अथं-बोध की यह्‌ 

प्रक्रिया स्वाभावोक्ति का क्षेत्र है। 


वाक्यपदीय में जो नाद मोर स्फोट के व्यंजकव्यंग्य सम्बन्ध का निरूपण है प्रायः 
उसी के समानान्तर अन्विताभिधान का वाक्याथे-बोव भी आता है । तथा काव्या्थं-बोध के 
क्षेत्र मे इसी का विस्तृत व्याख्यान व्यंजक-व्यंग्य सम्बन्धो के ध्वनि-भेदों मे होता है । घ्वनि- 
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तात्पयंशद्ति का काव्याथ-बोघ | २०५ 


भेदो की कल्पना कर काव्याथं-बोधके क्षेत्र में बड़े उल्लास से व्यजना शक्ति की प्रतिष्ठा 
का उद्घोष किया गया । व्यंजनावादियों ने दूसरों के मतों के खण्डन मे अत्यन्त तत्परता 
दिखायी है मौर तात्पयं शक्ति को तो पदो के अन्वय मात्रम सीमित करदियाहै, जबकि 
तात्पयं शविति का वाक्याथं-वोध के प्रसंग मे लम्बा विस्तार है, अन्वय तो उसकी पहली 
प्रकिया है । सबसे मुख्य वात यह है कि तात्पयं शक्ति के अनुसार वाक्य मे प्रयुक्त क्रिया 
(भावना) ही वाक्याथं बोध है, इस सिद्धान्त के अनुसार काग्याथं-वोध का सरल मागं 
तात्पयं-प्रक्रिया से ही प्राप्त होता दै । 


जैसाकि माचायं दण्डी ने कहा है काग्य वाङ्मय के मख्य दो स्वरूप है- स्वाभा- 
वोक्ति मौर वक्रोक्ति । उसी प्रकार काव्यारथ-बोध की भी दो प्रक्रियाएे ह ग्यंजना (ष्वनि) 
ओर तात्पयं । वक्रोविति की ही तरह तात्पयं का विस्तार व्यंजना से अधिक है! बोघ-शक्ति 
की प्रक्रिया ओर ्युत्पत्ति को देखते हुए ध्वनि (व्यंजना) के कई भेद प्रकारान्तर से तात्पर्ये 
शक्ति के ही व्याख्यान हँ, उदाहरण के लिए--अविवक्षित वाच्य ध्वनि (अर्थान्तर संक्रमित 
मौर अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि) शब्दशक्तिमूलक ध्वनि के भेद तथा इन ध्वनि-भेदों के 
व्यंजकं मूख से प्रतिपादित पद वाक्य प्रकाशता के काव्य-प्रकार । कुन्तक द्वारा वक्रता का 
सं द्धान्तिक विवेचन अपने विस्तार मे काव्यके लालित्यका जो वोधकराता है, व्यंजना 
दावित द्वारा वैसे लालित्य को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, व्यजना शक्ति तो “रामोऽस्मि 
सर्वं सहे जैसी काग्योक््तियो में केवल अनन्त व्यंग्य अथं का ही निर्देश करती है, लालित्य 
मौर सौन्दयं कौ व्याख्या उसमे नहीं सम्भव हो पाती, भावया रस कौ अभिव्यक्ति ही 
उसकी शुद्ध प्रकृति है । ओर वक्रता-सिद्धान्त का विवेचन अनजाने रूप से तात्पयं क गूढ 
शक्ति का विस्तृत व्याख्यान है जिससे काव्यवस्तु के नित्य नूतन सोन्दयं (रमणीयता, 
लालित्य) को प्रत्यक्ष किया जा सक्ता है । 
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व्यञ्जना विचार 


-- डां किरण टण्डन 
रीडर, संस्छृत-विभाग 
कुमाय विश्वविद्यालय 
नैनीताल (उ०प्र०) । 


साहित्यशास्तर मे, राव्द से अथं की प्रतीति कराने वाले तथा शब्द भौर अथं को 
परस्पर सम्बद्ध करने वाले व्यापार को राब्दशक्ति, राब्दवृत्ति ओर शब्दव्यापार कहा जाता 
है । काव्यशास्तीय ग्रन्थों का अव्ययन करने कै परचात्‌ यह्‌ तथ्य उपस्थित होता है कि 
काव्यरास्व्रियो ने मुख्यल्प से च।र रशब्दरक्तियों को माना है--(एक) अभिधा, (दो) 
लक्षणा, (तीन) तात्पर्यां तथा (चार) व्यंजना । इनमे अभिधाशक्ति तो सवेमान्य राब्दराक्ति 
है । किन्तु अन्थ तीन रावितियोंको अपने अस्तित्व के लिए विरोधियोंका सामना करना 
पड़ा । सर्वाघक विरोध तो "्यंजनावृत्ति' का हुभा, जो ध्वनिवादी भाचार्यो को मभीष्ट है। 
काव्यशास्त्रीय दुष्टि से देखा जाय तो शब्ददावितियो मे व्यंजनावत्ति का अर्थाववोध के लिए 
जो महत्व है, वह अन्य वत्तियो का नहीं है । इसलिए इसके वाद्य एवं आभ्यतर स्वरूप का 
समना साहित्यकारों एवं साहित्यममंज्ञो के लिए अत्यन्त आवद्यक है । 


न्यजनाः शव्द विशिष्टता अथं सूचक वि" उपसगंपूवंक, स्पष्ट करना, प्रस्तुत करना 
चित्रण करना, चमकना, सजाना अथं वाली “अञ्ज्‌ "घातु" से, साधन अथंसूचक युट्‌" 
प्रत्यय एवं स्त्रीलिग सूचक टाप्‌" प्रत्ययकेयोग से वना है ।* मतः 'व्यंजनाशक्ति' का 
शाब्दिक अथं है--वह शब्दशक्ति, जो अथेको स्पष्ट करे; प्रस्तुत करे; चित्त करे; 
चमकादे; गोर सजादे । 
आचायं आनन्दवधेन ने श्वनि' को काव्य की आत्मा कहा है-- 
“काव्यस्यात्मा ध्वनिः" ।- घ्वन्यालोक, १/१ 
ओर व्यजना को उसका प्राण माना है- 
“व्यंजकत्वकभूलस्य ध्वनेः" । - ध्वन्यालोक, १/१८ 
आचाय आनन्दवद्धन के उपर्युक्त कथन गौर उनके सम्पुणं ध्वन्यालोक का परिशीलन 
करने से अनुभव होता है कि उनके लिए ध्वनि" की स्थापना जितनी आवश्यक थी, व्यंजना- 


वृत्ति को अनिवायंता की सिद्धि भी उतनी ही आवश्यक थी । आनन्द वधेन ने ध्वनि" शब्द 
को वेयाकरणों के स्फोट सिद्धान्त के आधार पर जो पांच मथं किए है 


१ वामनशिवराम आष्ट, संस्कृत-हिन्दी-कोश, पृ०सं ° ९६८३ 


व्यंजताः विचाम २०७. 
(क) ध्वनति इति ध्वनिः (वाचक शब्द) ; 
(ख) ध्वनति इति घ्वनिः (वाच्याथ) ; 
(ग) ध्वन्यते इति ध्वनिः (व्यंग्याथं ) ; 
(घ) ध्वननमिति घ्वनिः (व्यंजना व्यापार) तथा 
(ड) ध्वन्यतेऽस्मिन्निति ध्वनिः (काव्य; (२) मौर जिनकी पुष्टि ध्वन्यालोक" पर 


"लोचन" टीका प्रस्तुत करने वाले आचायं अभिनवगुप्त के अधोलिखित कथन सेहो जाती 


है-- । 

अस्माभिरपि प्रसिद्ध म्यः शब्दव्यापारेम्योऽभिधातात्यंलक्षणारूपेभ्योऽतिरिक्तो व्या- 
पारो ध्वनिरित्युक्तः । एवं चतुष्कमपि ध्वनिः । तद्योगाच्च समस्तमपि काव्यं ध्वनिः ! तेन 
व्यतिरेकाव्यतिरेकनव्यपदेशोऽपि न न युक्तः । वाच्यवाचकसंमिश्र इति । वाच्यवाचकसहितः 
सम्मिश्र इति म यमपदलोपी समासः । तेन वाच्योऽपि ध्वनिः वाचकोऽपि शब्दो ध्वनिः, 
योरपि ग्यंजकत्वं ध्वनतीति कृत्वा । संमिश्रूयते विभावानुभावसंवलनयेति व्यंग्योऽपि ध्वनिः, 
घ्वन्यत इति कृत्वा । शब्दनं शब्दः शब्दव्यापारः, न चासावभिधादिरूपः, अपि त्वात्मभूतः, 
सोऽपि ध्वननं ध्वनिः । काव्यमिति व्यपदेश्यरच योऽथः सोऽपि घ्वनिः । उक्तप्रकारष्वनि- 
चतुष्टयमयत्वात्‌ । अत एव साधारणहेतुमाह--व्यंजकलत्वसाम्यादिति। व्यंग्यव्यंजकभावः 
सवषु पक्षेष सामान्यरूपः साधारण इत्यथः ।- घ्वन्यालोकलोचन, १/१३ की व्याख्या 

उनमें ध्वननमिति ध्वनिः' व्यंजनाव्यापार के लिए किया गया ध्वनि" शब्द का 
विइलेषण भी व्यंजनाव्यापार की अपरिहार्यता का योतक है । इस सम्बन्ध मे एक महत्व- 
पणं तथ्य यह्‌ भी स्पष्ट होता है कि आनन्दवधंन ने व्यंजना' शब्द “व्वन्यालोक' में कहीं 
भी प्रयुक्त नहीं किया गयाहै। हाँ, व्यंजकत्व, ध्वनन, गमन, अवगमन आदि शब्दों का 
प्रयोग अवश्य किया है । आचायं मम्मट ने अपने काव्यप्रकाश मे उपर्युक्त शब्दो के साथ- 
साथ श्यजना' शब्द काभी प्रयोग किया है । अ{चायं अभिनवगुप्त ने भी भ्यंजनाः शब्द का 
प्रयोग किया है । इसके वाद व्यंग्याथं की अववोधिका शक्ति का नाम श्यंजना' प्रसिद्ध दही 
हो गया । आनन्दवधंन ने ्यंजकत्व', ध्वनन" आदि शब्दों से जिस प्रकार व्यंजनाव्यापार 
को “व्वन्यालोक में प्रतिष्ठित किया, वह व्यापार तब ओर भी सम्मानित हुभा, जब अभिनव- 
गुप्त, मम्मट, विर्वनाथ, पण्डितराज जगन्नाथ, नागेशभट्‌ट, भप्पयदीक्षित, आशाधरभट्ट, 
विद्यानाथ, विर्वनाथदेव, कविकणपुर, आचायं आनन्द रा आदि काव्यशास्वियो ने इसे 
अनिवायरूपेण शब्दव्यापार मान लिया । 

मब इस वृत्ति के अस्तित्व का उदघोष करने वाली, काव्यशास्त्रियों दारा प्रदत्त, 
इसको परिभाषाएे प्रस्तुत है- 
(क) आनन्दवधेन- 

यत्राथः श॒ब्दो वा तमथमुपसजनीकृतस्वाथो । 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरित सूरिभिः कथितः ॥ 
-- ध्वन्यालोक, १/१३ 
२, (क) भतु हरि, वाक्यभ्रदीप, ब्रह्मकाण्ड, कारिका ७५-८४, € ३-१०६ 
(ख) ष्वन्यालोकः, १/१२ कौ व्याख्यासे। = ` 


| 
। 
। 








२०८ भारतीय काव्यशास्त्रं मीमांसा 
(ख) मभिनवगुष्त -- 
(1) घ्वनिरनामापरो योऽपि व्यापारो व्यंजनाश्नयः । 
--ष्वन्यालोक लोचन, पृऽसं० ६० 
(7) विशिष्टशब्दाभिषेयतया बिना तस्याथस्याव्य जकत्वादिति सवेत्र॒रशब्दाथं- 
योर्‌ भयोरपि ध्वननव्यापारः । -- वही, पृ०सं° १७२ 


(ग) मभ्मट-- 
यस्य प्रतीरिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते । 
फले शाब्दकगम्येऽत्र व्यंजनान्नापरा क्रिया ॥ 
अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रित । 
संयोगाधेरवाच्याथंधीक़ृद्‌ व्याप्त ति रञ्जनम्‌ ॥ 
शाब्दप्रमाणवेद्योऽर्थो व्यनक्त्यर्थान्तरं यतः । 
अथंस्व व्यंजकत्वे तत्‌ शब्दस्यं सहकारिता ॥ 
काव्यप्रकाश, २/१४ का०उ० १५ का पूवधिं १६;३।/२३ 


(घ) विश्वनाथ - 
विरतास्वभिधाघासु यथार्थो बोध्यते परः । 
सा वृत्तिव्यंज्जना नाम शब्दस्या्थादिकस्य च ॥। 
--साहित्यदपेण, २/१२ का०उ०, १३ का पू 


(डः) पण्डितराज जगन्नाथ -- 
शब्दाथौ यत्र गुणीभावितात्मानौ कमप्यथंमभिव्य द्ुस्तदाद्यम्‌ । 
-- रसगंगाधर, १/० सं०३६ 


(च) अष्पयदीक्षित- 
यत्र वाच्यातिशायिव्यङ्खयं स ध्वनिः । 
[श्रीषरानन्द ने चित्रमीमांसा की सुधा व्याख्यामें इस लक्षण को इस तरह स्पष्ट 
किया है--यत्र काव्ये व्ये ्गयं व्यञ्जनाप्रतिपाद्यं वस्तु वाच्यातिशायि; वाच्यमित्युपलक्षणम्‌ 


वाच्यलक्ष्याव तिरोतेऽतिक्रामति एवं रूपं भवेत्‌ स ध्वनिः । | 
-चित्रमीमांसा, प्रन्थारम्भप्रकरण, पृ°सं०१३ 


(छ) नागेशभटर-- 
मुख्याथंवाघनिरपेक्षजनको, मृख्याथंसम्बन्धासम्बन्धसाघरणः, प्रसि ढाप्रसिद्धाथं 
विषयको वक्वा दिवं शिष्ट्यज्ञानप्रतिभायुद्‌ुद्धसंस्कारविशेषो ्यञ्जना । 
पदमलघुमजञ्जूषा, पृ०सं० २० 
(ज) आल्ाधरभटू-- 
(1) संकेतसक्यसम्बन्धविभिन्नसहकारिणी । 
वाच्यलक्ष्यातिरिक्तायं घीहेतुवृ त्ति रञ्जना ॥ 
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अस्त्रमस्तरितवाणस्य वृत्तिवद्‌ वि विधात । 
एका शब्दगतेवाथनिधित्यापि प्रवतेते ॥ 
--को विदानेन्द, व्यञ्ज नानिरूपण, १-२ 
(11) रक्यलक्ष्यातिरिक्तार्थेवोधिकरावृत्तिव्यञ्जना । 
- त्रिवेणिका, व्यज्जनप्रकरण, पृ०सं० २४ 
(छ) विद्यानाथ- 
अन्वितेषु पदार्थेषु वात्यार्थोपस्काराथंमर्थान्तिरविषयः शब्दव्यापारो व्यञ्जनावत्तिः । 
--प्रतापर्द्रीयम्‌, काव्यप्रकरण, पृण सं० ६८ 
(जा) विहवनाथ देव-- । 
वक्त्रादियोगमासाद्य वाधिता्थस्य वोधिका । 
वृत्तिय्र भवेत्‌ काचित्‌ स शब्दो व्यञ्जको मतः ।। 
मरतयुज्‌ जीवयति स्वकीयविभवैः शक्त्या परं कुष्ठितं 
नानार्थः सरसीकरोति सहसा सामाजिकानां मन । 
वाधाद्‌ भीतिरहो फलग्रहिलिया त्यक्ता प्र दरतः 
सेयं वारविलासिनीव विदुषामास्ते हदि व्यंजना ॥ 
-- साहित्यसुधासिन्धु, २/१९-२० 
(ट) कविकणं पुर-- 
अभिधालक्षणाक्षे पतातपर्याणां समाधितः । 
व्यापारो ध्वननादियंः शब्दस्य व्यंजना तुसा।॥ 
र --भलंकारकौस्तुभ, २/२९ 
(ठ) श्रीकृष्णलर्मा-- | 
वाच्यलक्ष्यविभिन्ना्थंषीङृद्‌ व्यापृततिरंजनम्‌ । 
--मन्दारमरन्दचम्पु, पृऽसं° १७९ 
(ड) हरिदाससिद्धान्तवागोश- 
वाच्यलक्षयेतराथंबोधिका व्यंजना ।--काव्यकौमुदी, पु०सं० ४३ 
(ठ) विद्याराम-- 
वाच्योऽ्था वाऽथ लक्षयोऽ्यो भत्वात्मविषये स्फुटः । 
ग्थजयेत्कञ्चिदन्यार्थं यत्सा च व्यंजना स्मृता ॥--रसदीधिका, पृण्सं० ५८ 
„ (ण) नरसिह कवि-- | 
| अन्वितेषु पदार्थेषु वाक्यार्थोपस्काराथंम्‌ 
मथन्तिरविषयशब्दग्यापारो व्यंजनावृत्तिः । 
| --नञ्जराजयशोभ्रुषण, प०सं० १६ 
(त) भीकृष्णभट्‌्ट-- : 
शक्तिलक्षणाद्यजन्यप्रतीतिजनकः शब्ददिनिष्ठो व्यापारो व्यंचनेति। , ; 
--वृक्तिदीपिका, प०सं० १२ 


२१० भारतीय काव्यश्ञास्त्र मीमांसा 
(य) आचायं छन्ज्‌राम शास्त्री-- 

विरामे सति वृत्तीनां ययाऽन्योऽधेः प्रकाश्यते । 

लब्दनिष्ाथंनिष्ठा च व्यंजनावृत्तिरिष्यते ।।-- साहित्य विन्द, पृ°सं° ५० 


(द) आचायं आनन्द का - 
| मुख्यव्यंस्यार्थोपस्कारकतामावहन्तन्यः । 
प्रभवेदर्थो यत्र तु तद्ध्वनिसं्ञं मतरेत्काभ्यम्‌ 1 
8॥ नान न 
यत्रार्थः शब्दो वेत्यत्र प्रोक्तो हि "वा कारः 
न समुच्चयाथवाची किन्तु ज्ञंयो विकल्पार्थः । 
एतेन व्यंजकता यत्रेकस्यंव नान्यस्य । 
नो तत्राप्यव्याप्तिः कन्ये ध्वनिरूपतापन्ने ।। 
- ध्वनिकल्लोलिनी, २०५; २०४-२०५ 


(घ) षं राममूति न्रिपाटी- 
प्माणान्तर से अभाप्त, किन्तु शब्दप्रमाण से प्राप्त उस अथं के प्रति किया गया 
व्यापार व्यञ्जना दै जो शब्द की अभिधा, लक्षणा एवं तात्प्ैवृत्ति से उपलब्ध न हौ । 
व्यञ्जना ौर नवीन कविता, पृश्सं० ३५ 


उपयुक्त परिभाष यसे व्यञ्जना की सिद्धि प्रत्यक्ष खूपसे दहो जाती है, इसके 
अतिरिक्त आनन्दवर्धन के पूवंवर्ती (जिन्होंने ध्वनि का उत्तेख आनन्दवर्धन सम्मत अथं में 
नहीं किया था) तथाप रवर्ती ध्वनिविरोधियों के कथनो मे भौ ध्वनि की सिद्धि परोक्षरूप से 
हो जाती है ओर फलस्वर्प व्यञ्जनावृत्ति भी सिद्धवृत्तिके रूप में मान्यता प्राप्त कर लेती 
है 1 उदाहूरणस्वरूप अग्निपुराण मे प्रस्तुत आक्षेपालङ्कार भौर पर्यायोक्तालंकार को 
परिभाषणे द्रष्टव्य है 
(क) श्रुतेरलम्यमानोऽ्थो यस्माद्‌ भाति सचेतनः । 
स आक्षेपो च्वनिः स्याच्च ध्वनिना व्यज्यते यतः ॥ 
अग्निपुराण, ३४५/१४ 
(ख) पययोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते 1 
एषामेकतमस्यव समाद्प्रा ्वनिरित्यतः ।॥-- अग्निपुराण, ३४५/१८ 
यहां ध्वनिना व्यज्यते", अन्येन प्रकारेणामिधीयते' छव निः' इन पदो मे ध्वनि तथा 
व्यञ्जना की स्पष्ट सत्ता विद्यमान है । | 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । 
व्यवितः सा तस्य चंतन्यचमत्काररसाह्वया ।--वही, ३२३६।२ 
। ष मे "रसाभिव्यक्ति' ओर "व्यज्यते" ये दो शब्द व्यञ्जनावाद ओर ध्वनिवाद के 
समर्थक दहं ¦ 





व्यंजना विचार २११ 


अम्निपुराणकार के समान ही भामहः उद्भट” ओर दण्डी“ का पर्यायोक्तलक्षण 
भी ध्वनि तथा व्यञ्जना की सत्ता का उद्घोष करता हं । 


अग्निपुराणकार यौर भामह द्वारा प्रदत्त समासोक्ति का लक्षण भो "म्यतेऽन्योऽधे- 
स्तत्समानविशेषणः' अपने इस अंश से ध्वन्थालोककार द्वारा प्रदत्तव्वनि के "तमर्थं व्यङ्क्तः" से 
साम्य रखता है । इसी तरह इन आलङ्कारिकं के अलङ्कुार-लक्षणों मं प्रतीयते, विमा- 
ग्यते अ।दि शब्दों का प्रयोग ओर एक अथं से दूसरे अथं का अववोध होना भी ध्वनि.ओौर 
व्यञ्जना की सिद्धि करते है । प्रायः सभी सादृद्यमूलक अलङ्कारो में उपमा व्यञ्जना द्वार्‌ 
ही अनुभूति का विषय वनती है । किन्तु विस्तार के भयसेहम यहां-इन सभीस्थलोंको 
प्रस्तुत नहीं कर रहे हैँ । वस्तुतः इन सव क्रा उल्लेख करने मे हमारा यही उदर्य है [क इन 
आचार्यो ने भले ही 'व्वनि' ओर उसकी प्राणभूता श्यञ्जना' को अलग से परिभाषित नहीं 
किया या उसका स्वरूप नहीं बताया, फिर भी इनके ग्रन्था स ध्वनि" ओर "व्यञ्जना के 
अस्तित्व की प्रतीति हो ही जाती है । यय्यपि पूवंवर्तीं इन आलङ्कुारको के ग्रन्थों से प्रभावित 
होकर राजानक कन्तक ने ध्वनि ओर व्यञ्जना को मानना नहीं चाहा है, कन्तु फिर भी 
उनके अधोलिखित कथन "व्यञ्जना" के अस्तित्व के ही पोपक है 

(क) उभावेतावल गायों तयोः पुनरलंकृतिः 1 | 

-वक्रोवितरेव वेदर्ध्यभ ज्खीभेणितिरुच्यते ।!-- वक्रोवित जीवित, १।१० 
(ख) प्रतीयमानता यत्र वाक्या्थस्य निवध्यते 1 
वाच्यवाचकवृत्तिम्यां व्यतिरिक्तस्य कस्यचित्‌ ।1 --वक्रोकितिजी वित, १/४० 

इस प्रकार ्यंजना को प्रत्यक्षरूप से न मानने वाले काव्यशास्त्री भी अपने वचनो 
से इसकी सिद्धि परोक्षरूप से कर दही देते है । ॑ 1.28. 
व्यंजना के प्रमुख भेद- ् ¦ 

ध्वन्यालोककार द्वारा प्रदत्त ध्वनि की परिभाषा से स्पष्ट है करि शब्द ओौरं अथं 
दोनो व्यञ्जक होते है" अतः व्यञ्जनाभी दो प्रकार की है, शाब्दी तथा आर्थी । शोब्दी 
व्यञ्जनाके भी दो भेद हँ : अभिधामूला व्यञ्जना तथा लक्षणामूला व्यञ्जना 1 इनमे. से 
लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना का स्वरूप आचाय मम्मट ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है ` 

व्यग्येन रहिता रूढौ सहिता तु प्रयोजने । ए 
>< >< तत्र व्यापारो व्यञ्जनात्मकः ॥ 


` काव्यालङ्कार, ३/०-६ १1 
उद्भट, काव्यालङ्कार सार संग्रह मौर लघुवृत्ति की व्याख्या, पृ०सं ० ३५९ ` 
कान्यादशे, २/२६९५ | | 
क-अगितिपुराण, ३४५/।१६ 
ख- काव्यालङ्कार, २/७६ 
ग--ध्वन्यालोक, १/१३ 
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यस्य प्रतीतिमाधात्‌ लक्षणा समुपास्यते । 
फले राब्दकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया ॥ 
काव्यप्रकाशः २/१३ का उत्तराधं, १४, १५ का पुवर्धिं । 
अर्थात्‌ लक्षणा के जो दो भेद होते है -रुढिलक्षणा तथा प्रयोजनवती लक्षणा, इनमे 
से अयोजनवती लक्षणा के प्रयोजन की प्रतीति में व्यञ्जनाव्यापार ही समर्थं होता है। 
क्योकि जिस प्रयोजन की प्रतीति कराने के लिए लक्षणाव्यापार का प्रयोग किया जाता है, 
उस प्रयोजन का अववोघ व्यंजना के अतिरिक्त किसी अन्य व्यापार से नहीं हो सकता । 
साहित्यदपेणकार विश्वनाथ ने भी लक्षणामूला व्यञ्जना का स्वरूप मम्मटसम्मत 
ही बताया है-- 
लक्षणोपास्यते यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम्‌ । 
यया प्रत्याय्यते सा स्याद्रूयञ्जना लक्षणाश्रया ।--साहित्यदपेण, २/१५ 
अभिधामूला व्यञ्जना का लक्षण मम्मट ने इस प्रकार किया है-- 
मनेकाथंस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 
संयोगा रवाक्यायं धीकृद्‌ व्यापृतिरञ्जनम्‌ ।-- काव्यप्रकाश, २/१० 
आचाय विरवनाय ने भी अभिधामूला व्यंजना के लक्षण में मम्मटसे ही सहमति 
प्रकट को है- | 
अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगादैनियन्तरिते 1 
एकाथ ऽन्य घीहेतुव्यंञ्जना साऽभिधाश्चया ॥- साहित्यदपंण, २ / १४ 
भतं.हरि ने अपने वाक्यपदीय में वताया है कि अनेकाथंक शब्दों मे उचित अ का 
निणेय करने के लिए संयोग, विप्रयोग, साहचयं विरोधिता, अथं, प्रकरण, लिङ्क, अन्य शब्द्‌ 
` की सन्तिधि, सामथ्यं, मौचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर, अभिनयादि सहायक वन जाते है | 
इनके आधारपरही निणंयहो जाता है कि “हरि शब्द के अनेक भर्थो-- विष्णु, इन्र 
सिहादिमें से कौन सा अथं शव्द के अर्थंकेरूप मे नियन्त्रित होगा । इस प्रकार मतं हरि 
दारा निदिष्ट” संयोगादि हेतुओं से अनेकाथेक शब्द का किसी एक अथं नियन्त्रण हो जाने 
पर, वाच्याथं (संयोगादि से नियन्ति एवं अभिधा शक्ति से निकला हआ अथं ) से भिन्न 
अथं को प्रतीति कराने वाली व्यंजना को अभिधामूला व्यंजना कहते है ।= पण्डितराज- 
जगन्नाथ ने नानाथंक स्थलों मे संयोगादि से अथं के नियन्वित हो जाने पर, अभराकरणिकं 
अथं को मभिधासे ही वोध्य माना है। हाँ, एसे स्थलों मे व्यंग्य उपमालंकार को अवद्य ही 
व्यंजनागम्य माना है । 
७. वाक्यपदीय, २/३ १५-१६ 
5. क--काव्यश्रकाश, २/१९ ओर उसके वाद की व्याख्या । 
ख-साहित्यदपंण, २/१४ भोर उसके वाद की व्याख्या । 
ग--मलंकारकोस्तुभ, २/३१ भौर उसके बाद की व्याख्या । 
ध--कोविदानन्द, व्यंजनानिरूपण, २-४ 
इ--त्रिवेणिका, व्यंजनाप्रकरण, पृ०सं° २५ 
€. रसगंगाधर, द्वितीय आनन, पृ०सं० २-३४ 
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ञआाचायं मम्मट एवं विश्वनाथ ने आर्थी व्यंजना का लक्षण इस प्रकार दिया है- 


(क) वक्तृबोद्धव्यकाकूनां वाक्यवाच्यान्यसन्िधेः ॥ 

प्रस्तावदेशकालादेवें िष्टयात्‌ प्रतिभाजुषाम्‌ । 

योऽथस्यान्याथं वीहतुरव्यापारो व्यक्तिरेव सा 1 
--प्व्यप्रकाश, २३/२१ का उत्तराध, २२ 


(ख) वक्तृबोडधव्यवाक्यानामन्यक्नंनिधिवाच्ययोः । 
प्रस्तावदेशकालानां काकोडचेष्टादिकस्य च ॥ 
वैक्षिष्ट्यादन्यमथं या बोधयेत्साऽथं सम्भवा 1 
--साहित्यदपंण, २/१६५ १७ का पूर्वि 
स्पष्ट है कि आचायं विश्वनाथ ने आर्थं व्यंजना का लक्षण मभ्मट-सम्मत ही दिया 
है । अतएव व्यंजना आर्थीव्यंजना का रूप तव धारण करती है, जब वहु वक्ता, बोद्धा, 
अन्यसन्ति धि, वाच्य, प्रस्ताव, देश, काल, काक" चेष्टादि के वंशिष्ट्य रूप कारणो से किसी 
अथं के दवारा अन्य अथं का बोध कराती है। कवि कणपुर, अ{शाधरभट्‌ट एवं नरसिंह भट्ट 
ने भौ आर्थी व्यंजना के प्रसङ्ध मे वक्तुवोद्धव्यादि के वँरिष्ट्य को कारण माना हं ।“ 


अर्थं के वाच्य, लक्षय ओर व्यंग्य तीन प्रकार होने से आर्थी व्यंजना के भी तीन 
प्रकार है, जिनके सम्बन्ध मे मम्मट, विर्वनाथ, कविकणपुर तथा माशाधरभट्‌ट के विचार 
क्रमशः प्रस्तुत हं-- 

(क) सर्वेषां प्रायशोऽ्थानां व्यंजकत्वमपीष्यते ।---काव्यप्रकाश, २/७ का पूरवाधं 

(खं) वैविध्यादियमर्थानां प्रत्येक त्रिविधा मता । 


अर्थानां वाच्यलक्ष्यग्यंग्यत्वेन तरिरूपतया सर्वा अप्यनन्तरोक्ता व्यंजनास्त्रिवधाः। 
--साहित्यदर्पण, २।/१७ का उ० तथा व्याख्या 


(ग) अर्थोऽपि व्यंजको ज्ञेयः (वाच्यलक्षयव्यग्यास्त्रय एवार्था गृह्यन्ते 
--अलंकारकौस्तुभ, २/३० 


(घ) एषा शब्दगतेवार्थानाभित्यापि प्रव॑ते । 
| --को विदानन्द, व्यंजनानिखूपण, २ काउ? 


कहीं-कहीं पर शब्द ओौर अयं दोनों की सम्मिलित व्यंजना भी होती है, इसलिए 





१०. क--अलंकारकोस्तुभ, २/३२ ३३ 
ख-कोविदानन्द, व्यंजनानिरूपणः, २, ४ 
ग-नञ्जराजयरोभूषण, पृ°्सं° २१ 
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एेसे स्थलों पर व्यंजना को उभयश्चक्तिमूला ग्यंजना कहा जाता है।* इसके अतिरिक्त प्रकृति 
प्रत्ययमूला व्यंजना को भी माना गया है | 


व्यंजनावादी आचार्यो ने व्यंजना के भेद-प्रभेद वताते हुए इस महत्त्वपुणं तथ्य को 


भी प्रस्तुत किया है कि शाब्दी व्यंजना मे शब्द प्रधान रूप से व्यजक होता है ओर अथं 
उसका सहकारो व््र॑जक होता है; तथा आर्थी व्यजनामे अथं प्रधान स्म से ग्यंजक 
होता है ओर शाब्द उसका सहकारी व्यंजक होता ह~ । 


व्यंजना के उदाह्रण- 


व्यंजनावृत्ति के लक्षण तथा उसके प्रमुख भेदो का परिचय देने के पर्च।त्‌ इम वृत्ति 


के द्वारा सहःदयसेवेच व्यंग्याथं से रमणीय कुछ उदाहरण प्रस्तुत दहै-- 


(क ) सुवणंपुष्पां पृथवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः । 
र्‌रर्च ऊतदिदयदच यश्च जानाति सेवितुम्‌ ।। 
--धउन्यालोक, १/१ ३वीं कारिका कौ व्याख्या के अन्त मेँ प्रस्तुत इलोक । 
प्रस्तुत इलाक मे “सुवणपुष्पां पृथवीं चिन्वन्ति" का अभिधेयथे- सोने के फलों 


वाली पृथिवी का चयन करते टै, उसमे से सोने के फूलों को चुनते ह अनुपपन्न है, क्योकि 
फूल चुनन का काय पुष्पित लत।सेही हो सकता ह । पृथिवी लता नहीं है; उसमे सोने के 
पुष्प भी नहीं होते हैँ; न उप्तका चयन ही हो सक्ता है । इस।लए लक्षणा से अथं निकलता 

-अत्य,वक धनसम्पत्ति, उमको सरलता स प्राप्ति; फलस्वरूप सुखसमृद्धि । इस लक्षणा का 
प्रयोजन है--शूरवीर, कृतविद्य ओर सेवको की प्रशमा करना । लक्षणाका यह्‌ प्रयोजनं 
ग्यञ्जनाशन्तस ही जववोव का विषय वनता है यर सहृदय समभ लेता है कि श॒रवीर 
विद्वान ओर मवक ही सुलभसम्पात्त को प्राप्त करना गौर उसका उपभोग करना जानते हँ 
निर्वीयं, विच्ाहीन ओौर सेवाभाव रहित व्यविति नहीं । अतः इस इलोक मे लक्षणामूला 
व्यठ जना क्म सहृदयह्‌ दयहारो चमत्कार विचयमान ह 


(ख) सव कडार णमक्षयमधोश्चवीज् धिया हरि कृष्णम्‌ । 
चतुरात्मानं निष्क्रियमरिमथनं नमत चक्रधरम्‌ ॥ 
ध्वन्यालोक, २/२१ वीं कारिका से सम्बन्धित उदाहरण । 


१९. क काव्यप्रकाश, ४/४१ के उत्तराधं का पहला भाग । 


ख साहित्यदपंण, ४/९ के उत्तराधं का पहला भाग । 

ग--नञ्जराजयशोभूषण, पुऽ्सं० १६ । 
--अलंकारकोस्तुभ, ३/४५ 

इ-करोविदानन्द, व्यंजनानिरूपण, ३ का पूर्धि । 


१२. साहित्यदपण, २/१७ की व्याख्या मेँ । 


१३. 


क--काव्यश्रकारा, २/२०; २३/२३ 
ख-साहित्यदपंण, २/१८ 
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प्रस्तुत श्लोक में अभिधामूला शाब्दी व्यजञ्ञना के माध्यम से ही व्यङ्ग्य विनोघा- 
लङ्कार का मानन्द रसिकों की अनुभ्रुति का विषय वना दै। 
(ग) परय निरचलनिष्पन्दा विसिनीयत्रे राजते बलका । 
निर्मलमरकत भाजनपरिसि्थता जञ्कः शुर्वितरिव ।। 
| --काव्यप्रकार, २/७.वीं कारिका सम्बद्ध उदाहरण । 
इस इलोक मे निर्चलता बलाका की आश्वस्ता (इतमी नान) को व्यज्जना से सूचित 
करती है; उस आइवस्तता से निज॑नता व्यञ्जना दारा अभिव्यज्जित होती है। यहां बलाका की 
आरवस्तताः ौर फलस्वरूप सूचित जनराहत्य का वणेन करके नायिक्रा नायक क बताना 
चाहती है कि यह हमारे मिलने का उपयुक्त स्थान ह । अथवा तुम भढ बोलते हौ किं तुमने 
यहाँ आकर मेरी प्रतीक्षा की । वस्तुतः तुम यहाँ नहीं आए, अन्यथा वह॒ वलाका इस तरह 
निर्चल-निष्षन्द ओर आश्वस्त होकर नहीं वंठती । प्रस्तुत श्लोक मे शब्दवोध्य अभिषेयाथं 
के पश्चात्‌ व्यञ्जना से निकले वाला व्यङ्ग्याथं वार-वार व्यञ्जना के द्वारा नवीन ओर 
हृद्य व्यङ्खया्थं को वनाता है 1 अतः यहाँ पर आर्थी व्यञ्जना हे । 
काव्यशास्तियों द्वारा उत्तमकाव्य की कोटि में प्रतिष्ठित प्रयानरूप से (वाच्याथं, 
लक्ष्याथं की बपेक्षा) अधिष्ठित व्यङ्ग्याथंूप ध्वनिकाव्य“ व्य ञ्जनावृत्ति के उषयुक्त 
प्रकारो के माध्यमसे ही सहूदयमनीपियों के आनन्दानुभव का विषय वनता हं । इतना ही 
नहीं, मध्यमकोटि मे आने वाले गुणीभूतकाव्य मे भी, वाच्याथं के उपकारक व्यङ्ग्थाथं की 
प्रतीति व्यञ्जनासेही होती है । यह अलग बात है कि, वाच्यार्थोपकारक होने के कारण 
(गौण हो जाने से) उसकी संज्ञा ध्वनि नहीं बनती-- 
(क) यत्र॒ च शब्दव्यापारसहायोऽर्थोऽर्थान्तरस्य व्यञ्जकत्वेनोपादीयते स नास्य 
घ्वनेविषयः । | 
-- ध्वन्यालोक, २/२२ की व्याख्या । 
(ख) क्रि च वाणी रकंडगिविव्यादौ | 
प्रतीयमानम्थंमभिग्यज्य वाच्यं स्वरूपे एव यत्र विश्चाम्यति तत्र गुणी भूतव्यङ्ग्येऽतात्पय भूतो- 
ऽप्यर्थः स्वशब्दानभिधेयः प्रतीतिपथमवतरन्‌ कस्य व्यापारस्य विषयतामवलम्बतामिति । 
- -काव्यप्रकाश, ५/४७ वीं कारिका से सम्बद्ध व्याख्याभाग । 
उपय.क्त विवेचन व्यञ्जना का बाह्य एवं आभ्यन्तर स्वरूप वताते में तथा प्रत्यक्ष 
ओर परोक्ष रूप से उसकी सिद्धिकरनेमे समथ है। घ्वतिवादियों दारा उनके ग्रन्थो में 
निष्ट सम्पूणं ध्वनिकाव्य भेद-प्रभेद इसी व्यञ्जनावृकत्ति के चमत्कार हं । अतएव काव्य के 
रमणीयाथं की अववोधिका यहु व्यञ्जनावृत्ति काव्यशास्त्रियो मे मान्य ओर काव्यकारो में 
ग्राह्य है । 
१४. क_-घ्वन्यालोक, १।१३ 
ख-काव्यप्रकाश, १/४ का उत्तराधं । 
ग-साहित्यदपंण, ४/१ का उक्त राधं 
घ-रसगंगाधर, १/प०सं° ३६ 
ड-अलङ्कार कौस्तुभ, १/६ 





२१६ मारतीय कान्यलास्र मीमांसा 


ञ्यञ्जनाविरोधियों के आक्षेप तथा उनका निराकरण- 

माचायं आनन्दवर्धन द्वारा संस्थापित, आचायं अभिनवगुप्त द्वारा प्रतिष्ठित, 
आचायं मम्मट द्वारा पोषित तथा विश्वनाथ वारा समादृत इस व्यञ्जना वृत्ति को लोल्लट, 
धनिक-घनञ्जय, महिमभट्टादि आवार्य ने स्वीकृति प्रदान नहीं को । इन विद्वानों का 
कहना है किं व्यङ्ग्याये का अवबोध अभिधा, लक्षणा, तात्पर्या, अनुमानादिसे हो सकता है, 
उक्षके लिए व्यज्जनावृत्ति मानने फी आवशकता नहीं है । किन्तु व्यञ्जनावादी आचार्यों को 
बलवती मान्यता है कि ध्वनिकाग्यों मे आत्मरूप मे सुशोभित व्यङ्ग्याथं का ज्ञान, व्यञ्जना- 
वृत्ति के अतिरिक्त, ओर कोई भी वृत्ति अथवा प्रमाण नहीं करा सकते । अव ध्वनिकाव्य के 
भेदो मे व्यङ्ग्याथं बोध के लिए व्यञ्जना की आवश्यकता एवं व्यञ्जनाविरोधियों के आक्षेपं 
पर खण्डनसहित प्रकाश डाला जा रहा है- 

(एक) ध्वनि का सवंप्रमुख भेद है --रसादिरूप असंलक्ष्यक्रमग्यङ्ग्य ध्वनि । इसं 
काव्य्रभेद का वास्तविक अथं तो स्वप्न मे भी वाच्य नहीं हो सक्ता । आचाय मम्मट नेतो 
इसको प्रतीयमानां का 'वाच्यता-असह' भेद कहा है । क्योकि अभिधा से निकलने वाला 
वाच्याय तो वाक्य मे उपस्थित वाचक शब्दों का अथं होता दहै । जवकि रसादि ध्वनि 
मे रसरूप अथं का ज्ञान वाक्य मे उपस्थित शब्दों से नहीं होता । इसमे इस तरह की 

अन्वयव्यतिरेकव्याप्ति नहीं बन पाती कि जहां-जहां रसादि शब्दों का प्रयोग होगा, वर्हँ-वहां 
रसाभिव्यक्ति होगी, भौर जहां-जहां रसादि शब्दो का प्रयोग नहीं होगा वहां-वहां रसाभि- 
व्यक्ति नहीं होगी । वास्तव में रसादि ध्वनि की अभिव्यञ्जना तदनुकूल विभावानुभावादि कै 
कथन से ही होती है। विभावानुभावादि के अभाव मे रसाभिव्यवित नहीं होती 1 इसलिए 
विभावानुभावादि वाच्य हँ मौर रसादि व्यङ्ग्य ह अतः रसादिरूप प्रतीयमानार्थं को समभन 
के लिए, शब्दों का संकेतग्रह के माध्यम से अथं वतानेवाली अभिधा शक्ति समथं नहीं है 1*५ 
इतना ही नही, इनको अभिधा द्वारा कहना काव्यशास्त्रियो की दुष्ट मे रसदोष कहुलाता है- 

(क) व्यभिचारिरसस्थायिभावानां शब्दवाच्यता । >< >< >< रसे दोषाः स्युरीदृशाः । 

--काव्यप्रकारा, ७/६० का पूर्वाधि, ६२ का अन्तिम चरण 

(ख ) रसस्योक्तिः स्वराब्देन स्थायिसंचारिणोरपि ! >< >< ><दोष रसगता मता; ।। 

-साहित्यदपंण, ७/१२ का उत्तराधं, १५ का अन्तिमचरण 

(ग) व्यभिचारिरसस्थायिभावानां शब्दवाच्यता । >< >€ >< रसे दोषाः स्युरीदृशाः ॥ 

-साहित्यसुधासिन्धु, ५/१२८ का उत्तराधे, १३१ का ततीय चरण 

रसादि व्वनि मुख्याथंवाध, तद्योग भौर रुडि अथवा प्रयोजन--इन तीनों कारणों 

के न रहने से लक्षणाद्वारा भी वोध्य नहीं है ।* अतएव असंलक्षयक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः के 
अथविवोध के लिए व्यञ्जनावृत्ति मानना अनिवायं है । 


१५. क-घ्वन्यालोक, १/कारिका ४ की व्याख्या । 
ख-काव्यप्रकाडा, ५/कारिका ४७ की व्याख्या । 
ग-साहित्यदपंण, ५/१ कारिका की व्याख्या । 
१६. (क) काव्यप्रकाश, २/१५ का चतुथंचरण, १६; ५/४७ वीं कारिका परचात्‌ का 
गद्यभाग 1 
(ख) साहित्यदपेण, ५/२ भौर उसकी व्याख्या । 


क 1 प 


त म = = 


ठव जक्ताः विचारः २१७ 


(द्यो) अकिवक्षितवाच्यष्वनि के दो भेद है-- 
अर्थान्तर संक्रमित तथा अत्यन्ततिरस्कृत । इन दोनों भेदो मे वाच्याथं दूसरे अथं भें 

परिणत हो जाता है या अनुपपद्यमान हो जाता है । अतः भथंसंगति के लिए लक्षणावृत्ति की 
आवश्यकताः होती है । किन्तु इन दोनों भेदो मे लक्षणा का प्रयोजन व्यङ्ग्यः होने के कारणः 
व्युङूजनावृत्ति का विषयः ब्रन जाता है । क्योकि रह प्रयोजन संकेतग्रह काः शरिषय न 
होने के कारण अभिधाशक्ति से नहीं समभा जा सक्रता ओर मुस्यप्यंबाधादि कारणो दे 
मभाव मे लक्षणागम्य भी नहीं है । अतएव ग्यञ्जनावुत्ति के दारा ही उप प््ोजकगःक्रो 
जाना जा सकता दहै । इस प्रकार अविवक्षितवाच्यष्वतिकाव्यों मे लक्षणा व्यञ्जना के विना 
व्यथे हो जाती है ।'“ | 
(तीत) अभिघामुला वति के श्दशकत्युद्‌भव भेद मे, जहां अनेकाथंकर शब्दों मे संयोग- 
विप्रयोादि द्वारा वाचकत्व का ॒तियन्त्रणक्रर दिया जाता है, वहां वाच्पराथंभिन्त अथं की 
प्रतीति व्यञ्जनाव्यापारद्वाराही होती है इतना ही नही, एसे स्थलों पर अभिषेयार्थ मौर 
वयङश्माथं मे उपमेमोप्मानभाव भी व्यञ्जनावृत्ति से ही. नाना जा सक्रत्ाः है ।*५ 

(जार) विद्रक्षितात्यपरबाच्यघ्वनि के अथंशक्त्युदभव (वस्तुष्वृक्ति तश्रा अलङ्कारण्वक्ि) ` 
नाप्नक्र भेद को यदि अभिधेग्र मानाज्ाए, तो कुमारिलभट्सस्मत अभिहितान्वग्रबाद् के अन्रुसार 
अभिधा तो केवल पदां का ही अत्रबोघ क्ररा पाती है, इसके बाद वाक्यार्थावबोधे ऊ लिए 
उश्रे ताध्पयेवृत्ति क्रा आश्र लेना पड़ता है । इस तरह जो भभिषाडक्ति वाक्य्रविन्नोधनः 
भे सरथं नही है, बह वस्तुध्वनि, अल द्गार्वनिरूप च्यङ्ग्याथे के अवबोधन भें समथं नहीं हो 
सकृत ।** ॑ | 

इसी प्रसद्ध मे प्रभाकर भट्ट का अच्विताभिघ्रानवाद भी व्रष्ट्व्य है । इसके अनुसारः 

अभिधाके द्वारा अन्वित पदार्थोसे ही वाक्याथ क्रा बोधहो जाता है, पदाथंबोष के किर 
अ्चिघा ओर वात्रयार्थबोध के लिए तात्पर्याख्या को ब्रुत्ति मानने की मात्रस्यकता नहीं ह्लोती। 
मयोकि सामान्यरूप से मन्वित पदां संकेतग्रह का विषय नहीं बन सकते । सामान्य विशेष के 
क्रि रौर विशेष सामान्य के विना अस्तित्वरहित होते हँ । इसलिए अभिधावृत्ति सामान्य- 
विशेषभूताथं का अवबोध कराती है । किन्तु गामानय' भादि वाक्यो मे भाः ओर (मानय ` 
का सामान्यविङष रूप से अन्वित अथं, जहाँ गौ के कमंत्व को स्ानयन क्रि से बुम्ब्धः 
किया जाता है, का बोध करानेके बाद अभिधा व्यक्िव्रिहोषरूपम अपिविशेषमायं का को 
नहीं करा पाती । क्योकि अभिधा से "्यक्तिविशेष' मे सङ्क तग्रह मानने पर आनन्त्य आर 


१७. क-काव्यप्रकाश, २/१४ का उत्तराधं, १५; ५/४७ वीं कारिका के क्राद का शद्यभाग 


ख-संस्केतनि बन्धावली, पृऽसं० ६३ 

१८. क-काव्यप्रकाश, २/१९; ५/४७ वीं कारिका के बाद का गृद्यभाग । 
ख-साहित्यदपंण, २/१४ की व्याख्या । 

१९. क-काव्यप्रकाश, ५/४७ का गद्यभाग । 
स-मरतापरद्रीय, काव्यप्रकरण, उदाहरण १४ के पुवं । 


२१८ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा ˆ 


व्यभिवार दोष आ जाते है । इस दोष से बचने के लिए अतिविशेषाथरूप वाक्याथ अवबोध 
करने केलिए जब अभिधा को तात्पयवृति का आश्रय लेना पड़ता है, तब वाक्य।थरूप वाच्याथं 
से भिन्न प्रतीयमानां रूप काव्य के ममं का बोध उस अभिधा शक्ति से कंसे होः सकता 
है ? स्पष्टं है कि इस अभीष्टाय के बोष के लिए व्यञ्जनावत्ति को मानना ही होगा 1२“ 


अतएत्र व्प्रङ्ग्याथेवोघ का कायं अभिधावृत्ति से नहीं चलं सकता उसके लिषं 
व्यञ्जनावत्ति को स्वीकार करना चाहिए । ` 


अभिधावादियो कौ मान्यता ओर व्यञ्जना-- 
. यद्यपि उपर्यकत विवेचन से व्यञ्जनावत्ति काव्यार्थवोध के लिए आवद्यक "वृत्ति के 
खूप से प्रतिष्ठित हो च॒की है, तथापि बाचायं मुकूलभट्‌ट ओर आचाय लोल्लट इस वृत्ति 
को.अनावह्यक मानते हैँ ओर अभिधा को ही सम्पूणंकाव्यीथेबोध मे समथं मानते ह । किन्तु 
अधोलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जाएगा कि व्यञ्जनावृति फे प्रति उनको हेष भावनाः 
(क) मभिघा ओर लक्षणा--दो ही शक्तियो को मानने वाले, व्यञ्जनाविरोधी मीमांसकं | 
का.मानना है कि (नैमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कतंप्यन्ते। तदनुसार व्यङ्ग्याथं-रूप नं मित्तिक ! 
(काये) काःनिमित्त शब्द ही है 1. आचायं अभिनवगुप्त एवं आचाय मम्मटः ने मीमांसकों को. 
इस मान्यता का खण्डन किया है । यदिं शब्द व्यङ्ूग्याथ का निमित्त है, तो उसमें निमित्तत्व 
दो प्रकारका है- कारकत्व मौर ज्ञापकत्व । शब्द अथं का उत्पादक नहीं होता हे, अथं 
का प्रकाशक होता है । अतः उसमे कारकत्व रूप निमित्तत्व नहीं माना जा सकता । शब्द 
किसी अथं का ज्ञापक तव वन सकताहै, जव सङ्कुतग्रह्‌ भादिसे उसकाज्ञान हो सके । 
यह्‌ पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि कुमारिलभट्ट ओर प्रभाकर भट्ट के मत को स्वीकार 
करने; पर अभिधा सामान्य विदोष अथं काही बोघ करा पाती है, जव अतिविशचेषरूपः वास्त . 
विक अथं के प्रति भी उसमे ज्ञापकत्व नहीं है, तव मभिधाशक्ति के माध्यम से शब्द व्यङ्ग्याथं- ` 
रूप नैमित्तिक का निमित्त (ज्ञापक) कदापि नहीं हो सकता ।* रस की गलौकिकता कीः ` 
सिंद्धि.करते हए भी माचायं मम्मट तथा आचाय विश्वनाथ ने सिद्ध किया है कि रसरूपः. 
व्यंग्याथं तो अपने अभिनव्यंजक विभावादिकाभी कायं भौर ज्ञाप्य नहींहैर। | 


(ख) अभिधा के ही पक्षपाती मीमांसक विद्वान्‌ भटटलोल्लट का मानना है-- सोऽयमिषोरिव ` 
दीर्षेदरधंतरोः व्यापारः इति “यत्परः शब्दः स शब्दां” इति। अर्थात्‌ जैपे युद्धभूमि में योदा 


२० क~काय्यप्रकराश, २।/कारिका ६ के बाद की व्याब्या; कारिका म्के पूवधिं की व्याख्या 
/४७ कौ व्याख्या । ॑ 
ख-संस्कृतनिवन्धावली, पृ०सं० ६३ 
२१. क-ध्वन्यालोकलो चन १, पृ०सं° ६ ५-१०० 
ख-काव्यप्रकाड, ४५/४७ कौ व्याख्या का अंश । 
२२. क~ काव्यप्रकाश, ४/२७-२८ की व्याखूया के अन्तगंत । 
ख-साहित्यदपंण, ३/२०, २१ का प्रथम चरण । 
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दारा छोड़ा गया एक ही वाण शत्रूयोद्धा के कवच भेदने, वक्षःस्थल विदीणे करने ओर प्राणा ` 
पहार करने मे समथं होता है, वैसे ही एक ही अभिघाव्यापार दी्-दीर्घतर होकर वाच्या, - 
लक्ष्याथं, व्यंग्यार्थादि अर्थो के भववोध मे समथं है । अतएव अभिघा के मतिरिक्त गौर शब्द 
दाक्तियों को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है 1 उनका यह भी माननारहै कि वाक्यम 
दाब्द जिस अभिप्रायसे बोला जाता है, वही अभिप्राय उसका अथं है, इस अभिप्राय के अव- 
बोध के लिए व्यंजना अपेक्षित नहीं है। इस दृष्टि से “नि शेषच्यूतचन्दनस्तनतटम्‌' आदि उदाह- 
रणो मे व्यंजनावादियो ने स्पष्टक्याथा कि वाच्यां निषेधपरक है, मौर व्युग्याथं विधि 
परक । इस व्यग्याथं का बोघ व्यंजनासे होता है । मीमांसकं के मतानुसार वक्ता का. 
विधिपरक अभिप्राय भी अभिधाडक्तिद्वाराही वाच्यहै। 


किन्तु अभिधाशक्ति से व्यग्याथंवोध मानना भट्ट लोल्लट की हठ्धमिता ही हैः ।: 
क्योकि यह्‌ कई बार स्पष्ट कियाजाचृकाहै कि अभिधा संकेतग्रह से सम्बन्धित.अथं का 
अवबोध करानेके बादक्षीणदहो जाती है । "यत्परः शब्दः स राब्दाथंः' इस वाक्य का अभि-- 
प्राय भी भट्ट लोट्लट नहीं सम पाए है । इस वाक्य का तात्पयं है कि पहले वाक्यों से 
प्राप्त अथं का विधान आगे के वाक्यों मे प्रयुक्त शब्दों के द्वारा होता है। यदि इस वाद्यः का... 
तात्पय लोल्लटसम्मत ही मान भी लिंया.जाए तो श्राह्यण, पुत्रस्ते जातः" ब्राह्मण, कन्या ते 
गभिणी जाता'--इन वाक्यों मं अभिव्यक्त हषं अथवा शोक के सूचक शब्दतो है तहीं । 


इसलिए यहां यत्परः शब्दः स शब्दाथः' इस नियम के लोट्लटसम्मत अथ से अभिधा द्वारा: 


निकलने वाला तात्पर्याथं नहीं मानना चाहिए । यदि इन स्थलों पर लोल्लट अभनिधाव्यापार- 
कोही माननेकाहठकरतेदहै"तो फिरलक्षणाको भी क्यों मानते है? लोल्लट का मत. 
तो मुखूयाथबाधादि कारणों के अने पर कायं करने बालो लक्षणाका ही भस्तित्व समाप्त 
कर देने वाला है । अतएव यह्‌ मत सहृदय काव्यश।स्त्रियो को हूय नहीं हो सकता 


(ग) भृट्ट-लोल्लट के मत से प्रभावित धनंजय ने तात्प्यशक्ति को हीःकाव्य की 
अवबोधिका शक्ति मानते हए कहा दहै--कायपयंवसायित्वात्तात्पयंशक्तेः' (दशरूपक) ४/३७.- 
वीं कारिका की व्याखूया) । किन्तु वाक्य मे अन्विति मथं मात्र की ` बोधिका तात्पर्या्या- : 
वृत्ति, जिसकी पहुंच अथं को द्वितीय कक्षा तक ही हैः चतुथं कक्षा मे सुरोभित प्रतीयमाना 
की अवबोधिका केसे हो सकती है, अर्थात्‌ कदापि नहीं हो सकती । अतएव लोल्लट कै 
ही समान इनका मत भी रुचिकर नहीं है ।--(साहित्यदषण, ५/१ की व्याख्या). ,. ~ ` ~ 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वाच्याथं को अवबोधिका शक्ति अभिषा व्येग्यार्थः 





२२. क-ध्वन्यालोकलोचन, १|पृ०सं० € ४ 
ख-काव्यप्रकाश, ५/४७ को व्याख्या का भाग 
ग--साहित्यदपंण, ५/१ कारिका की व्याख्या का भाग । 
घ-अलंकारकौस्तुभ, २/२९ की व्याखूया । 
इ-साहित्यसुधासिन्धु, २/१६९ की कारिका के बाद । न 
च--कोविदानन्द, व्यंजनानिरूपण, २५-३० ` ` 747 `, 7 ` 
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की वबोधिका नहीं हो सकती 1 व्यंग्याथं वाच्याथं से सवथा भिन्न॒ है, इसको अलौकिकं 
रमणीयता बौर वाच्यां से भिन्नता दिखाने क लिए ही आचायं मोनन्दवधेन ने कहा है-- 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्‌ तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाद्खनासु ॥ 

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वाच्यात्‌ वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 111 स 
ह्यर्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तं वस्तुमात्रम्‌, अलंकाररसादयर्चेत्यनेकभ्रभेदग्रभिन्नो दशेयिष्यते । 
सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वम्‌ । तथा हि आद्यस्तावत्‌ प्रभेदो वाच्याद्‌ दुरं 
विभेदवान्‌ । >< >< > द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद्‌ विभिन्नः सप्रपञ्चमग्रे दशंयिष्यति । 
>< >< तृतीयस्तु रसादिलक्षणः प्रभेदो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तः प्रकाशते, नं तु साक्षाच्छढ्द- 
व्यापारविषय इति वाच्यात्‌ विभिन्न एव ।- प्वन्यालोक्र, १/४ तथा व्याखया 1 

यहाँ पर भानन्दवधेन ने प्रती यमान अर्थात्‌ ्वनिकाव्ये के वस्तु, अलंकार भौर शस-- 
ये तीन प्रकार वताते हृए स्पष्ट किया है कि ये तीनों प्रकार अपने भेद.प्रभेदों सहित वच्य 
से सर्वथा भिन्न है । उन्होने वस्तुच्वनि के उदाहरण देकर वाच्य गौर व्यंग्य मेँ स्वरूपगतं 
कौर विषयगत भेद बताये हैँ ।** उनके मतानुसार- 

१. वाच्याथं गौर व्यग्याथं मे भेद के कारण इनके अंववोधक व्यापार भौ भिन्न है । 
जहो हाञ्द अंपने अथं को बताकर दूसरे अथं को बेताता है, वहां अपना अथं" अभिधांसे 
सिद्ध होता है गौर दुसरे अथं की सिद्धि के लिए व्यंजना को ही मंनिना पडती है 1 यदि स्स 
दूसरे धयं को भी वावच्यसामं्थ्याकषिप्त न मानकर शव्द शे ही सम्बन्धित मनि जौएगा, तो 
वहै ददशा अथं (व्यग्याथं ) कंसे हो सकेगा । अतः वाच्य।थं सक्षात्‌ शब्द से संम्बन्ित है 
जरे च्यग्यायं वच्यंसामर््याक्षिंप्त है । इन दोनो अर्थो का यह भेद ही अभिधा ओर व्यलनां 
की आवदयकंक्ता को सिडढ करदेताहे\ 

इस प्रकर एकं ही शब्द अपने अथं का वोध करतां है ओौर वही शब्दे दप्ररे अथं के 
मवधोधे का हेतु बेन जति है 1 बोध कराना तथा बोध का हतु बनना ये दो भिन्न वाते है 1 
यही करि है किं वाच्य के सामथ्यं से आक्षिप्त व्यंग्यरप दूसरी मथं वाच्योथं से सव॑ भिन्े 
देत हैष 

९. अभिधौशीक्ति वाचक रन्दो से ही अथं को सिद्ध करती 'है । जबकि व्यंजेना- 
हाक्ति वाचक दन्दो के अतिरिक्त अवाचक गीतध्वनियों -(आलोपादि) गौर शब्दरहितं 
चेष्टाथों से भी विशिष्ट अथं का अवबोध कराने में समथं है 1 उदाहरण के लिए-- 

व्रीडायोगान्नतवदनया सन्तिधाने गुरूणां 
बद्धोत्कम्पं कुचकल शयो मेन्युमन्तनि गृह्य 1 
तिष्ठेत्युक्तं किमिव न तथा तत्‌ समूत्सुज्यव।ष्पं 
मय्यासक्तदचकितहरिणीहारिनेत्रविभागः 





२४. ध्वन्यालोक, १/४ कारिका से सम्बद्ध उदाहरण 1 
२५. घ्वन्यालोक, १/१३ ; ३/३३ की व्याखूया का माग । 
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यही नेत्रविभाग' (कटाक्ष) रूप चेष्टा से विशिष्टां का प्रकाशन हृभा है, जो 
व॑ँव्थि मे उपात्त कश्षंब्द को अर्थं नहीं है ।*९ 

३. येयपि व्यंग्याथं भी शर्न्दग्याार का विषय है, तथापि उसमें वाच्यता नहीं है, 
मपितु व्यंग्यत्व है । गौर फिर व्यंजनाग्यापार द्वारा निकलने वाला जो दूसरा अथं है, वह 
वाच्याथं को बताने वाले शब्द से भिन्न, शब्द ओर अथं (जो संकेतग्रह के वियष नहीं ह ) से 
भी बताया जा सक्ता है । जते "गंगायां घोषः' मे गंगा शब्द भे शत्य मौर पावनत्वं रूप 
अथं को वताां जातं है। यहाँ शब्दं ओर अथ मे संकेतग्रह के मभाव मे वाचक-वाच्य 
संम्बन्ध नहीं है 1 अतः यहां पर अन्य शब्द से अन्य अर्थं की प्रतीति रूप प्रकारन अभिधा का 
नहीं, ग्यंजना का 'वि्षयं है२° । 

४, आनन्दवधन के मतानुसार वाच्य भौर व्यंग्य मे पदा्थं-वाक्याथं न्याय संपत 
नही होता । क्योकि वेदान्ती भौर वैयाकरण पदाथे-्रतीति को मानते ही नही हैवेतो 
मखण्ड-वाक्याथं को ही मानते हैँ । पदार्थं-वाक्यार्थं न्याय मानने पर धट तदुपादानकारण- 
न्याय मानना होगा । तदनुसार मिट्टी आदि उपादान कारणों से घट वन जाने पर.ये कारण 
अलग से नहीं दिखाई पड़ते, उसौ तरह वाक्य भौर वाक्याथ की प्रतीति के वाद पद भौर 
वाक्याथ कौ सत्ता भौ अलग-अलग नहीं दिलाई पड़ेगी । पदार्थो को वाक्याथं से अलग 
मानने पर वाक्याथं को प्रतीति भी नहींहो पाएगी । क्योकि पदसमुदाय ही वाक्य भौर 
पदार्थसमुदाय वाक्यां है -मतः इनमे पदार्थ-वाक्यायं का नियम नहीं वन॒ सकता । किन्तु 
वाच्याथं भौर व्यग्थाथं कौ स्थिति भिन्न है । व्यग्याथं की प्रतीति होने पर भी वाच्या्थंकी 
प्रतीति समाप्त नहीं होती, अपितु व्यथाथं की प्रतीति वाच्याथं की प्रतीतिपूवंक ही होती 
है । भतः वाच्यां ओौर व्धंग्यायं मे षट-प्रदीपन्याय मानना चाहिए । जसे बट को प्रकाशित 
करने के बाद भी दीपक ौर उसका प्रकाश समाप्त नहीं हो जाता, वसे ही व्यग्याथंकी 
प्रतीति के बाद भी वाच्याथं का अस्तित्व नष्ट नहीं होता । ध्वन्यालोककार ते 


यथा पदाथंद्वारेण वाक्याथ: सम्प्रतीयते । 
वाच्याथेदुकिका तदत्‌ प्रतिपत्तस्य वस्तुनः.11- ध्वन्यालोक, १/१ 
इस कारिक मे जो पदाथेवाक्या्थं न्याय भ्रस्तुत किया 'है' उसका उद्य मात्र यह्‌ 
बताना है कि जंसे पदार्थवोध 'वाक्या्थेवोध -का उपाय है, वैसे -ही वाच्या्थ-बोध व्यङ्ग्या 
बोध का उमाय है १ किन्तु प्सथे-बाक्या्थन्याय मे जो -कार्ण-का्यं भाव है, वह्‌ वाच्यां 
व्यङ्ग्याथं में नहीं -है 4 क्योकि पदायं-वाक्याथं की -सत्ता -मलग्-मलग नहीं होती, -क्ि्तु 
वाच्यायं-व्यङ्ग्याथं की सत्ता अलग-मलग अनुश्रूति का.विषय बनती है । -बाच्यायं मौर 
व्यङ्ग्याथं की सक्ता एक साथ मानने से वाक्य का (एकाथंत्वरूम लक्षणः दूषित होने का 
सन्देह भी व्यथं -है, क्योकि ध्वनि की परिभाषा अयवा.ओर भी -बहुत से स्थलों मे कान्य- 
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२६. ध्वन्यालोक, २३/२२ की व्याखृया भाग । . | 
२७. क ध्वन्यालोक, १/८ के पूर्वाधं की व्यखृया, ३/३२३ की व्याखुया ॥ 
ल-- काव्यप्रकाश, ५/४७ की व्याख्या । 





२२३ भोरतौय काव्यशास्त्र-मौमांसौ. 


शास्वियों ने एक वाक्य के.वाच्याथं गौर व्यङ्ग्याथं-दोनां अथं निकलने पर -एक को प्रधान 
मौर दूसरे को गौण माना है । वाच्याथं गौण तथा व्यङ्ग्यार्थ प्रधान होने पर  ध्वनिकाव्य 
मौर व्यङ्ग्याथंगोण तथा वाच्यार्थं प्रधान होने तथा गुणी भूतव्यङ्ग्यकाव्य होता है अतएव एक 
अथं प्रकारक है, दूसरा प्रकाश्य । दोनों मे यह भेद मानने पर-दोनों के मवबोधक व्यापारो 
अभिधा ओर व्यञ्जना को भिन्त-भिन्न मानना ही चाहिए 1 ` =. | 
(पाच) अलौकिक पदार्थो के विषय मे तकं करने वाले नेयायिक भी शब्द ओर अथं 
के सम्बन्ध को संकेतग्रहजनित कृत्रिम सम्बन्ध मानते हं । वे दीपक को घटादि पदार्थो का 
व्यञ्जक मानते है अतएव वे व्यञ्जना विरोधी नहीं हो सकते 1 वे वाचकत्व के विषधर मे 
तङ्गं कर सकते है कि शव्द में वाचकत्व संकेतग्रह के पर्चात्‌ उत्पन्न हुआ, अथवा शब्द मे 
स्वाभाविक वाचकत्व है । किन्तु व्यंजक वाचकत्व के वादका शब्दव्यापारः है, इसलिए 
उमे उन्हें सम्मत घट-प्रदीप न्याय.घटित होगा ही ।* (क) । 
(छः) ध्वन्यालोककार के मतानुसार शब्द मौर अथं का वाच्य-वाचकसम्बन्ध नियत 
सम्बन्ध है, जवकि व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावसम्बन्ध अनियत सम्बन्ध है । क्योकि वाच्याथं सदेव 
शाव से निकलता है; मोर व्यङ्ग्या शब्द के अतिरिकत प्रकरणादि से भी निकलता है। इसलिए 
शब्द गौर व्यङ्ग्यायं के सम्बन्ध को ओपाधिक सम्बन्ध भी कहा जाता है .। किन्तु व्यङ्ग्या 
को, इस गौपाधिक धमं को भवास्तावक मानकर, उपेक्षा का विषय नहीं मानना चाहिए !, 
क्योकि व्यज्जकत्व में लिङ्खत्वम्याय भी दिखाई पड़ता है । हा, यह लि ्गस्व (यथा अग्नि मे. 
घम का लिङ्कत्व) अपने आश्रय मे अपनी इच्छानुसार कभी होता हं ओर कभी नहीं होता, | 
किन्तु अपने विषय (अग्नि) में नियत ह्येता है । यही स्थिति व्यज्जकत्व कौ भी ह । वह्‌ 
शाब्द रूप आश्रय में कभी होता दै; भौर कमी नहीं भी होता है, व्यङ्ग्याथंरूप विषय में 
अवदय होता है । इसलिए व्यञ्जकत्व का यह्‌ लिङ्गत्व व्यद्ग्याथं के प्रति है. ओर उसे 
वाचकत्व से भिन्न करताहै। ¦ ॑ 
मामांसक शब्द ओर अर्थं मे वाचकवाच्य भाव रूप नित्यम्बस्ध मानते है, इसके 
अतिरिक्त पौरुषेय एवं अपौरुषेयवक्यों मे भेद मानते है। यदि ग्रह नित्यसम्बन्ध के अतिरिक्त 
व्यङ्ग्य व्यञ्जकभाव रूप गोपाधिक्र सम्बन्व भी मान ले, तो पौरुषेय तथा अपौरुषेय वाक्यों 
मरे भेद का भी गौचित्य सिद्ध हो जाएगा । अन्यथा दोनों वाक्यों से एक ही अथं निकलेगा । 


व्यवहार मे भी देखा जातां है कि पदार्थं जपने स्वभाव को न छोडते हृए, दूसरी 
सामग्री के सम्बन्ध से ओपाधिक व्यापार को प्राप्त हो जाते हैँ । यथा--चन्द्रमा सवको 
शीतलता पहुचाने का स्वभाव रखता है, फिर भी विरहीजनों को सन्तप्त करने का उसका ¦ 
ओपाधिक स्वभाव भी प्रसिद्ध है । पौरुषेय वाक्यों मे शब्द तथा अथं का स्वाभाविक सम्बन्ध 
होने पर भी, बोपाधिक सम्बन्ध के-रूप में वाच्यातिरिक्त व्यञ्जकत्व भौ मानना पड़्गा 
यह्‌ गौपाधिक सम्बन्व संकेतग्रह का विषय नही है, जतः व्यङ्य है भौर व्यञ्जनावृत्तिगम्य 
है । मतः मीमांसकं को भी व्यञ्जनावृत्ति मानने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है । हाँ यहु ~ 


२३ ध्वन्यालोक, ३ /३३ की व्याख्या से| 


२६. (क) वही, वही । ` 
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बात ओर है कि रसे वाक्यों मे व्यङ्ग्याथं वाच्याथं से अविनाभूतरूप से सम्बन्धित होता है, 
उसकी पृथग्विवक्षा नहीं होती, अतः उसे ध्वनि की कोटि में रखना आवद्यक नहीं है । क्यों 
कि व्यङ्ग्यायं कौ विवक्षा होने पर ही ध्वनि होतीः है ।. वस्तुतः एेसे स्थलों पर ओौपाधिकधर्मं 
के.रूप मे व्यङ्ग्यव्यञ्जक मानने मे ध्वन्यालोककार का उद्य मीमांसकों को इस वत्ति 
को. स्वीकृति देने.के लिए तयार करने का है (ध्वन्यालोक, ३/३३ की व्याष्या काभाग 
साहित्य दपण, ५/१ कौ व्याष्या) 1 
आचार्यो ने बोद्धा, स्वरूप, संख्या, काल, आश्रय, निमित्त, कायं, प्रतीति, विषय 
आदि को भी भेदक तत्त्व मानादहै। इनके कारण भी व्यंजना का मानना अनिवायं हो 
जाता है ।*` इन भेदक तत्वों को इस प्रकार समभा जा सकता है-- 
बोद्धभेद- | । । 
पद ओर पदाथे को जानकारी रखने वाले वयाकरण मात्र वाच्यां के ज्ञानी होने 
के कारण सामान्य बोद्धा कहलाते ह, जवकि व्यङ्ग्याथं को समभने वाले विदग्ध भौर 
सहूदय कहलाते हैँ ।: 
(ख) स्वरूप भेद-- < 
काव्यके एक ही स्थल में वाच्यां ओर व्यङ्ग्याथं में स्वरूपगत भेद देवा जाता ` 
है । यथा-- 
भ्रमधामिक ! विलन्धः स श्युनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदावरीकच्छकुञ्ज वासिना दर्ता्तहेन ॥। 


प्रस्तुत उदाहरण मे वाच्यां विधिपरकं है ओर व्यङ्ग्यार्थ निषेषपरक है । काव्यो 


के परिशीलन सेएेसे गौरभी बहुत से उदाहरण मिल जायेगे। जिनमे वाच्यां 
मौर व्यङ्ग्याथं भिन्न-२ स्वरूप वाले होते हैँ 13 


(ग) सख्याभमेद -- भन 
वाच्याथं सबके लिए एक ही होता है, किन्तु व्यङ्ग्याथं वोद्धा, प्रकरणादि के भेदं 
से अनेक प्रकार का हो जाता है । उदाहूरणस्वरूप-गतोऽस्तमकंः, क! वाच्यां सूयं अस्त हो 


२६. (क) ध्वन्यालोक, १/४ की व्याख्या । 


(ख ) काव्यप्रकाश, ५/४७ के परचात्‌ का गद्यभाग । 
(ग) साहित्यदपंण, ५/२ की व्याख्या । 
(घ) कोविदानन्द, व्यञ्जनानिरूपण, ३१-३२। 

३०. (क) ध्वन्यालोक, १/७ | 
(ख, काव्यप्रकाश, ५/४७ वीं कारिका के बाद का गद्यभाग । 
(ग) साहित्यदपंण, ५/२ का व्याख्याभाग 1 
(घ) कोविदानन्द, व्यञ्जनानिरूपण, ३३ का पूर्वाधं । ` 


३१. क-घ्वन्यालोक, १/४ से सम्बन्धित उदाहरण । 


ख-काव्यप्रकाश, ५/४७ वीं करिका के बाद की व्याख्या अ णः 
ग-साहित्यदपणः, ५/२ का व्याख्या भाग । त 


२२४ भारतीय काव्यशारुक् मी मार 


गया'सवके लिए एक दही है1 किन्तु इसका प्रतीयमानां श्रमिक के विएदहोगां कि अब 
कायंसमाप्त करने का समय है 1 जबकि ग्वाल, अभिसारिका, नायक, माता, पित्रा, पूत्र, 


त्री-सभी की दृष्टि से इसका भित्न-२ अथं होगा ४२ 


(घ) निभित्तभेद-- 
वाच्यार्थं शब्दानुशासन बर्थात्‌ व्याकरण, कोशादि की सहायता से जानाजा सकता 
है, किन्तु व्यंगयार्थावबोष के लिए व्याकरणः कोशग्रन्थादि के अतिरिक्त प्रकरणादिज्ञान एवं 


निर्भ॑ल बुद्धि भौ आवश्यक है ॥* 


(ङ) कायेभेद-- 
वाच्याथं का ज्ञन सामान्य प्रतीतिमात्र कराता है, जबकि व्येग्याथं का ज्ञान चमत्कार 


कौ प्रतीति कराता है 1 


(च) प्रतीतिजेद-- 
वाच्याथं मे केवल शब्दाथं का ज्ञान होता है जो चपरत्काररहित होता है, जककरि 


व्यंयाग्थं मे चमत्कार की सत्ता होती है ।'५ 


(छ) कालमेद-- 
वाच्याथं का ज्ञान पहले होता है, व्यग्याये का बाद से (व्राच्याथं बरौर व्यंग्याथं का 
यह पौर्वापयं संलक्ष्यकरमव्यंग्य मे दुमगोचर होता है, असंलक्षयक्रम्यंय म वही होता) १ 


(ज) आभयनेद-- 
वाच्यार्थं की अववोधिका अभिधा दाविति केवल शब्द पर ही आश्चित्‌ | है, जबकि 


३२. क-काव्यप्रकाश, ५/४७ वीं कारिका के बाद को व्याख्या । 
ख-साहित्यदपंणः ५/२ कारिका की व्याख्या । 

३३. क-ध्वन्यालोक, १।१२ 
ख-काग्पप्रकाश, १५/४७ वीं करिका के बाद की व्याख्या । 
ग-साहित्यदपंण, ५/२ कारिका की व्याख्या । 
घ-को विदानन्द, व्यंजनानिरूपण, २३२ का उत्तराधं 1 

३४. क-काव्यप्रकार, ५/४७ वीं कारिका की व्याख्या । 
ख-साहित्यदपंण, ५/२ कारिका की व्याख्या । 

३५ क-काग्यप्रकाश, ५/४७ वीं कारिका कौ व्याद्या। 
ख-साहिव्यदपंण, ५/२ कारिका कौ व्याख्या । 
ग-को विदानन्द, व्यंजनानिरूपण, ३१ का उत्तराधं । 

३६. क-काव्यप्रकाश, ४५/४७ वींकीकारिकाकी व्याख्या । 
ख-साहित्यदपंण, ५/२ कारिका की व्याक्या । 
ग-कोविदानन्द, व्यंजनानिरूपण, ३१ का पूर्वाधं | 
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व्यंजना केवल शब्द की ही शक्ति नहीं है, उससे निकलने वाला व्यंग्याथं शब्द के अतिरिक्त 
राब्देकदेश, शब्दार्थं, वणं, प्रकृतिप्रत्यय संघटना आदि का भी आश्रय लेता है (८ 


(क) विषयभेद-- . 


वाच्यार्थं ओर व्यंग्याथं के तो विषय भी भिन्न-२ होते ह । यथा-- 


कस्य वा न भेवति रोषो दृष्ट्वां श्रिणयाः सव्रणमधरम्‌ । 
सशथ्ररपद्याघ्रायिणि, वारितवामे, सहस्वेदानीम्‌ ॥ 


इस इलोक मे वाच्याथं का विपय है अविनीता नायिका । जबकि व्यंग्याथं का विषयं 
(लक्ष्य) अवितीता नायिका के साथ-साथ उसका पति, प्रेमी, सपत्नी, सास, ससुर, सखियां 
पड़ोसी आदिभी दहो सक्ते ह 1 


आचायं मम्मटका तो यहां तक कहना है कि यदि आप उपर्युक्त भेदक तत्त्वो के 
रहने पर भी वाच्यां ओौर व्यंग्याथे को भिन्न नहीं मानते तो फिर आप नीले भौर पीले में 
भौ मेद न मानें! इस प्रकार वाच्याथे से सवंथा भिन्न व्यंग्याथं की अववोधिका शक्ति 
व्यंजना ही है, अभिधा नहीं ।3° वाच्याथं ओर व्यंग्याथे मे भेद मानकर तथा व्यंजना वृत्ति 
को स्वीकार करके ही “चिंकूरु' (जिसका असम्याथं व्यंजनावोध्य है) जसे दोषोत्पादक उदा- 
हरणो से कवि वच सकता है ओर अनित्य तथा नित्य दोषों का विभाग कर सकता है 1४“ 
इसके अतिरिक्त वह॒ समभ सकता है कि भगवान्‌ शङ्कुर के पर्यायवाधी-कपाली, पिनाकी, 
शिव, आशुतोष, मृत्युञ्जय आदि-शब्दों मे से भयंकरता आर दरिद्रता दिखाने की दष्ट से- 

रयं गतं सम्धति शोचनीयता समागमप्राथेनया कपालिनः' इस उदाहरण में कपाली 
शब्द का प्रयोग ही समुचित है । "कपाली" शब्द कौ भयंकरता ओर दरिद्रता व्यजनागम्य ही 
है, अभिधागम्य नहीं । ° 

इस प्रकार व्यंजनावादी आचार्यो के मतानुसार वाच्याथं से सवथा भिन्न व्यगयाथं 


के अवबोध मे मभिधा ओर दीघंदीघंतर व्यापार रूप तात्यां कदापि समथं नहीं है । अतः 
हमें ग्यंजनावृत्ति को स्वीकार करना चाहिए । ` 





३७. क-ध्वन्यालोक, ३/३२ की व्याख्या । 
ख-साहित्यदपंण, २।१७ की व्याख्या; ५/२ की व्याख्या । 
ग-को विदानन्द, व्यं जनानिरूपण, ३२ का पूर्वाधं । 

३८. क-ष्धन्यालोक, १/४ कौ व्याख्या से । 
ख-काव्यध्रकादा, ५/४५७ की व्याख्या से । 
ग-सादहित्यदपण, ५/२ कौ व्याख्या से । 

३६. काग्यप्रकाड- ५/४७ को व्याख्या । 

४१. काव्यप्रकाश, ५/४७ की व्याख्या । 


< ` मीमांसा 
२२६ भारतीय कान्यदास्त्र 


लक्षणावादियों को मान्यता ओर व्यजना- 

लक्षणावादी आचार्यो का मानना है कि लक्षणा से ही व्यंग्यार्थाववोध हो सकता ठै 
इसलिए व्यंजनावत्ति को मानना आवश्यक नहीं है । क्योकि (क) "रामोऽस्मि सव सहे" इति, 
"रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌" इति, “रामोऽसौ मुवनेषु विक्रमगरणः प्राप्त 
प्रसिद्धिं पराम' इन तीन स्थलों मे राम" का वाच्याथं एक ही है-दाशरथि' राम जबक 
लक्ष्याथं मशः .-अत्यन्तद्ःख सहिष्णु राम, निष्करुण राम ओर खरदूषणनिहन्ता राम- 
अर्थात्‌ भिन्त-२ है । (ख) लक्ष्याधं के भी अर्थान्तरसंक्रमित तथा अत्यन्ततिरस्छकृत आदि 
वहत से भेद दै! (ग) उसकी प्रतीति भी शव्द ओौर अथं पर आधितदहैः तथा बहुभी 
प्रकरणादि से जानने योग्य टै। इसलिए प्रतीयमान अथं भौर उसको अवबोधिका शर्विति 
व्यं जना को मानना अनावदइयक है । 

किन्तु लक्षणावादियों की यह मान्यता निराधारदै। लक्षणा का उपचार का आश्रय 
ओर व्यंजना का वाच्य सामर््राक्षिप्त होना भते ही एक जसा लगे, किन्तु व्यजना लक्षणा से 

भी भिन्न है 1 इनके स्वर्य ओौर विषय इनके भेदक तत्त्व हँ । इन दोनो वृत्तियों का अन्तर 

भमधोलिखित विवरण से समभा जा सक्ता है- 


(एक) लक्ष्याय नानाविध होते हए भी ` अनेकाथेक (दिलष्ट) शब्द के वाच्यां 
के समान नियत हीहोतादै, व्यंग्याथे (अभिधामूलाग्यजनागम्य) के समान अनियत नहीं 
होता । अतः मूख्याथं के साथ सम्बन्धन रखने वालि व्येग्य अथंका लक्षणा से अवबोध 
नहीं हो सक्ता । जवकि व्यंग्याथं-प्रकरणादि को विशेषता से नियतसम्बन्ध, अनियतसम्बन्ध 

ओ र परम्बरित सम्ब्रन्धर-तीन प्रकार का होता है ।उदाहुरण के लिए-- | 
(क) उवश्न रत्र निमज्जति अचह दिवसके प्रलोकय । 
ता पथिक रान्रुघन्ध शय्यायां मस निमक्ष्यसि ॥ 
(ख) कस्य वा न भवति रोषो दुष्ट्वा श्ियाया : सत्रणपघरम्‌ । ` 
सश्चमरपद्याघ्नायिणि वारितवामे, सहस्वेदानीम्‌ ॥ 
(ग) विपरीतरते लक्ष्मीन्न ह्याणं दष्ट्वा नाभिकमलस्थम्‌ । 
हुरेद॑क्षिणनयनं रसाकुला भटिति स्थगयति 1 

प्रथम इलोक मे वाच्याथं ओर व्यंग्याथं का सम्बन्ध एक ही व्यक्ति से है, अर्थात्‌ 
नियतसम्बन्व है । दूसरे उदाहरण में वाच्याथं का सम्बन्ध एकही ग्यवित से है, जबकि 
व्यंग्याथं का सम्बन्ध कई व्यक्तियों से है अर्थात्‌ वाच्यां ओर व्यंग्याथं मे अनियतसम्बन्ध 
है 1 तृतीय उदाहरण मे वाच्याथंसे व्यंग्यार्थं का परम्परित सम्बन्धहै। किन्तु लक्ष्याथं में 
एेसे सम्वन्व नहीं पाये जाते ।* प: 

(दो) इसके अतिरिक्त इन, (अमिधामूला व्यंजना के) उदाहुरणों में मुख्या्थवाध 
के अभाव मं लक्षणातो कायं ही नहीं कर सकती । पर व्या इनमें व्यंजना दारा व्यंग्या्थ- 
चोव नहीं होगा ? वह तो होगा ही । अभिधामूला व्यंजना से ही वोध्य रसादिरूप असंलक्ष्य- 


४२. काव्यपकार, ५/४७ से सम्बन्धित व्याख्या एवं उदाहरण । 
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क्रमव्यंग्य भी लक्षणागम्य. नहीं है। इस वात को प्रस्तुत लेख मं पहले ही कहा जा चुका 
है ४3 

(तीन) लक्षणावृति को जब अपने प्रयोजन कौ सिद्धिके लिए व्यंजना काही 
आश्रय लेना पड़ता है, तो वह भला व्यंग्याथं का बोध कंसे करा सकती है ? यदि प्रयोजन 
सिद्धि के लिए लक्षणा को ही समथंवृत्ति माना जाएगा, तो लक्षणा के लिए 
पुनः-पुनः प्रयोजन की - कल्पना, लक्षणा को चमत्कारिणी बनाने वाली प्रयोजन- 
प्रतीतिको ही नष्ट कर देगी, जो सहृदयो को रुचिकर नहीं लगेगी । क्षणा तो मुख्यां - 
बाध के पश्चात्‌ उपस्थित होने वाले अथं की ही अववोधिका है, किन्तु जिस प्रयोजन के लिए 
लक्षणा प्रथुतत की गई, वह्‌ प्रपोजन मुख्याथेवाधादि के अभाव में लक्ष्य नहीं दै, व्यग्य ही 
है । अतः आश्रयदात्रीं व्यंजना का तिरस्कार न करके, उसके आश्रय मं आना ही लक्षणा 
के लिए हितकर है 1 "गंगायां घोषः, आदि उदाहरणों में अभिधा दारा बोधित मुख्यार्थं 
वाधित हो जाता है; तव लक्षणा गंगातटे घोपः इस लक्ष्याथे की प्रतीति होती है। 
किन्तु इस संगत अथं की प्रतीति कराने वाली लक्षणा के प्रयोजनभरुत शत्य-पावनत्व की 
अभिन्यवित, संकेतग्रह: के अभाव मे अभिधाका क्षेत्र नहीं है; अन्वयानुपपत्ति म रहने के 
कारण तात्पर्याष्या वत्ति का भी विषयः नहीं है; एवं सृख्याथेवाधादि हेतुत्रय के अभावमें 
लक्षणा से भी गम्य नहीं है। उस्र प्रयोजन की अभिव्यक्ति तो केवल व्यंजना संहीहौो 
ही सकती हे ।४४ 


(चार) जिस प्रकार अभिधा को संकेतग्रह कौ अवेक्षा होत हे, उसीप्रकार लक्षणा 
सी मुख्यार्थबाध, मूख्याथंयोग तथा रुढि या प्रयोजन --इन तीन को अपेक्षा रखती हं । इसी 
लिए लक्षणा अभिधा की पृच्छभूता कहलाती है । वस्तुतः अमुख्यरूप से व्यवस्थित वाचकत्व- 
(अभिधा) ही गणवृत्ति (लक्षणा) है । अभिधा व्यग्याथवाव नहीं करा सकती तो उसीका 
दूसरा रूप लक्षणाः व्यंग्या्थ॑बोध का, ` अर्यात्‌ व्यंजनावृ्ति का, काथं कस सम्पन्न कर सकती 
है ? लक्षणा मुख्यतया अर्थाववोधक शब्द व्यापार है ओर व्यंजना मुख्यतया अर्थाववोधक 


४३. क-घ्वन्यालोक, २३/३३ कौ व्याख्या । | 
काव्यप्रकाश, २।/१५ का चतुथं चरण, १६; ५/४७ वीं कारिका के पञ्चात्‌ का 
गद्यभाग ॥ ं 
ग-साहित्यदपेण, ५/२ ओर उसको न्याध्या । 
घ-कोविदानन्द, व्यंजनानिरूपण, ३४ 


४४. क-घ्वन्यालोक --१।१७ 
ख-कान्यप्रकाश, २/१४ के उत्तरां से १८ के पूर्वाधं तकं। 
ग-साहित्यदपण, २/१०; ५/३ 
घ-म०म० गोकूलनाथोपाघ्याय, रसमहाणवः, प° सं १२ 
उ-साहित्यसुधासिन्धु, २/१६ के बाद । 
च-अलंकारकौस्तुभ, २/२६ की व्याख्या मे । 
छ-को विदानन्द, व्यंजनानिरूपण, २१-२३ 


२२८ भारतीय कान्यशास्र मीमांसा 


हाब्द व्यापार है 1 व्यंगयार्थ के तीनों रूप वस्तु, अलंकार भौर रस कभी-भी अमूख्यतया बोध 
का विषय नहीं बनते ।*< 

(पांच) लक्षणा व्यंजना का कार्यं इसलिए भी नहीं कर॒ सकती, षयोकि ग्यजना से 
बोध्य व्यंगयार्थं की प्रतीति लक्षणा से वोध्य लक्षयाथं के बाद होती है ।* 

(छः) व्यंजना गुणवृत्ति (लक्षणा) का आश्रय तो लेती है किन्तु तद्रपा नहींहो 
जाती । क्योकि व्यंजना केवल लक्षणामूला ही नहीं होती, वह॒ अभिधामूला भी होती हे । 
लक्षणा व्यंजकत्वरहित स्थलों मे भी देखी जाती है, जबकि व्यंजना वचारुत्वहेतु के विना 
नहीं होती । गुणवृत्ति (लक्षणा) वाच्याश्चय (कुन्ताःरविशन्ति), व्यंग्याश्रय (गंगायां घोषः) के 
अलावा लक्षयां के सम्बन्धमात्र से चार्त्वरूप व्यंग्य की प्रतीति के विनाभीहो सक्तीदहे।* 

(सात) लक्षणा शवित केवल वाचकत्व पर आश्रित है, जबकि व्यंजना का माघार हं 
व्यं जकत्व ; जो व्यंजक शब्द, व्यंजक अथं के अतिरिक्त अवाचक बणं मौर शब्दरहित चेष्टा 
मे भो रहता है 1४“ 

(आठ) लक्षणलक्षणा मे जव एक अथं दुसरे अथं का बोधक वनता है, तव पहला बथं 
दूसरे अथं में ही परिणत हो जाता है । जसे "गंगाया घोषः मे गंगा शब्द अपने अथं को छोड 
कर ही तटरूप अथं की प्रतीति कराता है । ग्यंजना के द्वारा जव एक अथं दुसरे अथं का वोष 
कराता है, तो प्रदीप की भाति अपने को भी प्रकाशित करता है, यथा--'लीलाकमलपव्राणि 
गणयामास पार्वतीः 1 इस उदाहरण मे मुख्यां का बोध अभिधासेहो जाताहै; भौर फिर 
यही मुख्याथं व्यंजना के द्वारा श्णगाररस कै व्यभिचारियों लज्जा, भवहित्था को व्यंजित 
करता है, तथा अपना अस्तित्व भी वनाए रखता है1* 


(नौ ) मर्था्तरसंकमितवाच्यध्वनि मेँ जहां अथं अपना परित्याग ये विना ही अर्थान्तर 
को बताता है, यदि लक्षणावृत्ति को हौ मान भी लिया जाए, तो प्रस्न उठता है कि जव अथं 
वस्तु, अलंकार भौर रस को प्रकारित करता है, तव शब्द का कौन सा व्यापार प्रयुक्त होता 
है ? इसका उत्तर है कि प्रकरणादि से सम्बन्धित शब्द के सामथ्यंसे ही अथं व्यंजके बनता 
है, इधलिए अथं के समान ही शब्द भी व्यंजक है । इसके मतिरिक्त यहाँ पर शब्द के अथं 
की गति स्खलित न होना, संकेतग्रहादि की अनावश्यकता, दूसरे अथं कौ अलग से प्रतीति 
होना--इन तीन वातों की उपेक्षा नहीं की जा सकती । यदि यहाँ पर येःतीन बाते न होती 


४५. क-घ्वन्यालोक, १/१८; ३/३३ की व्याख्या । 
ख-काव्यप्रकाश, ५/४७ वीं कारिका की व्याख्या 1 

४६. काव्यप्रकाश, ५/४७ वीं कारिका की व्याख्या । 

४७. क--ध्वन्यालोक, १/१८ की व्याख्या, ३/३३ की व्याख्या 
ख-काव्यप्रकारा, ५/४७ को व्याख्या 

४८. क ध्वन्यालोक, १।/१८ 
ख-काव्यप्रकाड, ५/४७ कौ व्याख्या 

४९. ध्वन्यालोक, ३/३३ की व्याख्या 


3 1 1 


व्यं जना विचार २९९ 


तो फिर यहां अभिधा के बाद लक्षणाकी गति हो जाती 1“ लक्षणामूला ध्वनि में रमणीय 
व्यंग्या्थं की प्रतीति कराना ही लक्षणाका कारणहै। इन स्थलों मे लक्षणा व्यंजनासे 
मिलकर ही सहृदय को आह्वादित कर पाती दै, तदेकरूपा होकर नहीं । “सुवणृष्पां पृथिवीं 
इस पूवं प्रदत्त उदाहरण से स्पष्टहै कि व्यंजना ही लक्षणा के लिए आवश्यक है, लक्षणा 
व्यंजना के लिए नहीं ।५१ आनन्दवधंन ने लक्षणा को ही व्यंग्याथबोध का व्यापार मानने 
का हुठ करने वालों को उत्तर दिया है कि यदि लक्षणासे ध्वनि लक्षित होतीदहै; एेसा 
कहा जाता है, तब तो अभिधावृत्ति से समस्त अलंकार वगे लक्षित हो जाएगा । फिर प्रत्येक 
अलंकार का लक्षण करना व्य्थंही हो जाएगा 1 अलंकारवादियों का परिश्रम निष्फल हौ 
जाएगा । अतः व्यंग्या्थवोघ के लिए व्यंजना को मानना अनिवायं है (घ्वन्यालोक, १/१९ 
के पुर्वाधिं की व्याख्या) 1 


(दस) ग्यंजकलत्व वाचकत्व पर भी माध्रित होता है मौर लाक्षणिकत्व पर भी । तभी 
इसके दो रूप वनते हैँ --अभिधाभूलाव्यंजना ओर लक्षणामूला व्यंजना। यदि व्यंजकत्व 
किसी एक्‌ पर ही आश्रित रहता तो उसे उससे ही अभिन्न मान लिया जाता। किन्तु लक्षणा- 
मूलक होने के कारण उपे वाचकत्वरूप नहीं कहा जा सकता भौर अभिधासूलक होने के 
कारण गौण नहीं कहा जः सकता । इसके अतिरिक्त-गीतादि रसादि विषयक जो ग्यंजकलत्व 
है, उसमें तो वाचकत्व ओर लाक्षणिकत्व का भी अभाव हं । अत एव जव व्यंजना अभिधा 
मौर लक्षणा से भिन्न है, तो उसे भिन्न व्यापार माननाही चाहिए । स्पष्ट है कि व्यजना- 
वादी आचायं आनन्दवधंन शब्द की तीन वृत्तियों--अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना-को मानने 
के ही अनुरोधी है । | 
भुक्तिवादियों की सान्ता भर व्यंजना-- 


रसनिष्पत्ति के सम्बन्ध मे साधारणीकरण सिद्धान्त तथा मुक्तिवाद के संस्थापक आचायं 
भटुनायक अभिधा के पश्चात्‌ भावकत्व ओर भोजकत्व व्यापार से रस क अभिग्यक्ति करने 
के पक्षपाती है । किन्तु अभिनवगुप्त ने रस को व्यंग्य बताया है भौर स्पष्ट कियादहैकि 
भावकत्व ओर भोजकत्व-दोनो व्यापार अप्रसिद्ध दै ओौर इन दोनों का कायं व्यंजनावृत्ति 
स्वयं करने मे समथं है । आचाय मम्मटने भी अभिनवगुप्त के ही मत का समथेन किया 
< । | 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभिधा, लक्षणा तथा तात्पर्याख्या वृत्ति की भांति 
ग्यंजनावृक्ति भी सम्मान्या वृत्ति है, मौर काव्य के उस रसादिरूपरमणीयाथे की मवबोधिका 
है, जिसे शेष तीन वत्तियाँ नहीं बता पातीं । साहित्यदपेणकार विश्वनाथ ने कहा भी है-- 





५०. ध्वन्यालोक, २३/३२ को व्याख्या 

५१. वही । 

५२. ध्वन्यालोक, २३/३३ कारिका की व्याख्या । 

५३. क-अभिनवभारती, ६/३१ की व्याख्या । 
ख- काव्यप्रकाश, ४/२७-२८ को व्याख्या । 


२६० भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 
वृत्तीनां विश्ना्तरभिधातात्पयलक्षणाद्यानप्‌ । 
अङ्खोकार्या तुर्या व्॒तिबेषि रसादीनाम्‌ ।-साहित्यदपंण, ५/१ 
वेदान्तियों को सत्यता ओर व्यजना- 
वेदान्तियों क मतानुसार श्रय सत्यं जगन्मिथ्या", अहं ब्रह्मास्मि” (ततत्वमसि' आदि 
वाक्यों को महावाक्य ओर यखण्डवुद्धिग्राहयवाक्याथं माना है । क्योकि इनमे ब्रह्मप्राप्तिरूप 
अखण्डरस को अनुभूति होती है । जब व्यक्ति को उपर्युक्त अनुभूति होती है, तब उसे इन 
वाक्यो मे क्रिया-कारक का विभाग ओर अभिवा, लक्षणा, व्यंजना आदि शक्तियो की 
जवर्यकता का अनुभव नहीं होता । क्योकि जव ब्रह्य सत्य है, तो जगत्‌ ओर उसके सभी 
व्यापार मिथ्या है । काव्यशास्त्रियो के मत में ब्रह्यज्ञान को दशा मं इन वेदान्तियोको 
अखण्डवाक्य ही वाचक, ओर अखण्डवुद्धि से ग्राह्य वाक्याथ ही वाच्याथं लगता होगा । 
ङ्िन्तु वास्तविक जगत्‌ मे आते ही उन्हे भी वाक्य ओर वाक्याथं में पद-पदाथं की कल्पना 
करनी ही पड़गी ओर राब्दशक्तियां भी माननी होगीं । जसा कि इन वेदान्तियो के ग्रन्थो के 
अनुशीलन से ज्ञातमभी दहो जाता हे कि (तत्त्वम्ि' आदि मदाकाव्यो मे अथविवोधके लिए 
भागत्यागलक्षणा (उपादानलक्षणा ओर लक्षणलक्षणा का मिश्रण) का आश्रय लिया जाता 
है 1 अतएव व्यावहारिक जगत्‌ मं. उन्हुं (निःशेषच्युतचन्दनस्तनदटम्‌' आदि मेंदिधिको 
व्यंग्य, तथा श्रम घामिके विल्लव्वः' मे निषेध को व्यंग्य माननाही चाहिए ओर इस 
व्यंग्यायं की प्रतीति के लिए व्यंजनावृत्ति को भी मानना चाहिए 1४ 
वैयाकरणो की मान्यता भौर व्यजना 
वेदान्तियों के समान वयाकरण भी स्फोटरूप शब्दब्रह्म को मानते ह ओौर- 
पदेन वर्णा विद्यन्ते वणंष्ववयवा न च । 
वाक्यात्‌ पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कदचन ॥ 
--वंयाकरणभूषणसार, स्फोटनिणंय, ६८ 
के अनुसार समष्टिरूप से वाच्य का अथं मानते ओर इसे अखण्ड 
वाक्यायथेतां का सिद्धान्त कहते हैँ । किन्तु वयाकरण भी व्यवह्‌(र के समय प्रङ़ृति- 


प्रत्यय-उपसर्गादि हारा पद-पदाथं के प्रति सखण्डबुद्धि रखते हैँ । अतः उन्हँं भी व्यंजना 
से निकलने वाले अथंको स्वीकार करना होगा 1९५ प्रसिद्ध वेयाकरण नागेश भटर 


ने भी व्यावहारिकता की दृष्टिसे व्यंजना को अनिवायं वृत्ति के रूप मे स्वीकार 
किया है.< । इसके अतिरिक्त ध्वनि तथा ग्यंजना कास्लोत व्याकरण हीहै, इसलिए 


४५४. क~--वेदान्तसार, पृ°सं° ६८-८२ 

खव--काव्यप्रकार, ५/४७बीं कारिका की व्याख्या । ` 
५५. क--वाक्यपदीय, २/२३९-२४० 

ख-काव्यप्रकाश, ५/४७ का व्याख्या । 
५६. परमलघुमञ्जूषा, पुसं ० २० 
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व्यंजना विचार २३१ 


वेयाकरणों वारा व्यंजना का विरोध ओौर उस विरोधके निराकरण की चिन्ता स्वयं ही 
समाप्त हो जाती है" । 


अनुमानवादियों की मान्यता ओर व्यजना-- 


घ्वन्यालोककार ने मीमांसकों के लिए व्यंजनावृत्ति कौ अनिवायंता सिद्ध करके उसमें 
लिङ्खत्वन्याय घटित किया था। इसलिए व्यंजकव्यंग्यभाव को लिङ्खलिद््धिभाव मानकर, 
व्यंग्याथं को व्यंजना के स्थान पर अनुमान का विषय मानना चाहिए । अनुमानवादियों की 
यहु मान्यता घ्वनिवाद के लिए इसलिए महृत्वपुणं है, क्योकि अनुमानवादी अभिघा भोर 
लक्षणा के अतिरिक्त तीसरा शब्दव्यापार तो मानते ही है, भले ही उसे व्यंजना के स्थान 
पर अनुमिति कहते हैँ 1 इसके अतिरिक्त व्यंजकत्व का लिङ्खत्व व्यंग्याथं के प्रति अनियत 
है । अतएव इनमें लिङ्गलिङ्कधिभाव सदा नहीं रहता 1 यह भी स्पष्ट कियाजाचृकाहे। 


शब्दो के दो विपय है--अनुमेय ओौर प्रतिपा्य । अनुमेयरूप विवक्षाभीदो प्रकार 
की है--शब्दस्व रूपप्रकाशनेच्छा तथा शब्दार्थ प्रकाशनेच्छा । दोनों प्रकार की विवक्षासे श्रोता 
को केवल यह अनुमान होता है किं वक्ता कुछ कलना चाहता है, किन्तु क्या कहना चाहता 
है ? यह अनुमेय नही, परतिपा्य विषय है । इस प्रतिपाद्य विषय के भीदो प्रकार है वाच्य 
तथा व्यंग्य । क्योकि वक्ता कभी अपने अभिप्राय को शब्दो से व्यक्त करना चाहता है ओौर 
कभी विना शब्दो के ही व्यक्त करना चाहता है! शब्दोका यह्‌ दोनों प्रकार का प्रतिपाद्य 
विषय अनुमेय कदापि नहीं हो सकता । यह इस लेख मे पहले ही स्पष्ट क्रिया जा चुका 
है कि नैयायिक कृतिम संकेतग्रह से ओर मीमांसक अचछरत्रिम संकेतग्रह से शब्दां का 
सम्बन्ध मानते है! किन्तु संकेतग्रह जनितअथं सदव प्रतिपाद्य विषय नहीं होता जोर शब्द तथा 
प्रतिपा्यविषयमें लिङ्कलिङ्क्िभाव एवं अनुमानव्यापार को सिद्धि भी नहीं होती 1 यदि 
रबव्दाथज्ञान मे लिङ्कलिद्किभाव मानकर अनुमान से उसको सिद्धि को जाएगी, तो अथं की 
यथार्थता के कारण उसमें सम्यकत्व अथवा मिथ्यात्व कौ प्रतीति नहीं होगी, जो काव्यजगत्‌ 
मे देखी जाती है । अनुमान से व्यंग्याथं की सिद्धि करने पर तो “श्रम धामिकः का अथं मत 
घमो" निकलेगा ही नही, क्योकि इससे वक्ता के कथन में संदेह होगा ही नही । 


 व्यंजकत्व, वाच्यवाचकत्व पर आधित रहता है, यह तथ्य पहले भी कई बार स्पष्ट 

हो चका है । इसलिए उसे भी शब्द का सम्बन्धी कहा जाता है । ह" यह सम्बन्ध शब्द से 
प्रत्यक्षतः न होकर परम्परित सम्बन्ध है । इसलिए वक्ता को -विवक्षारूप व्यग्य मं ही शब्द 
का व्यापार लिङ्खरूप मे अनुमान से हो सकता है ( अर्थात्‌ श्रोता अनुमान लगातादहैकि 
वक्ता कु कहना चाहता है) ! किन्तु उसकी विवक्षा का विषय क्या है ? इसका प्रतिपादन 
प 
५७. क-वाक्यपदीयः, १/७५-८४, &३-१०६ 

ख-महाभाष्य, १।पृ०सं० ४ 

ग-- ष्वन्यालोक, १/१३ तथा ३/३३ को व्याख्या । 

घ--काव्यप्रकाश १/४ को व्याख्या । 


५८. प्रस्तुत शोधलेख, पृ°सं° २२२-२२२ 


२३२ भारतीय काग्यश्चास्त्र मीमांसा 
वाचकत्व व्यापार से हो सकता है, अथवा दूसरे व्यापार से । यदि प्रतिपा विषय वाच्य है, 
तो उसका अवबोधक व्यापार वाचकत्व अर्थ्‌ अभिधां हो सकती है भौर विषय व्यग्य है 
तो संकेतग्रह के अभाव में वाचकत्व व्यापार प्रयुक्त नहीं हो सकता । अतएव दूसरा व्यापारं 


मानना होगा ओर वह्‌ व्पापार है--व्यंजना । 


व्यंजकत्व को लिङ्गत्वस्वरूप माने भी तो यह्‌ केवल लिङ्कत्वरूप नहीं होता । यह्‌ 
तो विना अनुमान के घटादि को प्रकारित करने वाले दीपक मे भी पाया जाता हं । अतएव 
त तो वाच्याथं वाचक शब्द का अनुमेयदै भौर न व्यग्याथं ग्यंजक शब्द का अनुमेयदहै। 
अतएव वाचक-वाच्यभाव तथा व्यंजकव्यंग्यभाव मे लिद्धलिङ्किभाव नहीं होता 1 इसलिए 
व्यंजना का अस्तर्भाव अनुमान मे नहीं हो सक्ता । वक्ता की विवक्षा को अनुमेय मानकर 
उसमे जो लिङ्खत्वभाव माना गया था, वह वाच्य नहीं है, वाच्याथं कौ उपाधिमाच्र है । यदि 
प्रतिपाद्य विषय को अनुमेय माना जाएगा तो राब्दाथे के विषय मे उठते वाली शंकाएं निरा- 
घारदहो जाएंगी भौर अनुमान से सिद्ध ज्ञान ययाथंदहोनेके कारण नीरस होगा, अतः 
काव्यत्वसे दूर ही लगेगा 1 अनुमानवादी व्यंग्योथं की सत्यता-असत्यता प्रमाणित करने के 
लिए अनुमान को आवश्यक मानते हँ तो मानें । क्योकि जिस प्रकार वाच्यां के स्थलोंमें 
उसङे सम्यक्त्व कौ प्रतीति कै लिए अनुमान अ्थपित्ति आदि दूसरे प्रमाण की भावर्यकता 
होती है, किन्तु वहां अभिधा व्यापार की प्रमृता नष्ट नहींहो जाती । उसी प्रकार व्यंग्यार्था- 
वोध में इन प्रमाणो से सहायता तो मिलती है, किन्तु व्यजनाग्यापार का प्रभाव नष्ट नहीं 
हो जाता 1 वास्तविकता तो यह है कि काव्यम व्यंग्याथंप्रतीति के लिए सत्यासत्यपरीक्षण 
के लिए प्रमाणान्तरं पर विचार-विमश्ं करना व्यथं है । क्योकि कान्य से शीघ्र आनन्द प्राप्ति 
के स्यान पर नीरसता का अनुभव होने लगेगा । अत एव अनुमानजन्य लिङ्किप्रतीति सर्वत्र 
व्यंग्यप्रतीति नहीं मानी जा सकती" । आचायं मम्मट नेतो आर्थी व्यंजनामे शब्दकोही 
अथं का प्रमाण मानाहै, ओर प्रमाणो को नहीं | उपर्युक्त विवेचन से स्पष्टहै कि आचाय 
आनन्दवधंन ने अभिव्यक्ति ओौर अनुमिति को पर्यय नहीं माना। उनके मत मे जव वाच्यां 
ही अनुमान का विषय नहीं हैः तो व्यग्याथं कंसे हो सक्ता ह । किन्तु इतना होने पर 
भी घ्वनिविरोधी आचायं महिमभटर जो आनन्ददधेन के परवर्ती थे, ने ध्वनि ओर व्यंग्यार्थं 
को अनुमान का ही विषय माना है1<+ आचायं मम्मट ओर आचायं विश्वनाथ ने आनन्दवधेन 
द्वारा प्रतिष्ठाप्राप्त व्यजनव्यापार को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए महिमभटुकेमतका 
विरोव करके अनुमान को, व्यंजना से होने वाले कायं के लिए असमथं मान! है । आचायं 
विइवनाथ के अनुसार- 


नानुमानं रसादीनां व्यंग्यानां बोधनक्षमम्‌ 
भाभासत्वं हेतुना स्मृतिनं च रसादिधीः ।॥-साहित्यदपंण, ५/४ 


५९. ध्वन्यालोक, ३/३३ को व्याख्या । 
६०. काव्यप्रकाश, २३/२३ 
६१. व्यक्तिविवेक, १-१ 
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अर्थात्‌ रसादिषूप व्यंग्याथं के बोधन में अनुमान समथं नहीं है । क्योकि रसादि को 
अनुमेय माननेमे जोहैतुदिएगएदहः वे वास्तव में हेत्वाभास है । इसीप्रकार स्मृति भी 
रसादि की प्रतीति से भिन्न है। | 

उपयुक्त कारिका के अनुसार रस, वस्तु ओर अलंकार व्यंग्य दै, अनुमेय नहीं--हस 
बात को सिद्धकरने के लिए महिमभटर के अनुमित्तिवाद का विश्वनाथसभ्मत खण्डनं क्रमशः 
स्तुत है-- 

१ व्यक्तिविवेककार महिमभटु के अनुस्ार-विभावानुभावादि क्षे रसादि 
को प्रतीति अनुमान द्वारा होती है। क्योकि विभानुभावव्यभिचारि आदि की प्रतीति ही 
रसादि की प्रतीति का साधन दहै । लोकमेयेही विभावानुभावादि व्यक्तियों के रत्यादि 
स्थायीभावों के अनुमापक है, वैसे ही काव्य मे भी रत्यादि क भनुमापक हँ ओौर रसादिके 
निष्पादक हैँ । इन्हीं से अनुमान द्वारा रत्यादि स्थायिभाव आस्वाद के विषय बनकर रस 
कहलाति है । इस प्रकार विभावादिप्रतीतिरूपसाधन ओर रसादिप्रतीतिरूप साध्य में पौर्वा 
पयक्रम अवर्य है। विभावादिगप्रतीत्ति ओर रसानुभ्रुति में साधनसाध्यभाव मानकर उसे 
रसाभिव्यविति के स्थान पर रसानुमिति कहना चाहिए । 

इस सम्बन्ध मे विश्वनाथ ने दो प्रशन उपस्थापितं किए-- 


(क) क्या शब्दों से वणित अथवा अभिनय से प्रदशित विभावादि की प्रतीति से; 
रामादिगत रागादिभावोंकाज्ञान ही रसरूप मे माना जाए ? अथवा (ख) काव्य-नाटकं 
मे वणित-प्रदशित विभावादि की भावना से भावित सह्दय सामाजिक के हदय मे उद्बुद्ध 
होने गाला स्वप्रकाशानन्द रस माना जाए ? इनमें से पहले प्ररन का उत्तर यदि यह्‌ है-- 
कि विभावादि की प्रतीति से रामादिगत रत्यादि की प्रतीति हो जाती है' तो इससे यह्‌ 
स्पष्ट नहीं हो पाता कि रसानुभिति ओर रसाभिव्यवित एक ही तत्त्व ह । इसके अतिरिक्त 
व्यंजनावादी आचाय रामादिगत रत्यादि की प्रतीति को ही रस नहीं कह देते । 


अब दूसरे प्रशन का भी उत्तरयदिहांहीहै, तो स्वीकायं नहीं । क्योकि अनुमान 
दवारा विभावादि से स्वप्रकाशानन्दरूप रस की सिद्धि नहीं हो सकती । क्योकि इसमे अनुमान 
के दो तत्वो-- व्याप्ति ओौर सिद्धहेतु-का अभाद है। इस बात को इस तरह समशाजा 
सकता है-यह सहृदय सामाजिक श्युंगाररसवान्‌ है । क्योकि इसमे रामादिगत रत्यादिभाव 
का ज्ञान उसी प्रकार हो रहा है" जैसे दुरे सहृदय सामाजिक मे । किन्तु रसानुभूति मे अनु- 
मान की यह्‌ प्रक्रिया इसलिए टीक नहीं है, क्योकि इसमे “यत्र-यत्र धूमः, तत्र-तत्र वद्भिः" के 
समान यत्र-यत्र रामादिगत रत्यादि प्रतीतिः, तव्र-तच्र श्ुंगाररसप्रती तिः" जैसी व्याप्ति नहीं 
बनती । इसके अतिरिक्त किसी भी सामाजिक मे रामादिगत रत्यादि की प्रीति अवद्यं 
विद्यमान है, एसी पक्षधम॑ता भी नहीं है । म 

महिमभटु ने इसीलिए कहा है कि- यत्र यत्रैवंविधानां विभावानुभावसात्त्विक सञ्चा- 
रिणामभिधानमभिनयो वा तत्रतत्र श्ुंगारादिरसाविर्भावः' इति सुग्रहेव व्याप्तिः पक्षधर्मता 
च । इसके साथ ही उनका कहना है कि व्यंग्याथं की सामग्री ही अनुमान की सामग्री & 
तो रसराभिन्यक्ति के स्थान पर रसानुमितिवाद को ही मानना चाहिए । 
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२३४ भारतीय काग्यश्षास्वः मीमांस, 
साहित्यद्पणकार ने महिममदु कौ इस उक्ति का, उत्तर दियादहै कि यदि अनुमान- 
प्रक्रिया के अनुसार उप्यक्त व्याप्ति को मान लँ तो "रसध्वनि" की सिद्धि होगी,. जो. व्यजना- 
वादियो-को अभीष्ट है । किन्तु अनुमानवादी आचाय रसानुमिति को. ही रसास्वाद मानते. हँ, 
जबकि व्यंजनावादी आचायं रस॒ को स्वप्रकाशानन्द एकघन चमत्कारामक अनृभ्रुति मानते 
ह 1 क्योकि रामादिगतरत्यादि कौ प्रतीति ही स्वप्रकाशानम्द रस का हेतु. नहीं है । अनुमान 
की दृष्टि से यहाँ अथं से अथन्तिर की सिद्धि होने के कारण हेत्वाभास भौ उपस्थित हो 
जाता है ।प्रमुख प्रतीयमानार्थं के रूप में प्रतिष्ठित रस अलौकिक नन्द को प्रत्यक्ष अनुभूतिं 
का, विषय होने के कारण अनुमेय नहीं होः सकता ।: अतः स्पष्ट है किं रसध्वनि अनुमान का 
नही, व्यंजनाः का विषय है ।९ । 
| २. व्यक्तिविवेककार ने. वस्तुध्वनि को भी. अनुमेय माना है भौर उसक्रा.उदाहुरणः 
दिया है- । 


रम धामिक विल्न्धः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छकुञ्जवासिना दृप्तसिंहेन 1 


आचायं मम्मट भौर आचार्य विश्वनाथ ने इस उदाहरण में अनुमानवाद का खण्डन 


करके इसमे आनन्दवधंनसम्मत ` वस्तुध्वनि कों ही प्रतिष्ठित कियाहै। क्योकि वाच्यसे 
मसम्बन्धितः अथं तो प्रतीत होता नहीं । यदि वाच्य स असम्बद्ध अथं की प्रतीति मानी जाएगी 
तोः अव्यवस्था होःजाएगी । अतएव व्थंग्यग्यंजकसम्ब्ध मानना होगा ओर व्यंग्यव्यंजक 
सम्बन्व मे भीःव्याप्ति स्वीकार करनी होगी । इसके लिए बोधक रूप वाच्याथेकोलिङ्धः 
त्या वोध्यल्प व्यग्याथं को लिङ्गी मानना होगा। इसलिए यहां वाच्या्ंरूपलिङ्क से 
व्यग्याथंरूम लि ङ्ख, का ज्ञानः अनुमान का ही विषथ वनता है । क्योकि जहाँ-जहाँ भीर का 
श्रमण होता है, वहम. वहाँं भय का कारण नहीं होता--यथ गृह; मौर जर्हाँ-जहां भय का कारण 
होता है, वहा-व्हा भीरु का भ्रमण नहीं होता; यथा नदी तीर । यहाँ इस गाथा में अन्वय- 
व्यतिरेक मूलक इस्‌ व्याप्तिः के घटितः हो जाने से. व्यंजनाः को माननेः की ` आवश्यकताः नहीं है। 
किन्तु महिमभट को यह व्याख्या अनैकान्तिक" हेतुः सेःयुक्तः हैः: क्यो किः भीर ग्यक्ति भी गुरः 
अथवा, सजा- के. मादे से, प्रियाः के प्रति अनुराग से. अथवाः युद्धाद्विः के समयःभय केःकारणोः 
सेः युक्त स्यान मेः जाता हैः वीरणुरूष अस्पृश्यता के कारण कृत्ते सेः भे हीः उर जाए; किन्तुः 
सिह से नहीं डरता । इसलिए यहाँ: सिह कीः उपलब्िरूप. भय का हैतु "विरु" भी है ।: 
गेदाकरी नदीःके किनारे सिह कीः उपस्थिति किसी प्रमाण से शद्ध भी नहींकीं गई ।: 
कुलटा के कटने सेः उसकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध हैः ; अतः हतु, असिद्धः ` भी हैः। दूषितः हेतुः 


सेः साध्य (व्यंग्याथविवोवः). की सिद्धिः न होनेःके कारणः यहाँ अनुमान से कायं सम्पन्न नहीं 


हो सकता । इसी प्रकार “निःशेषच्युतचन्दनस्तनतटम्‌' । इसः स्दाहरणः मे भी. चन्दनादि का, 


६२. क--व्यक्तिविवेक, पृ°संर ४७७; २/३१.कारिका 
ख-साहित्यदपंण, ५/४ की व्याख्या । 
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प्‌ छना, अधरोष्ठ की लालिमा का नष्ट होना मादि के हतु आलिङ्खनादि के अतिरिक्त, स्ना- 
नादिभीदहो सक्ते है। 


काव्यो के एसे सभी स्थल प्रमाणरहित होने कै कारण, व्याप्तिरूप नियतधमं भौर 
त्रिरूपनिङ्घ के अभाव होने के कारण अन्‌मान का विषय नहीं बनते । इनमें व्यंजनाव्यापार 
ही सङ्खत है ।६ 
३. "व्यक्तिविवेककार महिमिभट तो-- 
जलकरेलितरलकरतलमुक्तपुनः पिहितराधिकावदनः । 
जगदवतु कोकयुनोविघटनसंघटनकौतुको कृष्णः +| 
इस पद्य मे रूपक अलङ्कार को भी व्यंग्य न मानकर अनुमेय मानेगे । क्योंकि उनके 
मत मे यहां अपने दशन-अदर्शन से, चक्रवाकमिथुन के संघटन-विघटन का कारण बनने वाजा 
प्राधिका का मूख चन्द्रमा है, एेसा अनुमान होता है किन्तु उनका यह मत असंगत है । 
क्योकि चन्द्र के अतिरिक्त दूसया भी भयंकर पदाथं अपनी उपस्थिति-अनुपर्थिति स चक्रवाक- 
4भिथन के संयोग-वियोग का कारण बन सकता है । अतएव यहां चन्द्ररूप हेतु “अनकान्तिक 


है॥ 
वस्तुध्वनि भौर अर्लकारध्वनि मे भ्रमणनिषेध एवं चन्द्रारोप एकान्तिक' हेतु के रूप 
मे सिद्ध नहींहीप।९ है । इसलिए स्पष्टहैकि व्यंजनाका कायं अनुमान सेनहींहौ 
सकता । वस्तुतः काव्यो मे कवि अपनी प्रतिभा के बल से बहुत सी रमणीय उद्भावन 
करता है, जिनकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के फर मे अनुमानवादी करा हेतु “हेत्वाभासः मे 
परिणत होकर अनुमान की संभावना को असंभव -बना देता है । पर एसे स्थल). में व्यजना 
मानते ही सब आपत्तियाँ नष्ट हौ जाती हँ ओर व्याप्ति तथा हेतु करो नित्यधर्सिता सिद्ध 
करते का व्यथं परिश्रम नहीं करना पड़ता ।९४ 
अनुमान की भांति ही अर्थापत्ति सुचनबुदधि मौर स्मृति भी व्यंग्याथंबोध में असमथं 
है १ अतएव व्यंजना ही मान्य है 1९ 
महिमभटर तो अभिधामूला व्यंजना के उदाहरणों में भी दूसरे व्यग्याथं की सत्ता 
६३. अ- व्यक्तिविवेक, पृ०सं° ४६४-४६६ ¦ 
क--कान्यप्रकार, ५/४७ वीं कारिका की व्याख्या ॥ 
ख - साहित्यदपेण, ५/४ कारिका की व्याख्या । 
ग~ प्रतापरु्रीय, काव्यप्रकरण, उदाहरण -१४ 
घ-साहित्यसुधासिन्धु, २/१९ के बाद 
डः-को विदानन्दः व्यंजनालिरूपण, ३५ 
च--त्रिवेणिका, ग्यंजनाप्रकरण,पृ°सं०° २७-२८ 
छ--अल _्कारकौस्तुभ, १/२६ कारिका कौ व्याख्या । 
६४, साहित्यदर्पण, ५/४ कारिका कौ व्याख्या। 
६५. वही । 


२६६ भारतीय काव्यशोस्त्र मीमांसा 
नहीं मानेगे । जवकि यहाँ सहूदथर्लाध्य रमणीय परतीयमानाथ की शोभा अनुभूति का 
विषय बनती है 1५६ उनके इन दुष्टिकोण को साहिव्यदपंणकार ने गजनिमीलिका ही कह्‌- 
कर उसे 'प्रमादपूणं दृष्टिकोण सिद्ध कर दिया है । विश्वनाथ कः तत्मयं हे कि जेस गर्वो 
न्मत्त हाथी अपनी छोटी सी आंखों को सिकोडकर ओर री छोटा कर लेता है, फलस्व ल्प 
वास्तविकता का दशंन नहीं कर पता, वसे ही महिमभट ने भी अनुमान से व्यंग्यार्थावबोध 
कुरते की हठघमिता के कारण रमणीयता के एेदवयं से युक्त व्यजना को उपेक्षा कर दी है।९ 

उप्यक्त विस्तत विवेचन से स्पष्ट है कि व्येजनावृत्ति सम्मान्याव्‌ त्ति है । क्योकि यहु 
वत्ति एेसे स्थलों पर काव्य के मर्माववोध की अभिव्यक्ति कराती है, जहां अभिधा, लक्षणा, 
ताल्र्यादि शब्दव्यापारो की गति कुण्ठति हौ जाती है। इस शब्दवृत्ति को मानने से एक 
लाभ ओौर भी होगा, वहं यह कि अनुमान) अर्थापत्ति आदि प्रमाणो से अथं की सत्यता- 
असत्यता का परीक्षण करने के नीरस ओर व्यथं प्रयास की भी अपेक्षा नहीं रहेगी । इसके 
अतिरिक्त अभिधा, लक्षणा आदि शब्दवृत्तियां तथा अनुमान, अर्थापत्ति आदि प्रमाण व्यंजना- 
वृत्ति के सहका रितत्त्व है इसलिए इनमे से किसी में भी व्यंजना का अन्तर्भाव नहींहो 
सकता । मानन्दवर्धनादि आचार्यो ने व्यंगयाथंूप ध्व नि काव्य की प्रतिष्ठां की है ओर सर्वा 
धिक हृ, रम्य, आस्वाद्य रसध्वनि को काव्य की आत्मा वताया है) इस रमणीय ओर काव्य 
के शोषस्य प्रयोजन के अवबोध के लिए व्यंजनावृत्ति को मानने के अतिरिक्त ओौर कोई 
उपाय नहीं हे । 
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रस सामग्रीः 


लेखक--० ऋषिकुमार चतुवेधी 
हिन्दी-विभागाष्यक्षः | 
रजा राजकीयः स्नाकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर (उ०१६० ); 


भरतः मुनि काः नाट्यशास्त्र ईसवी सन्‌ के उसरम्भःकी रचना) है ॥! मारतीयःकाव्यः 
शास्त्रः के अव, तक के प्राप्त ग्रंथो में यही) सवसे प्राचीन है, छतु भरतः मुनिं नैः स्थान-र्‌ परः 
अप्रनी वारणाभों के प्रमाण में गानुवंश्य लोकः उदुधृक्त किये हैः जिनसे प्रतीकहलेताः दैक 
भरत से पुवं भी काव्यशास्तः की एक सुदीषंः परम्पराः विद्यमानः थी'। रस-निरूपणः भीः सर्व 
प्रथम नाटयशास््र मे ही मिलता है । इसके संदर्भ मेः मीं भरतमुनि नेः आनुवंश्यः श्लोकोः केः 
जोः साक्ष्य: दिये हैँ, उनसे; इसकी प्राचीनता की पुष्टि होतीःहै ॥ 


भरत मुनि के अनुसार रस हीं काव्य (नाट्य). का प्राणतत्त्वः हैः उनकाः विचारः है 
किःरस से रीत कर कोई अथं प्रवतित नहीं होता'।» आगे वेः प्रशन करते हकिःरस क्या रै; 
भौर स्वयं ही इसका उत्तर देते हुए कहते हँ कि ` रसः आस्वाद ` हैः भोर अपनीः आस्वाद्यताकेः 


कारणः ही ^रस" इस नाम से जाना जाता है ।*इसकैःसाथ.हीं मुनि अपने प्रसिद्धःरससुक्र 


को स्थापना करते ई--विभाव, अनभाव गौर संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती 
है।` इस सूत्र में यद्यपि यह उल्लेख. नहीं हैः करि विभाव, अनुभाव. गौर. संचारी का 
संयोग किसके साथ होने से रस की निष्पत्ति. होती है कितु.मुनि, ने आये. जोः रसनिष्पत्तिः 
की प्रक्रिया समाई है, उससे यह स्पष्ट हो जाता. है किः विभावादि.का यहुः संयोग. स्थायी. 
भाव के साथ होतादहै। 


इस प्रकार, रस-सामग्री के अंतगंत मूलतः येः कार त्त्र अतेः हः--किंभाव; अनुभावः 
संचारी भाव ओौर स्थायी भाव । नाट्यशास्त्र.मे इन चारों की परिभाषा बतलाकर इनके 
स्वरूप का स्पष्टीकरण भी कर दिया गया ह । विभावो क द्वारा, जों भर्थ ले जाया जाता हैः, 
वाचिक, आंशिक भौर सात्विक अभिनयो के हारा जो गम्यमान बनाया जाता है उसे "भावः 
इस प्रकार जाना जाता है । तात्पये यहु कि विभाव की उपस्थिति से ही-भाव-उत्सन्त-या- 
अभिव्यक्त होता है, इसीलिए मुनि ने अन्यत्र “विभावः कों कारण, निमित्त या हेतु का"पर्यायः 


१.. न. हि रसादृते करिचदथः प्रवतंते । (ना०शा०,०.६, पुः. & २). 
२, रसः इति कः पदाथः । उच्यते आस्वाद्यत्वात्‌ (वही), पु? &ङे) 
रे. विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्रिसनिस्पत्तिः 1 (बही), पुरः 8) 


॥-4 
(1 र 
> `. 
१, त 

|} ॥ि ्ै [1 
(4 ८7 # 

1 ~ 
~." # कट ~ न्क क, 


२४० भारतीय काव्यशास्तर मीमांसा 


माना है (विभावः कारणं निमित्त हेतुरिति पर्यायाः) । विभाव केद्वारा जौ अथं -भाव-- 
ले आया जाता है, वह्‌ अनुमान के द्वारा गम्यमान या प्रतीति-योग्य होता है ।४ 


भरत मुनि के अनुसार रस रंगमंच पर उसी प्रकार निमित होता है जसे पाकशाला | 
मे सुस्वादु व्यंजन । जैसे (पाक शाला मे) नाना व्यंजन, ओषध ओौर द्रव्यके संयोगसे 
रस-निष्पत्ति होती है, जसे गुडादि द्रव्यो, व्यजनो ओर ओौषधियों से षाडवादि रस निवतित 
होते है; वैसेष्दी नाना भावों से अवगत होते हृए भी स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होते 
है ।८ वास्तव मे, भरत मुनि का तात्पयं केवल इतना हौ है कि जसे भोजन मे अनेक व्यंजनों 
का मिश्रण होते हए भी कोई विशिष्ट स्वाद ही प्रधान होता दहै, रेष समस्त व्यजनो के 
स्वाद उस. विशिष्ट स्वाद के व्यंजक-उपकारक बनकर उसे पुष्ट--उपचित--करते दै, 
उसी प्रकार रस मे भी प्रमुख स्वाद स्थायी भाव का होता है; संचारी भावोंका स्वाद उस 
का पोषक होता है 1 स्थायी भाव विभाव के द्वारा उत्पन्न ओर अनुभाव केद्वारा गम्यमान 
होता दहै, तब्॒तक वह्‌ भाव ही रहता है, रसत्व को प्राप्त नहीं होता । रसत्व को तो वहू 
तव प्राप्त होता है, जव संचारी भावोके साथ उसका संथोग होता दै। मुनि ने स्थायी 
भवो गौर रसो की जो अलग-अलग अभिनय-ग्यवस्था कीदटहै, उपे यह्‌ बात भली भाँति 
स्पष्ट हो जाती है । उदाहरण के लिए रति नामक स्थायी भाव को अभिनय-व्यवस्थामें 
जिन विभावो मौर अनुभावो का उल्लेख है, प्राय : उन्हीं का उल्लेख संभोग श्णुगार की 
समिनय-व्यवस्था में मी है । फिर रति स्थायी भौर श्युंगार. रसमें क्या अन्तर हुआ ? 
स्पष्ट ही, श्युगार के प्रसंग में व्यमिचारी भावों का उल्लेख किया गया है किन्तु रति स्थायी 
क प्रपंग मे उनका कोई उल्लेख नहीं है । व्यभिचारी भावों की मरतोक्त परिमापाध्से 
मी यही लगता है कि मुनि को रस वहीं मान्य है जहां स्थायी माव का सचादी मावोंसे 
संयोग हौ । | 

मरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र मे विभाव, अनुमाव, संचारी माव भौर स्थायी 
माव--यह जो रस-सामग्री गिनायी है, वहं परवर्ती काव्याचार्यो द्वारा मी मान्य हुई । 
यद्यपि इन चारों के संयोग से जो रस-निष्पत्ति होती है, उसके स्वरूप प्रक्रिया पर विद्वानों 
म मतभेद रहा, साथ ही भरत मुनि द्वारा गिनायी गयी रसमावादि कीसंष्या मेंमी 
समय-समय पर वृद्धि > प्रयत होते रहे, फिर भी रस-विवेचन का मूलाधार यही रहा । 


मरत मुनि ने आठ रस माने थे--श्णुगार, हास्य, करुण, रौद्रः वीर, मयानक, 
वीमत्स ओर अद्मुत । बाद मे अमिनवादि चार्यो ने शान्त ® एक रस मौर मान लिया । 


४. विभावैराहूतो योऽर्थो हि मनुभावस्तु गम्यते । 
वाग द्खसत्त्वाभिनयेः स भाव इति संिप्तः ॥ (वही ७/२) 
४५. यथा हि न नाव्यंजनौषपिद्रव्यसंयोगाद्रसनिष्पत्तिमंवति, यथा हि गृडादिभिद्र॑व्य-व्यंजनं- 
रोषधिमिशच षाडवादयो रसा निवतेन्ते, तथा नाना मावोपगता अपि स्थायिनोः भावा 
रसत्वमाप्नुवन्तीति । (ना°शा० अष्याय ६, पृष्ठ &३) ` ६ ध 
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इसं प्रकार रसो की संख्या नौ हो गयी 1 इसके वाद मी' रससंख्या मेँ विस्तार होता रह 
कितु मुख्यतः मान्यता इन्हीं तौ रसो की रही । थ | | 


इन रसो में से प्रत्येक का एक-एक स्थायी माव है, जो रसत्व.को प्राप्त.होता.रहा । 
मनोनुक्‌ल. अथं में मन की प्रवीणता रति है, जो च्छंगार का स्थायी है । विहृत मौर असंगत 
वचन, कायं एवं .रूप रचना ` हारा उत्पर॑न -उल्लास हास हं जो हास्य रस का स्थायी.-है। 
इष्टनाशादि से चित्त की विकलता शोक दहै, जो करुण का स्थायी है| प्रतिकृल के प्रति 
तीक्ष्णता कोध दहै, जो रौद्रका स्थायीहै। किसी कायंको मारम्भ करने का अभिनिवेश 
उत्साह, वीर रस कास्थायी है। मयंकर वस्तुजों के दर्शन या अपराध करते.के. 
कारण उत्पन्न चित्त की व्याकलना भय है जो मयानक रस का स्थायी है 1 किसी अरुचि- 
केर वस्तु के दन से उत्पन्न चित्तसंकोचजुगप्सा है जो बीमत्स का स्थायी हं । मलोकिक- 
असाध्रारण पदार्थ के दशंन से उत्पन्न चित्त का दिस्तार विस्मय है जो अदुमृत रस का स्थायी. 
भाव है । तत्त्वज्ञान होने से सांसारिक विषयोंमे वंराग्य तनिवददहै, जो शान्त रस-का 
स्थायी भाव माना गया है । 


जहां तक संचारी या व्यभिचारी भावोंका प्रहन है, भरतोक्त तंतीस संचारी ही 
प्रायः सर्वमान्य रहे है। "निवेद" शांत रस का स्थायीभाव भी माना गया है भौर प्रथमसंचारी 
भाव भी । इन दोनों मे अंतर यहु किया जा सक्ता है कि स्थायी भव निर्वेद तो तत्त्वज्ञान 
मादि से उत्पन्न सततवैराग्य की भावना है किन्तु निवेद नामक संचारी इष्टवियोग, मापत्ति, 
व्याधि आदि के कारण संसार को निरर्थकं समभने या अपने आपको धिक्कारने कौ मत्तः 
स्थिति है। श्रम, मनस्ताप, भख, प्यास आदि से मन की खिन्नता शंका" ह । ओौढत्य के 
कारण दूसरों की उन्नति या गुणवृद्धि कोन सह सकना “मसुा' है । मदिरापान्न आदिसे 
उत्पन्न सम्मोहं ओर आनन्द की स्थिति 'मद' है । रति क्रीडा, मागं चलने -या जागरण 
आदि से उत्पन्न खेद धम' है । गमं, व्याधिया जागरण आदि से. उत्पन्न शिथिलता 
'आलस्य' है । दुःख-दारिद्रय, मनस्ताप .आदि के,कारण लघुता या हीनता “दन्यः है । इष्ट 
वस्तु-की अश्राप्ति से उत्पन्न ध्यान "चिन्ता" है । भय, दुःख अवेग मौर अर्थेच्रितन के कार्ण - 


` सुध-बुध खो बैठना मोह" है । समान वस्तु के -चिन्तनः या स्मरण से पू्वानुभूत सुख-दुःखादि 


का स्मरण ` स्मृति" है 1 तत्त्वज्ञान, इष्ट प्राप्ति मादि के कारण इच्छाओं का पणं हो जाना 
या विषम परिस्थितियों मे भी चित्त का चंचल न होना -धृति' है। स्त्रियों के 
पुरुष-दशंन, ` प्रतिज्ञा-मंग, `. प्रराजय आदि सै ` उत्पन्न चित्त - संकीच श्रीडा' -हे"।. 
मात्सर्थं, द्वेष, राग आदिः के-कारण चित्त की अस्थिरता“चपलता' है । इष्ट प्राप्ति 
आदि-के कारण मनकी प्रसन्नता हष" है । किसी श्रिय या अप्रिय घटना से उत्पन्न. हदय की. 
उत्तेजना. “अगवेग' है। इष्टानिष्ट.की प्राप्ति सेः चित्त की किकत्त ग्य. विमूदता जडता दै। शी, 
विद्या, कुलीनता आदि से उत्पन्न गमिमान “वं".है। गसफलता,.या असहायता कौ मनुभरति से 
उत्पन्न निरुत्साह "विषाद है । इष्ट वस्तु को तत्काल प्राप्त कस्ते की उत्कटा .ही 'ओत्युक्य . 
है । दुब॑लता, मद, आलस्य, श्रम आदि के कारण चेतना के सम्मोलन की अवस्था “निद्रा है । 
्रहादि के भावेरन से उत्पन्न मनःक्षेप अपस्मार" है (जसे, देवदेवता के ज्ञानेकीः 
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स्थिति, या भिरगी रोग जेसी स्थिति)। निद्राभिभूत पुरुष के विषयानुभव कां नाम स्वप्न हं 
निद्रा ओौर अज्ञान मिटने तथा सचेत स्थिति को प्राप्त होना "विबोध" है। निन्दा, आक्षेप, अपमान 
आदि के कारण चित्त का अभिनिवेश 'अमषं' है 1 भय, गौरव, लज्जा मादि से उत्पन्न भावों 
को चतराई से छिपाना अवहित्था" है । अपमान या दुव्येवहार से उत्पन्न चित्त की प्रचंडता 
"उग्रता" है । नीतिशास्त्र कै अनुसार किसी तथ्य का निणंथ करना "मति' है शारोरिकरोगोंसे 
उत्पन्न मानसिक संताप श्याधि' है । भय, शोक, काम आदि से चित्त को भान्ति “उन्माद 

है 1 बिजली; उल्का या अन्य भयप्रद वस्तुओं से चित्त को व्यग्रता च्रास' है । अनिश्वयया 


संदेह के कारण मन का ऊहपोहं "वितक' है । किसी भीषण बीमारी या शस्त्रादिके घात | 


से मरणासन्न हो जाने या म्युतुल्य कष्ट पाने की स्थिति मरण इहं 1 
आठ स्थायी ओौर तेंतीस संचारी भावों के अतिरिक्त भरत मुनि ने आठ सात्विक 
भाव भी गिनाये है-- स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरमंग, कप, वेवण्ये (रंग फौका पड़ जाना) 


अश्र ओौर प्रलय (निइचेष्ट या अचेत हो जाना) । इस प्रकार इन उनचास भावों को उम्होने 


रसाभिव्यक्ति का हेतु माना है ।९ 


मनो विज्ञान के आलोक में उक्त भावसम्पदाका निरीक्षण-परीक्षण करने वाले. 


विद्वानों ने “भाव' शब्द को संवेग (एमोशन) या मनोदशाः का पर्ययि मान कर विवेचितं 


करने का प्रयास कियाहै मौर इस आधार पर यह्‌ सिद्ध कियाद कि श्रम, आलस्य, अप- 
स्मार जसे अनेक संचारी “मनोदशा' न होने के कारण भाव'के शब्दके अंतर्गत नहीं 


अति! किन्तु वास्तवमें भरत मुनिने भावः शष्द का प्रयोग कहीं व्यापक अथं में 
` क्ियाहै। उनके लिएजो काव्याथं को भावित करतार, यही भाव दहै (काव्यार्थान्‌ 
आवयन्तीति भावाः ।) इसीलिए उन्होने उन्चास भावों के अन्तगंत सभी नाट्योपयोगी शारी 
रिक भौर मानसिक स्थितियों को रख लिया है । इसीलिए सात्विकं भावतो सभी विभिन्न 
मनोदश्ाओं से उत्पन्न शारीरिक लक्षण मात्र हैँ ओर श्रम, आलस्य, निद्रा, अपस्मार आदि 
संचारी मृख्यतः शारीरिक स्थितिर्यां ही हं 1 


भाव-विवेचन के वाद विभाव ओर अनुभाव पर भी कछ विचार कर लिया 
जाय। जैसा कहा जा चुका है, विभाव भावों के कारण होते है। इन कारण- 
स्वरूप विभावो के लिए जिं व्यक्ति के हृदय में कोई स्थायी या संचारी भाव उदित 
होता है, उसे माश्रय कहते है । उदाहरण के लिए रामके हृदय मे सीता के दशंनसे रति 


नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध होताहै। तो राम आश्रय हुए, सीता विभव हई । आचार्यो 


` नेविभावकोभीदो भागोंमें वाट दिया है-आलम्बन ओर उहीपन । यहाँ सीता, मानं 
लीजिए, पृष्पवादिका में ह, वहां सुगन्धित फूल खिले है, शीतल, मंद, सुगन्ध पवन वह रहा 
है, वसन्त कौ ऋतु है, खिली चांदनी है- यह सव परिवेश राम के हदय मे उत्पन्न रति, 


भाव का उहीपन हअ, अतः इसे . उहीपन विभाव गौर सीता को आलम्बन विभाव कहा ` 


. जायगा । अव, रंगमंच पर स्थित राम के हृदय में सीताके प्रति रत्िभाव उत्पन्न हआ दै 
दशको को इसकी प्रतीति कंसे होगी ? इसमें राम का सीता को प्रेमपुणं दृष्टि से देखना 


६. एवमेते काव्यरसामभिव्यक्तिहेतवः एकोन्पञ्चाशद्‌ भावाः । (नाऽशा०्म० ७ पृ० १०६) ` 


न क ~ ~ ~ न न ~ ~ 


रस सामभ्री | | ` २४३ 


अपने हृदय म सीता के प्रति उत्पन्न प्रेम के सम्बन्ध में लक्ष्मण को बताना आदि कायिकः- 
वाचिक अनुभावो दवारा तथा स्तंभ, रोमांच आदि सात्विक भावों द्वारा (जो एक प्रकार 
से अनुभाव ही - है) गम्यमान बनाया जायेगा । उधर, रामं के लिए सीता आलम्बन हतो 
सीता के लिए राम आलम्बन होगे 1 उनके हृदय में उत्पन्न रति भाव की अभिव्यक्ति एक- 


ठक होकर राम को देखने ओर अपनी ससियो से उनके सम्बन्ध मे वार्तालाप करने 


आदि के अनुभावों से होगी । राम गम्भीर प्रकृति के चरित्र है 1 अत, वे सीता के प्रति 
उत्पन्न आकषण को मति-धुति आदि संचारियों से एक संयमित रूप प्रदान करते दिखायी 


देणे! वे लक्ष्मण से कहगे--“मोहि अतिसय प्रतीति जिय केरी जहिं सपनेहु परारि न 


हेरी 1" इससे उनके रतिभाव को एक बद्मुत निमेलता भौर गम्भीरता प्राप्त होगी भर 


-संचारियों के इस मिश्रण से वह श्युंगाररसत्व को प्राप्त होगा । उधर, सीता के हृदय मे 


नारी सुलभ सहज. लज्जा के कारण श्रीडा' का संचार होगा, जिसे वे किचिद्‌ अधोमुख होने 
के अनुभावसे या मुख की लालिमा से ग्यक्त करेगी, या राम का रूपवर्णन सखियों के, 
मुख से. सुनकर पहले उनके हृदय मे भौत्युक्य' नामक संचारी का उदय दहो सकता.है 


जिसका अभिनय वे त्वरा-प्रदशंन या दीघं-निश्वास द्वारा कर सकती हैँ । यह भी हो सकता- 


है. कि \अवहित्थ।' संचारी कै उदय द्वारा वे अपनी -सखियों से अपने हृदय मे उत्थित राम- 


: विषयक, रति को छिपाने का प्रयास करे, ओर इस अवहित्था की व्यजना वचन विदग्धृता.या 
क्रिया विदग्धता के द्वारा गोपन भाव के अभिनय द्वारा कर। इस प्रकार राम-सीता.का.परस्पर 


रतिभावं रगमंच पर विविध अनुभावो केद्वारा गम्यमान भौर संचारियों द्वारा पृष्ट 
रसत्व को प्राप्त ह्येता है । राम जसे धीरोदात नायकों की रति संलाप मौर परस्पर रूप- 
दर्शन के अनुभावों से गम्यमान ओौर मति, धुति, जडता, ओत्सुक्य, हषं, त्रीडा, 
अवहित्था मादि संचारियों द्वारा पुष्ट होकर रसंत्व को प्राप्त होती दिखायी देती है, वहां 
धीरललित या कुछ अधिक विलासी नायक-नायिकाओं की रति कटाक्ष, चुंबन, अआलिगन आदि 
अनुभावो द्वारा गम्यमान ओर निद्रा विवोव, श्रम, आलस्य आदि संचारियों दारा पुष्ट होकर 
संभोग श्णंगार रूप रसत्व को प्राप्तहोती है । ¦ 

उपयुक्त विवेचन द्वारा विभावः, सनुमाव भौर संचारी माव-रूप. रस-सामग्री का 
स्वरूप एवं उनकी. पारस्परिक स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट हो गयी होगी । अब परम्परागत 
विभाव ओर अनुमाव के सम्बन्ध मे कुछ ओर मख्य बातें बता कर हम कुछ एेसी बति पर 


. -आयेगे जिनका निवेचन रस-विवेचन की सुदीधं प्राचीन परम्परा में नहीं मिलता । विमाव- 
विवेचन की परपरा मे नायक-नायिका भेदं का विचार आरंमसे ही होता रहा ओर काला- ` 


तरम, श्छंगार रस की प्रमुखता हो जने के कारण, नायिका-भेद क।व्यशास्त्र का एक्‌ स्वतंत्र 


अंग ही बनः गया । नायको के मुख्यतः चार भेद किए गए-- 


धीरोशत्त--धेयंवान्‌, विनयी, अमानी मौर स्वाभिमानी । 
 धीरोद्धत-- मायावी, प्रचंड, चपल, घमंडी, ओर भत्मप्रशंसक। ` 
` धीर प्रशांत--त्याग-तितिक्षा भादि सात्विक गुणों से युक्त । 
 घीर ललित--निदिचन्त, कोमल स्व माव, नूत्यगीतादिग्रिय। 


४४ भारतीय काव्यशास्त्र. मीमांसा 


ताथिका-भेद का अत्यन्त विस्तार हा । सामाजिकं दृष्टि से नायिका के अनूढा 
(अविवाहिता), स्वकीया ओर परकीया ये तीन भेद किये गये । वतः क्रम की दृष्टिसे 
मुरा, मध्या ओर प्रगल्मा-ये त्तीन भेद किए गए । नायक के प्रेमको दृष्टिसे ज्येष्ठा, 
कनिष्ठा, समहिता ओर स्वाधीन वल्लभा ; नायक से संयोग-वियोगः कौ दृष्टि से प्रवरस्यत्‌ 
पतिका, आगत पतिका, संयुक्ता, अभिसारिका, वासकसज्जा, विरहोत्कटिता, विप्रलन्धा, 
अन्यसंभोगदुःखिता, खंडिता, कलहान्तरिता ओर मुदिदा; लोकाचार के भय से रतिगोपन- 
कारी प्रयत्नो की दष्ट से गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता गौर अनुशयाना तथा स्वभाव की दृष्ट 
से उत्तमा, मध्यमा ओर अवमा भेद किये गये । नाथक ओर नायिकाके सखाओं, सखियों 
दूतियों के भी भेदोपभेद कव्यशास्त्र के ग्रन्थों मे मिलते हैँ । । 


भरतमुनि ने जिन चार प्रकार के अभिनयोकी व्यवस्था की उन्हं ही परवर्ती 
ञाचार्यो ने अनुभावों के भेदोंके रूपमे स्वीकार करलिया। ये हँ-कायिक, वाचिक, 
आहायं ओौर सात्विक । शारीरिक चेष्टाओं दवारा भावों कौ अभिव्यवित कायिक, वाणी द्वारा 
 भावाभिव्यक्ि वाचिक, पात्रानुक्‌ल ओर भावानुक्ल वेशभूषा आहायं अभिनय के अन्तर्गत 
` अती है 1 काथिकः, वाचिक ओर आहायं अभिनयों को चेष्टा द्वारा व्यक्त किया जा सकता 
है किन्तुं सात्विक अन्‌ भाव (याभाव) वेहँजो मनम किषी भाव के उद्रिक्त होने पर स्वतः 
ही उत्पन्न हो जाते हँ, जैसे आंसू आ जाना, शरीर कंपने लगना, वेहरा पीलाः पड जाना 
आदि 1 उदाहरण के लिए क्रोध नामक स्थायी भावकी अभिग्यवति के लिए मुटिठ्षां कध 
जाना, दांत किकरिटाना आदि कायिक, तथा परुष एवं तिरस्कार परणं वचन बोलना, ललकारना 
आदि वाचिक अनुभाव हो सकते है । भय की अभिव्यक्ति सिकरुडने, भागने जैसे कायिक, 
दर्भ वचन जसे वाचिक, अस्तव्यस्त वेशभरषा जंसे आहायं तथ। कप ओर वैवण्यं जैसे सात्तिक 
अनुभावो द्वारा होकर देन्य, जवेग, विषाद, मोह आदि संचारियों से पष्ट होकर “भयानक - 
रसत्व" को प्राप्त हो सकती है ¦ | . 


यहां तक तो हमने रस-सामग्री के परम्परागत रूप पर विचार किया । अब आगे, 
परम्परा से कुष्ठ हट कर विचार करेगे मौर इस सम्बन्ध मे कुछ नयी सम्भावनाओं का पता 
` लगाएगे । जसा हम देख चुके है, भरतमुनि ने इसकी व्यवस्था नाट्य के, ओौर वह्‌ भीः रग- 
मेव के, सन्दमं मे की थी। उनको उद्‌ द्य नटो को एेसी शिक्षा देना था जिससे वे रंगपीठ 
पर रसपणे प्रस्तुति कर सकं भौर सुमनस्‌ प्े्षक उसे देवकर हर्षादि को प्राप्त हों । परवर्ती 
काव्यशास्त्रियों ने काव्य के प्रसंगमे भी इसी रस व्यवस्था को फिट कर दिया। किन्तु 
नाद्य मौर काव्य मँ दो मौलिक अन्तर है । एक अन्तर तो मभिव्यवित के माध्यमका दहै! 
नाद्य म जहां रघ-व्यंजना चतुविध-अभिनय के माध्यम से होती है वहां काव्य मे माध्यम 
केवल शब्द है । अर्थात्‌ नाद्य में द्ञ॑कःके सामनेनटों की कायिक, वाचिक आदि भंगिमाएे 
होती हं तो काव्य में पाठक के सामने केवल. शब्द- मगिमाए होती है। दूसरा अन्तर भाव- 
क्षेत्र काहै। नाट्य की अपेक्षा काव्य का भावक्षेत्र गधिक विस्तृत है । उदाहर ण के लिए 
प्रङृतिक दुश्यों के वणन, नीत्युपदेल, मूल्यगत चितन, सामाजिक, | राजनीतिक समस्याभों 
का निरूपण --ग्रणदि अनेक विषय कान्यमें भास्वाच या रसनीय बनाये जा सकते है किन्तु 
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नाट्य में मभिनेय न होने के कारण, इन्हे स्थायी भाव के रूपमे नही, मात्र संचारीके.खूप 
मेही लाया जा सकता है । उदाहरण के लिए तुलसी के "रामचरितमानस" के पृष्पवाटिका- 
प्रसंग, भरत-मिलाप या राम-रावण युद्ध का अभिनय तो सफलतापूवंक किया जा सकता हैं 
किन्तु खल-वंदना, वर्षा या शरद-वणन . ओर भवित-ज्ञान-निरूपण आदि प्रसंगो को रंगमंच 
पर सफलतापूवंक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योकि इनमे अभिनेयता का गुण नहीं हे । 
अतः प्रथम, अर्थात्‌ अभिव्यक्ति के माध्यम के अन्तरके कारण परम्परागतं रस-सूत्र क 
क.व्यशास्व्रीय व्याख्या म अनुभाव" का अथं शब्दमंगिमाएुं ह्योना चाहिए । दूसरे अन्तर 
अर्थात्‌ भावक्षेत्र के विस्तार के कारण, यहं मान लिया जाना चाहिए-कि भरतमुनि द्वारा 
परिगणित आठ (या नौ रस) भौर उन्चास. भाव काव्य कौ परिविमें माने वाले सम्पूणं 
अरथ-विस्तार को नहीं समेट पाते । यही वात विभाव के सम्बन्धमें मी हे । काव्य के सन्दमं 
मे विभाव के अन्तगंत सम्पूण वस्तुयोजना को लेना होगा, केवलः आलम्बन, उदहीपन भोर 
आश्रयकोलेलेनेसे काम नहीं चलेगा । प्राचीन काभ्यश।स्तरियों ने काव्य ओर नाद्यः के 
इस अन्तर को लक्षित न किया हो, यह वात नहीं । उन्होने इसीलिए कष्य . को शास्त्रीय 


व्याख्या का आधार शब्दाथं के साहित्य को बनाया, विभावादि. के-संयोग को नही 1 -कूतक 
ने कहा कि वक्रकविग्यापारशालीः शब्दाथं के साहित्य द्वारा कान्य आस्वाद्य या स्सनीय 


वनाया जा. सकता ह ।९ - 


अपने “वक्रोक्तिजीवितम्‌” की आरंभिक वंदना मे“ उन्होने ^सूक्ति परिस्पन्द" अर्थात्‌ 

सुंदरं उवितयों क स्पन्दन, कीः तुलना नाद्यभवन" मे होने वाले अभिनय से करके सम्भवतः 
इसी तथ्य की ओर इंगित किया है कि नाट्य मे जो स्थान अभिनय का है, वही काव्य मे 
सूक्ति परिस्पंद (अर्थात्‌ शब्द-मंगिमाओं) का है । यदि तात्त्विके दृष्टिसे,देखा जाय तो 
कतक ओर भरत मुनि की स्थापनाएं एक है 1 भरत मुनि ने नाट्य के लिए आस्वाद रूप 
रस की सामग्री का निवंचन किया. है तो माचायं कतक ने काश्य को रसनीय बनाने वाली 
सामग्री का निरूपण किया है । शब्द, अथं एवं . वक्रकविव्यापार कव्यको रस-साममग्री 
है। शब्दः का काव्य में वही स्थान दहै, जो अनुभावः का नाट्य मे। (अथं' के 
अन्तगंत वह सव कुछ आ जाता है जो भरत मुनि को. 'विभाव' भौर भाव 
से अभिप्रेत था। मुनि ने हृदयसंवादो. अर्थं को ओर कवि-के. .अंतगेत भाव 
को भावित करते वाले को "भाव" कहा है ।“ . तात्पये यह्‌. कि क्वि अपने हूदय- 
, स्थित जिस अनुभूति को कान्य म संप्रेषित करना: चाहता है वही भावः है गौर वहो. हूदय- 
. संवादी अथं हैः1. वस्तुविघान. मौर पात्रयोजना तथा उसके द्यारा व्यंजित समस्त .भावसपदा 
कविःका संप्रेष्य है । “वक्रकविव्यापार' केः अन्तगेत काव्य. का सम्पण. कलापक्ष `आ: जाता 
है । नाटक में जो स्थान “निर्दशनः का. है, वही काव्य मे दक्रकविग्यापार काह । कौनसा 


इ वको वितजीवितम्‌, १/७-८ 


-0 वही ; १ | १ 


& ` ना०शा० ७२; ७ 


२४६ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 
पात्र किस प्रकार कहां कंसा अभिनय करे, कहां गीत वा्यातोद्य कौ कंसी व्यवस्था हो, रम 
पीठ पर दुश्ययोजना किस प्रकार की हो, यह्‌ देखना निदेशक का काम है, उसी प्रकार किस 
अथं के दिए कौन सा शब्द लाया जाय, उस शब्द को अभिधा, लक्षणा, व्यजना कीया 
मलंकारों की कोन सी भंगिमा प्रदान की जाय, मूल कथावस्तु में प्रकरणवक्रता या प्रवन्ध- 
वक्रता द्वारा क्या ओर कहां जोड़ा-घटाया जाय, कि वह रसावह बन सके --यह सव जानना, 
देखना, करना 'वक्रकविव्यापार' है । भरतमुनि ने अपने रस-सूत्र में निदेशनः के तत्त्व को 
नहीं जोड़ा था, कनक ने वक्रकविव्यापार' को जोड़ कर रस-सामग्री के एक महत्त्वपुणं अंग 
को रेखांकित क्या है । इस प्रकार के एक अथं ( ==वस्तुयोजना एवं भावसम्पदा ), शब्द 
मौर वक्रकविग्यापार--काव्यरस की यह्‌ मूलभ्रुत सामग्री हई । आधुनिक शब्दावली मे. जव 
कवि के हृदय बीज रूप से कोई भाव उदित होता है तो वह उसकी अभिव्यविति के ` लिए 
एसे वस्तुविधान को खोज करता है जिसमे वही -भाव सहृदय के हृदय मे भी उदित हो सके । 
इस ॒वस्तु-विधान को भावाभिव्यंजके वनाने के लिए वहु शब्द विधान का सहारा लेता 
है । ओर फिर, उस वस्तु ओर उब्द को मपने वक्र कविन्यापार, द्वारा कु एसी मंगिमा 
प्रदान करता है, कुछ इस तरह तराशता-खरादता है कि सम्पूणं काव्यप्रसतुति उसकी अनु- 
भरति को सहृदय के लिए आस्वाद्य वना देती है। यही आस्वा्यता रस॒ का मूल ओौर आष रूप 
है जिसको प्रतिष्ठा माद्याचायं भरत ने “रसः इति कः पदाथः - उच्यते आस्वाच्यात्‌, कहु कर 
कोथी। इस प्रकार, केवल श्युङ्खारादि ही रसनहींरहै; कविकी जो अनुभूति विभावादि 
` के भोचत्यपूणं संयोग द्वारा शब्दाथं के वक्रतापुणं साहित्य द्वारा सहूदय केलिए आस्वाद्य 
वनायी जाती हैः वह्‌ ^रस' मौर भाव, अनुभाव, विभाव या शब्द, अथं ओर वंक्रकेवि- 
व्यापार, उसकी मूलभूत सामग्री है । | | १ 


अव एक बात भोर समम ली जाय। कवि, काव्य ओर सहूदय--रसके ये तीनकोण 


है । नट्‌ किस प्रकार काव्यगत रस को संभव वनते है, इसका विस्तृत विवेचन , हो चूका । 


भव सहृदय कौ रसानुभूति की सामग्री क्या है, इस पर भी विचार कर लियां जाय। 
रस-सिद्धान्त के प्राचीन अभमिनंवादि आचार्योनेतो काव्यगत या नाट्यगत रस की किसी 
प्रकार को संमावना से इनकार कर दिया ओर यह्‌ सिद्ध करने का प्रयास किया किविमा- 
वादि के संयोग से जो मी रस-निष्पत्ति होती है, वह रगमंच या काव्य में नहीं, सहूदय के 
अपने हृदय में होती है । उनके अनुसार, स्गमंच पर जिस माव की सामग्री प्रस्तुतं की जा 
रही होती है, सहूदयः के हृदय मे वा सना. रूप से अवस्थित वही `माव .भभिनव्यक्त होकर 
रसत्व को प्राप्त होता है । क्योकि प्रस्तुत निबन्ध का .विषय.'्टसनिष्पत्तिः न होकर “रस- 
` सामग्री ' है अतः हमः इस विचार की अधिक समीक्षान केरके इतना ही कहना चाहंगे कि 
 मरतमुनि ने विभावादि रूप जिस रस-सामग्री का उल्नेख किया है, वह सहूदय में निष्पन्न 
होने वले रस की नहीं अपितु रंगमंच पर अवस्थित होने वाले रस की है- यह बात नाट्य. 
शास्त्र के मव्ययन-मनन से मली माति सममी जा सकती है 1: तब सहूदय ` के हृदय मं 
निष्पन्न होने वाले रस की सामग्री क्या है? सव से पहली बात तो यह्‌ है कि संपूणं नाट्य या 


कान्य-भस्तुति ही सहृदय को रसानु्ुति के लिए "विमाव का काम करती है । दूसरे शब्दो ` 
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म कोः जः नो 


रस सामग्री | २४७ 


मे काव्य(नाट्‌य की प्रस्तुति के प्रति सहृदय की अपनी प्रतिक्रिया ही उसका रसबोध है । 
दूसरी बात यह है किं प्रस्तुति के प्रति सहूदयकी यह प्रतिक्रिया उसके मन में होती है। 
मरतमुनि ने इसीलिए प्रेक्षक को "सुमनस्‌" गौर "उहापोहविशारद'* कह है । परवर्ती अमि- 
नव ओर विश्वनाथ आदि आचार्यो ने रसानुभरूति को जो आत्मा का विषय वना दिया वहु 
किसी मी माति उचित प्रतीत नहीं होता । लौकिक भावों रो अनुभूतिं ही काव्य का 
विषय होती दहै ओरवेमनकेद्वाराही गम्य होतीर्है, आत्मा द्वारा नहीं। अतः नाट्य 
काव्यप्रस्तुति गौर सहृदय का मन ये दोनों वस्तुएं सहृदयगत रस की मूलभूत सामग्री हृदं । 
सहृदय के मन के भीतर काव्य प्रस्तुति के प्रति अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सक्ती रहै। 
वह किसी पात्रके प्रति तदात्मक प्रतिक्रिया कर सकता है या प्रतिवेदनात्मक प्रतिक्रिया कर 
सकता है । राम की सीता-विषयक रति के प्रति उसकी अनुभूति तदात्मक ओौर रावण की 
सीता विषयक रति के प्रति प्रतिवेदनात्मक हो सकती है । प्रथम स्थिति मे उसकी ` अनुभूति 
रतिषूलक होगी, तो दूसरी स्थिति में कोघ, जुगुप्सा या धृणामूलक । कहीं उसकी अनुभूति 
ौत्सुक्यात्मक हो सकती है, जैसे जासूसौ या घटनावं चिव्यप्रधान उपन्यासो मे ; कहीं कोई 
विचारप्रधान रचना उसके लिए विचारोत्तेजक हो सकती हैया किसी ` सूवित का उक्ति- 
वेचिच्य कवि के कलात्मके चमत्कार कै प्रति उसके मन मे अनुशंसा का माव उत्पन्न कर 
सकता है । डं रकेशगृप्त, ने अपनी पुस्तक साइकालाजिक स्टडीज इन रस' में इन 
स्थितियों का वड़ा तकंसंगत निरूपण किया है ` ओर इहै काव्यस्वाद की निर्मायक अन्‌- 
भूतियां ((0पाएगाला।5 घ्नां ०६5) कहा है 1*१ इनके अतिरिक्त, डं° गप्त ने सहूदयगत 
रसानुभूति के.-कुछ निर्धारक तत्व भी माने हैँ जिनमे. काव्य यदि पाठ्यदहै तो पृस्तक की 
साज-सज्जा ओर श्रव्य है तो सुनाने वाले का स्वरलालित्य ; काव्य-र्चनाया काव्यपाठ. के 
श्रवण या पठन-पाठन का परिवेश तथा आस्वादक सहृदय कौ अपनी मनःस्थिति प्रमुख हँ !* 
तात्पयं यह कि सहृदयगत रस की सामग्री के अन्तर्गत आस्वाद्य कृति, रचना या नाट्य- 
प्रस्तुति, सहृदय का अपना मन ओर उसके मन कौ विभिन्न प्रतिक्रियाएं तथा उसकी अपनी 
मानसिक स्थिति ओर आस्वादन-काल परिवेश ये सब बातें आती है । 





१०. नाट्यशास्त्र २७/५१ 
११. साइकालांजिकल स्टडीज इन रस अध्या `: 
१२. वही, अध्याय ४ 


. रस-निष्पत्ति 
“<. 3 --डीं° नीरजा दण्डनं 
रीडर, हिन्दी विभागं ` 
कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल 


~ ~. रस का विवेचन रस-निष्पत्ति से ही प्रारम्भ होता है । आचायं भरतनुनि ने अपनी 
प्रसिद्ध कृति न(ट्यशास्तर' मे रक्त को नाटय के अन्तरगत प्राथमिकतः देते ए स्पष्ट उद्घोषणा 
की कि यद्यपि किसी भी ज्ञान का सम्पणे विवेचन असम्भव है! तथापिरस के. अभाव में 
नाट्यांग बुद्धिग्राह्य होना सम्भव न होने के कारण सवेप्रथम उसकी व्याख्या अपेक्षित है ।२ 
इस रस कौ निष्पत्ति विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावके संयोग से होती है- 
| “विभावानुभावसंचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः” 1 
माचायं भरतमुनि के इस प्रसिद्ध रससूव्र मेँ विभाव, जनुभाव बौर संचारी भाव 
सामग्रीपरक तत्व ह तथा संयोग भौर "निष्पत्ति" प्रक्रियापरक । रस के उपकरणों (विभाव, . 
जनुभाव तथा संचारो माव) का स्थायी भावं से संयोग होने पर रस निष्पन्न हो जाताहै।. 
सूर मं यद्यपि “<्ायी' शव्द क प्रयोग नहीं किया गया है ; किन्तु अनेकत्र स्थायी का 
उल्लेख करते हृए आचायं ने उसतकी महत्ता आर्‌ अनिवार्यता सिद्ध कर दी है; जिससे यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि माचाये काञशयटहैकि वि भावादि का स्थायी से संयोग होता है। 


आचायं के रससूत्र कौ उनके परवति द्वारा भिन्न-भिन्न व्याख्याए कौ गईहै। इन 
व्याख्याभों को समभने के लिए स्वप्रथम आचाय भरत मुनि के रस विषयक ` विवेचन पर 
द्क्मात करना समीचीन प्रतीत होता है । 


भाचायं के अनुसार रंगमंच पर र 


सको निमिति पाकशाला मे निमित भोजन के समान 
होती है । विविध 


व्यजनो, ओौपधियो) द्रव्यो के संयोग से जैसे रस निष्पत्ति होती है । जसे 





१ न राक्यमस्य नाट्यस्य गन्तुमन्तं कथञ्चन । 

कस्मादहुत्वाज्ज्ञानानां शिल्पानां वाप्यनन्ततः ॥ 

एकस्यापि न वे शक्यस्त्वन्तो ज्ञानाणंवस्य हि । 

गरत्‌ $ पुन दन्य ज्ञानानाम्ैतत्वतः ।। -नादुयशास्व, ९।६-७ 
२. तत्र रसानेव तावदादावभिव्याख्यास्यामः । 

न हि रसादृते करिचदथः प्रवर्तते ॥ 


वही, ६/३१ वीं कारिका का परवती गद्भाय, पृ २७३ 
३. वही, वहीः.पृ० २७४ | 





- रस निष्पत्तिः. -; ` - ; - ~२४९ 


गुडादि द्रव्यो, व्यंजनों भौर ओषधियों के संयोग से षाडवादि रस निवतितहोते है ;-वैतेही 
ताता भावों से उपगत होते हुए भी स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होतेः है ।* 
यहा आचाय नाट्यरस भौर.भोज्यरस को समकक्ष रखकर भपनी इस-वातत- कीःयुषिट 
करते हँ कि. विविध अवयवो का-संयोग या संयोजन ही रस निष्पत्ति का आधार है, चाहे बह 
व्यजनो ओर ओषधियों से निमित भोज्यरस हो अथवा अनेक अभिनयो ओर भावों से व्यंजित 
नाट्यरस 1 इस संयोग से कोई मौलिक सजंन नहीं होता, . अपितु कतिपय उपकरण नवीन 
रूप धारण करलेतेरै। 
रसत्व को प्राप्त स्थायी भाव का स्रास्वादन सन्दर मन वाला प्रेक्षक उसी प्रकार 


करता है, जिस प्रकार अनेक व्यंननों से परिष्करृत-अन्न का भोजन करते हुए सुन्दर मनः 


वाला पुरुष रस का आस्वादन करता है ओर हर्षादि को प्राप्त होता है ।५ 

 ध्यातव्यहै कि आचाय की दृष्टि मे. यहाँ संयोग का अथं है--सामान्य-गुण-योग 
भौर सामान्य गुण-योग का अथं ह समान लक्षणो का सम्मिश्रण । यहां यह्‌ प्रन उव्ता है 
कि सामान्य गुणःयोग से रस निष्पत्ति केसे होती है ? इस प्रशन का समाधान मुनि की योऽर्थो 
हदय संवादी कारिकासेहो जाताहै। जिस प्रकारः सूखी लकड़ी मे अनिन त्वरा से व्याप्त 
हो जाती है, उसी प्रकारजो अथं हृदय को अभिभूत करने वाले होते ईह, उनके भाव रस 
प्रतीति में कारण होते है । यहाँ सभी भावों का समान गुण है उनका हृदय संवादी होना । 


सभी भावों के लक्षण समान होनें पर भी स्थायी भावही रसतव को कैसे प्राप्त हो 
जाता है ? इस विषय मे जाचायं का मन्तव्य है कि--“जंसे समान अंग, प्रत्यंग वाले कुल 


शील आदि कै कारण राजा वन जाते हैँ ओर शेष उनके अनुचर ; उसी प्रकार सभी भावो. 


भे से एक भाव स्थायी कहलाता है मौर अन्य विभाव, अनुभाव, संचारी भाव उसके सहयोगी 
वन जाते हँ 1 इन विभाव, अनुभाव मौर संचारी भाव के सहयोग से स्थायी भाव रस की 


४. यथाः हि नाताग्यं जनौषधिद्रग्यसंयोयाद्रसः निष्पत्तिः तथा नानाभावोपगमाद्रसनिष्प्रत्तिः। 


` यथा- हि गुडादिभिद्रव्यग्यञ्जनेरौषधिभिशच  षाडवादयो -रसा . निवतंन्ते, तथा नानां . 
`“: भाकोप्गता अपि स्थायिनौ भावा रसत्वमाप्तुवन्तीति ।- ना०डा० ६/ प° २३१४-३१५ 
‰* ` यथा हि ननाव्यजनं संस्कृतमन्नं मुञ्जानां ससान स्वादयन्तिं सुमनसः पुरुषाः हर्षादींश्चाः 
`. धिगच्छन्ति, तथा नानाभावाभिनय व्यंजितान्‌ वागंगसतत्वोपेतान्‌ स्थाथिभावानास्वाद 
यन्ति सुमनसः प्रेक्षकाः हरषदींश्चाधिगच्छन्ति । तस्मास्नाटेयरसा इत्यभिव्याख्याताः ` : 


--वही ६/ प°. ३१५-३१६ 
६, -ए्यर्त्र सामान्य गुणयोगेन रसा निष्पन्ते ।--वही, पृ ० ४१३ 


७. योऽर्थो हूदय संवादी तस्य भावो रसोद्भवः \ 


शरीर व्याप्यते तेन शुष्क काष्ठमिवाग्निना ।--बहीः ७/७ 


5. यथा नरेन्द्रौ वहुजनपरिवारोऽपि सन्‌ स एव नास लभतेनान्यः सुमहानपि पुरुषः । तथा 


विभावानुभावन्यभिच।रिपरिवृतः स्थायी .भावो रस नामः लभते । भवति चात्र.र्लोकः 
यथा नराणां नुपतिः रिष्याणांँःच यथा गुरुः ` . ~. ~ - 
एवं हि सवभावरतां भावः स्थायी महानिह वही: ७/-पु० ३५१५२ 
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२५० भारतीय कान्यशास्वर मीमांसा 


स्थिति को प्राप्त कर लेता है! रस की स्थिति को प्राप्त करने के लिए अनेक भावो, रसां 
प्रदत्तियो तथा वत्तियों का संयोजन भावश्यक है 1* इनमे से जिस एक का प्रस्तुतीकरण होता 
है, वह रस का स्थायी भाव मानना चाहिए ओौर शेष को संचारी । स्थायी को प्रधानता 
होने के कारण सुमनस्‌ प्रक्षकं स्थायी का आस्वादन करते है गौर हर्षादि को प्राप्त होते हैँ । ` 


माचायं के मत का सार यह है कि “जिस प्रकार बीज कौ परिणति वृक्ष ह भौर वृक्ष 
की परिणति पुष्प तथा फल, वसे ही विभाव, अनुमाव ओौर संचारी भाव से संयुक्त स्थायी भाव 
की परिणति है रस ।'" इस आधार पर भरतमुनि की दृष्टि से उनके मत की व्याख्या इस 
प्रकार की जा सकती है--शकुन्तला, दुष्यन्तादि रूप आलम्बन विभावः उद्यानादि उद्दीपन 
विभाव, कटाक्ष, भुजाक्षेप आदि रूप अनुभाव तथा हषे, श्रम, धृति, जडता, ब्रीडा आदि रूप 
व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति हती है 1 इस रस का भास्वादन सुमनस्‌ 
पक्षक करता है ओर हर्षादि को प्राप्तहोतादहै। 

माचा्यं मरतमुनि द्वारा वणित रस विषयक यहु विवेचन अत्यंत व्यावहारिक एवं 
ग्राह्य है ; इसमे तकंशास्त्र, न्यायशास्त्र, या दशंनशास्तव को कोई स्थान नहीं दिया गया है; 
किन्तु भरतमुनि के परवर्ती काव्यशास्त्रियों ने रस प्रक्रिया विवेचन के मवसर पर कारयं- 
कारण, ज्ञान-परिणामादि की संगति स्थापित करते हए ॒च्याय-दशंन इत्यादि को पीठिका पर 
रसमूत्र की व्याख्या की है, जिसके कारण यह्‌ विषय जटिल हो गया है । ~ 


इन व्याख्याओं की चर्चा करने से पहले यह ध्यातव्य है कि “वरिभावानुभावसंचारि- 
संयोगाद्रसनिष्पत्तिः'" सूत्र मे वणित रस-सामग्री परवर्ती काव्यशास्तरियों के विवाद का विषय 
नहीं थी । प्रायः सभी माचा्यं यह्‌ वात स्वीकार करते हैँ कि विभाव, अनुभाव भौर संचारि- 
भाव का स्थायी से संयोग होने पर रस निष्पन्न होता है। किन्तु, रसके साथ विभावानु- 
भावसंचारी का सम्बन्ध किस प्रकारकादहै ओर इनके संयोग से रस किस प्रकार निष्पन्न 
होता है- ये प्रश्न काव्यशास्त्रियो को.विधिक्ित्सा का विषय वने भौर रससूत्र- मे -श्रयुक्त 
"संयोग" तथा “निष्पत्ति शब्दों को भिन्न-भिन्न व्याल्याए प्रस्तुत की गई । इने व्याख्यां 
मे मुख्यतः उपलब्ध चार व्याख्याए हँ -१. उत्पत्ति, २. अनुमिति, .३: उपमक्ति तथा 
४. अभिव्यक्ति । रससूत्र के व्याख्याता भट्ट लोल्लट के मत को उत्पत्तिवाद, आचाय कुक 
के मत को अनुमितिवाद, भद्‌टनायक के मत को मुक्तिवाद तथा मचायं अभिनवगुप्त के मत 
को अभिव्यक्तिवाद को संज्ञा से अभिहित किया जाता है। 
~. यहं खेद का विषय है कि आचायं भरत के रससूत्र क व्यास्याकारों में से अधिकांश 
भाचार्यो के मत जाज बनुपलब्ध है । जो उपलब्ध हैँ भी, वे अपने मूल रूप में नही इतर 
६. न टयेकरसजं काव्यं नकभावेकवत्तिकम्‌ । 
विमद रागमायाति प्रयुक्तं हि प्रयत्तत्तः । 
भावावाऽपि रसावाऽपि प्रवृत्तिवृ तिरेव वा ।---वही ७ प° १२५-२६ 
१०. यथा बीजाद्‌ भवेद्‌वृक्षो वृक्षात्पुष्पं फलं यथा । 
तथां मूलं रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः ।।-- वही, ६/३९६ ˆ ` 
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रन्यो मे उद्धत विखरे हृए मतो का निर्दुष्ट विवेचन असम्भव ओर अशक्य है लेकिन अन्य 
कोई उपाय न होने के कारण उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही इन मतो को प्रस्तुत करना 
होगा। आचायं अभिनवगुप्तकृत “्वन्यालोकलोचन", अभिनवभारती तथा आचायं मम्मट- 
त “काव्यप्रकाश” मे भट्टलोल्लट, शंकुक तभा भट्‌टनायक द्वारा की गई स्थापनाओं का 
विस्तृत विवेचन किया है । माचायं अभिनवगुप्त ने इन आचार्यो के अतिरिक्त रससूत्र. के 
व्याख्याता सांख्यवादियों की भी चर्चा की है । अव हम रस निष्पत्ति विषयक इन व्याख्यागों 
को करमशः प्रस्तुत करते है 


भदटरलोट्लट ओर उनका रसोत्पत्तिवाद-- 

भटलोल्लट कृत रस-विवेचन रस-प्रक्रिया की प्रथम सदी भौर भरतमुनि के रस- 
निष्पत्ति सूत्र के सर्वाधिक सन्निकट प्रतीत होता है । मीमांसा दशन को मानने वालि भट 
लोत्लट के मतानुसार-“स्थायीभाव भौर विभावादि मे काये-कारण सम्बन्ध से रस 
निष्पत्ति होती है । ललना आदि आलम्बन विभाव भौर उद्यानादि उहीपफ्न विभाव स्थायि- 
भावरूप चित्तवत्ति की उत्पत्तिमे कारण होते हैँ; कटाक्ष, मृजाक्षेप आदि अनुभाव रूप 
कायं उत्पन्न चित्तवृत्ति को प्रतीति के योग्य बनाते हँ मौर निवदादि व्यभिचारी भाव रूपी 
सहकारीकारण स्थायी भाव को पुष्ट (उपचित) करके रसके रूपमे परिणत कर देते हैँ। 
यह्‌ रस मख्य रूप से रामादि अनुकायं मे रहता है किन्तु नतक (अभिनेता) में भी तद्रूपता 
(रामादिरूपता) के कारण प्रतीत होता. है। ` । 

कायकारण सम्बन्ध मे “कायं'” से तात्पये फल से होता है 1 इस दृष्टि से अनुभाव 
को काये कहने से अनुपपत्ति होती है । क्योकि अनुभाव अन्तिम परिणति नही है, विभावादि 
की उत्पत्ति की प्रक्रिया मे अन्तिम परिणति तो रसदहै ; इसलिए लोत्लट ने कटाक्षादि अनु- 
भावोंको रस का-कारण तथा विभावादि का कायं मानकर इस अनुपपत्ति का निराकरण 
कर दिया है। इस प्रकार विभावादि से उत्पन्न, अनुभावादिसे प्रतीतियोग्य बनाया ` गयौ 
ओर व्यभिचारी से उपचित.स्थायीभावही रस हो जाता है । अनुपचित स्थायी रस नहीं 
हो सकता । यहां एक अनुपपत्ति भौर उत्पन्न होती है कि स्थायी भाव मी एक चित्तवृत्ति है 
ओर व्यभिचारी मावमी1 व्यभिचारी मावा के भी चित्तवृत्ति स्वरूप होने के कारण 
'युगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌" नियम के अनुसार रतिरूप (स्थायी) भौर निवंदादि 
(व्यभिचारी) रूप दो चित्तवत्तियां एक साथ नहीं रह सकतीं । इस बिषय मं भट लोल्लट 
कामतदहै कि यहां स्थायीभाव के संस्कार रूपसे विवक्षित होने के कारण इनकी उपस्थिति 


वाघकं नहीं है ; अतः इस अनुपपत्ति का मी निराकरण हो जाता है 1** 


(क) तथाहि पूर्वावस्थानां यः स्थायी स एव ` व्यभिचारिसम्पातादिना प्राप्तपरिपोषो- 
ऽनुकायंगत एव रसः । नाट्ये तु प्रयुज्यमानत्वान्न।ट्‌यरस इति केचित्‌ । 

---ष्वन्यालोकलोचन, द्वितीय उद्योतः, प° ४७ 

+ (ख) विभावादिभिः संयोगोऽर्थात्‌ स्थायिनस्ततो रसतिष्पत्तिः। तत्र विमावार्चत्त- 

. ` वृतेः स्याय्यात्मिकाया उत्पत्तौ कारणम्‌ । अनुमावारच न रसजन्या अत्र . विवक्षिता 

मशः 


२१२ भारतीय कान्यशौस्तरै मीमां 


आचायं लोल्लट के मत क सारांश यह्‌ निकलता है ` कि “विभाव, अनुमाव ओर 
चारी भाव का स्थायी माव से संयोग होने पर रस की उत्पत्ति होती है ।-स्थायी मौर रस 


भै अन्तर नहीं है । अनुपचित अवस्थामेजो स्थायी हैँ ; उपचित होने परवेही रसं है। 
संयोग का अथं है सम्बन्ध 1 यह सम्बन्ध विमाव ओौर स्थायी भाव में उत्पाद्य-उत्पादकं ल्प 
-स्थायी ओर अनुभाव मे गस्य-गमकं (प्रकाश्य-प्रकाश्चक) रूप ओर स्थायी भौरं॑ व्यभिचारो 
-भराव में पोष्य-पोषक रूप है । जैसे यज्ञयागादि के निष्पादन से अपूवे फलः (पुण्य) को प्राप्ति 


होती है ओर यज्ञ करने वाले को उक्तको सुलात्मक अनुभूति होतीदहै; वसेही नाट्य सूप 
ज्ञ मे विभावादिकारणों से रस रूप फल कौ उत्पत्ति हेती है जिसका अ।स्वादन सामाजिक 
करता है । यह रस वस्तुतः तो रामादि अनुकारो मे उत्पन्न होता है परन्तु नटमे भी उसका 
आरोप कर लिया जाता है । जम सीपी मे रजतन होने पर भी देको के मनम रजतकौ 
भ्रान्ति होती है ; वसे-टी अनुकायेगत रस की अवस्थिति अभिनेतामेंन होने पर भी सामा- 
जिक को उसकी तद्रूपता के कारण भ्रान्ति होती है. जसे: रज्जु को सपं सम कर दशेक 
उसमें.सपंकाआरोपकरलेतारहै; वमे ही अनुक्ता भभिनेता को रामादि अनुकाये समभ- 
कर उसमे अन्रुकायं का आरोप सहूंदय समभ़ लेता है । . ५ = 
विभाव ओौर स्थायिभाव मेउत्पादक-उत्पा्य , सम्बन्ध से रसोत्पत्तिःमानने के कारण 
इस भत को उत्पत्तिव्राद ; स्थायी का-उपचित र्व .रस मानने के कारण उपचयवाद तथा 
सामाजिक द्वारा नटमे रस को अवस्थिति आरोपित करने के कारणं आरोपवादकी संज्ञासे 
अभिहित किया जाता है । 
तेमोक्ला-- . | प < 
भटुलोल्लट के रस-विवेचन मं उनके परवत्तियों को अनेकं आपत्तियों के दशेन हए 1 
संथिनवभारती मे आचाय शक्रुक दवारा लोल्लट कै विर्द्ध दिये गए आठ ःहेतुमों को ˆउ्घृतं 
किया गयारै-- . - .`: 
` १ शंकुक की सवसे मुख्य आपत्ति यह है कि लोट्लट स्थायीं भाव -कौ ही स्स 


मनते. हँ 1 उनकी दृष्टि में ^स्थायी उपचित होकर रसं ` बनता है' यह बातं अनुपयुक्ते है । 


, तेषां रसकारणत्वेन गणनानह्‌ त्वात्‌ः। अपि तु भावानामेव येऽनुभावाः। व्यभि भरिणि- 
` भिक्च चित्तवृत्यात्मकत्वात्‌ । -यद्यपि न सहमाविनः स्थायिना, तथापि -वासनात्मनेह्‌ 
तस्य विवक्षिताः | 
दृष्टान्तेऽपि व्यंजन्‌ादिमध्ये , कस्य चिद्वासुनात्मकता, .स्थायिवत्‌ 1. न्यस्योद्‌ भूताः 
व्यभिचारिवत्‌ । तेन स्थाय्येव विमावानुमावादिभिहूपचितो रसः। स्थायी त्वनुपचितः । 
स चोभयोरपि । मुख्यया "वृत्या रामादावनुक्ताये, अनुकतैरि अपि वं नरै रामिर्दिरूपतानै 
सन्धानवलादिति 1--अभिनवभारतीः ६| पृ-४४२-४४३ ` “ | | 
(ग) एत दवृण्वते--विमावेलंलनोद्यानादिभिरालम्बनोहीषनकारणं रत्यादिको मावो 
जनितः अनुभावः कटाक्षमुजाकषेप प्रभतिभिः कार्मः ` परतीतियौग्य व्यभिचारि्निंमिवेदा- 


दिमिः सहकारिमि रूपचितौ मुख्यया वृत्या रामीदावेनुकीयं तद्रपतानुसंन्धानान्नत्तकेऽपि 
` ` प्रतीयमानो रस इति मटलोल्लट प्रमृतयः । - कान्धप्रकाश ४/२८ का गद्यमाग 





ज 


` रसं निष्पत्ति. ˆ ` -२९६ 


-लिग के अभाव में लिगी का ज्ञान सम्भव नहीं है जैसे विना धुएं के अग्निका ज्ञान होना 
"सम्भव नहींहै, वसे ही स्थायी के ज्ञान के लिए कारणभूत विभावादि लिगो.के विना स्थायी 


का ज्ञान सम्भव नहीं है । रति आदि स्थायीभाव का साक्षात्कार।त्मक ज्ञान तो.विभावादि . 


का संयोग.-होने पर हीहोता.है ; विभावादिके योग के अभावःमें स्थायी भाव अनुपवचित 
भवस्था मे विद्यमान रहता है, एसी स्थिति में स्थायी भाव के अनुमापकदहेतुकेन होने से 
स्थायी की प्रतीति असम्भव है। 7 


२. यदि विभावादि के विना स्थायी की स्थिति मानभीली जायतो विभावादिःसे 
पहले स्थायी के वाच्य होने कां प्रसंग उठता है जो सिद्धान्ततः अनुपयुक्त प्रतीत होता है । 


३. विभावादि के प्रयोग के पहले रस. क. स्थिति मान लेने प्रतो भस्तमुनि का 
प्रसिद्ध रससूत्रही व्यथं हो जाएगा । व अ. 
४. रस अखण्ड भोर पूणं ह लेकिन स्थायीभावो को ही रस स्वीकार कर लेने पर रस 


कौ पूणता आर अखण्डता पर आघात पड़्गा मौर उपचय. के तारतम्य के अनुसार.रस के 
उत्तम, मध्यम, अधमः जसे भेद मानने पड्गे।1 `  .. 


५. भरतमुनि ने हास्य के स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित आदि. छः 
भेद दिखाए है । ये भेद स्थायी भाव.की मात्रा के तारंतम्य सेके गए । स्थायी मात्नाङृत 


रहित मानने कौ दशा में हास्यरूप रस एक ही प्रकार का सिद्धःहोगा। = 


६. स्यायो ओौर रस के इस अभेद के कारणं स्थायी केः तारतम्यः रस मे उपस्थितं 
होने से काम को दस अवस्थाओं के मात्रादि.भेद सेः रसः के अनेक -भनुचित भेद उत्पन्न हो 
जाएगे । पि १111 {= द्र 

`, ७. स्थायी भाव कै उपचय को स्वीकारने पर एक अनुपपत्ति यह उत्वन्न हो जाती 
है कि शोक्रादि भावो को--जो आारम्म्न में तीत्र.भौरः फिर कालक्रम से मन्द होते जति ह 
उपचितावस्था कंस स्वीकारी जा;सकती. है 2: जबकि शोक का.मन्दतम रूप भी रस-परिणति 
मे सहायक होता है । सिद्ध हैः कि. स्थायी कौ उप्रचिति को ही रसः मानना अनुपयुक्त. है । 


„८. उपचित स्थायी को र॑सः-मानने पर एके गौर अडचन दष्टिगत होती है--क्रोष,. 
उत्साह तथा रति आदि भावों मे-अमषे, स्थेयं, सेवा आदि परिपोषक ` सामग्री के अभवं 
मे हासः दिलाई देने से स्पष्ट है .करि इन भावों मे उपचंयं नहीं अपचय होता है, ओर 


यहं अपचय रसदोष नहीं हो सकता ; गतः, यहं कहना उपयुक्त प्रतीत नहीं होतां कि उपवित 
स्थायी ही रस है! | & 


= 
। शिषे 


च ।- = 
* + > \ 


१२. १ विमावाद्योगे ` स्थायिनो लिगाभावेनांवगत्यनुपंपत्तेः २. भावानां पूवमभिषेयर्तां 


प्रसंगात्‌, ३. श्थितिदशायां लक्षणान्तरवैयथ्यति -४ मन्दतरतममाध्यस्थ्याद्यानन्त्या पत्तेः, 


: भ. हास्यरसे षोढत्वामावप्राप्तेः, ' ६. कामावस्थासु दशस्वसंख्यरसभावादिः प्रसंगात्‌ 
, ` ` ७. शोकस्य प्रथमं तीव्रत्वं कालात्‌ त॑नुमोन्यदशंनं, 5. कोधोत्साहरंतीनां' अमर्षस्थयंसेवा 
““ -विपथये हुसदरंनमितिः विषयस्य दुरयमानत्वाच्च ।--ममिनव भारती, ६० ४४५ 


क| 


२५४ भारतीय काव्यशास्न मीमांसा 

शंकुक कृत ट्न आक्षेपो का पिण्डिताथं यह निकलता है कि वे लोत्लट के मतसे 
अपनी असहमति प्रकट करते हए नैयायिक दृष्टि से अपना मत ब्रस्ठुत करते हँ । लोल्लट का 
स्थायी को ही रस कहना उन्हे मान्य नहीं है । किन्तु रस विवेचन पर द्क्पात करनेसे 
यह्‌ स्पष्ट होता है करि आचाये भरत द्वारा यहं माना ग है किं स्थायी र भावदहीरसमें 
परिगत होत है 1*3 ओौर यही बात परवती आचार्योने भी स्वीकारी है ।** अतःशंकूुक कृत 


यह आक्षेप कि स्थायी ही रस है यह नहीं माना जा सकता-बहुत अधिक सार नही रखता । ` 


इसके अतिरिक्त शंकुक ने उपचित के विरुद्ध जो आक्षोप किए श सन्दमं में इतना ही 
कहना पर्याप्त है कि केवल उपचिति ही रस॒ निष्पत्ति नहीं करती, अपितु उसके लिए कु 
ओर भी मपेक्षित होता है । यदि स्थायी भाव केवल उपचिति से रस-रूप में परिणत हो 
जाता तो लौकिक जीवन मे शोकादि भी रस मे परिणत हो जाते, जबकि एेसा नहीं है। अतः 
शांकक कृत इस माक्ेप को स्वीकार किया जा सक्ता हे । 
| शंकुक क अतिरिक्त अन्य काग्यशास्तरियो ने भी लोल्लट के मत को कारयं-कारण 
सिद्धान्त क अनुसार अनुपयुक्त उहराते हृए उनके उत्पत्तिवाद, अनुकायं में रस की स्थिति 
तथा आरोपवाद का खण्डन किया है \ “ध्वन्यालोकलोचन"” में भी लोत्लट के मतके प्रति 
कुछ आपत्तियां उपस्थित की गई हे 1 
१. चित्तवृत्तियों के प्रवाहधर्मी होने के कारण एक चित्तवृतिति से दूसरी चित्तवृत्ति का 
परिपोष कंसे हो सक्ता है ? अतः लोल्लट के मत मे “रस की.उपचिति रामादि में तथा 
तदारोप से नटमें होती है" स्वीकायं नहीं है । | | 

२. विस्मय, शोक, क्रोध आदि भाव क्रमशः परिपुष्ट ही नहीं होते, उनका अपचयं 
भी होता रहता है अतः रस को अनुका्यंगत नहीं माना जा सकता ह । ४ ~ 

३. रस को अनुकर्तागत मी नहीं माना जा सकता है क्योकि रसान्वितं होने के 
कारण उखको नाटक में प्रयुक्त लम, ताल आदि कौ कोई अपेक्षा नहीं रहेगी । 

४. सबसे मुख्य वात तो यहहैकिसामाजिकमेभी सिद्ध रूपमे रस विद्यमान 
रहता है, यह नहीं कहा जा सकता है । सामाजिक की चित्तवृत्ति मे भी रस पहले विद्यमानं 
होने पर शोकके अवसरपर उसे शोककी ही अनुभूति होगी, अनन्द की नहीं! अतः 
लोल्लट का मत समीचीन नहीं है ।*५ | र 


. इन आपत्तियों के विषय में यह्‌ कहा जा सकता है किं यदि लोत्लट अनुकायं के विषय 


म मुलपात्र ओर कविनिवद्ध पात्र का भेद स्पष्ट कर देते तो इन आपत्तियों . का निराकरण 


१३. नानभावोपगता मपि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नुवन्ति ।-- नाट्‌यास्त्र, पु. | ६३ 
१४. -रसतसेति रत्नादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ।-- साहित्यदर्पण, ३/१ ` 
१५. प्रवाहषमिण्यां चित्तवृत्तौ चित्तवृत्तेः चित्तवृत्यन्तरेण कः परिपोषाथंः? . 
- विस्मयो ककरोघादेश्च क्रमेण तावन्न परिपोष इति नानुकायें रसः । अनुकत्त रि च 
तद्भावे लयाद्यनुसरणं स्यात्‌ । सामाजिकगते वा कदचमत्कारः ? प्रत्युत करणादौ 


दुःखप्राप्तिः प | । --ष्वन्यलोकलोचन, २, पर ४७ | 
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स्वतः हौ जाता । कविनिवद्ध पात्र में मूल रस की स्थिति मानने पर तद्रुपता के अनुसन्धान 
सेनटमेरसकी स्थिति स्पष्टहोजातीदहै। (नटी माव अनुकर्त्ता नहीं है, अनूकाय या 
मूलपात्र का व्याख्याता भी है 1 वह्‌ पात्र का अपना भाष्य करता है । अतः पात्र उसके अभि- 
नय द्वारा अवतार नहीं बनता बल्कि अनेकं सम्भवस्वरूपो मे से एक सम्भवसूप होता है । 
पात्र की तद्रपता का अन॒सन्धान होने का मतलब ही यही है।१९ लोत्लट ने.भी स्पष्ट उद्घो 

षणाषीटैकि "नटमेंरस की स्थिति केवल अनृसन्धानबलसे ही नहीं वासनावश्यादि भौर 
लयादि-के अनुसरण द्वारा भी होती दहै 1" 


रस का सामाजिक के लिए क्या उपयोग है गौर उसकी अनुभूति का माध्यम क्या 
है? यह्‌ विवेचन न करना भदट्टलोल्लट का सवसे बड़ा दोष है । व्यवहारतः मूल रस की 
स्थिति रसास्वादन के अवसर पर सहदय मे स्वीकार करना अधिक उपयुक्त ह क्योकि रस- ¦ 
निष्पत्ति का सम्बन्ध रसास्वादनसे हीं है गौर रसास्वादन करने वाला है सहृदय । मूल पात्र 
अपने जीवन मे घटने वाली घटनाओं से रस ही नहीं पाता,विषाद भी पाता है भौर निराशा 
मी । लेकिन सहृदय नाटक देखते हुए या काव्य पठते हुए रसानुभव करता है । क्योकि 
नाट्यगत घटनाय उससे सम्बद्ध नहीं हँ मौर केवल सुख या दुःख की स्थिति भी उसमें नहीं 
हैँ बह्कि उन सभी अनुभूतियों वा पानक रस के समान मिश्ितसरूपहँ। हाँ मलपात्रया नट 
याकचिमेंभी रस का अमाव नहींहो सकता। कवि तो सहदयदही है; मूलपात्र घटनाभों 
का आधार है ओर नट उसका प्रतिरूप । 


सारतः यष्ट कहा जा सकता है कि मट्ट लोल्लट का योगदान रस सिद्धान्त के शेत्र 
मे महत्वपुणं है । उनके मत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनका मत भरतमुनि के 
मत के सर्वाधिक. सन्निकट है । इसके अतिरिक्त यद्यपि लोत्लट ने रस निवंचन के अवसर 
पर सामाजिक को भूमिका को स्पष्ट नहींकियादहै किन्तु रस श्षीत्रमे सामाजिक के स्थान 
की चर्चा यहीं से आरम्भ होती । यहटीकहै किस्थायी ही रस नहीं, किन्तु रस.भे 
परिणति तो उसी की होतीदहै। इस दष्ट से लोल्लट के मत को महत्ता स्पष्ट हो जाती ह। 


भआायं शङ्कूक ओर उनका अनुमितिबाद-- 


आ चायं शंकुक का मत अनुमितिवाद नाम से विख्यात है । उनके अन्‌सार-स्थायीभाव 
ओर विमावादि में.अनुमाप्य-अनुमापक सम्बन्ध (गम्यगमक भाव)सेरस की अनुमिति होती 
है 1 नट शिक्षा, अम्यास गौर अनुभव द्वारा विभावादि का अनुकरण करता है । वह जबरंग 
मंच पर मूलपाव्र की वेषभूषा मे आता है ओर यह दर्शातादहँकिमँही मूलपात्रहुं तो दशको 
को यह प्रतीति होने लगती है कि नट ही मूलपात्र है । लेकिन यह प्रतीति लौकिक प्रतीतियों 
से सवधा भिन्न होती है । लौकिक प्रतीतियां ` चार प्रकार कौ है- सम्यक, साद्श्य, मिथ्या 





१६. मध्ययुगीन रसदशन भौर समकालीन `सौन्दयं बोध; डां असेश कुन्तल मेष, 
पृ० ९५ 
१७. रस भावानामपि वासनावशेन नटे सम्मवादन्‌सन्धिम्लाच्च लयाद्यनंसरणात । 
-- अभिनवभारती &, १० ४१८ 


भारतीय काव्यशास्त्रं मीम 
९५६ 3 


ओरं संशय । नटं कै मूलपा्रके रूप में आने पर दशंकों को "यहं राम है -- यह्‌ सम्यक्‌ 
प्रतीति हीं हो सकती । सम्यक्‌ प्रतीति वही होती है जहां -मूलपात (रमादि) स्वयं ५ 
स्थित हयो 1 यहां “यहं राम के समान है" यहं सादृश्य प्रतीति नहीं हो स वा 
प्रतीति वहां होती है जहां समान गुण वाली वस्तुभों मं सादृश्य अनुभवं हो । “यह रामहैः 

यह भिच्या प्रतीति सी नहीं होती क्योकि इस प्रतीति म मिथ्या ्रतीतियो | के.सदुशा उत्तर 
कालिक बा नह होता । इते हम यह राम है या नहीं इस प्रकार की संशय त्मक + प्रतीति 
मी नहीं कह सकते क्योकि हमे संशय का अनुभव नहीं होता । इस प्रकार यह्‌! चार्‌ रकार 
लौं तरतीति पे विलक्षण प्रतीति होती है ओर इसका कारण यह है कि सामान्य अनुमिति 
प्रयद्ं ज्ञ्ःपर आधित होती है जवकि यह अनुमिति परोक्षात्मक है । ज॑से चित्र मे त्रने हुए 
योड से वास्तविक घोडे का अनुमान लगाया जाता ह, अथवा दूर से उडती हुई धूल `को 
जुं समक्कर अग्नि का अनुभान लगाता जाता है, वैसे ही जव नट यहं प्रकट करता हे कि 
विभावादि उनके ही ह तो दशक नट. मे मलपा का अनुमान दर लेता है । सनद्‌, यथाच 
शौर भान्ति से मिश्रित रतीति वहां होती है जिम बह नट राम हेय! वह्‌ नट राम नही 
है इसे प्रकारकी विरोधातमक प्रतीतियो का संयुक्त रूप विलक्षणता को जन्म देता है भौर 
विलक्षणता से-जानन्दमयतां की प्रतीति होती है । अनुमित रति आदि भाव नटमेंन होने 
प॑रं री उसमे प्रतीत -होता है.ओर ` सामाजिकं कौ वासना द्वारा आस्वाद्यमान होकर रसं 
कहलाता रै । र ६ ५ 

~ ~ मह लोल्लट कौ दृष्टिमे स्थायी भाव कीं उत्पत्ति मुख्यतः अनुकायं मे होती है; 
किन्तु यहां यह प्रन. उस्ता, है कि नट का अनुकायं से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध तो होता बही है 
फिर उसमे स्थायी, का आरोप कंसे किया. जा सकता है ? शंकुक ने इस शंका का समाधान्‌ 
भूलपात्र कौ कत्रि कल्पित मानकर कर दिया है। उनका मानना है कि नट कविवृणित्र कारण 
रूप विभावादि का अनुकरण करत है । क्रूप अनुभावो का.अनुकरण वह्‌ शिक्षा या 
अभ्यास कै वल पर करता है गौर सहकारी कारण रूप व्यभिचारी भावों का अनुकरण 
अपने अनुभावों के अजन द्वारा करता है। अर्थात्‌ कवि निदिष्ट वेशभूषा धारण -करके; 
रिहसंलेः ` जदि.~के द्वारा अभिनयः कीं शिक्षा पाकर गौर लोक ` में प्रयुक्त ` हषं-चिन्ता 
भादि कै वल पर अषने अल्दर.नाटेयः भे र॑स्तुत भावो कौ कल्पना करके मूल पात्र का अनुः 
करेण.करता है 1 किन्तुं न स्थायी का अनुकरण क्रिसी भी रूम मे नहीं कर सकता इ्सीलिष 
भरत ने स्थायो का रसंसूत्र मे प्रयोग नहीं किया है । यहाँ प्रस्तुत व्रिभावादि `प्रयत्नज होनेः 
कै कारण कृत्रिम हीते है किन्तु कृत्रिम प्रतीत नहीं होते । इन्हीं विभावादियों से, लिंग की 
सामथ्यं. से-अनुकर्ता में.स्थित रूप से-प्रतीते होने वात्तेः गौर रामादिं मेः मुख्यतः रहने वाले 
स्थायी का अनुकरणसूपही रस होता है । आशय है कि कृत्रिम विभावादि हतुओों मे अनु-- 
मोष्य-अनुमापक - सम्बन्ध से अनुकरणात्मकं स्थायी" की रस में अनुमिति होती है । केवल 

विभाव, अनुभाव एवं सवारी भाव रूप लिगों से पूर्वतः स्थित स्थायी- जौ काव्यवल सेभी 
प्रतीत नहीं होतां-नटगत रूप प्रे अनुमित होता है। ` 161: 


[1 
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रस-निष्पत्ति ` ५ २५७ ` 


यहां प्रश्न उस्ता है कि क्योकि अनुक्रियमाण रत्यादि वास्तविक रत्यादिरूप नहीं है 
अतः अनुक्रियमाण रत्यादि के मिथ्याज्ञान से कंसे. उत्पन्न हो सकता है ? इसः विषय में शंकुक 
` का कहना है कि प्रायः मिथ्याज्ञान या भ्रान्ति से यथाथं वस्तु के सदश अथेक्रिया अर्थात्‌ 
फल प्राप्ति होती हं । अन्धकार में रज्जुमे सपंरान्ति हो जाने पर उससे भय आदि की 
अनुभूति के समान अनुकरणात्मक रत्यादि कौ प्रतीति से भी वास्तविक रत्यादि के समान 
` रसास्वाद होता है अतः कोई अनुपपत्ति नहीं ।*‹ 


दंकुक के मत.का सारांश यह्‌ कि विभावानुमावसंचारिभाव का स्थायी भाव से अनु- 
मापक-अनुमाप्य सम्बन्ध होने पर रस की अनुमिति दहो जाती दहै । जिस स्थायी के उपचित 


रूपं को लोट्लट एवं उनके परवर्ती दण्डी आदि “रस” मानते थे, उसी स्थायी के अनुक्रिय- ` 


माण ओर अनुमित रूप को शंकुकने रस का अधिकारी मानकर उपचिति का खण्डन 


किया । भदुलोल्लट के सदृश शंकुकने स्थायी भाव की विभावादि भे स्वतन्त्र सत्ता नहीं 





(क) तस्मात्‌ हेतुभिविभावाख्य, कायरनुभावात्ममिः, सहचारिखूपर्च व्यभिवारिभिः . 


प्रयत्नाजिततया कृत्रिमैरपि तथानभि मन्यमानं, अनुकत्त स्थत्वेन लिगबलतः प्रतीय 


मानः स्थायिभावो मुख्यरामादिगतस्थाय्यनुकरणरूपः । अनुकरणत्वादेव च नामा- 


न्तरेण व्यपदिष्टो रसः । विभावा हि काव्यवलान्‌सन्धेयाः । अनुभावः शिक्षातः। 
व्यभिचारिणः कृत्रिम निजानुभावाजंनबलात्‌ । स्थायी तु काव्यबलादपि नान्‌- 
सन्धेयः । “रति शोकः इत्यादयो हि शब्दा रत्यादिकमधेयी कूवेन्त्यभिधानत्वेन 
न तु वाचिकाभिनयरूपतयाऽवगमयन्ति । > > > 

> > ॐ अतएव स्थायिपदं सूत्रे भिन्त विमक्ति कमपि नोक्तम्‌ । तेन 
““रतिरनक्रियमाणा श्ुंगारः'' इति तदात्मकत्वं तत्प्रमवत्वं चायुक्तम्‌ । अथक्रियादि 
मिथ्याज्ञानादष्ट- 

मणिप्रदीपप्रमयोमणिबुद्धयामिधावतोः । 


| (ख ). अन्ये तु--अनुकतंरि यः स्थाय्‌यवभासोऽभिनयादिसामग्रयादिकृतो भित्ताविव 


हरितालादिना अश्वावभासः, स एव लोकातीततयास्वापरसंज्ञया प्रतीत्या रस्यमानो 


रस इति नाट्याद्‌ रना नाट्यरसाः । 
--ध्वन्यालोकलोचन २/प० ५० 
(ग) राम एवायम्‌ अयमेव राम इति, न रामोऽयमित्यौत्तरकालिके बाधे रामोऽयमिति, 
रामः स्याद्रा न- वाऽयमिति, रामसदशोऽयमिति, च सम्यङ भिथ्याभरशयसादश्य- 
` .प्रतीतिभ्यो विलक्षणया चित्रतुरगादिन्यायेन रामोऽयमिति प्रतिपत्त्या ग्राह्य 

नटे-->< >< >< .. ~ 

काव्यानुसन्धानबलाच्छिक्षाभ्यासनिवतितस्वकायंप्रकटनेन च नटेनव प्रकाशितं 
कारणका्यसहकारिभिः कृत्रिमैरपि तथाऽनसिमन्यमान विभावादिशब्दव्यपदेश्यं 


संयोगात गम्यगमकं भावरूपात्‌, अनुमीयमानोऽपि वस्तुसौन्दयं बलाद्रसनीयत्वेना- | 


त्थान मीयमानविलक्षणः स्थायित्वेन सम्भाग्यमानो रत्यादिरभावस्तत्रासन्नपि 


सामाजिकानां वासनया चव्येमाणो रस इतिः शरी शंकुकः । 
` - काव्यप्रकाश ४/२०८्वीः कारिका का परवती गद्यभाग, १० १०२-१०३ 
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भारतीय काव्यदास्त्र भमांसा 
२२१ 

स्वीक्रारी मौर मूलतः स्थायी की स्वतत्त्र सत्ता विभावादि से प्रथक्‌. नहीं है-यह सिद्ध 
करके रस की अनुमिति को विलक्षणता के माधार पर उसे आनन्दश्रदाता माना । 


समीक्षा 
` भद्लोल्लट ने कवि कल्पित पात्र ओौर वास्तविक पात्र में भिन्नता न नहीं की 

भौर प्रत्यक्षानुभूति ओर नाट्‌यानुभूति के वंभिन्न्य को स्पष्ट नहीं किया । प।रणामतः रमक 
मूलोत्पत्ति के सन्दभं मे स्पष्ट उद्घोषणा नहीं हौ सको ओर यही र मत का दोष बन 
गया। शंकूक ने मूलपात्र एवं नट के अन्तविरोधों को स्पष्ट करके विभावादि को अनुकायंसेन 
जोडकर तट से जोडा । उन्होने इसीलिए विभावादि को कृत्रिम गौर अनुकर णात्मक माना । 
सामाजिक द्ारानट के.माध्यमसे अनुक्गियमोण स्थायीःभाव को अनुमित वताकर तथा. 
भर क्षक को अपनी व्याख्या मे मह्वपुणं स्थान का अधिकारी शंकुक ने सिद्ध किया । सहदय 
कीद्ष्टि.से नाट्य के अवसर पर सामान्य प्रतीति से विलक्षण कला प्रतीति का चित्रण 
शंकुक के सूक्ष्म चिन्तन का परिचय देता है । शंकुक के मत कौ सबसे बङी उपलब्धि यह है 
कि उन्होने लोल्लट कौ अपेक्षा रस्रवोव कौ प्रक्रिया को भागे बढाया है । रसानुशरुति को बनु- , 
मिति का विषय मानकर उसे सम्यक्‌, सादश, मिथ्या ओौर संशयात्मक ज्ञान से विलक्षण ` 
मान्‌ तथा अनुकृति ओर अनुभिति--इन दो मौलिक व्यापारो की चर्चाकी। 
„. लेकिन शंकरुक के रसविवेचन मे केवल पूवोवित विशेषताएं ही दृष्टिगोचर नहीं होती, 
सीमाएं मी दृष्टिपथ में आती है । आचाय अभिनवगुप्त ने अपने गुरु भदुतौत कै नामसे 
शंकुकः को विवेचना मे जो दोष दि्लाए है, उनके जाघार परः स्पष्टहैकि भटुतौत की सबसे 
वड़ी अनुपपत्ति शकुक के अनुकृतिवाद पर है । उका कहना है कि प्रक्षक, नट, वस्तुवृत्त, 
भर्त किसी भी दृष्टि से स्थायी माव का अनुकरण सिद्ध नहींदहोतादहै।' 


` ` पात्र, नट तथा प्रेषक की समस्नामयिकता की दुनिवार स्थिति पर आक्षेप करते हृए 
भदरतोत ने कहा कि चूंकि नट गौर प्रक्षक दोनों ते ही मूलपात्र को नहीं देला है- जवकि 
अनुकरण की प्रतीति के लिए (मुख्य). अनुकायं ओर (अमुख्य) अनुकतर्ता की क्रियाभों का 
ज्ञान अपेक्षित है- तो अनुकरण केलिए अनिवायं प्रमाण के अभाव मे- पक्षकः यह ` परि- 
कल्पना नहीं कर सकता कि नट राम।दि -मूलपात्र का अनुकरण कर रहाहै1 नट के 
शरीर, भाषण, चेष्टा आदि के माध्यम से प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विभावादिःका तो अनुकरण 
प्रेक्षकः कर्‌ भौ सकता है किन्तु मन द्वारा गृहीत होने वाने चित्तवृत्तिरूप स्थायी का अनुकरण 
नहीं कर सक्ता मतः शंकरुक का अनुकृतिवाद असिद्ध हो जाता है ।: पः 
` लौकिके जीवन मेँ वास्तविक्र रत्यादि की प्रतीति के भाधार पर यदि कहा जाय कि 

उसी प्रकार को नट्गत प्रतीति भी होती है तो अनुचितःहै क्योकि नट को ्रत्रिम मानने पर 
सामाजिक को छत्रिम सावनो से केवल मिथ्या या श्रान्त प्रतीति होगी, वास्तविक नहीं; भौर 





१६. तदिदमप्यन्तस्ततत्वशून्यं न विमरदंक्षमंमित्युपाच्यायाः तथाहि-अनुकरणरूपो - रसः इति 
यदुच्यते तत्कि १. सामाजिकगप्रतीत्यमिप्रायेण, उत । २. नटाभिष्रायेण । ३. कि वा तस्तु- 
वृत्तविवेचक व्याख्यातृबुद्धिसममदलम्बेन, यथाहूर््याख्यातार्‌; खल्वेवं विवेचयन्ति इति, 
४, अथ भरतमुनिपक्ानुसारेण । (त न | 
९ अ ` तअभिनवभारती|प० ४५१ 





रस-निष्पत्ति २१९ 
नट को वास्तविक मानने पर वास्तविक रति की ही प्रतीति होगी, अनुकृत रति की नीं । 
जबकि सामाजिक मे रस का प्रत्यक्ष अनुभव ही चमत्मकार काकारण होता है अनुमिति 
तहीं 1 जसे धूम से अग्न्याभास होता है किन्तु धूम के सदृश दुष्टिगत होने वाल कोहरे.से 
: जपापुष्प को प्रतीति नहीं हो सकती; इसी प्रकार कृत्रिम विभावादि से छरत्रिम रत्यादिःया 
रत्यादि के अनुकरण की प्रतीति नहीं हो सकती । यदि यह कहा जाय कि नट करदढधः त.होने 
पर्‌ भी अभिनय के मवसर पर भृकुटी जदि के सादुश्य के कारण क्रुद्ध सा दिखाई.देता है, 
इसलिए रत्यादि के अनुकरण या अनुक्रियमाण रत्यदि को रस मानने में को$ बनुपपत्ति नहीं 
है--तो भी इस सादृश्य के आधार पर कोई अनुकरणात्मकता सिं नहीं होती क्योकि रैसी 
स्थिति मे सामाजिक को भावावेश रहित प्रतीति होगी-जवकि सामाजिक.को.नट के विषय 
भे भोवावेश रहित प्रतीति नहीं होती । अतः सामाजिक की दृष्टि से अनुकरण, सिद्धान्त 
व्यथे है । | १ क त ५ 
तट की दृष्टि से भी अनुकरण सिद्धान्त निरथंक है । नटको इस प्रकार की प्रतीति 
नहीं होती है कि र््मै रामका या रामकी चित्तवृत्ति का अनुकरण कर रहा ह" ओर ईका 
कारण यह है फिनटने रामादि अनुकायं को नहींदेखादहै। यदि यहु.मानाजाय कि नट 
किसी विशेष का अनुकरण नहीं करता भपितु उत्तमध्रकृति से शोकादि भावों का ही-अनु- 
करण करता है तो प्ररन यह उख्ता है कि नट किसर साधन से होकादि भावों काः अनुकरण 
करतार? शोकसे तो दोक का अनुकरण नहींहो सकता क्योकि शोकका भाव नटके 
अन्दर नहीं है । ओौर यदि यह कहा जाय कि अश्रुपातादि से शोक का अनुकरण .करता-है तो 
अश्रुपातादि बाह्य तत्त्वो से मानस चित्तवृत्थात्मक शोक का अनुकरण तदी हो सकता ।.नट 
अपनी शिक्षा, अभ्यास ओौर अनुभव के आधार परर विभावोंके अनुकरण द्वारा तदनुरूप .अनु- 
भावों को प्रकादित करता हुमा काव्य को उचित कण्ठध्वनि से ` उच्चरित करता हुआ .स्थायी 
` का अन्‌करण करता है, यह कहना भी अनुचित है । अतः नट कौ दृष्टि से यह्‌ सिद्धान्त खरा 
:` नहीं उत्तरता । व | र 
वस्तुवृत्त विवेचनं की दृष्टि से भी स्थायीभावों का अनुकरण सम्भव नहीं 'है । नाटकं 
मं पूवंघटित घटना की संवेदना ही जगाई जाती है, अतः उसका यथातथ्य - विवेचन सम्भव 
नहीं है । वस्वुवृत्त करा सदी विप्रैवन वही कर सता दै जिसने घटनाओं को, प्रत्यक्ष देला 
हो । बाद में प्रतीत होने वाले को वस्तुवृत्त नहीं कहा जा सक्ता. है। वस्तुतः. तथ्य को 
जानने वाला ही उसका अनुकरण कर सकता है अतः वध्तुवृत्त की दष्ट से यहं सिद्धान्त 
निरथंक है। < 88 
साथ ही भरतमुनि की दष्टि से भी अनुकरण सिद्धान्तं समुपयुक्त नहीं दै, कंयोकि 
भरत ने नाट्यशास्त्र मे एसी कोई बात नहीं लिली जिस इस .मत कौ सिद्धि हो सके ` अतः 
रत्यादि स्थायिभावो का अनुकरण रस है- यह कहना असंगत ह । ५ 
आचायं भटत्तौत ने शरक का परीक्षण करे निष्कषं निकाला कि मदृष्ट या अज्ञात 
` पात्र के आन्तरिक भावो का अनुकरण नहीं शिय। जा सकता । यहं बाति ठीक दै किन्तु यादि 
तट भावदीत ो$र्स्मुजपति कौ वेशमूा में रगंरवं पर अश्र आगिक-व्ाचिःरः -चेश्टराओं 


छि इ 
(क) 


२०५. जेभिनवभारती, प्र ४१ १-४६० <: न त 


"२६० 


भारतीय काग्यजञास्त्र मीमांसा 


दवारा वस्तुवृत्त का प्रस्तुतीकरण करता है तो. दशेक उससे, प्रभावित नहीं होता । सामाजिक 
नारकं मे तभीः आस्वादन प्राप्त कर सकता है जव नाटक म दूब जाय जव उसे. अभिनय 
अभिनय न लगे, वास्तव लगे; जब उसे नट ओौर प्रात्र का अन्तर नाटक देखते समय ज्ञात 
न हो सके ओर इसके लिए नट का अमिनयकौशल भत्यधिक महत्व रखता है । नट शिक्षा, 
अम्यासादि से विभावानुभाव संचारी का अनुकरण करता हं आौर मानव प्रकृति के गहन 
अध्ययन तथा कल्पना द्वारा पात्र के आन्तरिक भावों को हृदयंगम करके अभिनयकौरलः से 
सामाजिक के समक्ष भावयुक्त होकर हौ उपस्थित होता है ओर उसे आकृष्ट करने मे समथं 
भी । मान्तरिक भावों के अनुकरण को एक फोटोग्राफ नहीं कहा जा सकता । समस्त 
व्यक्तियों की चेतना, संवेदना, भावना एक सी होती है भतः नट सहजता से पात्र के स्थायी- 


भाव को हृदयंगम कर लेता है ओौर सामाजिक उसके माध्यम से मूलप के आन्तरिक भावों . .. 
का अनुमान कर लेता है 1 भरत का यहं कथन ` 'अवस्थाऽनुकृतिः नादयम्‌” सिद्ध कर देता है 


कि शंकुक का मत भरत विरोधी नहीं है । अतः मद्तौत कृत आक्षप बहुत अधिक महत्त्व 
नहीं रखते । | | १ 
वस्तुतः शंकुक के मत का दुर्वलतम पक्ष यह है कि. उन्होने रस प्रतीति को अमनुमा- 
नात्मक माना! शकक के परवर्ती आचार्यो ने शकक की इस मान्यता पर आरक्षं प करते हृए 
स्पष्टतः कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान ही चमत्कारक होता है, अनुमानात्मक ज्ञान नहीं ।२' 


इसके अलावा शंकुक का चित्रतुरगादि न्याय नाट्य की दृष्टि से सवथा उपयुक्त 
नहीं है 1 अवास्तविक को वास्तविक बना देने वाले नाटक की संचरणशीलता ओर चित्रं के 
अर्व की जडता के कारण अनुमान भौरं प्रत्यक्ष के अनन्तर से सिद्ध हौ जातोहं किं नाटक 
की रसानुभूति ओौर चित्रदशंन से उत्पन्न होने वाली अनुभूति मे पाथक्य है । चित्र में अंकित 
घोड़े को हम लक्षणा से वास्तविक घोडा कहते है" लेकिन नाटक के अवसर पर रगमंचःपर 
उपस्थित नट को नट नहीं कह देते क्योकि चित्र ओौर तुरंग की भाति नट ओर पात्र भ्न 
जाति के पदाथं नहीं है अपितु एक ही जाति के व्यक्रिति होते है भतः चित्र के अश्व से सामान्य 
अर्व की ही अनुभूति होती है जबकि नट से सामन्यकी ही नहीं विशिष्ट रामादि की अनु- 
भूति होती है 1 अतः चित्रतुरगन्याय की दृष्टि से यह सिद्धान्त अमान्यहै। ४. 

शंकुक का अनुमितिवाद सामाजिक के रसास्वाद फी भी व्याख्या नहीं करता । 
रक्षक को केवल अनुमान के आश्य मे छोडकर “अभिनेता द्वारा दशंक आनन्द कंसे प्राप्त 
कर सकता है ? ” इस प्रश्न का समाधान सम्भव नहीं है । अतः यह निश्चयपूवंक कलहाः जा 
सकता है कि शंरुककृत रसानुमितिवाद रससिद्धान्त के क्षेत्र मे बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है; 
फिर भी रस-सिदधान्त को सवंप्रथम दशेनयास्त्र की दृष्टि से व्याख्यात करने . वाले शंकुक 
का रस-सिद्धान्त के विकास मे प्रदत्त महत्त्वपूणं योगदान नकारा नहीं जा सकता । 
सांख्यवादी व्याख्याकार | 


माचायं अभिनवगुप्त ने रससूत्र के व्याख्याताओं के रूप मे जिन चार आचार्यो क 


२१. एतदि अह.लदग्राही, यतः प्रत्यक्षमेव ज्ञानं सचमत्कारं नानुमित्यादिरिति , लोकश्रसिद्ध- 


वघूयान्यथा कल्पने मानाभावः । 
-भदीपकार गोविन्द (उदुधृत-अभिनव का रसविवेचन, नगीनदास पारेख, पूर २९ 3 


, रस-निष्पत्ति 


सिद्धान्तो को उत्लिखित किया, उनमें से रसं को त्रिगुणात्मक मानने वाले" सांख्यवादियो का 
नाम शंकुक के उपरान्त आता है । अभिनवगुप्त ने नाम दिए विना इन आचार्यो का मत 
प्रस्तुत करके सका खण्डन किया ह । सांख्यवादियों का कहना है- “संसार के सभी पदार्थं 
सुख, दुःख, मोहात्मक होते दै मौर नाटक में सुख, दुःख, मोह को उत्पन्न करने की शक्ति से 
सम्पत्न विभावादि रूप विषय-सामग्री के बाह्य होने के कारण रसभी त्रिगुणात्मक है । 
विभावादि बाह्य सामग्रो से सुख, दुःख, मोहरूपी आन्तरिक रत्यादि भाव उत्पन्न होते ह । 
जिस प्रकार दाल इत्यादि व्यजनो में छक आदि द्वारा संस्कार करने से रसोत्पत्ति होती है 
वसे ही.दाल रूपी विभावों का संस्कार छौक रूपी अनुभाव ओर व्यभिचारिभावो के माव्यम 
से होता है। विभावादि सामग्री से जन्य आन्तरिक सुख, दुःख, मोहरूप स्थायिभाव रत्यादि 
होते है 1 


 सांख्यवादियों ने रस विषयक एक नयी ब्याख्या का उपोद्घात करके रस की 
भनन्दात्मकता के स्थान पर रस को सुखदुःख-मोहात्मक माना । उनके मत का सार यह्‌ 
ईै--“विभावादि के साथ अनुभाव ओर व्यभिचारिभाव के संस्कारक-संस्का्यंगत सम्बन्ध से 
रसकी सृष्टिहोतीहैभौर रस रंगमंच पर उपस्थित.बाह्य अभिनय मात्र हैः जो प्राकृत 
पदार्थो के सदश सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ से युक्त होने के कारण सुखदुःखमो हात्मक है 1” 


आचायं अभिनवगुप्त ने इस उपपत्ति को तनिरथंक मानते हए स्पष्ट शब्दों मे इसका 
खण्डन किया-- “यह मत भरतसम्मत नही है क्योकि भरत ने स्थायिभाव कोरसका आधार 
माना भौर सांख्यवादियो ने स्थायी भाव के इस महत्व को तिरस्कृत करके उसे आन्तरिक 
न मानकर विमावादि से उत्पन्न मान लिया। इसके अतिरिक्त रस प्रतीति को सुखदुःख- 
मोहांत्मक मानने पर एक ही ज्ञान मे तीन विशद प्रकार की प्रतीतियों का सम्मिश्रण होने 
~ से प्रीतीति--वैषभ्यादि दोष होने से इस मत का अनौचित्य स्वयं सिद्ध हो जाता है।* 
वस्तुतः सुखदुःख मोहस्व भाव स्वरूप बाह्य विषय को रस मान लेने पर प्रत्यक्ष जीवनगत अनु- 
भवे ओर कलागत अनुभव मे मभेद स्थापित हो जाएगा भौर काव्य मेः आनन्दोपलग्वि 
असम्भव हो जाएगी जबकि सामाजिक प्रत्यक्ष लौकिक जीवनानुभुतियो से कु इतर - देखने 


` की इच्छा से नाट्यादि का अनुश्षीलन-परिशीलन करता हं । दूसरी बात यह दहै कि बाह्य. 


विषय यदि रमै तो एक ही बाह्य विषय एक को सुखद ओरं दूसरे को इखद लगेगा; 
अर्थात्‌ एक ही रस की प्रतीति में वैषम्य उत्पन्त होगा अतः यह मत स्वकायं नहीं है । 
सांख्यवादियों की यह व्याख्या तरुटिपरणं भौर उलमनभरी तो है उनकी सुखढुःखात्मा- 


कता का माचायं अभिनवगुप्त ने खण्डन किया है जबकि स्वयं अभिनवगुप्त रस की सुख- ` 


२२. येनत्वभ्यघायि सुखदुःख जनन शवितयुक्ता विषयसामग्री बाह्यं व, साष्यद्शा सुखदुःख 
स्वभावो रसः । तस्था च सामग्र्यां दलस्थानीया विभावाः, संस्कारका अनुभाव-व्यसि- 
चारिणः । स्थायिनस्तु तत्सामग्रीजन्या आन्तरा: सुखदुःलस्वभावा ति 

॑ ` -अभिनवभारती, ६।१२ ४६१ 

२३. तेन ““स्थायिभावान्‌ रसत्वमुपनेष्यामः ` इत्यादावुपचारमंगी कुवेता गरन्थवि रोधं स्वयमेव 

बुष्यमानेन दूषणाविष्करणमौख्यात्‌ प्रामाणिको जनः 


-यत्त्वन्यत्‌ प्रतीतिवषम्यपरसंगादि त्‌ कियदतरच्यता१्‌ । 


२६१ 


परिरक्षित इति किमस्योच्यते ॥ 


हि +) ् 
१.५१ 4 न 


> 


६९ भारतीय काव्यशास्त्र. मीमांसा 
दुःखात्मकता को पहले ही स्वीकृति दे चके थेर* गौर भरतमुनि ने भी ४६ को सुखदुःख- 
समन्वित माना है 1 दरअसल अभिनवगुप्त को भापत्ति रस की चिगुणात्मकता के रति है 
सुखदुःखात्मकता के प्रति नहीं वयो कि उनको दष्टि सरतत का यहु मत स्वीकायं 
कि--“काण्यास्वाद के अवसर पर सहृदय सामाजिक रस का आस्वादन करता है ओर 
हर्षाद को प्राप्त होता है । जिस रस का वह आस्वादन्‌ करता दै वहु विविध रसो का 
सम्मिश्रित रूप है मौर उसकी परिणित मानन्द मे होती हं यहां हम कह सकते कि रसं का 
बाह्य अर स्थूल चित्रण करा सांख्यवादियो का प्रमूख दाष है। रस को तिव 
मानने पर उसकी अलौ किकता सिद्ध नहीं हो सकती अतः रस को त्रिगुणात्मक भी नहीं माना 
जां सकता । | 
आनस्दबद्धं नाचाये ओर उनका अभिनव्यंजनावाद & 

"जभिनवभारती ” मे उल्लिखित चतुथं रससूव्र व्याख्याता भदटरनायक क रसनिष्पत्ति 
विषकक व्याख्या से पूवं आचायं आनन्दवद्धंनाचायं कौ रस विषयक अवधारणा का: उल्लेख 
करना समुपयुक्त प्रतीत होता है क्योकि महटुनायक ने आनन्दवद्धनाचायं के विरोधमें ही 
अपने ्दय-दपेण'” नामक ग्रन्थ को सजना कौ । इसके अतिरिक्त अभिनवगुप्त का रस्‌- 
प्रक्रिया सम्बन्धी अभिव्यवितव्राद- आनग्दवद्धन के रस-ध्वनि के वीजारोपणका ही अंकरुरण 
था । =) | व 

आनन्दवद्धेनाचायं के अनुसार--“सहूदयो की तत््वदशिनी बुद्धि दवारा अवभासित 
एवं इलाच्य, उपमादि से भ्रसिदढ, ` शाब्दिक चमत्कारयुक्त वाच्यः तथा . महाकवियोंःकी 
सूक्तयो में वाच्याथं से अलग, . रमणियों के प्रसिद्ध अवयवो से भिन्त, लावण्य के सदुश 
प्रतीयमानः दो रूपों मे प्रयुक्त होने वाला अथं ही कव्यत्माकेरूप में प्रतिष्ठित है।ख 
इनमे से मह्वपूणं स्थान का अधिकारो, आस्वादमय अर्थात्‌ रसभावरूप प्रतीयमान अथंतत्त्व 
की सत्ता महाक्वियों के वेरिष्टुय को प्रकट करने में सक्षम हैर" क्योकि काव्यमरमज्ञ -कोही 


२४. स च सुख-दुःख सर्पेण चिचित्रेण संमनुगतो न तु तदेकात्मा । ॑ 

| --वही १।११६ पृ० २१६ 

९४. योऽयं स्वमादो लोकस्य सुखदुःख समन्वितः 

सोऽङ्काद्यमि नयोपेतो नाट्यमित्यमि घीयते । । प 

+ --नाट्‌यशास्, १/११९ 
-. २६. तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारेरूपमादिमिः | व 

¦ । | -- ध्वन्यालोक, १/३ 

; -२७ प्रतीयमानं पुनरन्यदेव, वस्त्वस्ति वाणीषु १हाकवीनपम्‌ | 

= यत्तत्‌ परसिङावथवातिरिक्तं, विभाति लावण्यामिवाङ्गनासु 

> द न -- वही १/४ 

२८. काव्यस्यात्मा स॒ एवं --वही १/५ 
-२६. सरस्वती स्वादु तदथंवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । स 

„लोकस मान्यमसमिव्यनविति परिस्ूरन्तं प्रतिमाविश्चेषम्‌ ॥ | 


स य हो ८५ 


1. 





शिक्षन्ति: २६३ 


उसका परज्ञान होता ह, केवल व्याकरण गौर कोशादि के ज्ञानमात्र से यह प्रतीत. नहो हो 


सकता । 


प्रतीयमान अथं का बोध पाठ्कोंको अभिधा, लक्षणा ओर तात्पयं के अत्िरिवत्तः 


काव्यमें ही व्यापारवत्ती व्यंजना नामक शित द्वारा होता है ।>' यह वस्तु, अज्ञंकार भौर 


रसादि तीन स्पोंमेंहोताहै। वस्तु भौर अलंकार का पर्थवसान रसमहो जानेके कारण. 
रसही काव्यका मुख्य अर्थंह। रस काव्यव्यापार से ही अनुभवगोचर होता है । यह रस॒ . 


विभावादि के स्थायिभाव से व्यंजकःव्येस्य सम्बन्ध से अभिव्यवत होकर आस्वादित होता 


है | ३२. = 


का सफल प्रयास किया । 
भदरनायक ओौरः उनका भृक्तिवाद . 


भटुनायक ने अपने पूव॑वतीं आचार्यो- भटलोल्लट, रंवुक, सांख्यवादी ओर आनन्द- - 


वद्धनाचायं के रसविषयक मत को विहंगम दृष्टि से परने के उपरान्त इनः मतो का खण्डन 


किया; अपने परसिद्ध मत “मुकतिवाद की स्थापना: की ओर अपनी भनोखी- कल्पना ` की. - 


उड़ान से.नये-नवे शब्दों द्वारा “साधारणीकरण'' जसे अत्यधिक प्रभावी सिदधान्त की सृष्टि 
करकः साहित्यशास्व जगत्‌ मे तह॒लका मचा दिया । $ ` 


काव्य.ओर नाटक मे सम्बन्ध स्थापित करने वाले, सुक्ष्म मनोवज्ञानिकता भौर ` 
मौलिकता के परिचायक भेदुनायक ने “सहृदय रसान्‌ मूति कंसे करता ह ? इस जटिल प्रदन 
को लेकर ही पने पुवंवरतीं उत्पत्ति, अनुमिति, प्रतीति, अभिव्यवितिवाद का पर्यालोचन करते ` 


हए स्पष्ट उद्घोषणा की कि “रस न स्वगतं है, न परगत.ओर न तटस्थगत । अर्थात्‌ सहृदय 
जिस रस का आस्वादन करता है वह उसका अपना नहीं है, दूसरे का नहीं है, अनुकायं का 


नहीं है । रस को परगत मानने पर सामाजिकं का उसमे कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा मौर सामो ` 


निक तटस्थ हो जाएगा । अतः रस परगतं नहीं है । रस को स्वगत मानने पर सहृदय अपने 


ही हाव-भावो को रंगमंच पर प्रदशचित्त होता हृभा नहीं देलना चहेगा । करुण रस को देलने- ` 


9 
२०. शब्दाथशासनज्ञानमात्रेणेव न वेयते ` 
वेद्यते स तु काष्यार्थतत््ञं रेव केवलम्‌ ॥ 


३१. अभिनव का रस विवेचन, पृ० रेन र 7 न 
२२, यस्तु स्वप्तेऽपि न स्वशब्द वाच्यो न लौकिकं व्यवहार पतितः किन्तु शब्द समप्यसाण 
 हंदयस्ंवाद सुन्दर विमावानुमावसमुचितप्राग्िनिविष्ट रत्यादिवासनानुराग, सुकुमार 


स्वसंविदानन्दचवंणान्यापार रसनीय रूपो रसः, स॒काव्यव्यापारेक गोचरो रसध्वनि- 


रिति ००००० “ “स एव मुख्यतयात्मेति । 


= 


= 


सारतः आनन्दवद्धनाचाये ने ष्वनि के अन्तगंत काव्यशास्व सम्बन्धी अन्यः सभी 
सिद्धान्तो को समाहित करके घ्वनि को काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठापित करके भरत सम्मतं ` 
रससुत्र को एक नया विस्तार दिया गौर उसके महत्व को अनेक युगो तक क्षुण्ण बनाने 


-- वही १/७ 


--ध्वन्यालोक्लोचन १/१ ०.७४. ; 


= न ~ ~+ ~ ~ 
[क च # के. नि 


र 
॥ । 
॥ # जै 
कौ ॥) ॥, 
। छि ^ ३ हौ 4 
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सुनने से उसे जो दुखासनुभुति होगी, उसके कारण वह एसे काव्य मोर नाटकं के भनुशीलन ¦ 
परिशीलन के लिए तत्पर नहीं होगा । फिर सीता आदि देवगुण सम्पन्न विशिष्ट पात्रोकी 


वाधारणीकरण सम्बन्धी अयोग्यता से भी स्वगत प्रतीति सिद्ध नहीं होती । इसके अलावा 
हनमान आदि विशिष्ट विभावो द्वारा कृत समुद्रलंधघन आदि असाधारण कार्यो को अपनी 
शक्ति से करने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते 1 अनुकाये रामादि की स्मृति मात्र 
रपोद्‌ मव मे कारण नहीं हो सकतीं, बयोकि हमने (सहृदय ने) राम को नहीं देखा ओर 


स्मृति पूर्वान्‌ भूत वस्तु की ही होती है । अतः रस न स्वगत है, न परगत्त भौर न अनुकायंगत। 


` रस उत्पन्न भी नहीं होता । यदि रस कौ उत्पत्ति मानेगे तो करुण रस के दुःखोत्पादक होने ` 


के कारण उसके प्रति सामाजिको की प्रवृत्ति नहीं होगी 1 रस अभिव्यक्त मी नही होता । 


अभिव्यक्ति पूवं विद्यमान वस्तु कीही होती है। यदि रस सामाजिकंके हृदय मे पहले हौ दहै 
तो उसकी अमि व्यवित होगी । लेकिन एेसी स्थिति मे जैसे मन्द प्रकाशसे वस्तु स्पष्ट नहीं: 


होती, उसे अधिकाधिक स्पष्ट करने के लिए प्रकाश को मात्रा बढ़ानी पड़ती दहै, वेसेही 


विभावादि विषयों की वृद्धि आदिसे रसानुभूतिमें मी स्यूनाधिक्य रूप. तारतम्य होने; 


लगेगा, जो भनुपयुक्त है । अतः रस॒ उत्पत्ति, प्रतीति, अमिव्यवित किसी. से भी सिद्ध नहीं 
शत | | । 

` इन पूव॑वतिनी मान्यताओं का निषेधे करके मटुनायक अपना मत प्रस्तुत 
करते है! इसके. लिए उन्होने अभिवा के भत्तिरिक्त दो मन्य शक्तिवों-भावकत्व मौर 
भोजकत्व की परिकल्पना की है। उनका मत है-- "स्थायी भौर विभावादि में 

ज्य-मोजक सम्बन्ध से असिधा, मावकत्वः मौर मोजकत्व व्यापार द्वारा रस की मुषित 
(सहृदय द्वारा) होती है1 अभिधा व्यापार वाक्याथे सम्बद्ध है, मावकत्व रसादि 


विषयक है ओर मोजकत्व सामाजिक से सम्बद्ध है । मुक्तिका प्रथम सोपान है अभिधा. . 
अभिघा व्यापार द्वारा सहृदय को. काव्य का सामान्य परिचय प्राप्त होता है मौर इसी के 


आघार पर वहु काव्य या नाटक की मूलभूत विशेषताओं तक पहुंचने का प्रयास करता है। 
अभिघा व्यापार हारा सामाजिक यहतो जानलेताहै किं पात्रों के वीच जो शाब्दिक 


व्यापार हो रहा है उसका क्या अभिप्रायदहैः किन्तु इससे आंगिक, सात्विक अभिनय की: 


स।थंकता स्पष्ट नहीं होती; अतः भदरुनायक ने इसके समाधान के लिए भावकत्व व्यापार की 


परिकल्पना की । भावकत्व व्यापार के वारा वेयक्तिक भावः का तिरोधान-होने पर सत्वगुण `. 


का जन्म होता है। इससे निविड़-निज मोह संकटता का निवारण होने से हमारी चेतना 


सत्त्वगुण के प्राधान्य से विश्वान्ति का अनुभव करती हुई परब्रह्म के आस्वाद के सदश उसका. ; 


मोग भोजकत्व वृत्ति द्वारा करती है । भर्थात्‌ भावकत्व से -भाव्यमानः रस का -भोजकत्व 
व्यापार से भोग किया जाता है। अनुभव, स्मृति मादि से भिन्त प्रतीत होने वाला यह्‌ भोग 
सहृदय कं अन्तर से ममत्व गौर परत्व के भेद का तिरोधान करके ब्रह्मानन्द के सदश 


आनन्द प्रदान करता है । तात्पयं यह है. कि लौक्रिक जोवन मे हम दूसरे के सुखदुःख को 
अपना सुखदुःख नहीं सम पाते भौर रजोगण तथा तमोगुण के प्राधान्य के कारण अपनी ` 


आत्मा के व्यापकत्व का अनुभव नहीं कर पाते । काव्यास्वाद के अवसर पर रजोगण. ओर 
तमोगुण कं विनष्ट हो जाने के कारण सहृदय निज-निविड़-मोहु-संकट से छुटकारा पाकर 
विश्रान्ति का अनुभव करने लगता है ओौर मास्वादन प्राप्त करता है। यह्‌ काव्यास्वाद ब्रह्मा- 
स्वाद के सदृशा मात्र सत्त्वगुण सम्पन्न नहं है भपितु सत्त्वगुण की प्रधानता होने पर भी 


भारतीय काव्यशास्व मीमांसा 





क, 
2 


निष्पत्तिः 36; 
५ २६५८ 


रजोगण 


५) 


' गौर ' तमोगुणः का फिचित्‌ः संस्पशे उसमे रहता है; जिसके कारण हमेःरेसेध्लोकोत्तरं 


` आनन्दः कौ अनुभूति होती है जिसमे लौकिकता ओर अलौकिकता-दोनो का ही ` सम्मिश्रणः 


होतां दै।* 


# 


(ल). 


व्यंशताप्रसादात्‌ः। ° तत्राभिधायक्वं' वाच्यविषयम्‌र 


` चाकिञ्वित्करम्‌ शरुतिदुष्टादिवजंं च 


` भजेयुः ? "न" चोत्षाहादिमान्‌"रा 


` ` व्यक्तिः; शक्तिरूपस्य हि श््गा रस्या 
 - तच्रापिक्रि स्वगंतोऽभिव्यज्यतेःरसः पर्म 


~~ 
॥ 


३३.. (क) ` भट्रुनायकस्त्वाह्‌- रसो न प्रतीयते नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते स्वगतत्वेनहिश्रतीतौ 


करुणे दुःखत्वं स्यात्‌ः। न चसा प्रतीतिरयुक्ता । सीतादेरविभाकत्वात्‌ 1: स्वभ 


कान्तास्मृत्यसवेदनात्‌ ` । ` देदतादौ साधारणीकरणायोग्यतवाततः। ` समूद्रलघनादेरः.. 


साधारण्यात्‌, 
न च त्तो रामस्य स्मृतिरनुपलब्धत्वान्‌ । ` न च शब्दानुमानादिभ्यस्तःपरतीपिौः 
लोकस्य सरसत। युक्ता प्रत्यक्षादिव । नायकयुगलावभासे ˆ हि प्रत्युत“ लज्जः 
जुगुप्सास्थृहादिस्वोचितवृत्त्यन्तरोदयः । अग्रतयाकाश रसत्वमपि स्यात्‌ । तन्नः 
प्रतीतिरनुभवस्मृत्यादिरूपा रसस्य युक्ता । . 9 
उत्पत्तावपि तुल्यमेतद्दूषणम्‌ । | ं 

रवितरूपत्वेन पूवं स्थितस्य पश्चादभिव्यक्तौ विषयाजंनतारतम्यापत्तिः । स्वगत- 
परगतत्वादि च पवंवद्‌ विकल्प्यम्‌ । | 

तस्मात्‌ काम्ये दोषाभावगुणालंकारमयत्वलक्षणेन, नाट्ये चतुविधाभिनयरूपेण' 


निविडनिजमोहसंकटनिवारणकारिणा विभावादिसाधारणीकरणत्मना भभिधातो 
द्वितीयेन शेन भावकत्वव्यापारेण' भाव्यमानो" रसो, अनुभवस्मृत्यादिविलक्षणेनः 


रजस्तमोऽनुवेधवैचिग्यबलाद* दुतिविस्तारविकासलक्षणेन सत््वोद्ेकपरकाशानन्दन 
मयनिजसं विंद्विशराम्तिलक्षणेन परब्रह्मास्वादसविषेन' भोगेन परं 'मुज्यतःइर्तिः। ˆ 


` --अभिनवभारती क्ष पर ४६२६५. 


नन्‌वतं भटुनायकेन-““रसो यदा परगततया ` प्रतीयते ` तहि ताटस्थ्यमेव स्थात्‌ ।* नं 

च स्वगतत्वेन रामादिंचरितमयात्काव्यादसौ प्रतीयते । स्वात्मगतत्वेन" च प्रतीतौ) 
स्वात्मनं रसस्थोत्यसिरेवाम्भुपगता स्यात्‌ । सा चायुक्ता सीतीयाः । सामाजिकं" 
प्रत्यविभावत्वात्‌ । कान्तात्वं साधार | 

भिति चेत-देवतावणंनादौ तदपि कथम्‌ ? नच स्वकान्तास्मरणं मध्ये संवेद्यते ।. 
अलोकसामान्यां च 'रामादीनां ये समुद्रसेतुबर्धादथो विभावास्ते कथं स घारण्यं 
ं मः स्म्थेते। अननुभूतव्वाद्‌ "1 - राब्दादपि तत्‌- 

पतिपत्तौ न रसो प्रजनः । रतयक्षादिवऽनायकमिथुनध्रतियत्तौ [ उस्पत्तिपक्षेःच करुण- 
स्थोत्पादाददुःखित्वे" करुणप्रेक्षासु पुतरपरवृत्तिः स्यात्‌: ` तत्न उत्पत्तिरपि, नाप्यभि 
भिव्यक्तो विषथाजंनता रतम्यप्रतीतिः स्यात्‌ । 
तो वेति पूववदेव दोष । तेन न प्रतीयते, 

स्यशब्दवेलक्षण्यं - काव्यात्मानः शब्दस्य 
, भोवकत्वं ` रसादिविषयम्‌ । 

तरयो दागूताः व्यापाराः । ` तच्राभिधाभगोःयदि शुद्धः 

इ्लेषायल ङ्काराणां कोभेदः? वृक्तिभेदवेचिव्यं 

| किमथंम्‌ ? तेन रसभावनाख्यो दवितीथो 


नोत्पद्यते; नाभिव्यज्यते"काव्येनः रसः -किन्त्व 


भोगकृत्त्वं -सहदयविषयमितिः त 
स्यात्तत्तन््ादिभ्यः रास्त्रत्यायेभ्यः 


` न॑ 


= 


णं वासनाविकासहेतुविभावतायां ° प्रयोजकर 


ॐ श र 2, ५ 9 >> 


7 
7१ १ ^ ॥ 
॥। ॥ 1 ज 
। ॥ ॥ 
& }४' > 
त, {^ 

ज ` 0 


२६६ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा ` 
टटनायक के मत का सार यह्‌ है- काव्य एक शब्दात्मक व्यपिार है । इस शब्दा- - 
त्मक व्यापार की तीन शक्तियां ै--भभिधा, भावकत्व भौर भोजकत्व । अभिधा शक्ति 
दारा काव्य या नाटक मे उपस्थित रामादि.वृत्त का वाच्यां स्मष्ट होता है । ८ | 
दारा रक्षक को जो अर्थावबोघ होता है वह काव्य इतिहास-पुराण, शास्त्र सभी मे समान- 
ल्प से व्याप्त है । द्वितीय शमिति भावकत्व का सम्बन्ध केवल काव्य यानाटकसे है। 
भआवकत्व शक्ति द्वारा विभावादि का साधारणीकरण होकर रस भावितदहो जाता है! 
साधारणी करण से तात्पयं है व्यक्तिगत वेशिष्ट्य का परिहार। नाटकादि में रामादि पात्र 
व्यवित विशेष के रूप मे चित्रित होते ह । भावकत्व व्यापार द्वारा व्यक्ति विदेष - मे उत्पन्न 


` रत्यादि भाव व्यवित सम्बर्घ ठे रहित होकर सामान्य बन जति हं। राम के रामत्वया 


सीता क सीतात्व से रहितं होकर सामान्य नायक-नायिका बन जाते हं । दुसरी गोर सहृदय 
का हृदय राग-देष-जन्य अज्ञान से मुक्त होकर ममत्व-परत्व भाव से मुक्त हौ जाता है । 
परिणामतः भावना का विषय वनी हई रामादि कौ चित्तवृत्ति का साधारणीकरण होने पर 
 ऊौर प्रमाता का ताटस्थ्यभाव समाप्त होने पर सहृदय का हृदय रसभोग के योग्य बन जाता 
है । भोजकलत्व शक्ति से सामाजिक के हृदय से रजोगुण भौर तमोगुण का तिरोधान होकर 
सत्त्वगुण का प्रादुर्भाव होता है जिससे सहृदय भआनन्दरूप रस का आस्वादन करने लगता है । 


समीक्षा 


रससिद्धान्त के क्षेत्र मे रसास्वादन के स्वरूप की तात्त्विक व्याख्या करने के कारण 
तथा रसास्वाद के व्यापारमें रसिकका भौ अन्तभवि करने के कारण भट्टनायक का 

हत्व स्पष्ट हो जाता है । उनको रसविवेचन विषयक उपलब्धिर्यां ये है--१. भट्टलोल्लट 
तथा शंकरुक ने रस को भनुकायेगत माना था जिससे यह स्पष्ट नहीं हुआ था किं प्रक्षक का 
तट या मूलपात्र से क्या सम्बन्व है । भदट्‌टनायक ने सवंप्रथम सहूदय रसानुभूति कंसे करता 
है ।. इस प्रन का समाधान करते हए. सहृदय का नट ओर मूलपात्र से सम्बन्ध स्पष्ट किया । 
सामाजिक की दृष्टि से रसास्वाद की व्याख्या करते हए भट्टनायक ने स्पष्ट किया कि रस 
का.अधिष्ठान मावक्‌ का चित्त है ओर रजोगुण के परिहार हारा सत्त्व का उद्रेक चित्तको ` 
आस्वादनक्षम वनाता है । 


व्यापारः। यद्वशादभिवा विलक्षणैव । तत्वंतद्‌भावकतवं नाम रसान्‌ प्रति यत्‌- 
काव्यस्य तद्विभावादीनां साधारणत्वापादनं नाम । माविते च रश्च तस्य भोगः 
योऽनुमवस्मरणप्रतिपत्तिम्यो विलक्षण एव दतिविस्तरवि कासात्मा रजस्तमो- 
वे चित्यानुवि द्धसत््वमयनिजचित्स्वमावनिवं्तिविश्वान्तिलक्षणः . परब्रह्मास्वादस- 

विधः 1 स एव च प्रघानभूतोऽकाः सिद्धरूप इति । व्युत्पत्तर्नामप्रधानमेवेति । 
अ क  -ध्वन्यालोकलोचन; द्वितीय उद्योत, प° ४२-४३ 

(ग) न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते, नोत्पयते, नाभिध्यज्यते अपितु काग्ये 

` ` नाद्ये चाभिधातो द्वितीयेन विभावादिसाधारणी करणात्मना भावकत्वः<व्यापारेण 
भाव्यमानः स्थायी, सत््वोद्रेकप्रकाशानन्दमयसंविष्िश्रान्तिसन्वेन भोगेन भज्यते 

` “इति भट्टनोयकः | (~: न > 


त कान्यप्रकाश ४१० १०६-१०७ 


र 








` रस-निष्पत्ति < ९६७ 
` २. भटृटनायक की दूसरी महत्वपुणं उपलब्धि दहै-साधारणीकरण की परि- 
-कत्पना। साघारणीकरण का विवेचन करके भट्टनायक ने काव्य में भए व्यक्तियों के भाव 
किस रूप मे सहूदय के आस्व(द्य वन जाति. ? इस प्रन का स्पष्ट समाधान किया. भौर 
यह सिद्धान्त आगे चलकर बहुत अधिक प्रसिद्ध हुभा । यहां तक कि मचाये अभिनवगुप्त को 
भटटनायक के मत मे अनेक दोष दिखाई दिए फिर भी उनके साधारणी करण सिद्धान्त को 
अभिनभगुप्तपाद ने स्वीकार केर लियाहै। 


३. भट्टनायक ने रस को ब्रह्मानन्द के समकक्च मानकर उसकी भानन्दरूपता का 
व्याख्यान किया है । साधारणीकरण सिद्धान्त दवारा करुण रस आनन्दरूपता भी प्रमाणत ही 
जाती है । 


निस्सन्देह रस विवेचन की दुष्ट से भट्‌टनायक का योगदानं अत्यन्त महत्त्वपुणे है 
किन्तु उनके मत मे कतिपय न्यूनताएं भी दृष्टिगोचर होती हैँ । आचायं अभिनवगुप्त ने 
भटटनायक के मत के कतिपय दोषों की ओर संकेत किया है- 


१. भट्टनायक ने रस की प्रतीति का खण्डन किया है । अभिनवगुप्तपाद-का मत 
है कि जो प्रतीत नहीं होता, उसकी सत्ताका भोग कंसे किया जा सकतादहै? रस की 
प्रतीति न मानने पर उसका व्यवहार ठीक उसी प्रकार असंगत हो जाता है जसे पिशाच का 
ठीक रूपमे ज्ञानन होने के कारण उसका व्यवहार ही असंगत माना जाता ह । अर्थात्‌ 
प्रतीति के अभाव मेंकोई वस्तु व्यवहार के योग्य नहीं होती है। प्रतीति को उपाय 
वैभिन्त्य के आधार पर दशन, अनुमान, श्रुति, उपमिति, प्रतिमान भादि नाम दिए जते हँ 
इसी प्रकार रस प्रतौति को प्रत्यक्ष प्रतीतियों क्रे विलक्षणता के आधार पर चवंणा, 
. आस्वादन, मोग आदि नामदे दिएजातिरहै। जसे “चावल पक रहादहै'केस्थान पर 
` लौकिक व्यवहार मे “भात पक रहा है यह प्रयोग होता है (भातत पके चावलों को कहते 

है) इसी प्रकार प्रतीति हौ रस है किन्तु सामान्य व्यवहार मे “रस प्रतीत हौ रहा है" .यह्‌ 
योग किया डाता है अतः यह सिद्ध हो जाता है कि रस प्रतीत होता है। . 


(३) प्रतीदिके ही समान भट्टनायक उत्पत्ति तथा अभिव्यक्ति को भी स्वीकार 
नहीं करते हैँ । अभिनवगुप्त का इस विषय में मानना है कि रसं की उत्पत्ति तथा अभि- 
` व्यदित न मानने पर रस को नित्य मानना होगा या अस्तित्वहीन । अन्य कोई विकल्प नहीं 
` है क्योकि जिस वस्तु की प्रतीति नदीं होती, उसका कोई अस्तित्व. है, यह कहना सारहीन 

३।४५ ` | 
` . ३. भट्टनायक के द्वारा प्रस्तुतभोग के स्वरूप की व्याख्या तास्विक नहीं है । यदि 
भटटनायक यह कहते हैँ कि “रसो न प्रतीयते से उनका अभिप्राय यह है कि रस बाह्य ¦ 


` रूप से प्रतीत नहीं होता है रत्यादि रूप रान्तर भोग कैरूपमेतो उसकी प्रतीति होती ही 


३४. (क) अभिनवभारती, ६/१ ० ४६५ 
(खे ) ` ्वन्यालोक्लोचनः २।१० ५० | । व 

३५. निष्पादनाभिव्यवितद्रयानभ्यपगमे च नित्यो व भसद्वा रस इति, न तृतीया गलिः स्यात्‌ 
न चाप्रतीतं वस्त्वस्ति व्यवहारे योग्यम्‌ । । ¦ 


२६८ भारतीय काव्यजास्वर भी्मासा 
है,1*९ यह. वात मानी जा सकती -है किन्तु यह भोगौकरण रूप प्रतीति-तीनःूपोमेदही ह्यो 
यह;असंभव है; क्योकि जितने रसद उतनी ही आस्वादरूप भोगीकरण प्रतीतियां भी, दै । 
इसक्रे अतिरि क्त स्वादि गुणो के अनुपातभेद से प्रत्येक भाव में चित्त की.भिन्न दश्चाहो 
सुक्रततीऽहै, भतः चित्त की सिफं तीन दञाणए-दरति विस्तार ओर विकास-रसास्वादन.के 
अवसरपर क्यो मानी जाए ? इसी प्रकार शब्द कौ अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व मे-तीन 
ही व्यापार क्यो माने जाएं ? अतः इन व्यापारो की चचा. यहा व्यथ है । 

४. शास्त्रीय प्रमाण के अभाव में भावकत्व ओर भोजकत्व वृत्तियां निराधार हैँ ओौर 
इनका कायं : पमाण-सिद्ध व्यंजना से-ही चल जाता. ।° 

इस प्रकार मूवितवाद के असिद्ध होने से भट्टनायके का रस विषयक विवेचन भी 
निरथंक हो जातादहै1 
आचायं अभिनवगुप्त ओर उनका अभिग्यक्तिवाद 
। दीवाद्रैतवादी आवायं अभिनवगुप्त ने रस निष्पत्तिके सन्दमं मं पूववर्तीं भट्ट 
लोत्लट, आचार्यं शंकुक, सांख्यवादी तथा भट्‌टनायक आदि आचाग्रा के मतो का `प्रस्तुती- 

"करण करने क उपरान्त अपने रस ' निष्पत्ति विषयक अभिग्याक्तवाद-को स्थापना की। 

-काव्यशास्त्र के.क्षे् मे अभिनवगुप्तपादःका मत :सबसे बड़ी उपलच्धि. माना गया ज्नौर 

-अंधिकांश परवती माचायों ने उनके ही -मत को अपने-अपने ढंग से प्रस्तुत. किया । 

“ -आचार्य अभिनवगुप्त को भट्‌्टनायक के मूव्तिवाद की अपेक्षा -आनन्दवद्धेनाचायं के 
अभिव्यंजनावाद ने अधिक प्रभावित कियाथा ओौरः इसी आधार पर वह मुक्तिवादके 
भावकत्व-भोजकत्व के विरुद प्रमाण दे सके थे अभिनवभारती ध्वन्यालोकलोचनतथा 
काव्यप्रकाश के आधार पर अभिनवगुप्त की'रसनिष्पत्ति' विषयक विचारधारा -इस'खू्पमें 
प्रस्तुत कौ जा-सकती दै--“नाद्यानुशीलन के अवसर पर ¦ स्थायी .भाव -रूप्र -चचित्तवृत्ति 

"के उदय, विकास ओौर तिरोभाव'करने वाले कारण, -काय तथा सहकार कारण क्राव्य 
वंलक्षण्य के-कारण अपने कारण, काये, सहकारी कारण नाम `छोडक्रर `विभ्ाव, अनुभाव 
ओर संचारी भाव कहलाने-लगते "हँ । इन विभावादियो से स्थायी -भाव प्रतीति, -अनुभुति के 

:योगय बनकर रसर्प्र मे अभिव्यक्त हो जते,ह । इन .व्रिमावादियों -के विषय मे यह्‌ नहीं 

"कहा जा सकता क्रियेमेरेहीर्हैः.शतर. के ही-हया तटस्थ के हीह ओर यह मी नहीं कहा 

-जा'सकता कि ये मेरे नहीं हैःशत्र्‌ के नहीं है, तटस्थ के नहीं है आलम्बनादि के-रूप्‌ में 

 भस्वथं को मानने.प्रर रत्यादि के अवसर पर-लज्जा की अनुभूति होमी, शत्रु का क्हने^पर 

देष की ओर तटस्थ का कहने पर हम उसके प्रति उदासीन हो जाएगे। इन सम्बस्ोःका 

.+प्ररित्याग-क्ररने पर -हमारा-उन विमावादि. से -सरोकार ही -नहीं रहेगा । इसी प्रकार के 
त्रिमावादि नाम+से विख्यात कारणादि “से 'दशेकों की लित्तवत्ति में वसना रूप में .विद्यमान 
दत्यादिःस्थायी माव की-अमिन्यक्ति हो -जाती है 1 


निमंल प्रतिमाशाली सहृदय काव्यानुशीलन या नाट्यपरिश्ीलन के अवसर पर 
विशुद्ध भानन्द की प्राप्ति की इच्छा से राग-द्रष मुक्त होकर प्र्षाग्रह मे प्रविष्ट होता है । 


६. अथोच्यते प्रतीतिरस्य भोगीकरणं, तच्चरत्यादिस्वरूपम्‌ 1 वही ५६.४६६ 
३७. (क) अभिनवभारती ६, पृण. ४६६-६७ ` ` ~ 5 
(ख) च्वन्यालोकलोचन २, प° ४२-५० - 





आरम्भ में उसे वाक्यायं की प्रतीति होती ` । इसःसमय उसके हृदय ममे नट वुद्धि रहती 
है, -जिसका-जपसरण -रगशाला में प्रस्तुतः गीत-वाचादि तथा ` मंभिनय के प्रभाव से. कल्पना 
लोक मे पहुंची सहदय की मनःत्थिति.से होने.लगता है पात्रों के कविकत्पित ¦होमे कै 
कारण सहूदय को वाक्याथ प्रतीति के.उपरान्त मानसी साक्षात्कारात्मिका प्रतीति होती है; 
यह प्रतीति लौकिक प्रतीतियो से सवंधाभिन्न होती ई ओौर इसमे देशकाल का विभेदःया ` 
"ममत्व -परत्व की "सत्ता नहीं रहती । वथोकि यहाँ व्यवित विशेष -के सम्बन्ध कापरिहारहो 


. ज्नातात्है अतः साधारणी-करण कै उपाय से परिमित प्रमातृत्व भी तिरोहित हो जाता दहै 


भौर सहृदय के हृदय मे एक एसा अपरिमित भाव जागृत हो जाता है जिसपें 
जाप्ती हुड या -जातने योग्य समस्त वस्तुओंःका तिरोधान. !हो जाता है । इस प्रकार प्रमाता 


उक्र :मात्मा का विस्तार होकर सम्पूणं विश्व से एकाकार ण्ह जाता है. गौर संस्कार (प्रत्यक्ष 


उअनुभत्ति कं आधार पर वनेःहुए) स्पमैःस्थायी भावों 'के हृदयस्य ` होने के कारण अनादि 
शवासना से ःवासित `समस्तः सामाजिको को 'एकघनरूपः विशुद्ध आनन्दः की.अनुभूति होती है । 


, यह्‌ नि विघ्न प्रतिपत्ति चमत्कार 'कहलातती है-गौर इसी.से संविद्धिश्रान्ति . होती है । संविद्ि- 


श्रान्ति ही रसहै। यह्‌ रस विभावादि जीवित्ावंधि "होता ;हैः।“जंसे इलायची, कपुर अदि 
'से। निमित पानक रस विलक्षणता. युक्तःहोता है, वसे ही ` विभावादि सेः विलक्षण लोकातीत 
-भस्वादःका -चवंण इस रस मे-भीःहोता है । | द 

यद्यपि \सामाजिक को लौकिक :अनुभूतियों के. सदृश ही 'हषंशोकादि की 
कान्यादि में अनुभूति होती है, 'सहूदय अपनी मात्मा के भनुसर्धान "दारा सारे संषार 
को 'रसास्वादन "की पोषिका रस-सामग्रौ की सहायता 'से परखता,है ; किष्तु लोक की भति 
-सम्भाव्रनाःवि रह्‌, स्वगतत्व-परगतत्व जनित देशकाल ,के बन्धन, नि जसुखादि विवशीभाव, 
-प्रतीत्युपा्र बेकल्य, स्फृटत्वाभाव, अभरधानंत्ता ओर 'संशययोग--इन ' सात ध्रकार के विघ्नो ` 
करे कारण. कान्यानुभूतिःमे.अलौकिकता आ जाती है । इस अलौक्रिकता के कारण कव्यानन्द 
लोकिकःआनन्द-से विलक्षण हो जाताःहै । ५ 

यह अलौकिक कान्यानन्दः स्प रस कायः नहीं है क्योकि कायं मानने पर विभावादि 
के तष्ट होने पर भी ` उसकी ` स्थिति सम्भव हो जाएगी, जबकि विभावादि के अभावमं रस 


.कीः सत्ता-सम्भव {ही :नहीं है । रस ज्ञाप्य भी नहीं है क्योकि वह्‌ 'पूवंसिद्ध नहीं है । यहं तो 


"विभावादि के द्वारा ्यंजितः ओर आस्वा(दथोग्य है मौर इसीलिएज्ञाप्य भी हैर ज्ञय भी । ` 
यह न सविकल्पक ज्ञान है नःनिधिकल्पक । साथ ही सविकल्पक न होने से निविकल्पक भी है 


` सनौर -तित्रिकट्पक न होने से सविकल्यः.भी । दोनों प्रकार स्का होना ओर "दोनों प्रकारकान 


होना ससग की अलौकिता सिद्ध कर्ता है 1: ` ` 





३५. विष्नाइचास्यां सप्त -१. प्रतिपत्तावथोग्यता ~सम्भात्रताविरहोनाप्न -२२. स्वगतपरगतत्व- 
नियमेन .देशकालविशेषवरेशः.। ३..पिजुवादिविव्शीभाव ४. परतील्युपायवेकल्यम्‌ ५. 
 -स्फुटत्वा मावः ६. अश्रध्ानता ७. संशयथोगर्च-। ^ --असिनवभारती,६ प° ४७४ 
३.९. (क) .तत्काव््ार्थो -रसः । >८ >€ >< -कराग्यात्मक्रादपि शढ्दादश्चिकारिणोऽधिकास्ति 
 .  „ अतिपत्तिः ।-अध्रिक्रारी -जावःविमलग्रतिमाशाद्िह्दयः। “यस्य. श्रीवामंगाभि- 
 :-सामम्‌' इति :(शाङ्क° -१)' “उमापि नीलालक" इतति (कुमार -३-६२) "हरस्तु 

| क्रमशः 


९७० 


भारतीय कान्यचास्त्र मीमांसां 


इस विवेचन से स्पष्ट है कि आचायं अभिनवगुप्त ने साधारणीकरण को व्यापक 
परिवेश में देखा । भटुनायक ने रसास्ताद के प्रदन पर विच (९ हए सहृदय सामाजिक 
की अनुभूतियों के रसास्वाद के अवसर पर दिए जाने वाले योगदान को अलक्षित करके 
केवल काव्यशवितयो को महत्व दिया था, इस च्रूटि का परिम्‌ जन करते हुए आचाय 
अभिनवगुप्त ने रस का सीधा सम्बन्ध सहदय से जोड़ दिया। सक्षप मे अभिनवगुप्तपाद दारा 


रचितः (कुमार ३-६७) इत्यादि वाक्येभ्यो वाक्या्थेप्रतिपत्तेरनन्तरं मानसी 
साक्नाक्तां रस्मिका अपहसिततत्तद्वाक्योपात्तकालादि विभागा तावत्प्रती ` 


तिरुपजायते । ६ 
तस्यां च यो मृगपोतका दिर्भाति तस्य विशेषरूपत्वाभावाद्‌ भीत इति, त्रासकस्या- 


- ऽपारमाथिकत्वाद्‌ भयमेव पर देशकालदयनालिगितः, तत एव भीतोऽहं ात्रूवेयस्यो 


मध्यस्थो वा इत्यादिग्रत्ययेभ्यो सुखदुःखादिङ़ृतबुद्धयन्तरोदयनियमवत्तया विघ्न- 
वहुलेभ्यो विलक्षणं निविष्नप्रतीतिग्राहयं, साक्षादिव हृदये नि विशमानं, चक्षुषो- 
रिव दिपरिवतंमानं भयानको रसः । तथाविधे हि भये नात्मात्यन्तं तिरस्छृतो, न 
विशेषतः उल्लिखितः । एवं परोऽपि । 2 

तत एव न परिमितमेव साधारण्यमपि तु विततम्‌ । व्याप्तिग्रह इव धूमाग्न्योमेय- 
कृम्पयोरिव वा । तदत्र साक्षात्कारायमाणत्वेन परिपोषिका नटादिसामग्री । यस्यां 
वस्तुसतां काव्यापितानां च देशकालप्रमात्ादीनां नियमहेतुनामन्योन्यप्रतिबन्धवला- 
दत्यन्तमपसारणे स एव साधारणीभावः सुतरां पुष्यति । अतएव सवंसामाजिका- 
नामेकघनतयेव प्रतिपत्तिः सुतरां रस परिपोषायः। सवेंषामनादिवासनाचित्री कृत- 
चेतसां. वासनासंवादात्‌ । सा चाविघ्ना संवित चमत्कारः। > ५ स्वेषां 
रस।नात्मकवीतविषघ्नप्रतीतिग्राह्यो भाव एव रसः । तत्र विघ्नापसारका विभाव- 


: प्रमृत्यः। अभिनवभारती, ६ प०४७०-४७३ 


तस्मादनुस्भानोपहतः पूवे. पक्षः। रामादिचरितं तुन सवस्य हृदयसंवादीति- 
महत्साहसम्‌ 1 चित्रवासना विशिष्टत्वाच्चेतसः। यदाहु-तासामनादित्यम्‌ आरिषो । 

नित्यत्वात्‌ । जातिदेकालव्यवहिताना मप्यानन्तयं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌' 
इति । तेन धतीतिस्तावद्रसस्य सिद्धा । सा च रसनाल्पा प्रतीतिरत्प्यते । वाच्य- 
वाचकयोस्तव्राभिघादिविविक्तो व्यंजनात्मा ध्वननव्यापार एव । भोगीकरण- 
व्यापारश्च कान्यस्य रसविषयो ध्वनात्मव,. नाच्यत्किचित्‌ । भावकत्वमपि 
समुचितगुणालंकारपरिग्रहात्मकमस्माभिरेव वितत्य वक्ष्यते । किमेतदपूवंम्‌ ? 

काव्यं च रसान्‌ प्रति भावकमिति यदुच्यते, त॑त्र भवतंव भावनादुत्पत्तिपक्ष एव 

रतयुज्जीवितः। न च काव्यशब्दानां केवलानां भावकत्वम्‌, अर्थापरिज्ञाने तद~ ` 
भावात्‌ । न च केवलानामर्थानाम्‌ शब्दान्तरेणाप्यथंमाणत्वे तथूयोगात्‌ । द्वयोस्तु ` 
भावकत्व मस्माभिरेवोक्तम्‌ । “यत्राथेः शब्दो वा तमथंव्यक्तः' इत्यत्र । तस्मा- 
दयंजकत्वाख्येन व्यापारेण गुणालंकारौचित्यादिकयेति कतेव्यतया काव्यं भावकं 
रसान्‌ भावयति, इति व्य॑शायामपि भावनायां करणांडे ध्वननमेव निपतति । 
भोगोऽपि न काव्यशब्देन क्रियते, भपितु घन मोहान्धसंकटतानिवृत्तिद्रारेणास्वादा- 
परताम्नि अलौकिके द्रूतिविस्तारविकासात्मनि भोगे कत्तव्य लोकोत्तरे घ्वनन- 


करमदयः 





रस निष्पत्ति २७१ 
२ भरत-सुत्र का अथं इस रूप भे प्रस्तुत किया जा सक्ता है- “सामाजिको के अन्तः- 
करण भ॑ वासनात्मकं संस्कार के रूपमे पूर्वतः विद्यमान स्थायी भाव काव्यश्चवण या 
नाट्यदशन के अवसर पर शकुन्तता अदि भालम्बन, ुष्यन्तादि आश्रय; उद्यानादि उदीपन 
विभाव ल्पकारण, कटाक्ष-मुजाक्षेप आदि अनुभाव रूप कायं तथा निवेदादि संचारी ' 
भाव रूप सहकारी कारणों से , व्यंग्-व्यंजक या प्रकाइय-प्रकाशक सम्बन्ध से संयुक्त. होकर 
साधारणीकरण द्वारा रस रूप में अभिव्यवत हो जाता है । यहु अभिव्यवित ठीक उसी प्रकार 
होती है जिस प्रकार मही के पावर म पूवेतः स्थित गन्ध जल के संयोग से अभिव्यवत हो 
जातीदहै। ं ५६४ | 
समीक्षा | 


रस को कव्य का. सर्वस्व मानने वाले' रसप्रस्थापनाचाय, अभिनवगुप्त का रस विवे- 
चनके क्षत्र में महृत्त्वपुणं योगदान रहा है। अभिनवगुप्तपाद ने मपने पूवंवर्ती भावार्योकी 
रस विषयक अवधारणाभों का निरीक्षण-परीक्षण करके तथा आचार्यं मानन्दवद्धंन के द्वारा 
प्रकाशित रसविवेचन से प्रभावित होकर रसाभिव्यवितवाद -का जो महल निमित किया; 
परवर्ती आचार्यो ने निरन्तर उस महल को सुदढ्ता भौर अमरता प्रदान की। यद्यपि 
कतिपय विरोध इस रसाभिव्यक्ति के सन्दभं मे आचार्यो दारा किये गए हैँ परन्तु वे अधिक 
विस्तार नहीं पा सके । अभिनवगुप्तपाद के मत की सीमानो की चर्चा करते हुए आचार्यो 





व्यापार एव मूर्धाभिषिक्तः । तच्चेदं भोगकृत्वं रसस्य ध्वननीयत्वे सिद्धे देद- 
सिद्धम्‌ 1 रस्यमानतोदितचमत्कारानतिरिक्तत्वाद्‌ भमोगस्येति । सत्त्वादोनां 
चांगांगि भावव चिन्रयस्यानन्त्याद्‌ दरुत्यादित्वेनास्वादगणना न युक्ता। परब्रह्मास्वाद- ` 
सत्रह्मचारित्वं चास्त्वस्य रसास्वादस्य । व्युत्पादनं च शासनप्रतिपादनाभ्यां 
 शास्परेतिहासकृताभ्यां विलक्षणम्‌ 1 यथा रामस्तथाऽहमित्युपमानातिरिक्तां ` रसा- 
स्वादोपायस्वप्रतिभा विजुम्भारूपां व्युत्पत्तिमन्ते करोति कमुपालभामहे । 
यस्मास्स्थितमेत त्‌-अभिव्यज्यन्ते रसाः प्रतीत्यंव च रस्यन्त इति । 
३ {1६5 | --ध्वन्यालोकलो चन २. पृ० ५३-५४ 
(ग) लोके प्रमदादिभिः स्थाय्यनुमनेऽम्यासपाटववतां काव्ये नाट्ये च तरेव कारणत्वा- 
` दिपरिहारेण ` विभावनादिव्यापारवत्त्वादलौकिकवि भावादिशब्दव्यावहाय्येमंमंवते, ` 
 शत्रोरेवेते, तटस्थस्यैवेते, -न ममेवेते, न शत्रोरेवंते, न तटस्थस्य॑वेत इति 
 सम्बन्धविश्ेषस्वीकारपरिहारनियमानध्यवसायात्‌ साधारण्येन प्रतीतेरभिग्यक्तः 
सामाजिकानां ` वासनात्मकतया स्थितः स्थायी रत्यादिको ` नियतप्रमातुगतत्वेन ` ‡ 
स्थितोऽपि साधारणोपायबलात्‌ तत्कालविगलितपरिमितध्रमातुभाववशोन्मिषित- 
वेदयान्तरसम्पकंशून्यापरिमितभावेन प्रमात्रा सकलसहूदयसंवादभाजा साधारण्येन 
` स्वीकार इवामिन्नोऽपि गोचरीकृतदचव्यमाणतकप्राणः, विभावादिजीविता 
वधिः, पानकरसन्यायेन चव्यंमाणः पुर इव परिस्फुरन्‌, हृदयमिव प्रविशन्‌ 
सर्वाङ्गीणमिवालि ङ्गनं, अन्यत्सवेमिव ` तिरोदधद्‌, ` ब्रह्मास्वादमिवानु मावयन्‌ 
अलौकिकचमत्कारी श्ुङ्ारादिको रसः । | सः 
- काव्यप्रकाद्च ४, का २७-२०८ का परवर्ती गद्यमाग, प्र १०८-१०६ ` 


२७२ भारतीय काव्यमीमांसा 
कामत हैःकिः सर्वाधिक मान्य इसः विवेचन में 'निविष्न प्रतीति" के सन्दमं मे की गई अभिनवः 
कीच्याख्या अनुपयुक्त प्रतीत होती है । अभिनवगुप्त ने लोकान॒भूतिःओौरः काग्यानुभूतिः मेःतोः 
या्थकव स्थापित ` किया हैः किन्तु काव्यास्वाद . ओौरेःब्रह्मास्वादः को अभिन्न मान लिया है" 
जिससे रसःकाःजो अलौकिकत्वः सिद्ध होता है, . वहः वृद्धि दारा अग्राह्य है 1४“ यहाँ आचाय ` 
का मन्तव्य-है कि.काव्यानुभतिः रसमथी तथा आनन्दार्मक होती हैः क्यो किः ` वहु: निविध्नः 
` प्रतीति है, लौकिक्त अनुभूति की भांति सुखदुःखात्मक नहीं । इसी ; निर्विघ्नः प्रतीति के लिए 
सहृदयः रागमुस्त होकर रगशाला -मे.प्रविष्ट. होता; हैः अभिनवगुप्तःका यह कहना सहीहैः 
कि सहृदय राग मुक्त होकर रंगशाला में प्रवेश करता हं किन्तु प्रविष्ट होने के बाद नाटक 
देखते हृए उसकी बुद्धि बिल्कुल वि रागगुक्त हो एेसा नहीं ह । रंगमंच पर अभिव्यक्त भावः. 
लघात क अतिरिक्त किसी अन्य भाव की प्रतीति रसविघ्न है ।** नाटक देखते हुए दशक 
प्रायः किसी पात्र से रागात्मकया किसी से दवेषात्मकं सम्बन्धं अवद्य जोड़ लेता है । अतः 
यह्‌ कहना कि काव्यान्‌ भूति की प्रतीति निविघ्न होती है-अन्‌चित है । द 
अभिनवगुप्त के मत की दूसरी सीमा यहं मानी गई कि उन्होने सामाजिक के रसा- 
स्वरादन को काव्य का प्रमुख प्रयोग वना दिया ह, जिसके कारण काव्य का सुजनात्मके 
सौन्दयं तथा कवि द्वारा काव्य में समाहित रस गौण हो जाताहे |< | 
 डों० नगेन्द्र. ने अभिनवगुप्तः के विवेचन.मे एक. दोष . यह संकेतित .क्रिया. हैः किः 
सभिनवगुप्त ने भरतमुनि के सिद्धान्तो को अपने विचारों से इतना अधिकरंग दिया कि 
परवर्ती काव्यशास्त्र मे उसका. वास्तविक ल्पदही छप गयाः। यही वात. भटरलोल्लट, 
शंकुक, भटूनायक के साथ भी लागू होती हे-। मभिनवगृप्तः ते-इन सभी आचार्यो के मत मानों 
अपने सिद्धान्त को परिपुष्ट करने केः लिए ही प्रस्तुतः किये 1~ 
अभिनवगुप्त के, विसद्धः प्रस्तुतः येःआक्षप बहुत अधिक महत्व 'नहीं ` रखते हैँ । 
पहलो वैत तो यह है किःजिसः निविध्नः प्रतीतिः को लेकर आचार्थो ने अभिनव गुप्ठ के मत. 
का खण्डन-किया है, उस निविषघ्न प्रतीति के अभावःमेःरसास्वादन सम्भव नही हैः। प्रतीति 
म विघ्न आ जाने परतो साधारणीकरणः ही नहीं हो सक्ता; 
वस्तुतः नाटक देखते हुए मथवा काम्य पठते हुए एक अवसर एेसा आता है जब हमे 
अपनी ` चेतना नहीं रहती 1 रंग पर॑ंच परः प्रस्तुतः भाव-सघातःः के अतिरिक्तः अन्य कोई*भाव 
ह॒मारे.जन्दर नहीं आता। जवः नायक कीः चेतनाः के साथ हमारी चेतना मेल.'खा जाती है 
ओर हमे :आनन्दानुभूति होने लगती है तो विध्न रहं ` ही कहाँ जाति हैँ ? फिरःस्व-पर से 
नियमित देश-काल विशेष” को छोडकरःशेष सारेःविध्न लोकानुभूति" मे बाधा हीं उपस्थित . 
करते ठै तोऽनाट्‌ग्र-काव्यादि केः नुशीलन-परिीलन के अवसर उनकी उपस्थितिः रसास्वादन 
मे-वाधक होगी {ही 1 अतः हम यह. निःसंकोचः स्वीकारः कर सकते हैः किः इस विषय में 
मभिन वगुप्त-काः मतः ह समुपयुक्तहैः । ` यत = 


५; सिन्त; ओं०*नयेन््र प; १७६ 

४१६; रससिद्धातः; :डां ०.ऋषि कुमारः चतुद पृऽ ६८९९ 
४२. रस-सिद्धान्त; डां° नगेन, प° १७६: 

४३. वहु पृ ० १७६६. । । 


रसनिष्पत्ति २७३ 
रस की अलौकिकता के माधार प्रर आावाय॑पादं ने लोकानु व्यानुभति में 
पा्थक्य स्पष्ट कर दिया है । लोक्‌ के क्रियाकलापो मेँ व क 
। क्षमता होती है ; नाट्य मे नहीं अतः गुणालंकार कौ समुचित ` योजना से सम्पन्न काव्यानु- 
भूति आस्वादनसक्षम होती है । यहं आचायं अभिनवगुप्त के मत की महत्वपूर्णं उपलव्च है, 
यहः बात सभी समालोचकों ने स्वीकार की है 1 समीक्षकों की आपत्ति तो यह.है कि आचायं- 
पादने काञ्यानुभूति ओर ब्रह्मास्वाद में अभिन्नत्व माना हैः यह गलत है । वास्तव में 
जाचायं का इन दोनों मे अभिन्नता स्थापित करने का कोई इरादा नहीं लगता । उन्होने तो 
रस की अलौकिकता सिद्ध करने के लिए अन्य कोई सटीकं प्याय न मिलने के कारण रसा- 
स्वाद को ब्रह्यास्वाद कह दिया है । आगे चलकर विश्वनाथ ने रसास्वाद को ब्रह्मास्वाद 
सहोदर कौ संज्ञा देकर यो .भी इ अनुपपत्ति का निराकरण कर दिया हे । अतः यहं आक्षेप 
भी स्वीकार्य नहीं दहै। | 
आचायं के मत मे तीसरे दोष के विषय में यह कहा जा सकता ई कि उन्होने भरत- 
मुनि के रसभुत्र की व्याख्या करते हुए अपने पूव॑वती भचारो की मान्यतां को मनमाने 
ठंग से प्रस्तुत किया है, इसका कोई प्रमाण तहं है । हो सकता है कि उन्हें इतनी ही सामग्री 
प्राप्त हई हो, जितनी उन्होने अपनी कृति में प्रस्तुत की है । भतः इस आक्षप को गम्मीरता 
से लेना व्यथं है । ध | 


कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है किं आचोयं अभिनवगुप्त का रस विषयक 


१. अभिनवगप्त के रसविवेचन कौ सवंप्रमुख उपलब्धि है मभिव्यक्तिवाद को परि* 
कल्पना । जभिव्यक्तिवाद के द्वारा आचाय ने न केवल रस-सिद्धान्त को 
अपूवं महत्त्व का मधिकारी बनाया, अपितु रस-सिद्धान्त को चमत्कृत कर 

दिया । | | | 
` २. आचार्यपाद ने सामाजिक से रस का सम्बन्ध स्थापित करके ` उसे व्यावहारिक 
` रूप दिया है । सामाजिक को महत्व देने के कारण उन्होने वस्तुगत विवेचन 
की ओर दृष्टि नहीं कौ है एेसा नहीं है। वे एक भोर सहृदय को व्यान भे 
रखकर चले है ओर दूसरी ओर रंगमंचीय उपस्थापन की भोर भी उनकी 
दुष्टि रही है। भटरनायक की दृष्टि मे रस भोज्य था, अभिनवगुप्त की दृष्टि रस 
की आस्वादरू्पता की भोर केन्द्रित हुई ओर इस विवेचन दारा उन्होनि सामा- 
जलिक मे रस प्रतीति की चर्चा करके पूववर्ती भाचाययो कौ उपस्थापितं समस्या 
` का निराकरण कर दिया जतः यह दोष (जसा कि डां° नगेन ते माना है) दोष 
न होकर अभिनव के मत की उपलब्धि ही है। मरः 


३. आचाय अभिनवगुप्त ने साधारणीकरण को व्यापक परिवेश में देखकर व्याख्या 


# =, 


की कि समस्त भावनाएं जन्मजात होती हं मौर सामाजिक के अन्दर त जन्म से 
ही विद्यमान रहती है । परिणामतः नादुयानुभ्रुति के अवसर पर साधारणीकरण 
ऋ उपाय से सभस्त सामालिकों की चेतना मे एक जसे भाव जागसति होने 
लगते .है,। स 


ग्व ] ५८ 
१५ १, [1 2 षः ( = 


२७४ | भारतीय काव्यशास्त्रे मीमोसा 


विवेचन सर्वाधिक महत्त्वपूणं है भौर उनके इस विवेचन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार 
है- | 
४, साधारणीकरण हो जगने पर आनन्दरूपः रस अभिव्यक्त हो जाता है । दूसरे 
चन्दो मे यह क्म जा खक्ता है कि “र्स॒काव्याथं हे । सहृदय सामाजिके को 
दाक्याथं प्रतीति के बाद एेसी प्रतीति होती है, जिसमे ममस्व-परत्व, सग-देष 
आव तिरोहित ह्ये जाता है 1 यह रसप्रतीति (सकल विघ्न विनिमृक्त' है, अलौ- 
करक है, आस्वादात्मक दै, आनन्दरूप है। इसी से इते चवणा, रसना, चमत्कार 
 नि्वंश्च, भोय, लय, विश्रान्ति नाम से उच्चरित किया जा सकता है । ध्यातव्य 
है कि रसास्वाद आनन्दरूपःहो ता है यह स्थापना भदरनायक को थी किन्तु उसक्री 
प्रामाणिकता: अभिनन्रमूष्त ने. सेव आनन्दरवरद का दद्‌ आश्चार प्रदान करके सिद्ध 
कर दी। 


५. कव्यश्ास्त्र के सर्वाधिक अतिष्ठत ध्वति सिद्धान्त के अनुकल रसनिष्पत्ति की 
व्याख्या करते हए जाचार्यपाद ने अभिव्यंजना को रस को चवंणाका मुख्य 
आघार माना ओौर स्थाग्रीभाव को संस्कारजन्य सिद्ध करके रस को मनो- 
वज्ञानिकर.ाधार पर पर्खने का स्तुत्य श्रयास्र क्रिया हैः) 


६. सामूहिक रस-चेतना में रसचक्र की पूणता सिद्ध करके अभिनवगुप्तमाद ने 

` समश्टिगत्त स्स कमर प्रकल्पत को सप्रकार किया है.4५* 

७. अभिनवगुप्तपाद की रसनिष्पत्ति विषयकं व्याख्या का मूलाधार है-शेवाद्रेत 
सिद्धान्त) इस गम्भीर तथा प्रामाणिक दाशेनिक आधार पर की गई रस 
विषयक मान्यताएं आटमास्वाद की कल्पतन्ा मे अन्तर्लनि होकर परवत्तियों के 
विवेचन का विषय वन गडं । | 

अ्चायं अभिनवगुप्त के परवत भाचार्यो कौ रस-निष्पत्ति विषयक अवध्रारणा 


अभिनवगप्तपादः के जाद के अधिकांश आत्वार्यो ने उन्हीं क्री स्सविष्थक मान्यताभो 
अने-स्वीकपरःकर लिया 1 कृ आचार्यो जे उनकी मान्यतामों करे अविक्रल रूपमे स्वीकार 
नर करके किञ्चित परिवर्तन के स्थः स्वीक्रार क्रिया ओर कुठ ने -उनक्री मान्यतां का 
खण्डन करते का भ्म रथास किया ५. हमः एेतिहमसिक कम मे इन आल्रार्यो की. मान्यताभों को 
हां प्रस्तुत करगे । | 
अभिनवगप्तपाद-करे समसामयिक आचाय -धनल्जय्र ओर धनिक ने दशरूपक" नामक 
अपनी ` कृति मे स्स पर विचार करते हए -रसादि का कन्य के साश्च अभित्त्रसम्मत व्यंग्य- 
व्यंजक सम्बन्ध के स्थान पर भाव्यमावक् सम्बन्ध स्वीकार किया तथारस की स्थिति 
सहृदयगत मनी 1 -उलक्ती -दृष्टि मे- “जिस प्रकार भि के हाथी-मादि से खेलने वला 


लक -अपने ही उत्साह्यद्वि भगवो का-आस्तराद्रन करता है ।*« काव्यानुशीलन के अवसर पर. 


४४, रससिद्धान्त, डां ° नगेन्द्र, पु १७४ 
१. क्रीडतां मृण्मयेयदद्‌ बालानां दविरदादिमिः1 
स्वोत्साहः स्वदते तद्रच्छोतृणामर्जुनादिभिः ॥- दशरूपक, ४/४१-४२ 








रसनिष्यत्ति 


स्थायी भाव. विभावानुभावसंचारिभाव दारा आस्वाद्य होकर भाग्य-भावक सम्बन्ध स 
आस्वाद्य बन जाता है ।* 


इस मत में अभिनवगुप्त के मत से इतनी ही भिनता है कि धनिक-घनंजय ते 
व्यं जनावृत्ति को नहीं माना है । स्थायी मौर विभावादि का भाव्य-भावक सम्बन्व मानने के 
कारण यहं मत भटुनायक के मत का ही प्रस्तुतीकरण करता है किन्तु अभिनव के मतका 
विगोध नहीं करता । 

इसी प्रकार महिमभदु ने भी °्यक्तिविवेकः नामक कृति में रस को काव्यात्मा तो 
माना" किन्तु व्यंग्य-व्यंजक भाव के स्थान पर अनुमेय माना है। उनका कहना है कि 
रत्यादि स्थायी ओौरः विभावादि मे गम्य-गमक सम्बन्ध से रस अनुमित हो जाता है - “त एव 
हि लोकिका विभावादयो हेतुकायं सहकारिरूपा गमकाः । त॒ एव च रत्यादयोऽवस्या. विश्ेष- 
रूपा भावा गम्या" । यह मत रसस्वरूप के विषय में अभिनवगुप्त का समथंक है; रस- 
प्रक्रिया के विषय में शंकुके का । 


सरस्वती कण्ठाभरण' के रचयिता भोजराज ने रस के विषय में कुछ न कहकर उसे 
ही काव्य का स्वस्व माना ओौरश्युंगाररस की रसराज के रूपमे प्रतिष्ठा करके रसको 
अभिमान, अहंकार या श्युंगार के पर्याय रूप में प्रतिष्ठित किया 1“ रस निष्पत्ति के विषय 
मे उनके मन्तग्य को इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है- “काव्य मेँ जो कुछ रमणीय है, 
भास्वाद्य है, उसे रस कहा जा सक्रता है । इस रसत्व को केवल स्थायी ही नही संचारी भी 
प्राप्त हो सकते हैँ । ५१ 
. आचाय मम्मट ने रससिद्धान्त के सन्दमं में कोई मौलिके विवेचन नहीं किया, किन्तु 
पूवव तिनी रसविषयक मान्यताओं को सुव्यवस्थित ओर सरल रूप मे प्रस्तुत करके आधचायं 


अभिनवगुप्त के मत की प्रवल प्रतिष्ठा की । इसी प्रकार भषायं विद्याधर ने एकावली, भे 


अभिनव-मम्मट के ही मत को परिष्कृत ओर सन्तुलित रूप में प्रस्तुत करते हए कहा-- 





४६ अतोः. न रसादीनां काव्येन सह ग्यंगयव्यंजकंभावः, कितहि भाग्यभावक सम्बन्धः । 
^... काव्यं हि भावकं भाव्या रसादयः ।- दशरूपकावलोक्र, पु १५०८ 
४७. . विभावेरनुभावेरच `साह्विकंग्यभिचारिभिः । 
 आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रस स्मृतः ।--दंशरूपक ४/१ 
४८. कान्यस्यात्मनि संज्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्रद्‌ विमतिः । 


४६९. वही, प° ६६ 

०. रत्यादि भूमाहि रसः 1 कि तहि गारः ? श्ुंगारोहि नाम 'विशिष्टेष्ट दष्ट चेष्टज्ञा- 

` भिन्यंजकानां मात्मगुण -सम्बदामूत्कषं . बीजं बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्रेषप्रयत्न संस्कारा्यति- 
शय हैतुरात्मानोऽहङ्कारगुणविक्षेषः सचेत सा रस्यमानो रसः । 


५१. उद्धृत, रससिद्धान्त, जों० ऋषिकुमार चतुर्वेदी, प° ११९ 


२७१५ 


--च्यक्तिविवेक, पृ १०५ ¦ 


` ---श्यगारप्रकाश, प° ४२९. 
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“अतः कारकत्व ज्ञापकत्वव्यावृतो विभावादिङ्चव्यंमाणोपयो गित्वमात्रेण हेतुरलोकिको 


भवन्नलौ किकत्वमेव रसस्याभिव्यनक्तिः । यदुक्तम्‌ -- 


योऽलौकिकोऽप्यतिजनः कारकसिद्धोऽप्यकायं भूतर्च 
स॒विकल्पोऽप्यविकस्पः स रसः केनोपमीयते । 
ननु- 
तसप्र्षयं श्रव्यतांश्नाव्यं सम्यग्‌ भावयतांहूदि । 
अलौकिकसुखास्वादो रस इत्यभिधीयते ॥ --एकावली, प° ९५ 
रस अर साधारणीकरण की प्रवहमान परम्परा में एक नया मोड लाने का प्रयास 

करने वाले आचाय रामचन्द्र-गुणचनद्र क॒ उल्लेख आवश्यक है । भाचायद्वय ने भरतके. 
रससिद्धान्त को दशंनशास्त्र के चक्र भे वाहर निकालकर व्यावहारिक दृष्टि से व्याख्यायित 
करने का प्रयास किया ओर रस की आनन्दात्मकता का खण्डन करके सुख दुःखात्मकता को 
प्रश्रय दिया उनकी दुष्टि मे “विभावो अर्थात्‌ ललना भौर उद्यानादि आलम्बन तथा उही- 
पन विभावरूप वाह्य हेतुभं के द्वारा, पूवं से ही विद्यमान (रत्यादि स्थायी भाव) का 
मआविर्भाव होने से ओर रसिको के मन मे विद्यमान ग्ल ति आदि व्यभिचारियों के दारा 
परिपुष्ट होने के कारण उत्कषं को प्राप्त ( अर्थात्‌) साक्षात्कारक अनुभूयमान अवस्थाको 
प्राप्त होने बाला, यथासम्भव सुख दुःखोभयातंमक . स्थायी भाव ( रस्यते इति रसः इस: 
व्युत्पत्ति से) आस्वाद्यमान होने से रस पद से वाच्य होता है 1 रामचन्ध-गृणचन्द्र के मत 
की `विज्ञेषता यह है कि रसानुभूति सवंत्र सुखात्मक ही नहीं होती, करुण, रोद्र, वीभत्स एवं 
भयानक रसो मे यह दुःलात्मक ही होती. है, किन्तु चमत्कारजन्य आनन्द के कारण वह्‌ दुःख 
भी सुखमय लगने लगता है । रामचन्द्र-गुणचनदर करा पुववर्ती आनन्दवादी आचार्यो से विरो 
नहीं है क्यो कि अन्ततोगत्वा सुखात्मक अनुभूति होती है यह वात तोवे भी स्वीकार करते | 
है 1 | । 
अभिनवगुप्त के प्रवल समथंक हँ साहित्यदपणकार विश्वनाथ । भरतमुनि के रसमूत्र. 
की सरल विवृत्ति करते हुए.आाचायं विश्वनाथ ने “विभावानुभाव द्वारा अभिव्यक्त स्थायी. 
भाव ही मानन्दलूप रस है.“ कुकर रस की ब्रह्मानन्द सहोदर, वेद्यान्तरस्पशेशून्य, अखण्ड 
मानन्दप्रदाता, संविद्िश्रान्ति मे सहायक, अलौकिक गुण सम्पन्न (सत्त्वोद्रेक से युक्त), 


५२. स्थायीभावः धितोत्कर्शी विभाव-व्यभिचारिमिः । 
स्यष्टानु मावनिइचेयः सुख-दुःखात्मको रसः ॥। 
४ | & - हिन्दी नाद्यदपंण, तृतीय विवेक, कारिका-७ 
५३. विभावलंलनोद्यानादिभिरालम्बनो दीपनरूपेर्वादयैहतुभिः सत॒ एवाविर्भावाद, व्यभि-` 
. चचारिभिरग्नान्यादिभी रसिकमनः ररीरवक्तिभिः परिपोषणाच्च धरितोकषं स्वीकृत 
साक्षात्कारित्वानुभूयमानावस्थो यथासम्भवं सुखदुःखस्वभावो रस्यते आस्वायते इति 
रसः 1--नाट्यद्पण ३।/कारिका ७ का वृत्तिभाग ५. 
४५४. विभावानुभावेन व्यक्तः संचारिणी तथा, | 
रसतामेति रत्यादिः स्याथी भावः सचेतसाम्‌ ।-- साहिस्थदपंण ३/१ 





रसतिष्पत्ति 


२७७. 


कतिपय प्रमाताओं द्वारा ग्राह्य-आदि अनेक विशेषतामो को वताते हृए गभिनवगुप्त के 
ही मत. का पोषण कियाहै। 


पण्डितराज जगन्नाथ संस्कृत साहित्यशास्त्र के अन्तिम प्रतिष्ठित भाचायंह 1 चायं 
अभिनवगुप्त आदि कौ ही श्यंलला को विस्तार देने वाले पण्डितराज जगन्नाथ ने एक वेदान्ती 
कीद्‌ ष्टिसे रस को परखकर सुधी समालोचकों के समक्ष प्रस्तुत किया । अभिनवगुप्त गोर 
मम्मट इत्यादि के मत को लेकर रस सिद्धान्त के पुनविवेचन की वात पण्डितराज ने स्पष्टतः 
स्वीकार की है-““इस प्रकार अभिनवगुप्त तथा मम्मट इत्यादि के ग्रन्थो के गनुसार अज्ञान 
रूप आवरण से मुक्त, शुद्ध चैतन्य का दिषय वना हा रति इत्यादि स्थायी भाव रस हे, 
यह स्थिर हुभा । वास्तव मे रति इत्यादि भाव जिसके विषय हो, देसे मावरणयुक्त शुद्ध 
चैतन्य को हौ रस्त कहना चाहिए, न कि चंतन्य विषयीभरुत रत्यादि कौ ।५९ केवल मभिनव- 
गुप्त ओर मम्मट के ही नहीं, कुल ग्यारह मतोंका उल्लेख पण्डितराज ने रस प्रसंग में किया 
है 1 पण्डितराज के मत का सार इस प्रकार है--“्यक्ति को अपने जीवन मे अनेक मीठे- 
कड़वे अनुभव मिलते हैँ ! इन अनुभवो को साक्षात्‌ अनुभूति के विलुप्त होजाने परये 
अनुभव संस्कार रूप में व्यवित के हृदय मेँ सदैव करे लिए स्थापित हौ जाते हं । इस प्रकार 
वासनाल्प में स्थित साहित्यशास्र के क्षेत्र मे स्थायी कहलाए जाने वाले ये भाव जब सत्य 
भौर विज्ञानरूप होने से स्वतः प्रकाशमान आत्मानन्द के साथ अनुभूत होते है तव रस संज्ञा - 
को प्राप्त होते है । प्रकाशमान आत्मानन्द अक्ञान के मावरण से आवृत्त होने के कारणं 
मानन्दानुभूति नहीं करा सकता । इस आवरण को विशीणं करने के लिए काव्यानुशोलन 
ओौर नाट्यपरिशीलन के अवसर पर विलक्षणता सम्पन्त विभाव, अनुभाव भौर संचारी को 
` मिलाकर भावकत्व व्यापार की परियोजना की जाती है, इस अलौकिक व्यापार से मनुभव-' 
कर्ता की. अत्पज्ञता विनष्ट हो जाती है मौर सवजञत्व जागरितः होने से सहृदय को भलीकिक ` 
आस्वादन प्राप्त होता है ।< ~ = 
५५. सत्त्वोद्रेकादखण्ड स्वभ्रकाशानन्द चित्मयः 
वेद्यान्तरस्पशंगून्योः बरह्यास्वाद सहोदरः ॥ 
लोकोत्तर चमत्कारप्राणः कंरिचत्‌ प्रमातुभिः । 
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वा्ते रसः 1--साहित्यदपेण ३/२-३ = ~ 
५६. इत्थं चाभिनवगुप्त-मम्मटमद्रादिग्रन्थस्वारस्थेन मग्नावरणाविदविशिष्टो रत्यादि स्थायी ` 
भावो रस इति स्थितम्‌ । वस्तुतस्तु वक्ष्यमाणशरुतिस्वारस्येन रत्या्यवच्छिन्ना मरनावरणा 
चिदेव रसः । --रसगंगाघरः, प्रघमाननम्‌" पृ० &६९. . ` ` । 
५७. समुचित-ललित-सन्निवेशचारुणा कव्येन, समपिते, सहदय हदय्रविष्ठ, तदीय- 
` सहदयतासहृतेन, मावनाविशेषमहिम्ना, . विगलितदुष्यन्त रमणीत्वादिमिरलोकिक- 
 विमावानुमावन्यभिचारी शब्दव्यपदेश्यः, शुकन्तलादिमि रालम्बनकारणैः, चन्दरिकादि- 
भि रुटीपनक्रारणैः, अश्रुपातादिभिः कारये चिन्तादिभिः सहकारिभिरच, सस्भूयप्रादुर्माविते- 
नालोकिकेन व्यापारेण, तत्काल-निवत्तितानन्दांशावरणाज्ञानेनात एव प्रमुष्ट परिमित- 
` प्रमातुत्वादिनिज धर्मेण प्रमाता स्वप्रकाशतया वास्तवेन, निजस्वरूपानन्देन सह गोचरी 
क्रियमाणः प्राग्विनिष्टवासनारूपो रत्यादिरेव रसः । ~ ~ 
स ८ --रसगगाधर, प्रथमं आननम्‌ प° ८६ 


१९ 
९४ १ 
% क, 


रत भारतीय काव्यदास्त्र मीमांसा 


इस प्रकार पण्डितराज की दृष्टि में रस एक भावास्वाद है, जिसका प्रादुभवि चेतना 
काञावरण मंग हो जने से.होत्ता है । सहूदय की चेतना के आवरण के विनष्टहोते ही 
आनन्दात्मक अनुभूति होती है । यह आनन्दात्मक अनुभूति ब्नह्यानन्द तथा लौकिक आनन्द 
दोनों से भिन्न होती है । आनन्दमयी चेतना के प्रोद्भासं पर प्रकाश डालने के उपरान्त 
पण्डितराज जगन्नाथ ने आनन्द के तीन प्रकार-- वैषयिक आनन्द, विषयानन्द ओर काच्या- 
नन्द-बताकर कान्यानन्द को वषयिक भौर विषयानन्द के मध्य की वस्तु माना 1८ 
पण्डितराज जगन्नाय ने मपने विवेचन द्वारा अभिनवगुप्त के ही मत की पुष्टिकी 
है मौर रसास्वाद को लौकिकं आस्वाद गौर ब्रह्मास्वाद के मध्य की वस्तु कहकर उसकी 
लोक्रिकता ओर अलौकिकता की सिद्धि की है इससे अभिनवगुप्त के विवेचन मे आए दोष 
(्रह्मास्वाद ओर काव्यास्वाद अभिन्न है) काभी निराकरणहो जाता दै) ¦ 
अभिनवगुप्त के मत के अतिरिक्त पण्डितराज ने “नव्यमत नाम से एक मत की 
चर्चा को है । इस मत के भाघार पर रसनिष्पत्ति की व्याख्या इस रूप मे की जा सकती 
दै--“व्यंजना भादि व्यापार से विभावादि हारा माश्रय के हृदय म आलम्बन के .भ्रति 
विद्यमान रत्यादि का ज्ञान होने के उपरान्त भावना दोष के कारण कर्पित दुष्यन्तत्व से 
आच्छादित सहृदय की मात्मा दारा शकरुन्तलादि विषयक रति का आस्वादन किया जाता 
है. १5 | | ः 
“ „` यहां यह्‌ माना गया है कि स्थायी ही रस रूप मे आस्वादित होता है ओर सहृदय 
को यहं आस्वाद्रन ग्यंजना की संहायेतां से ही प्राप्त होता है । इससे यहु सिद्ध होता दहै कि 
यह तव्यमतं अभिनवगुप्त ऊ ही मत के अनुकल है । ध | 
` पण्डितराजं जगन्तायं के बद रसविंषयक जो भी चिन्तन हुमा, पूर्वेवेतीं मतों का हीः 
परिपोषक वना, मौलिकता के दशन उसमें नहीं होते प्रायः आचार्यो ने विभाव, संचारी 
मावो से अभिव्यक्त स्थायीभाव को रस कहकर अभिनवगुप्त के ही.मत समथंन कर दिया 
है । उदाहरणतः आचाय विद्याराम की कृति ""्यसदीधिका” मे रसाभिव्यवितत के विषय मे 
कहा गया है--“चित्त म सवत्र व्याप्त उद्रिक्त-घनीभ्रुत भाव विभावादि से निकलने पर 
रस कहलाता है ।९* चायं अच्छुतराय को दृष्टि में “विभावादित्रय के संयोग से जनित 
लोकिक मानसर व्मापारवश -आत्मनिष्ठ .आनन्दांश. मावरण के तात्कालिक .अपसारण से साक्षी 





(५८) रसंगंगं षर प्रथम अनिन, पृ० ९१५ ` = 

(५९) “काव्ये नाट्ये च, कविना नटेन चं प्रकाशितेषु विभावादिषु, -्यंजनाग्यापारेण 
` दैष्यन्तदिौ शकृर्न्तलादिरती गृहीतायामनन्तरं च ` सहदयौल्लासितस्य . भावना- 
विं्षूपंस्य दोषस्य महिम्ना, कतिपित्रदुष्यन्तत्वावच्छादिते स्वात्मन्यज्ञाना- 
वच्छिलन शुितकशकलं इव रजतदण्डः समुत्पच्मानो निवंचनीयः साक्षिभास्य- 

शंकुन्तसादिविंषयकरत्यादिरैव रसः । ¦ ~ 

द, . -रसगंगाघ | 
(६०) -भीवस्तंस्तंहि यदिचत्तं पुर्थमाणः समन्ततः । र ५: | ० 
उद्िक्तः कोऽपि निर्यायात्‌ भावः सान्द्रो रसः स्मृतः । -रसदीधिका, प०२ 





रसनिश्पत्तिः २५९ 


चित्त ह अन्तःकरण के वासनात्मकं ल्प नें स्थित रत्यग्द्धि स्थायी भयव क्ये आक्षित करता 
है 1 सुखकाहेतु होने से उसे ही रस कहते है 1९ अपचयं भूद्रेव शुक्रलः का. कह्वाः है- 
` काव्य द्वारा समुत्पन्न (सतत्वात्मक) मनोवृत्ति से अज्ञानांश के विनष्ट हने पर क्व्यात्मह्प 
रस स्फुरित होता है 1९ ""रसंमीमाा" रचयिता यंगाराम जडी भी यहु. मानते ह कि 
सहृदय“के हृदय मे स्थित स्थायी विभावादि से सथुबत हयकर रस रूप में अरकाश्चित हो जात्रा 
= 1 | | 
इस विवेचन पर विहंगम दृष्टि डालने पर यहु स्पष्ट ह्ये जग्ता. है कि. पणित यज 
जगन्नाथ के परवर्ती आचार्यो ने रसनिष्प्र्ति के विषय मे असिनवगुप्त करी. टी परभ्प्रयःको 
, स्वीकार क्रियाहै। ये सभी मत अभिनवगुप्त का ही समर्थन करते दैःमतः इनकी  बिस्तार- 
पुवंक व्याख्या अपेक्षित नहीं है । 
इसी प्रकार हिन्दी क रीतिकाल भें रसनिस्पत्ि विषयक्र.जोःग्रन आन्न किया 
है, वह भी संस्कृताचायो के मतो का पिष्टपेषण मात्र हने के कारण यहा व्याख्येय गहय है । 
हिन्दी साहित्यश्चास्व मे रसनिष्परत्ति त्रिषयक्र विवेचन को शर्मो रतात्रुवंक -व्यास्प्राचित 
करने वाले आचायं ह रामचन्द्र गुक्ल । जाकायं रामचन्द्र शुक्ल नेः प्रम्पराणतःवथंल शे. कृछ 
मलग च्िवेचन रसं के परिप्कष्य मे किया है 1 उन्होने रसः करोः मह्यन्त व्य्ाधक्षःशरिवेश में 
देखकर उसकी परिधि को विस्तार दिथा । “रस-मीम सा” तथा “चिन्तामणि” मं शक्ल .जी 
को रस निष्पत्ति विषयक अवधारणाएं दष्टिगत येत हँ । इन अवधारणगो -के.गधाशश्रर 
कहा जा सकता हे कि शुक्ल जौ अपनी सूंव्ती रस विषयक अववारप्ें ५८२७५६६ 
मतभेद रखते है । शुक्ल जी. की दृष्टि मं रस क अर्थं है काव्य का मरात्मतत््व; जो. सहुद्रय 
के हृदय को “स्व के संकुचित घेरे से निकालक्ररः “पर के व्युपपकर. परिवेक्ञ.मे. व्या 
कराए; जिससे उसे रमणीयता से, आस्क से . परिय भिस ; -जीन्रन काः को तथ्य या 
(६१) निर्क्तनि'भाव्रादित्रयसंयोगेन जनितः लौकिक मीनसन्यापारवशात्‌ः जत्ममिष्ठ- 
 नन्दाावर्णस्य तात्कालिकाप्रसरेणा ाक्षिलित्‌ टव अन्तःकरणे: वसनात्मकल- 
यावस्थितं रत्यादिस्थायिभावं भासयतीति स एव उक्तरीत्या सुखहेतुत्कात्‌ः-स्स .. 
इति । न्रिभावादिसामश्रया तात्कालिक्मससपररितमनन्द्र व रंणलि द्त्रे्क्शमयि मावस्वं 
रसत्वमिति । द: | | > 
5 | त - मादितप्रसप्ररः ¶ृ.०- कन 
(६२) काव्यवाक्य समुत्पन्न सनोगर्त्या विनाशिते. | ग. 
अज्ञानांशे स्फूरन्नव्यादात्मा नवरस्पत्मक्रः । ॑ ६ 
~~ --रसन्गिवासर; आचाय भूदेव शुक्ल, पृ० । 
(६३) कविभिः काव्यैः सुहदां मानससदनं समानीतः । | 
अनुभावंदच विभार्वैव्येभिभारिभिरपि चच सम्भूय । 
करिचदलौक्रिकरूपां व्यापारौ जन्यते तत्र । 
तस्मात्‌ स्वतः प्रकाशाज्ञ,नाव रणभसरति द्राक्‌ ॥ 
इत्थं न मनोवृत्तिः स्वयकं स्थायी प्रकाशते भूम्ना । 
भग्तविरणज्ञानग्राह्यः स्थाय रसोऽनुमन्तव्यः ।--रसमीमास, बु» ॐ 
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सत्य उसके समक्ष प्रकट हो जाए जर सहृदय क ममं प्रभावित होकर आनन्द की अनुभूति 
मान्यता पणेत: 


करे ६४ शुक्ल जी के इस मत से आचाय विश्वनाथ कृत रस विषयक म 
मौलिक ढंग से आई है 1 | 
` . आचायथं रामचन्द्र शुक्ल के रस विवेचन की विशेषता यहं है कि वे दारंनिकता कीं 

दष्टि चे नहीं अपितु लोकानुभूति को द्ष्टि सेरसको परखते है । इसीलिए उनको दुष्टि 
न काव्यानुभूति मौर लोकानुभूति में भिन्नता नहीं है) वे लोकानुभूति अौर कान्यानु भूति 
करौ अभिन्न मानते हए रामचन्द्र-गुणचन््र की भांति रस को सुख-दुःखा्मक मानते हं । 
` इसी तरह वे रस को अलौकिक (अर्थात्‌ लोकोत्तर) नही मानते वे तो कहते हँ कि 
“रसानुभूति वस्तुतः जीवन के भीतर की ही अनुभूति है, आसमान से टपकी. हुई कोई वस्तु 
तहं ।६५ ५ : ऋ 
,  आचाथं शुवल से पूवं सभी आचार्यो ने विभावादि के संयोग को रस निष्पत्ति के लिए 
जावश्यक ही नही, अनिवायं माना है; पर शुक्ल जी.का मानना है कि केवल विभावया 
केवल अनुभाव के वर्णेन द्वारा भी रसोत्पत्ति हो जाती है। कभी-कभी आलम्बन रूपमे 
वणित प्रकृति मात्र से रस: निष्पत्ति हो जाती है । | 
: ` संक्षेप मे हम कह सकते हैँ कि शुक्ल जी हिन्दौ काग्यश्ास्त्र के शत्र मे महत्त्वपुणं 
स्थान के.अधिकारी रैः परन्तु रस निष्पत्ति विषयकं उनकी मान्यताएं निरन्त नहीं है 1 
पहली बात तो यह है कि वे एक गोर रस॒ की आनन्दात्मकता मौर अलौकिकता को 
स्वीकार नहीं करते ओर दूसरी ओर स्पष्ट शब्दो मं “हर्य कीं मुक्तावस्थाः' को रसदशा 
कौ संज्ञा देते! वे यह्‌ भी मानते ह कि “कुछ रूप र्गकी वस्तुएं एेसी होती है जिनके 
सामने आने पर हमारा अपना ज्ञान हवा हो जाता है 1 ` | 

यह बात स्वीकार की जा सकती है कि रसानुमूति जीवन के भीतर की ही अनुभूति 
 है--आचायं भरत ने भी इसीलिए नाद्यरस भौर भोज्यरस को समकक्ष माना है, किन्तु 
जीवन से उत्पन्न होने पर भी उसमे लोकोत्तरता आ जाती है" यह्‌ तथ्यं नकारा नहीं जा 
-सकताः। . | -- ~ 
.. आचाय ` शुक्ल की यह मान्यता भी स्वीकायं नहीं है कि केवल विभाव या केवल 
अनुभाव निष्पत्ति के लिए पर्याप्त है । यदि अनुभाव न ही तो दको को रंगमंचीय प्रस्तुति 
, का वोध दही नहीं होगा अतः शुक्ल जी की ये मान्यताएं स्वीकायं नहीं है । इसके साथ 
हो यहाँ यह भी उल्लेनीय है कि शुक्ल जी ने सील वैचित्य के आधार रसानुभूतियों की 
कोटिया निर्घारित की है जो बुद्धि ग्राह्य नहीं है । । 

दरअसल शुक्ल जी के विवेचन मे एक गर संस्कृत के आचार्यो का प्रभावहै तो 


६. ---हृदथ की मुक्तावस्था का ही अपर पर्याय रस दशा है, जिस तक पहुंच कर व्यक्ति ` 


मुक्त हृदय होकर स्वायं -सम्बधो के संकुचित मण्डल से ऊपर उठ कर विशाल हदय 
वाला हो जाता है । --रसमीमासा, पृ ५ वः ¦ 
` ६१५. चिन्तामणि ¦ -- 
६६. रसमीमांसा, पृ° ५. 
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सरी भोर वे परिचम के आचार्यो--अरस्तु, हीगेल, कचे, ङंटन, होरेसं, इलियट, दि 
भी प्रभावित ह । उनके मत में इसीलिए एक गोर जमिनवगुप्त, म्म, विद्वनाथ आरि क 
सते भस्तुत किये गए है तोःदसरी ओर अरस्तु के कंथारसिंकं को भी उन्होने दष्ट 8 मौलं 
नहीं किया हे । संक्षेपं में यह्‌ कहं सकते हैँ फि आचायं शुक्ल की मान्यते भल हीं स्वीक 
न हों परन्तु काव्य ओौर काव्यास्वाद विषयक उनका विवेचन अपना विरिष्टं स्थानं तँ 
रखता हीदहै। . | ४ = | ष 
आचायं शुक्ल के बाद पं० केरवभ्रसाद मिश्र, श्यामसुन्दर दास, राभदर्हिनं भशर 
मादि ने परम्परागत दृष्टि अपनाते हुए रसविवेचन प्रस्तुत किया है । इसी प्रकार डँ 
नगेन्द्र ने भी रसनिष्पत्ति के. सन्दमं में सं्कृताचार्यो की स्थापनंगों का ही पनराख्यान' 
किया । ड° नगेन्द्र से पूवं डी राकेश ` गुप्त ने अपनी प्रसिद्ध कृति “साइकौलौलिक्ं . 
स्टडीज इन रस” मे मनोवैज्ञानिक आधार पर पुनपेरीक्षा करते हृए रस की बंनन्दालकतीं 
का सण्डन किया । उन्होने साधारणीकरण सिद्धान्त को व्यथं कहा ओर अभिनवगुप्त कँ 
मतं में आई कुछ मूल वातो का खण्डनं करिया । सरवंप्रथम डो° रके सहृदय के अपरिमित 
भरगातृत्व परं आक्षेप करते है “पारो ओर उनकी मानसिक धारणाओं का साधारणीकरणं 
मनोवज्ञानिक दृष्टि से असम्भव है; इसके साथही वाह्य विचारोसे रसानुभूति के अर्वसरं 
पर मुक्त होना कोई आवश्यक नहीं है । अभिव्यवित का सौन्दयं मौर प्रस्तुतीकरणं कीं 
युक्तियां न तो साधारणीकरण मे सहायक होती है ओर न दशेक के मन मे. रसास्वादन में 
विघ्न उपस्थित करने वाले अन्य विचारोका आवागमन ही रोक परनि मे सक्षम हैँ! 
डां० गुप्त “निविघ्न प्रतीति” की वात भी स्वीकार नहीं करते साथही अभिनवगुप्त 
का आनन्दवाद भी उन्हँ मान्य नहींदहै। क 3 अ: 
पूव॑वतीं आचार्यो के मतो का खण्डन करने के उपरान्त डां गुप्त अपना मत प्रस्तुत. 
करते है “सम्पृणं काव्यप्रस्तुति पाठक, श्रोता, ओरं प्रक्षक के लिए विभाव.के रूप मे.उप~- 
स्थित होती है । "प्रेक्ष आश्रयके रूप मे आलम्बने प्रभावित होकर रसानुभुति करती: 
है‹= रसानुभूति के लिए उसकी मनःस्थिति ग्राहिकाशक्ति ओर संस्कार अनुकूल परिस्थितियां 
जुटाते हैँ ओर अनुकल परिवेश मे उसकी रुचि के अनुरूप जो भी प्रस्तुति है . उसके समक्ष 


` होती है, वह्‌ उससे आस्वादन प्राप्त करता है । यह अस्वादन मात्र आनन्दात्मक नहीं होता 


इसमें सभी प्रकार की लौकिक अनुभूतियां होती है पराचीन माचार्यो द्वारा स्थापित किया 
हभा साधारणीकरण सिद्धान्त कोई सिद्धान्त नहीं है, क्योकि सहृदय इस वात को नहीं शल. 
सकता कि जो कुछ वह देल रहा है - नाट है" काल्पनिक है । चेतना के केन्द्र मे उसे भले 
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ही नाटक नाटक न लगकर वास्तविक लगे, उसकी चेतना का एक कोना उसे कचोटता ही 


रहता है गौर यह स्मरण कराता रहा है कि जो कु वह्‌ देख रहा है, कल्पना है । रहा करुण ` 


रस के आस्वादन का प्ररन--तो व्यक्ति सुख की खोज मे हमेशा नहीं रहता । फिर जब वह्‌ 
करुण मौर त्रास से पणं दृश्य देखता है तो उसे हर्षानुभूति नहीं होती-- वहं विषाद से भर 
जाता है । यह पृथक्‌ बात है किं सम्पूणं प्रस्तुति के उपरान्त वह्‌ एक तोष का अनुभव करता 
है, लेकिन रसानुभूति के अवसर पर दुःख के प्रसंगो मे उसे दुःखानुभूति ही होती है। >< >< 
अतः यह कहना अनुपयुक्त है कि काव्य-जगत मे केवल आनन्द की ही प्राप्ति होती है 1 
डं० गुप्त के दृष्टिकोण को परखने पर यह्‌ स्पष्ट है कि उनको रस कौ अननन्दात्मकता 
ओर साधारणीकरण सिद्धान्त मान्य नहीं है । लेकिन आचायं अभिनव गुप्त के सक्षय पर हम 
यह स्वीकार करते हैँ कि नाटक देखते समय दशक के हृदय से देशकाल की सीमा का परिहार 
हो जाता है। वह यह भूल जाताहैकरि वहप्रक्षाग्रहमें वैठकर नाटक देख रहा है; यह्‌ 
भूल जाता है किं उसका अस्तित्व क्या है † वह्‌ कौन है ? उसके जीवन कौ जो विविध 
चिन्ताएं है, चच्छाएेहैवे भी उसे उस समय विस्मृत हो जाती ह । हा, प्रक्षाग्रहसे बाहर 
आने पर या फिर रसानुभूति के अवसर.पर कोई वाधा आ जने के कारण वह पुनः अपने 
वास्तविक जगत्‌ में लोट आता है } यही स्थिति नट आदिकीभी हो जातीदहै। एक ओर 
प्रमाता के हृदय मे अपरिमित भाव जागृत हो जाता हैतो दूसरी ओर पात्र भी अपना 
व्यवितिगत वैशिष्ट्य छोड़कर सामान्य बन जाते हं । ईस स्थित्तिमे जो कुष्ठ रंगमंच पर 
स्तुत हो रहा है, उससे प्रमाता की चेतना मेल खा ही जाती है! जव एक की चेतना 
रतयेक सहृदय प्र क्षक की चेतना बन जाती है तो साधारणीकरण हौ जाता है । साधारणी- 
करण के अतिरिक्त भौर किस शव्द द्वारा इस स्थिति को व्याख्यायित किया जा सकता 
है? अतः साधारणीकरण को न मानना ठीक तहीं है । रही बात रस कौ आनन्दात्मकता 
की तो डं० गुप्त यह बात मानते है कि नाटयानुशीलन|काव्य-परिशीलन के अवसर पर 
चेतना आविष्ट हो जाती है बौर दशंक का मनःरमण हो" जाता है । रस रमर्णयदहै रमणीय 
होने से ही आस्वाद्य ओरं आस्वाद्य होने से रस ह । अतः प्रकारान्तर सेवे आनेन्दात्मकता 
का विरोघ नहीं करते । | । 
म डां राकेश गुप्त, डां° नगेन्द्र के. अतिरिक्त डों० अनन्दप्रकाश दीक्षित, डां० राम- 
मुत्ति त्रिपाठी, डं° कृष्णदेवारी, डं० नामवर सिह, डं° सच्चिदानन्दचौधरी आदि 
अनेकानेक विद्वानों ने रसविषयक विवेचन प्रस्तुत करते हुए प्राचीन आचार्यो के हौ मत का 
पुनराख्यान किया हे\ | 
उपसंहार 


स्थाधी मौर विभावादि में उत्पाद्य-उत्पादकर सम्बन्ध से रसोत्पत्ति होती है; तो. आचायं 
रकुक को ष्टि से रसानुमिति । इन दोनों की दृष्टि प्रे क्षक पर केन्द्रित नहीं हुई भौर भटर- 
नायक ने प्र क्षक को ही अपनी मपनी व्याख्या के केन्द्र मे रखकर उपमुक्तिवाद की. स्थापना 


६&. वही, प° €३-६६ 


रसनिष्पत्ति की आधारभित्ति है भरत का रससूत्र । इस रससूत्र की-आचार्यो द्वाराः 
समय-समय पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से व्यास्याएं कौ गई ह । लोस्लट की दृष्टि मेः 











रसनिष्पत्ति | | २८३ 


को 


करके पुव॑वर्ती आचार्यो के मत मे आए दोष का परिहार कर दिया । उनके द्वारा स्थापित 
साधारणीकरण सिद्धान्त परिवतियों के विवेचनः का विषय बना । आचार्यो ने इस सिद्धान्त 


| की प्रबल प्रतिष्ठा की, कुछ आचार्यो ने साधारणीकरण का विरोध भी किया परन्तु विरोधं 


का स्वर इतना तात्र नहींहो सका कि साधारणीकरण सिद्धान्त को घराशायी कर पाता। 


इस सिद्धान्त को भटुनायक के मत का विरोध करने के बावजूद भी जभिनवगुप्तपादः 
ने स्वीकार ही नहीं किया, अपितु उसकी विस्तृत व्याख्या भी प्रस्तुत की । आचाय अभिनव- 
गुप्त का रसाभिव्यक्ितिवाद रसनिष्पत्ति की स्वेष्टं व्याख्या करने मे सक्षम रहा । इस 
व्याख्या को उपादेयता, सरसता, सरला तथा प्रामाणिकता इसी बात से सिद्ध हो जाती है 
कि उनके अधिकांश परवर्ती भार्यो ने अविकल रूप से उनके ही मत का पुनराख्यान किया 


है । 


साधारणीकरण : अशक्षेप ओर समाधान 
लेलक-डं० सुन्दर लाल केथूरिया, डो° लिट्‌ 
(रीडर-अध्यक्ष, हिन्दो-विभाग, 
इन्दिरागान्धी सुक्त विइदविद्यालय, 
ए-३६, कलार कालोनी) 
वी-२३/७६, जनकपुरी, नई दिल्ली- ११००५०८ 


साधारणीकरण रस-सिद्धान्त का सर्वाधिक महत्वपूणं प्रसंग है । यह प्रसंग वस्तुतः 
रस-निष्पत्ति ते सम्बद्ध है । साधारणीकरण काग्यश्ञस्तर मे एक अत्यन्त महत्त्वपूणं प्ररन-- 
काव्य मे वणित किसी पात्रविशेष के भाव सहृदय के लिए आस्वाद्य कंसे. जन जति है-- 
की व्याख्या प्रस्तुत करता है । यहं प्रसंग जितना महत्वपृणं हे, उतना ही विवादास्पद है। 
साघारणीकरण-सिद्धान्त के विरुद जो आक्षेप किये गये है, उन्हे तीन वर्गो में विभाजित 
किया जा सकता है-- | 

(१) परवर्ती भाचायं विशेष हारा पूवेवर्तीं आचायं विशेष के साधारणीकरण- 
सम्बन्धी मन्तव्य पर आक्षप। 

(२) किसी अन्य व्यापार को साधारणीकरण के समकक्ष वैठाने के प्रयास के फल- 
स्वरूप सधारणीकरण-सिद्धान्त कौ शास्त्रीय मान्यता पर आक्षेप । 


(३) साधारणीकरण-सिद्धान्त को काव्य के लिए अनावई्यक बताते हुए उस्न पर 
आक्षप । | 
परवती आचायं विशेष हारा प्‌ ववर्त आचायं विशेष के साधारणीकरण 
सम्बन्धी मन्तव्य पर आक्ष प ओर उनका समाधान 


सावारणीकरण-सिद्धान्त के उद्‌भावक भटूनायक मामे जाते ह। इस सिद्धान्त 


के बीजयोंतो भरत कै नाटूयशास्त्र में भी उपलब्ध होते है ।' भदुनायक के ग्रन्थ हूदय- 
दपंण' के अनुपलब्ब होने क कारेण आज हमे अभिनवगुप्त को शब्दावली का ही भाश्रय लेना 
पड़ता ह । भदुनायक का एतद्‌विषयक पत, अभिनगुप्त के शब्दों में इस प्रकार है-- 

तस्मत्‌ काव्यं दोषाभावगुणालंकारमयत्वलक्षणेन, नाट्ये चतुधिधाभिनयसल्पेण निविड- 


निजमोहसंकटतानिवारणकारिणा विभावादिसाधारणीकरणात्मना, अभिधातो द्वितोयेनाडेन | 





९ एम्यर्च सामान्यगुणयोगेन रसा निष्पद्यन्ते । 


7 नाद्यसास्त (सं°--डां° रघुवंश) सप्तम मध्याय, पु ४१३) 





। 
॥ 
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सौधारणीकरण : आक्षेप ओर समाधानं 


भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानो रसो, अनुभ 
दुतिविस्तारविकासलक्षणेन सच्वोद्रेकेप्र 
विधेन भोगेन परं मृज्यत इति । 
इसलिए काव्य मे दोषाभाव तथा गुणालंकारमयत्व रूप लक्षण के कारण (अर्थात्‌ 
दोषरहितः गुण तथा अलंकार सदित शब्द एवं अथं को काव्य कहा जाता हैः इस काव्य- 
लक्षण के मनुसार) ओौर नाटक मे (आंगिक, वाचिक, सात्त्विक एवं आहायं ) चार प्रकार 
के अभिनयके द्वारा (सामाजिक के) अपने भीतर रहने वाले समस्त अज्ञान आदिं के 
निवारण करने वाले एवं विभावादि के साधारणीकरण रूप, अभिधा के वाद (द्वितीय अंश 
पर) होने वाले भावकत्व व्यापार के द्वारा भाव्यमान (साधारणीकृत ) रस, अनुभव, स्मि 


वस्मृत्यादिविलक्षणेन  रजस्तमोऽनुवेधवैचित्यवलाद 
काशानन्दमयनिजसंविद्ि श्रान्तिलक्षणेन परब्रह्यास्वाद्रस- 


आदि से भिन्न प्रकार के रजोगुण तथा तमोगुण के मिश्रण के कारण द्रवीमान, विस्तार तथा 


विकास रूप, सत्वगुण के प्राधान्य से प्रका तथा अ(नन्दमथ साक्षात्कार में विश्रान्तिरूपः एवं 


 परत्रह्य के आस्वाद के सदृश (भोग) किया जाता है । 


इसके अतिरिक्त मम्मट के काव्यप्रकाश में भी भटरनायक की साधारणीकरण विषयक 
मान्यता निम्न रूप में उपलन्ध.होती है 

> > > काव्ये नाट्ये चाभिधातो द्वितीयेन विभावादिसाधारणीकरणात्मनां 
भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानः स्थायी, सत्वोद्रकप्रकाशानन्दसंविदिश्रान्तिसतत्वेन भोगेन 


भज्यते । 


~ > > > काव्य भौर नाटक मे भभिधासे द्वितीय (तुरन्त बाद मे होने 
वाले), विभावादि के साधारणीकरण रूप भावकत्व नामक व्यापार से भाव्यम्‌(नि (साधारणी 
कृत) स्थायी भाव, सत्व के उद्रकं से प्रकाश ओर आनन्दमय विश्नांति (बात्मास्वाद या 
बरह्यास्वाद) के. समान, भोग से (भोजकत्व व्यापार क दवारा) आस्वादि किया जाता है ।२ 


इन उद्धरणों के आलोक में भहूनायक की साधारणीकरण विषयक मल्यताएं इस 
प्रकार हैँ 


(१) साक्षारणीकरण विभावादि का होता है। 

(२) अभिधा के वाद भावकत्व व्यापार द्वारा भाव्यमान स्थायी भाव रसरूपः में 
परिणत हो जातादहै। । 

(३). भावकत्व व्यापार निविडनिजमोहर्पी संकट का निवारण हो जाता है अर्थात्‌ 
सहृदय व्यवित-संसर्गा से मुक्त हो जाता है । ~ 

(४) साधारणीकरण के उपरान्त सहृदय रस का भोग करता ह । . 

` . भटुनाय्रकं की साधारणीकरण विषयक सान्यताओं प्रर क्षप, ` 
अभिनवगुप्त ने भटुनायक की साधारणीकरण विषयक्‌ मान्यताओं परः. अनेक आृक्षप 


किये है, जिनक।( सार निम्नस्थ है-- 


(१) रस ओर रस-भोग का अन्तर भसमीचीन है, क्योकि भावित्‌ स्थायी भाव रस है 


ओर यह्‌ भाव अन्ततः आस्वाद रूप हो जाता है। 


१. हिन्दी अभिनवभारती, प° ४६४-६५ ~ 
२. हिन्दी काग्यप्रकाश, प° १०८६-७ क 


२६ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


(२) रस की उत्पत्ति एवं अभिन्यविति का निषेध करने से रस कौ सत्ता ही असिद्ध 
हो जाती है । | | 
समाधान | 
॑ रस ओर रस-मोग का अन्तर इस रूप में माना जा सक्ता है कि रस आस्वाद्य भाव 
है ओर रस-मोग भावास्वादने । परन्तु अगिनव रस को भावास्वादन मानते ह! इसलिए 
उनके मतानुसार इन दोनों में भेद नहीं हं \ साधारणीकरण के प्रसंगमे भदटूुनायकने.जो 
मावकत्व ओर मोजकत्व व्यापारो की कल्पना की, उनके मूल मे यह धारणा प्रतीत होती है 
किवेरसको ध्वनि अथवायों किए कि व्यंजना वृत्ति से पृथक्‌ रखना चाहते थे । रसकं 
उत्पत्ति एवं अभिव्यक्ति का निषेध करते हए वे रसकी भुविति स्वीकार करते हैँ । इससे. 
लगता एेसा है कि जसे वे रस की "उत्पत्ति" ही मान रहे हं, यद्यपि इस प्रकार उनके मन्तव्य 
ने 'वदतोव्याधात' आ जाता है । फिर भी, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि उनका 
साधारणीकरण सिद्धान्त समग्रतः पूणं नदीं है ओौर इसी कारण आचाय अभिनवगुप्त ने अपने 
दृष्टिकोण से उसके रूप में यत्किचित्‌ परिवतंन कर दिया हे । 

आचार्यं अभिनवगुप्त की साधारणीकरण-विषयक मान्यताओं को डं नगे्द्रने इन 
दाब्दो मे प्रस्तुत किया है: | । 

(क) साधारणीकरण विभावादिका ही नहीं होता, स्थायी भाव कामीदहोताहै। 
जिय प्रकार विमावादि स्थायी भाव के कारण होते हैः उसी प्रकार विभावादि का 
साधारणीकरण मी स्थायी भावके साधारणीकरण काकारण हौतादै। 


(ख) स्थायी मावके साधारणीकरण का अथं है देशकाल के बन्धन, न्यवित-संसगं 
आदि से मुक्ति 1 ग्यक्ति-चेतना के कारण ही माव की प्रतीति में सुख-दुःखात्मकता का 
समावेश रहता है, उसके अमाव मे एेन्द्िय सुख-दुःख कौ भावना भी नष्टहो जाती दहै। 

| (ग) कलाकेक्ष्रसेमावका साधारणीकरण वैयवितिक नहीं वरन्‌ सामूहिक 
क्रिया है; केवल एक प्रमाता का ही भाव मुक्त नहीं होता-वरन्‌ समस्त समाजिकं एकाग्र- 
चित्त होकर मुक्त माव का सामूहिक रूप से अनुमवकरते है । 

(घ) अतः साधारणीकरण का सार है स्थायी भावे कां साधारणीकरण ।` 

अभिनवगुप्त का यह्‌ साधारणीकरण-आख्यानं मदुनायक के ही सिद्धान्त को व्याख्या 
है । मह्नायक ने स्थायी भावों का उल्लेख स्पष्टतः - नहीं किया, तथापि संमावना` यही है 
कि उन्हे विभावादि" शब्द में स्थायी माव का समावेशभी अभीष्ट रहा होगा । उनके 


मा मं व्यवित-संसर्गां से मुविति की ध्वनि तो स्पष्ट 
दे ५ 3 * | 


लिया ह परवर्ती शास्व्रकारों ने साघारणीकरण को प्रायः इसी रूप मे स्वीकार. कर 
रवे विमावादि का साघारणीकरण मानते रहे। चायं विद्वनाथ ने आश्चयके 


१. रस.सिद्धान्त, १० १६६-९७ 





दाधारणीकरण : आक्षेप ओर समाघान 
। - # च 
साथ प्रमाता के अभेद पर ओौरो की अपेक्षा अधिके वल दिया ।° यहाँ 4ह्‌ ज्ञातव्य है ठि 
आश्रय के साथ प्रमाता का अभेदः भी सर्वाङ्धं के साधटरणीकरण' मे ही अन्तर्मुक्त है 
उस पर वल देने की कोई आवश्यकता नही रह्‌ जाती । पण्डितराज जगन्नाथ ने 1 
करण को 'भावनादोव' के नाम से अभिहित किया है ।° परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ के इस 
मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता । अदेत-वेदान्ते मे आस्था होने के कारण उन्होने 
साधारणीकरण को 'भावना-दोष' केरूपमें स्वीकार किया है 1 काव्यशास्त्रीय दष्टिसे 
उत्तका यह विचार मान्य नहीं हे । 
हिन्दी मे “साधारणीकरण' के पुनराख्यान ओर उस पर मौलिक चिन्तन का श्रेय 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल को है 1 वे स्वतन्त्र चिन्तक थे । उन्होने नवीन शूप से साघारणीकरण 
की व्याख्या प्रस्तुत की है । आचाय शुक्ल का यहु कथन सर्वथा ठीकदहै कि "काव्य का विषय 
सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं, वह व्यक्ति सामने लाता हे, जाति नहीं । " परन्तु साधा- 
रणीकरण विशेष को सामान्य बनाता है । शुक्लजौ भी स्वीकार करत ह कि व्यक्ति विशेष 
रहता है परन्तु उसमे सामान्य घमं को प्रतिष्ठा हो जाती है ओर इस प्रकार आलम्बनत्व धमं 


या आलम्बनस्वरूप ओर्‌ प्रभाव का साधारणीकरण होता हे । वस्तुतः भटूनायक्‌ के अनुसार ¦ 


आलम्बन का ओर उसके साथ भाव, आश्रय, पात्र, भावक आदि सवाग का सावारणीकरण 
होता है ओौर यही वात शुक्लजी की वात्‌ की अपेक्षा अविक मान्य हे । गुक्लजी का नेतिक 
दृष्टिकोण भी इस मागं मे वाधक रहा है । . उन्हे यह्‌ स्वीकायं नहीं हुमा कि सीता केवल 
नारी बनकर रह जाय । इसी कारण आचायं शुक्ल आलम्बनत्व वमंका साधारणीकरण 
स्वीकार करते हे ।* आचायं शक्ल के साधारणीकरण सिद्धान्त पर [वचार करते हुए डं 
आनन्दप्रकाशच दीक्षित लिखते है--'आचायं शक्ल ने साधारणीकरण-सम्बधी अपने विचार 
करई लेखों मे विखरे रूप मे प्रस्तुत किये है जिनके अध्ययन से प्रतीत होता ह किवे कवि 
सहृदय, पात्र ओर भाव सभीका साधारणीकरण मानते ह ओर इनमे सर्वाधिक महत््वपूणं 


न 





१. व्यापारोऽस्ति विमावादे्नाम्ना साघरणीकृतिः || ` 
तत्प्रभावेण यस्यासन्पाथोधिप्लवनादयः । 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ॥ 
उत्साहादिसमृद्नोधः साधारण्याभिमानतः ॥ = ` | | 
नृणामपि सम्‌द्रादिलंघनादौ न दृष्यति ॥ ~  साहित्यदपण, २।६९-११ 
२. काव्ये नाट्ये च, कविना नटेन च प्रकाशितेषु विभावादिषु, व्यंजन व्यापारेण दुष्यन्तादौ 
` शक्रुन्तलादिरतौ गृहीतायामनन्तरं च सहृदयतोल्लासितस्य भावनाविशेष रूपस्य दोषस्य 


महिम्ना, कल्पितदष्यन्त्वावच्छादिते स्वात्मन्यज्ञानावच्छिन्ने युक्तश ६१ रजत 


खण्डः समूत्पद्यमानोऽनिर्वचनीयः साक्षि मास्यशक्रन्तलादि विषयकरत्यादिरेव रषः । 
| - -हिन्दी रसगंगाधर, प्र०अ०, प° १०१ 
३. रस-मीमांसा, पु० २१० अ 
४. (क) जव वक किसी भाव काकोई विषय इषसूपमं नही लाया जाता कि वह्‌ 
सामान्यतः सवके उसी भाव का आलम्बन हो सके, तब तक उसमे रसोद्बोधतन की पूरी 
रकित नहं आती । इसी रूप मे लाया जाना हमारे यह साधारणीकृरण कहलावा है । 


+ 


न ज कक हि 
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६८५ । भारतीय काव्यशास्त्रं मीमोसौं 


आलम्बन को ह मानते हुए उसी क साघारणीकरण पर जोर देते है । इस प्रसंग मं वे कभ 
कभी आलम्बनत्व-धमं के साधारणीकरण का सिद्धान्त प्रस्तुत क्रते हें ओर कभी आलम्बन 
का साधारणीकरण तथा आश्रय के साथ तादात्म्य मानते है ।'* वस्तुतः शुवलजी ने आलम्बन 
त्व-धमं के साधारणीकरण पर बल दिया है बौर भाव का भी साधारणीकरण स्वीकार कियां 
है । कवि सहृदय, ओर पातर के साधारणीकरणं पर उनका जभर्‌ नहीं हे । 
मचा. शुक्ल के साधारणीकरण-सिद्धान्त पर ओंक्षेप | ¦ 
पं० केशवप्रसाद भिश्च ने आचायं शक्ल के इस विवेचन को भ्रामक वताते हुए 
कहा है किं उनका मत भटरुनायक के मेत के निकट ओर अभिनव के मतके प्रतिकूल है । 
साय ही उनकी मान्यता वौष्डिक एवं नैतिक होने के कारण अपणं भी हं। | 
पं० रामदहिनि मिश्र ने भी आचायं श्‌.व्ल के मंतव्यों पर आक्षेप करते हुए लिखा 
है--क्या रसोद्बोध मे आलम्बनं ही आलम्बन है? > > >< अतः केवल मालम्बनं 
कां नहीं सभी का साधारणीकरण अवद्यक है 1 
संमाधान- इसमे सन्देह नहीं कि साचायं शुक्ल अपनी काव्य-विषयक विलिष्ट 
मंन्यतामो एवं नंतिक दष्टिके कारणं आलम्बनत्व धर्मं के साधारणीकरण प्र बल देते है 
परन्तु वे अन्य पक्षो कौ भी अवहेलना नहीं करते, उनका भौ सा धारणीकरणं मानते हं । 
अपने चिन्तन मे मौलिक होने पर भी वे शास्त्र-विरोधी नहीं हं । 
डों० नगेन की साधारणीकरण विषयक मान्यता ं 
डों० नगेन्द्र ने सर्दाङ्क के साघारणींकरण को मान्यता प्रदान करते हुए यह्‌ विचार 
प्रस्तुतं किया है कि "वह्‌ काव्य-परसंग तो अपने आपे जड़ वस्तु है इसका चैतन्य अंशतो 
इसका "अथं" है मरौर यह्‌ अथं क्यः? कंवि का संवेद्य- कवि की अनुभूति, सामान्य 
~ (ख) साशारणीकरण का अभिप्राय यह्‌ है किपाठक या श्रोता के मन मे ज व्यवित- 
विदोष या वस्तु-विशेष आती है, वह्‌ जसे काव्य में वणित “आश्चय' के भाव का 
आलम्बन होती है, वैसे ही सवं संहृदेयं पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलं- 
म्बन हो जाती है) | | | 
(ग) कल्पनामे मूत्तितो विशेषकी ही होगी परं वहं मूति एेसी होगी जों प्रस्तुत 
भाव का आलम्बन हो के, जो उसी भाव को पाठ्कयाश्रोताके मनमेंभी 
` जगये जिसकी व्यंजना आश्चय अथवा कवि करता है। इससे सिद्ध हु कि 
~ साधारणीकरण गांलेम्बेनत्व धमं का हता दहै। < 
. --चिन्तामणि, भाग १, पृ० २२७-२३०. 
(घं) साधारणीकरण प्रभावं का होता है, सत्ता या व्यवित का नहीं । 
| - ` -रस मीमांसां, प° २६६ 
- (ड) साधारणीकरण स्वरूप का होता है, व्यक्ति या वस्तु का नहीं । वही, प° २६० 
१. रस-सिद्धान्त : स्वरूप विरन्नेषण, पृ० १२८ इ 
र. देविए-ड° इ्यामचुन्दरदासं के साहित्यालोचन में १० २१६९ पर उद्धृत प° केशव 
प्रसाद मिश्र का उद्धरण) < शः 
३. काव्यदपंणः पृं १७१ 
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` साधारणीकरण : आक्षेप भौर समाधान २८६ 


भावानुभूति नही, सजंनात्मक अनुभूति, भाव की कल्पनात्मक पुनःसजना की -अनुभूति-भारंतीय 
काग्यशास्तर को शब्दावली मे भावना 1'* इसी की व्याख्या करते हए वेगे लिखते-दै-मतः 
काव्य-प्रसंग ओौर कुछ नहीं कवि की (भावना' का विम्ब मात्र है- यह.रसंग या.चिम्ब 
दारीर है भौर कवि-भावना उसको प्रकाशित करने वाली च॑तन्यः गात्मा.है, -ओर, चकि 
साधारणीकरण जड़ याच्तरिक क्रियान होकर चैतन्य क्रिया है, अतः काव्य प्रसंगभ्या रस 


के समस्त अवयवो का साधारणीकरण मानने कौ अपेक्षा कवि भावना का `साधारणीकरण 
मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकल है 1*° स्पष्ट है किःडं० नगेन्द्र सर्वाङ्क-केसाकास्णरी- 


करण को स्वीकार करते हुए भी उसे मूलतः कविःकी अनुभूति" -का साधीर्णीकस्ण 
मानते है उनके विचारानुसार साधारणीकरण कवि को अनुभूति" का 'होता ह 1 


डो ० नगेन्द्र की उकत मान्यता पर आक्षप 


` डं० नगेन्द्र की उक्त मान्यता पर डं° आनन्दप्रकार दीक्षित ने निम्नलिखित 

आक्षेप कयि ह: 5 
(१) डो०-नगेनद्र ने ' तादात्म्य गौर साधारणीकरण को एक ही वस्तु मान लिया है ।" 
(२) डां० नगेन्द्र ने तादात्म्य ओर साधारणीकरणका भी तिरस्कार कर दिया 

ह ` १ 
(३) वे सहृदय को साधारणीकृत रूप का भोक्ता-मात्र मानते । 
(४) ड° नगेन्द्र ने आलम्बन के साधारणीकरण को भी समुचित महत्व अदान . 

प्रदान नहीं किया टै) 

समाधान--इन आक्षेपो मे कितना सार ई, यहं डं° दीक्षित कै अपने ही शब्द 
परोक्षतः घोषित कर रहे है-"यचपि डों° नेच्छ कवि की अनुभूति के साघारणीकरण' का 
सिद्धान्त प्रस्तुत करके सही मागं पर चने है, किन्तु फिर कवि की अनुभूति से सहृदय की 
अनुभूति का तादात्म्य" सिद्धान्त उपस्थित करके साघारणीकरण के वास्तविकरूप को विकल 
कार देते है ।'* . 
वस्तुतः डँ० नगे ने साधारणीकरण-सिद्ान्त मे सर्वाग .के साघारणीकरण' को 
अस्वीकार न करते हए उसे भौर अधिक मनोवंज्ञानिक धरातल पर अवस्थित करने का प्रयत्न 
किया है, पर इस संदमं मे एक ओर स्पष्टीकरण आवश्यक हे । यदि साघारणीकरण कविं की 
अनुभूति. का होता है तो फिर प्रत्येक सहृदय किसी कविता को ठीक | उसी अथं में ग्रहण क्यों 


१. रस-सिद्धान्त, भ०-२०६ 

२. वही, पु० २०६ । ¦ 

३. रस-सिद्धास्त : स्वरूप-विश्लेषणः पृ १२०-४०. 
४. रस-सिद्धास्तः स्वरूप-विर्लेषण, पर १४० 

। (4 व्ही, पु९ १४० 

६. वही, प° १४०-४१ 


७. वही, प° १४१ 


२६० | भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


नहीं करता जो कवि के मन मे रहता है ! इस दृष्टि से विचार करने पर मुभे लगतादहैकि 
साघारणीकरण मे सामाजिक की मानसिकता का भी वहुत बड़ा हाथ रहता है अतः कवि की 
अनुभूति की अपेक्षा सामाजिक की मानसिकता का साधारणीकरण स्वीकार करना मुभे कही 
अधिकयुक्तिसंगत लगता है। वस्तुतः लिख जाने के बाद रचना कृवि कीन रहकर सावेजनिक 
हो जाती है 1 कई बार जीवन मे एेसा भी देखा जाताहै कि कोई कवि जब हमे एक कविता 
सुनाता है ओर हमसे उसका भावाथं पूछता है तो हमारी व्याख्या को सुनकर वह्‌ उछल 
पडता है ओर कहने लगता है जव मने यह्‌ कविता लिखी थीतो यह भावमेरेमनमें 
नहीं था विन्तु यह भाव उसमे सुन्दर है मौर मेरी रघना को बृहत्तर संदर्भो से जोड़ रहा 
है 1 माज तुलसी की चोपाइयो के ही जितने अथं कयि जा रहे है, उतने तुलसी के मस्तिष्क 
मेभीन रहे होगे । प्रत्येक सहृदय अपनी मानसिकता के अनुरूप रचना से साधारणीन्रुत 
होता है--ओौर, हर व्यविति कौ मानसिकता एक-सी नहीं होती, अतः प्रत्येक सहृदय (श्रोता- 
पाठक-दशंक) रचना से कंवि की अनुभूतिके रूपमे ही साधाणीङृत नहीं होता ।५ 

|  निष्कषे-इस संक्षिप्त विवेचन से एक वात स्पष्टहौो जाती दहै ओौर वहु यह कि 
शास्त्रविदो के इन आशक्षेपो-प्रव्याक्षेपों दारा रस-सिद्धान्त का विकास मौर हितसंपादन ही 
हुमा, अहित नहीं । साधारणीकरण करा स्वरूप ओर अधिक स्पष्ट हुआ । प्रत्येक आचाये ने 
अपने-अपने द्ष्टिकोण से उसकी व्याख्या प्रस्तुत कीजौर इसप्रकार साधारणीकरण का 
स्वरूप विवाद का विषय नहीं वना, अपितु साधारणीकरण किसका होता है, इसी पर विवाद 
होता रहा 1 | | 


किसी अन्य व्यापार को साधारणीकरण के समकक्ष बेठाने के प्रयास 
के फलस्वरूप साधारणीकरण-सिद्धान्त' की शास्त्रीय 
मान्यता पर अक्षप | 
सामूहिक भाव ओर साधारणीकरण 


प्रगतिवादी समीक्षक वगं-सादित्य में विश्वास रखते हैँ गौर साहित्य को भी भाथिक 


आधारो पर अवस्थित मानतेदहँ। प्रगतिवादी समीक्षक श्री क्रिस्टोफर कांडवेल ने काव्य ` 


का कलं क्टव इमोशन' स सम्वल्य स्थापित किया है । उनका विचार है कि काव्य समूट- 
विशेष के भावों के प्रकेटीकरण का वहु माध्यम दहै, जिसमे कवि की आत्म-चेतना अन्य 
व्यक्तियों के सामान्य भावोंके साीदारके रूपमे. व्यक्त होती है 1" कांडवेल की इस 
विचारधारा को श्री अमृतरायने इस रूप में व्याख्याकीहैः | ्‌ | 
सामूहिक भाव से कोंडवेल का अभिप्राय उस भाव-कोषसे है, जो परिस्थितियों 
तथा संस्कारो के कारण किसी देश्च-फाल में विशाल जनसभा के हृदय मेँ अपनी स्थिति. बना 
लेता हे । सामूहिक भावों की स्थिति लोक-हृदय मेँ होती है । इतना ही नही, जिस प्रकार 
पुष्प का गुण उसकी सुगन्ध है भौर पानी का गुण उसकी तरलता, उसी प्रकार लोक-हूदय 


१. द्रष्टव्यः नई कविता मौर रस-सिद्धान्त, डँ° सुन्दरलाल कथूरिया, पृ० एत 
२. इत्य्रूजन एण्ड रियलिटी, पृ° ३१ 
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का गुण उसके साभुहिक भाव होते ह्‌ । इन्हीं सामूहिक भावों की समष्टि है लोक-हूदय । 
इसलिए सच्चे कलाकार को लोक-हृदय कौ पहचान होनी चाहिए, गौर सच्चे कलाकार को 


जनता के सामूहिक भावों की पहचान होनी चाहिए, ये दोनों कथन एक से हं 1" इस विवेचन . 


के उपरान्तवे भागे लिखते है हमं सामूहिक भाव भौर साधारणीकरण मे परस्पर कोई 
विरोध नहीं दिखाई देता । हमारी समभ मे यहं विरोध तभी परिलक्षित होता है जबकि 
साधारणीकरण को या सम्पूणं रस-सिद्धान्त को मानव-सुलम विचार ओौर अनुभूति की सीमा 
से पर हटाकर किसी लोकोत्तर जगत्‌ की चीज बना दिया जाता ह । | 


निस्सन्देहं सामूहिक भाव का सम्बन्ध लोक-हृदय से है, क्योकि सामूहिक भाव भी ` 
` अन्ततः किसी समाजके लोगों के मनम संस्कार रूपमे वस 


भाव की कल्पना मौर साधारणीकरण-प्रकल्पता मे वहत-कुछ समानताहै 1! फिरभी श्री 
कांडवेल दवारा विवेचिते कलेविटक इमोशन' ओर साधारणीकरणको अभिन्न नहीं माना जा 
सकता । इसका कारण यह्‌ है कि कांडवेल न जिस कलव्टिव इमोरन' की घर्वाकी है वहू 
संकोणं वगे-चेतना पर बमाधृत है भौर इसे कोडवेलः ने अनेक स्थानों पर 'एसोसियेटेड मैन" के 
नामसे अभिहित क्या है ।' इसके अतिरिक्त वे यहु भी स्वीकार करते ठँ कि सामूहिकः 
भाव समाज सपक्ष होने के कारण सतत परिवत्तंनशील हं । श्री अमृतरायनेभी अनेकत्र 


इन विचारो क) अभिग्यक्त किया ह । वे लिखते हँ : (सामुहिक भाव का सिद्धान्त निषीड़ति 


रोषित जनता से तादात्म्य स्थापित करने की वात कहता है, जोकि साधारणीकरण का 
सिद्धान्त नहीं कहता; लेकिन उसके कारण दोनों मे कोई अन्तर नहीं आत । परन्तु इन 


दोनों (सामूहिक भाव ओर साधारणीकरण) को पर्यायवाची नहीं माना जा व 


इन्द अभिन्न माना जायतो उससे साधारणीकरण के शास्त्रीय स्प पर आधातहोगा भौर 
अनेक कठिनाइयां उपस्थित होगी-- | 5 4} 


(१) साधारणीकरण मानव मात्र की भावनाओं की व्यविति-पसर्गो से युक्ति भौर .-. 


कलातमक अभिव्यक्ति का माध्यम न होकर किकी व गं-विशेष के भावों से सम्बद्ध हो जाएगा, 
क्योकि कोंडवेल के सामूहिक भाव का सम्बन्ध मानव-मा्रसेन होकर वं-विशेष से है । 
(२) ` इससे साधारणीकरण का वास्तविक स्वल्प ही खण्डित हो जाएगा, कथोकि ` 
किसी वगे-विशेष की विवारधारा किकी अन्य वगं की विचारधाराकी विरोधिनी भीहो 
सकती है ओर उप स्थिति मे साधारणीकरण मं भी रागद्वेष की स्थिति माननी पड़गी । 


ˆ (३) सामूहिक भाव परिवतंनशील है, यदि दोनो-साभूहिक भाव गौर सावारणी. ¦ ` 
करण --पर्थायवाची मान लिए जाएंगे तो फिर एक भुन्य समस्या उठ खड़ी होगी--एक ` 


१. नयी समीक्षा, प° २२ 
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भाव हौ ह । अतः सामूहिक. 


२६२ | भारतीय काव्यशास्तरः मीमांसा 


युगः का साहित्य दूसरे युग को क्यो स्वीकार हौ ? इसका कारण यह है-कि सामूहिक भाव 
श्ादवतता का आधार लेकर. नहीं चलाता, वह तो युगीन परिस्थितियों से नियन्त्रित होता 
है । | 

स्पष्ट है कि साधारणीकरण अपने भीतर जहां व्यापकता लिए हुए है वहां सामुहिक 
भाव मावसंवादी दष्टि के संकीणं धरातल पर अवस्थितं है । अतः वगं-चेतना से आवद्ध 
एवं युगीन परिस्थितियो से नियन्वितः “सामूहिक भाव" साधारणीकरण, का पर्याय नहीं हो - 
सकता । 


साधारणीकरण-सिद्धान्त को काव्य के लिए. 
अनावश्यक बताते हए उस पर आशक्ष ष 

ताधारणीकरण-सिद्धान्त पर सवसे निमंम प्रहार (नयी कविता' के पोषक (येः 
कवियों एवं (नये आलोचको' द्वारा हुआ है । नयी कविता समग्र रस-सिद्धान्त का विरोधः 
तोः"करती ही है, उसमे साधारणीकरण-सिद्धान्त कीभी उपेक्षा कीगयी. है । यह्‌ कविता 
नवीन विषयवस्तु, नवीन अभिव्यंजना शली, नवीन उपमान, नवीन .अलंकरण-प्रणाली एवं 
नवीन भाषा-विन्यास कै साथ उपस्थित होती है, अतः इसे नवीन भावक कौ. भी आवश्यकता 
है । इसके भावक की विशेषताएं, डां० ज गदीद्ल गप्त के शब्दों मे, इस प्रकार ह-- 

"वह्‌ उन प्रयुद्ध विवेकशील आस्वादकों को लक्षित करके लिखी: जा रही है .जिनक 
मानसिक अवस्था ओर बोौद्धिकं चेतना नये कवि के समान है अर्थात्‌ जो उसके समानधर्मा: 
है; एक-ओर जो पुरानी कविता की अभिव्यंजना-प्रणालियों, शक्तियो ओर सीमाओं से 
परिचित ह ओर जिनकी. परितृप्ति परम्परागत वस्तु.ओौर अभिव्यक्ति से नहीं होती या ` 
होती है तो सम्पूणं रूप से नहीं दूसरी मोर जो नयी दिल्ाएुं लो जने में संलग्न नूतन प्रतिभा 
करी क्षणिक असफलता ओर कठिनादयों के प्रति सहानुभूतिशील होकर नये कवि को 
वास्तविक.उपलल्चि की आशंसा करने मे संकोच नहीं करते । 

नयी कविता के आच्ाचायं श्री 'अज्ञेय' के सम्मूख साध।रणीकरण को समस्या है । वे 
साघारणीकरण को एकदम छोड नहीं देना चाहते, उसे कु समय के लिए सीभितक्षेत्रमें 
रखनप चाहे है! उसकी उपेक्षा करना चाहते हैँ । उनके एतद्धिषयक विचारों को संक्षेप में 
प्रस्तुतः किया जाता दै : 

(१). यह `(अर्थवान्‌ शब्द की समस्या) भाज के कवि कौ ससे बड़ी समस्या है । 
यो समस्यण्णे अनेक. है-काव्य-विषय की, सामाजिक उत्तरदायित्व को, संवेदना के पूनः ¦ 
संस्कारः -की-मादि--किन्तु उत्त ` सवका स्थानः इसके पीले है, क्योकि यह्‌ कविकर्म की ही 
मौलिक समस्या है, साघारणीकरण भौर कम्यूनिकेशन (सम्प्रषण) को समस्या हे 1९ 

(२) वह्‌ (कवि) 'व्यक्ति-सत्य' के “्यापक-सत्य॑' बनाने का सनातन उत्तर-दायित्व 
अब भी निवाहना चाहता है पर देखता है कि साधारणीकरण कौ पुरानी प्रणाल्यां, `जी्वन 





१. नयी कविया, अ क एक (१६५४), पृ० ६-७ (नयी कविता : नयी अभिरुचि) 
२. तार सप्तक, वक्तव्य, पृ २७६ 3 
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के ज्वालामुखी से वहुकर माते हुए लावा से ही भरकर ओौर जमकर रहो गयी हँ, प्राण- 
संचार का मागं.उनमे नहीं है 1 

(३) . ठेसी स्थिति मे जो कवि एक क्त्र का सीमित.सत्य- तथ्य नही, सत्य स्थात्‌ 
उस सीमित क्षेत्र मे जिस तथ्य से रागात्मक सम्बन्ध है वहु--उसी कोत्र मे नहीं, उसके 
वाहुर अभिग्यक्तःकृरना चाहता है, उसके सामने बड़ी समस्या है । या तो वह्‌ यह प्रद्न ही 
छोड दे, सीमित सत्य को सीमित क्षेत्र मे सीमित मुहावरे के माध्यमः से अभिव्यक्त करे-यानी 
साधारणीकरण.तो करे, पर साधारणकाक्षच् सीमित करदे, अर्थात्‌ एक अन्तविरोध का 
आश्रय ले, या फिर वह वृहृत्तर क्षे त्र तक पहुंचने का आग्रह न छोड गौर इसलिए क्षच के 
मुहावरे से वंधा न रहकर, उसके, वाहर जाकर, राह खोजने की जोखिम उठये । इस ` 
प्रकार वह साधारणीकरण के लिए ही एक संकुचित क्षेच का साधारण मुहावरा छोड़ने को 
बाध्य होगा, अर्थात्‌ एक-दूसरे अन्तविरोध कौ शरण लेगा 1२ 

(४) जव चमत्कारिक अथे मर जाता है मौर अभिधेय बन जाता है" तब उस 
शब्द की रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जातींहै1 उस अथं से रागात्मक सम्बन्ध नहीं 
स्थापित होता, कवि तब उस अथं कीं प्रतिपत्ति करता है, जिससे पुनः राग कौ संचार 
हो, पुनः रागात्मक सम्बन्ध स्थापितःहो। साधारणीकरण का अथं यही हैः तहींतो 
अगंर भाव भी वही पुराने दै रस भी गौर संचारी व्याभिचारी सबकी तालिकएु वनं चुकी 
है, तो कवि के लिए नया कहने को रह्‌ क्या गया १ ` | 

(५) साधारणीकरण उसने--नयी कवित्ता के लेलक ने- छोड़ नहीं दिया 'है, पर 
वह्‌ ` जितनो तक पहुंच सके, उन तक पहुंचता रहकर ओर अगे जाना चाहता है; उनको 
छोडकर नहीं 1“ ` | 

स्पष्ट है कि “अज्ञेय' साधारणीकरण के महं्व को स्वीकार करते है, उसे कव्यसजेना 
अर आस्वादन के लिए आवदयक मानते है; परन्तु उसकी परम्परागत प्रणालियो कोः 
जीग्यमात. कर नयी प्रणालियों के अन्वेषण में .विश्वास करते द मौर बृहत्तर क्षेत तक 
पहुंचने का आग्रह-करने वाले कवियों के लिए सीमित क्षेत्र का साधारण मुहावरा छोड़ने की 
नात कहते. हैः। कोई भी विवेकशील आलोचक. साधारणीकरण. के नाम पर "सीमित सत्य 
को सीमित क्षेत्र. में सीमित मुहावरे के माध्यम से' व्यक्त करने के ग्रह का पोषण नही 
करेगा.। | | (3 4: 

इसीका सममंथन ` करनेवाले अनेक आलोचक नेः इस तथ्य को स्वीकार किया है. 
कि नयौ कवितामे, साधारणीकरण. की अवश्यकता ` नहीं । तार सप्तकः के कवि-वगं की .. 
आलोचना करते इए भी लक्ष्मीकान्त वर्मा लिखते हं कि तार सप्तक के कवि साघारणीकरण 
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२९४ ` | भारतीय काव्यशास्तर मीमांसा 


का सिद्धान्त नहीं मानते 1** डां° तगेन्ध ने भी नयी कविता मे साधारणीकरण का अभाव 
देवकर इस ओर संकेत करते हु२ लिलता है : कवि नवीन प्रयोगो कौ धून मे साधारणाक्रण 
कायातो प्रयत्न ही नहीं करता या फिर ठेसा प्रयत्न करता है जिसमे साधारणीक्रण के 
मूल सिद्धान्तो का ही निषेध रहता हे । वास्त मे साघारणीकरण शली का प्रथौगन होकर 
एक मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसका सुन जावार है मानव-सुलभ सह-अनुभूति । ` 


इन नये कवि-जालोचकों के अतिरिक्त डं° राकेश गुप्त ने भी साधारणीकरण कौ 
आवश्यकता का निषेध करते हुए लिखा है कि सहृदय इस तथ्य से परिचित होता है कि 
उसके मन मे उठने वाले भाव उसके अपने ही भाव है, मतः साधघारणीकरण को आवश्यकता 
नहीं रहत ॥ यह्‌ मत निर्चय ही चिन्त्य है, क्योकि सहृदय के भाव अकारण ही उद्बुद्ध 
नहीं होते । विभाव सहुदय मं भावोंको जागरित करते है 1 अतः भाव-जागरण विभाव- 
सापेक् है । इसलिए भावों का साधारणीकरण भावदयर है । 
नये कवि-आलोचको की साघारणीकरण विषयक मान्यताओं का अनेक आलोचकों ने 
खण्डन किया है। ० रामविलासशर्मानेश्री लक्ष्मीकान्त वर्माको इस विचारधाराका 
कि हम परम्परागरत रूप, शिल्प, सज्जा ओर्‌, पूर्वाग्रह से इतना परिचितहो जतिदरहैकि. 
उनका साधारणीकरण अथवा अविधात्मक शली भाववोध को स्थिर वना देती हैः खण्डन 
कियाद" 2 - | 
तये कवियों द्वारा साघारणीकरण की उपेक्षा उनके अपने लिए भी घातक सिद्ध 
होगी, आचाय नन्ददुतारे वाजपेयी ने इस ओर संकेत करते हए लिखा है-- "यथाथेवाद या 
वैज्ञानिक युग के काव्य मे कतिपय पुराने तत्त्वों ओर दौलियों का परित्याग किया जाना 
 बहुत-कुछ स्वाभाविक है । परन्तु इसका अथं यह नदीं कि काव्य अपने तत्त्वो को- जिनके 
दवारा वहु लोकम संप्रेषित होता ओरं प्रसार पाता है- छोड दे । हिन्दी के नये काव्य- 
प्रणेताओं भौर समीक्षकों ने कु एेसे वक्तव्य व्यि हैः जिनसे काव्यके मूल स्वरूपपर ही 
आधात पहुंचा है । ध्री अज्ञेय तथाश्री जगदीश गुप्त जसे विचारशील लोगों ने काव्य की 
स्वत सरणि पर प्ररन-चिन्ह लगाया है ओर काव्य मे रस कों स्थितिपरभी कुष्ठनये | 
विचार प्रकट कियेहँ--जो भारतीय साहिव्य-शास्त से समर्पित नहीं ह । कतिपय समानधर्मा 
कवि गौर लेखकों के लिए ही काव्य की प्रेषणीयता अपेक्षित होती है तथा व्यापक सहानुभूति 
के स्थान पर केवल सहानुभूति नये काव्य का उद्य है। इन तथा इस प्रकार के अन्य 
वक्तव्यो ने काव्य के स्वरूप तथा लक्षय के संवंध में संदेह उत्पन्न कर दिया है । इन्हीं मूल 
स्थापनाओं को मतिवादौ सीमा तक पहुंचाने वाले नग्यतर लेखकों भौर समीक्षकों ने काव्य 


१. नयी कविता के प्रतिमान, प° २७ 
२. आधुनिक हिन्दी कविता कौ मख्य प्रवृत्तियां, प° १२५ 
३. साईइकांलोजिकल स्टडीज इन रस, प° ५५, ५६, ५७, ६५; ६६ 
४. आस्था ओर सौन्दयं, प° २४१ | ¦ 
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होती । 


साधारणीकरण : आक्षेप ओर समाधा २९१५ 
मे रस की स्थिति ही अमान्य करदी है । वे सौन्दयं की स्थिति भी मानने को तयार नहीं 
ह, जिसका परिणाम न केवल कविता को अकविता वना देना है, वरन्‌ उसे एेसी व्यवितचादी 
मौर अनगढ़ भूमि पर पहुचाना है जो स्वतः नयी कविता लि ए एक घातक वस्तु बन 
सकती है 11 | | 

नये कवियों ने आधुनिक युग के भावबोध में हुए परिवर्तन भौर साधारणीकरण कँ 
मागं मे आनेवाली अनेक कटिनाइयो की चर्चाकी है । यह्‌ सत्य है कि जाज की जीवन- 
स्थिति विगतकालीन परिस्थितियों से अधिक अटिल है, किन्तु साथही यहभी सत्यहैकि 
माज के पाठके को-ग्रवुदध पाठकों को भी-काव्यानुशीलन मे इन कटिनाध्यों का अनुभव 
नहीं होता । यदि कवियों का भाववोध, रुचि भौर दृष्टि बदलती है तो आज के वैज्ञानिक- 
यात्रिक युग में पाठकों के बोध गौर रुचि भी लगभग उसी अनुपात मे अन्तर होना 
चाहिए । इस संवंव मे शिवदानरसिह चौहान का यह्‌ कथन ध्यान देने योग्य है--आज का 
प्रबुद्ध पाठक भी तो आधुनिक युग की चेतना मे पला है- विज्ञान-मनोविज्ञान के अन्वेषणो- 
विदलेषणो, युद्धो-भणुमस्तरों की विभीषिकां, सा प्राज्यवाद-फेसिञ्म के अत्याचारो, आधिक 
संकट--वेरोजगारी की अनिरिचतताओं-यातनाभो, स्वतन्त्रता-संग्रामो, समाजवादी क्रान्तियों 
ओर शान्ति-आन्दोलनों के विप्लवकारी परिवतंनों के बीच ही उसके विश्व-बोध ओौर भाव- 
प्रतिक्रयाओं का विकास हुआ है, जिसकी दुहाई देकर हमारे नये कवि अपनी कलागत 
अक्षमताओं या मानवद्रोही भावनाओं के लिए बौद्धिक आओौचित्य खोजते फिरते है, मानो इस 
युग की यातनाओं भौर उथल-पुथल के एकमात्र वे ही भक्त-भोगी द्रष्टा रहे है, भौर मानो 
पाठक किसी प्राचीन अन्धकारयुग के निद्न्ध वातावरण मे रहते माये है ।२ | 

निरुचय ही प्रयोगवादी अथवा नये कवियों के समक्ष वास्तव में एेसा कोई संकट नहीं 
है, जिसके कारण उन्हे साधारणीकरण में कठिनाई का अनुभव हो । वास्तविकता यह्‌ है 
कि कवि-प्रतिभा कीकमीके कारण साधारणीकरण की क्षमता ही उनकी रचना में नहीं 


, निष्कषंतः साधारणीकरण-सिद्धान्त का रस-निष्पत्ति से विशिष्ट सम्बन्ध है, उसका 

विशिष्ट महत्त्व रहै । किसी आचायं विशेष के सिद्धान्त कै. दोषों का दिग्दशेन कराने के 

उपरान्त अन्य आचार्यो ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इस सिद्धान्य की जो व्याख्या प्रस्तुत की, 

उससे साधारणीकरण का स्वरूप स्पष्ट भौर उत्तरोत्तर पृष्ट एवं परिपुणं होता गया है । 
साधारणीकरण के स्थान परं “भावना-दोष' सामूहिक माव' या इसी प्रकार के अन्य 

शाब्दो का प्रयोग ठीक नहीं । ड 

नये कवियों द्वारा साधारणीकरण की ` उपेक्षा उनके काव्य की प्रेषणीयता में बाधक 


है । साधारणीकरण" की आआवस्यकत।- भोर महत्ता गनुभति-संप्रेषण की दृष्टि से काव्य्षेत् 


मे निरन्तर बनी रहेगी ; नथी कविता ओर परवती कविता के सदभं मे भी उनका महततव 


॥ 


१, भमव (नयी कविता : मुमिका ओर प्रमु हस्ताक्षर) ६ अगस्त, १९६७, ° १८ 
२. साहित्य की समस्याएं शिवदानर्सिंह चौहान, प° ८५ | | | 





आस्वादन-सिद्धान्त | 
लेखक --डं० ` राफेश गुप्त 
(अवकाशप्राप्त प्राचां, राजकीय स्नातकोत्तर 
महाविद्यालय नैनीताल, उत्तर प्रदेशं) 
३६८, सर्वोदय नगर 
सासनीगेट, अली गढ़-२०२००१ 


१. काव्यं वह रमणीय एवं साथेक शब्द रचना है, जिसमे श्रोता अथवा पाठक अथवा 
दर्शक के-मन-को रमाने की शक्ति हो । | 


ठेसी रचना रस-भाव युक्त हो सकती है, अलंकार-युक्त हो सकती है" गुण-युक्त. हौ 
सकती है, वक्रोक्ति-युवत हो सकती है, ध्वनि-युक्त हो सकती हे, ओचित्य-युक्त हो सकती 
हे, विम्ब-विधायक हो सकतीं है कथात्मक हौ सकती ह । इन क्व्यागो मे से किसी एक से, 
अथवा अनेक के संयोग से रमणीय काव्य-सृष्टि की जा सकती है । इनमें से कोई भी 
काव्यांग कविता कै लिए अनिवायं नहीं हैः। काव्य के अन्य तत्व अथवा अंग भी खोजे जा 
सक्ते है । 

२. ज्ञान-विज्ञान-सम्बन्धी विषय-प्रधान साहित्य से काव्य काः पाथंक्य सहज ही समक 
जा सकता है । रेते साहित्य का अध्ययन प्रयो जन-विशेष से किया जाताःहै । श्रोता , अथवा 
पाठक का मन उसमें स्वतः अभिभूत होकर रमता नहीं है, प्रयोजनःविशेष की उपलब्धि के 
उदेश्य से श्रोता अथवा, पाठक अपने मन को उक्त प्रकार के साहित्य के अध्ययन कौ भर 
परित करता है । प्रयो जन-विदोष-की उपलब्धि. की आकांक्षा जितनी ही तीन्रःहोगी, अध्येता 
का मन उतनी ही सहजता ओर प्रगाढता से उस साहित्य के अध्ययन।अनुशीलन ` मे-संलग्न 
हो सकेगा 1 ` | - । | 

विषय-प्रधान साहित्य का अध्ययन जिन प्रयोजनों से किया जा.सकता है, उनमे से 
कुछयेदहं: 

(१) शुद्ध ज्ञान-वधन के हेतु, 

(२) परीक्षा उत्तीणं करने के हेतु, 

(३) किसी भाषण की तयारी करने के हेतु, 

(४) किसी ग्रन्थ को रचना करने के हेतु । 

३. काव्य के अनन्त रूप हो सकते हैँ । प्वद्ध कविता, गद्यकाग्य, कहानी, उपन्यास, 
संस्मरण, रेखाचित्र, ललित निबन्ध, नाटक एवं एकांकी आदि उसके -बहु-चधित रूप, । 
तवीन काव्य-रूपों कं विकास की संभावना को कभी अस्वीकार नहीं किया जा.सकता ।. 
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आस्वादन-सिद्धान्त क । | 
२.६७ 


४. काव्य के श्रोता अथवा पाठक अथवा दशेक ऊ मन मे प्रतिक्रिया-स्वरूप अनेक 
प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैँ । जसा आनन्दवधेन ने भी कहा है, एेसी कोई भी वस्तु नहीं 
है जो कोई-न-कोई चित्तवृत्ति उत्पन्न न करती हो प्रतिक्रिया-स्वरूपः उत्पन्न. इन. भावों मे 


श्रोता अथवा पाठक अथव। दशक की रुचिपुणं तत्लीनता ही उसका आस्वादन है । श्रोता 


आदि के मनमेंये भाव स्वतः ही उत्पन्न होते ह। 


प्रतिक्रिया-स्वरूप उत्पन्न इन भावोंकोनौ वर्गा में विभाजित किया जा सकता है: 
समवेदनात्मक, तादात्म्य.मूलक, प्रतिवेदनात्मक, प्रेरणा-मूलक, स्मृत्यात्मकं, भौ्सुक्यात्मकं, 
चमत्कार-मूलक, विचारोत्तेजक आौर आलो चनात्मक । इन भावों को आस्वादन के निर्मायक 
था संघटक तत्तव की संज्ञादी जा सकती ड । 

५. जव हम कहते हैँ कि श्रोता आदि का मन किसी शब्द-रचना मं रमता है, तो 
हमारा अभिप्राय यही होता है कि वहं उन भावों मे रुचिपूवंक तस्लीन हौ जाता है जो 
उक्त रचना के सुनने आदि से उसके मन मे ्रतिक्रियौ-स्वरूप उत्पन्न होते है । क्षण-विशेषः 
मे सहृदय की प्रतिक्रिया केवल एक प्रकार कीभीदहो सकती है, ओर अनेक प्रकार की प्रति- 


` क्रियं का सिश्रणभी। 


९. काव्य का आस्वादन करनेवाला व्यक्ति आस्वादक है । मास्वादक को हुम्‌ ` 
सहृदय भी कह सकते ह । जो व्यवित्त स्वभाव से काव्य को आस्वादन करने मं अक्षम हो, 
उसे मसहृदय कहा जाना चाहिए । किन्तु एषे व्यत्रितं विरले हौ होते हैँजो काब्थ के किसी 
ल्पे भी रुचि न रखते हों 1 कुछ लोगों कौ रुचि केवल कविता मं होती है, तो कष्ठ करो 
केवल कथा-साहित्य मे 1 जिन्हे कविता ओर कथा-साहित्य मे भे कुछ भो अच्छा नहीं लगता, 
वे भी कम-से-कम नाटक देवने मे तो रुचि रलते हौ है । चित्रपट, रेडधो-नाटक तथा 
द्रशेन-नाटक कं ही यात्रिक रूपान्तर हं । | 

७.. काव्यानुभव के मुल मं आस्वादन की ही प्रधानता है । आस्वाद्य होने मात्रसे 
रसो रचना का काव्यगत सिद होता है। देश, काल ओर व्यविति कं भेद से काव्य कं प्रतिमान 
बदलते रहते है : चिषय वदल जाति हं" सूप परिवर्तित होते रहते है, अभिव्यक्ति की 
भंगिमाएं नित्य नया वेश धारण करके सामने आती हैँ । पर हरकाल ओर हर देश में 
सहदयों का मन काव्य की रमणीयता के प्रति आष्ृष्ट हकर उसमे निमग्न होता है । जिस 
रचना -मे किसी सहूदय का मन स्वतः न रम सके उमे कविता कहना निरथेक है । 

~ स्वतः आदष्टं होकर कि्ी रमणीय रचना मेँ निमग्न होना, अथां रुविपूवेक 
उसमे तल्लीन होना, अथवा उसके सुनने-पठने-देलने मे मन का रमना--ये सब आस्वादन 
केही पर्याय ह । किसी रमणीय रचना का आस्वादन करते के लिए मन को प्रयत्तपुवेक 
त्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती । मन स्वतः ही आस्वाद्य रचना के प्रति उन्न 
होकर उसमे रमता हँ । | "कः । 

मन को प्रेरित करके किसी कायं मे लगाने पर, अथा किसी काव्येतर रचना के 
अध्ययन से संलग्न करने पर जो अनुभव होता है, वह काव्यास्वादन के अनुभव से. भिन्न है । 


२९ भारतीय काव्यशास्वर मीमांसा 


९. यद्यपि सहृदय का मन आस्वाद्य रचना के प्रति स्वतः आकृष्ट होकर उसमें 
रमता है, फिर भी मन के इस प्रकार रमने के लिए उपयुक्त अवसर एवं अवकाश को अपेक्षा 
है । कोई भी काव्य-प्रेमी सहृदय अनुकल मनः स्थिति तथा भावश्यक अवकाश होने पर ही 
काव्य का आस्वादन करने मे समथं हो सकता है आस्वादन को प्रभावित करने वाले अथवा 
आस्वादन का स्वरूप-निर्धारण करने वाले मूल तत्त्व तीन है: (१) काव्य-प्रस्तुति, जिसे 
का्यास्वाद का आलंबन कहा जा सकता है, (२) परिवेश अथवा परिस्थिति, जो काव्यास्वाद 
की अनुभूति के लिए उदीपन का कायं करती है, तथा (३) आस्वादक अथवा सहृदय, जो 
काव्यास्वादं का भोक्ता अथवा श्वय दहै । 


काव्य-प्रस्तुति को तीन उपतत््वोमे वाटा जा सकता है ; (क) वि षय-वस्तु, (ख) 
रचना-शिस्प, (ग) प्रस्तुति काः रूप (श्रव्य, पाठ्य, दुश्य) । परिवेश या परिस्थिति दो प्रकार 
की होती है: (घ) तात्कालिक तथा (ङ) रचना-काल से सम्बन्धित । आस्वादकके भी 
तीन उपतत्त्व हैँ : (च) उसकी प्रकृति मौर रुचि, (छ) उसको मनः स्थिति भौर तरंग, 
तथा (ज) उसकी समभने की शित्त मथवा भावनक्षमता । 


१०. कभी-कभी काव्य के अनुशीलन कीओर भी कुछ लोग प्रयोजन विशेष से 
अपने मन को प्रेरित करते है, यथा-किसी परीक्षा की तयारी करने के उदर्य से । यदि इस्‌ 
प्रकार भी अपने मन को प्रेरित करनेवाला व्यक्ति सहृदय है, ओर वह्‌ अधीत रचना के ममं 
को भली भाँति समभ सका है, तो फिर उसको मन उस रचनाम स्वतः ही रमने लगताहै, 
अर्थात्‌ वह्‌ उस काव्थ-रचना का आस्वादन करने लगता है अन्यथा उसका अनुभव प्रयोजन- 
विह्ञेष से किए गए काव्येतर साहित्य के अनुशीलन के अनुभव से भिन्न नहीं हेता । ` 


कभी-कभी उसका समग्र अनुभव दोनों प्रकार के अनुभवों का मिश्रणमभी हो सकता 
है । | | | 
१९१. मिशित॒ भनुभव की कुछ ओौर भी स्थितियां संभव है । कभी-कभी कव्येतर 
विषय की रचना मे भी एसे काव्यात्मक अंश आ जाति ह जिनका श्रोता अथवा पाठक सहज 
ही जास्वादन करने लगता है । इतिहास ओर जीवनी आदि विषयों से सम्बन्धित ग्रथ में 
दसकी विशेष संभावना रहती है । | 


इसके विपरीत कोई तथाकथित काव्य-~रचना एेसी भी हो सकती है जिसके कुछ भश 
आस्वाद्यन हों । रचना कोई भी हो, जितने अंशो मे वह॒ आस्वाद्य है, उसी सीमा तक 
उसका काव्यत्व सिद्ध है । 


१२. व्यत्रित-विशेष के लिए केवल वही रचना काव्य है जिसका उसने स्वयं 


आस्वादान क्रिया हो । यदि अन्य व्यक्तियों दारा काव्य-रूप मे स्वीकृत एवं प्रशंसित कोई 


रचना उसका मन आकृष्ट नहीं कर॒ सकती, तो व्यित विशेष के संद्भं मे उस रचना-को 
काव्य नहीं कहा जा सकता । 


इसी प्रकार यदि कोई रचना व्यक्ति-विशेष दवारा आस्वाद्य है, तो अन्य व्यक्तियों | 





ज, क द को य क क 


गणि णो क्वि ब 





अस्वांदन-सिदधान्त | , २६९ 


दवारा काव्यकेरूपमेंभलेही उपे मान्यतान दी गई हो, उक्त व्यक्रित-विशेष के संद्भं मे 
उस रचना को काव्य सज्ञा स्वतः प्रमाणित है। 


१३. यद्यपि तात्त्विक दृष्टि से किसी रचना का काव्यत्व सिद्ध करने भें सहृदय का 
अनुभव ही प्रमाण है, तथापि लोकव्यवहार मे काव्य का वस्तु-निष्ठ रूप भी प्रचलित है । 
प्रकाशक, पुस्तक-विक्रता, पूस्तकालयों मे कायें करने वाले . कर्मचारी-गधिकारी तथा अन्य 
सामान्य जन किसी ग्रन्थ का आस्वादान करने के पञ्चात्‌ उसे काव्य नहीं कहते, वे तो किसी 
भी काव्य-रूप में प्रस्तुत रचना को रूप-विशेष की संज्ञा प्रदान कर देते है, यथा साकेतः 
कविता है, गोदान' उपन्यास है, स्कंदगुप्त"' नाटक है, इत्यादि । 


१४. वस्तु-निष्ठ दृष्टि से काव्य-रचना दो प्रकार कीदहो सकती है (१ ) जो युग- 
युग से सहृदयो के आस्वादन का विषय वनती रही हो, तथा जिसके काव्यत्व में किसीते 
संदेह न किया हो, यथा वाल्मीकीय “रामायण' तथा कालिदास-कृत अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌" 
(२) जो एक समुदाय द्वारा तो प्रशंसित हो, किन्तु दुसरे समुदाय द्वारा तिदित एवं काव्य के 
रूप मे अस्वीकृत हो, यथा कबीर ओर कैरव को रचनाएं । 3 


जो रचनाए एक गण्य अल्पत (5128016 140०1) द्वारा. भी स्वीकृत नहीं होती, 
वे कालके गतं में समाकर स्वतः नष्टहो जाती दहं। | कीः 
१५. रस~सिद्धांत के अन्तगंत काव्य के उस महत्वपुणं प्रकार का विवेचन किथा गया है, 
जिसमे भावों ओर मनोवेगो का चित्रण होता है। पर, जंसा आनंदव्धंन, पंडितराज जगन्नाथ 
तथा मन्य आचार्यो.ने मानादहै, श्रेष्ठ कविता रस॒ (भाव-मनोवेग) से इतर भी है। कार्य 
व्यापार, घटनाक्रम, प्रकृति, रूप-सौन्दय, वस्तु मादि के शुद्ध (आलंबन-रूप मे) चित्रण-वणंन 
भी काव्य के विषय होते हैँ 1 आचायं विरवनाथ की वाभ्य रसात्मकं काव्यम्‌ परिभाषा मान्य 
हो सकती थी, यदि उन्होने स्वयं रस को "रसादि" तक सीमित न कर दिया होता। भरत ओौर 
उसके प्रथम व्याख्याकार भटरलोल्लट कौ स्थापना से हटकर रस-सिद्धात के समथेक परवर्ती 
आचार्यो ने रमर को नायक से हटाकर सहृदय में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न तो किया; पर 
न तो आस्वादक के रूपमे उन्होने सहृदय क स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया, भौर न रसं 
मोर उसके मास्वादन को वे उन आलंवन-उहीपन विभावो, स्थायी-संचारी भावों एवं 
अनुभावो से पथक्‌ करके देख सके जिनका सीधा संबंध नाटकोय पात्र से होता है, सहृदय से 
नहीं । सहूदय भास्वादक के लिए तो संपुणे काव्य-प्रस्तुति आलंबन मात्र है, भोर वह्‌ स्वयं 
अपने व्यक्तित्व की निजी विशेषताओो-विभिन्नताओं के साथ परिस्थितियों की सापेक्षता मेँ 
उसका आस्वादन करता है । चाहे भटनायक से सहमत होते हए विभावादिको का साघारणी- 
करण मानें, चाहे आचायं विश्वनाथ के साक्ष्य पर सहृदय का नायक केः साथ तादात्म्य 
स्वीकार करे, चाहे शुक्ल जी के अनुकरण पर आलंबनत्व-धमं काः साघारणीकरण माने, चाहे 
डां० नगेन्द्र का अनुसरण करते हुए कवि की अनुभरुति के साथ साघारणीकरण माने, इत 
समस्त सिद्धातो कौ सामान्य स्थापना यही है कि सभी सहूदयों को काव्यानुभूति एक ही 
प्रकार से होती है, अर्थात, दुसरे शब्दों मे, सहदय एकं जीवेत प्राणी न होकर कंमरा या 
इप्लीकेटिग मशीन मात्र है । | श ¦ 


५५ 


हि भारतीय काव्यलास्त्र मीमांसा 


जस्तु 1 यह वड़ा स्पष्ट है कि जपने परंपरागत सूप मं रसं एक्‌ व्यापक कान्य-सिद्धत 
नहीं माना जा सकता 1 


१६. अलंकारवादी माचार्यो (भाग्हः दंडी ओर उद्भट) ने भरत के आठ नाट्य 
रसो को "रसवत" नाम के अलंकार में समेट कर एक ओरं रस के महत्व कोक्रमकिणरा, तो 
दूसरी मोर अलंकार करी उ्पापकता को वद्र समस्त काव्य को उसको परिधि मे समेटने 
का असफल प्रयासे किया! जसा मम्मट कौ काव्य-परिभाषा से स्पष्ट है, अलंकार के विना 
भीं श्रेष्ठ कविता हो सकती है । पर इसके साथ ही यह भी प्रमाणित है कि केवल अलंकार 
कते बल पर भी श्रेष्ठ कविता होती है । दडी दारा अलंकार को काव्यशोभाकर धम" कहना 


क, कि 


थोड़ा आ्आामक दहै, क्योकि अलंकार कोई एसी वस्तु न हीं है जिसे कविता से पथक्‌ करकं देखा 


जा सकं 1 अलंकार मौर अलंकायं का भेद, जिसे अत्चायं शुक्ल ने वड़ा महव दिया था, 
निरयाजर ओर निरथेक है \ 'विनु पद चलइ सुनइ तिनु काना । कर बिनु करम करई विधि 
नाना) मे से विभावना भलंकार को तथा चिन्ह के रहौ भावना जेसी। प्रमु मूरति देखो तिन्ह 
तसी । में से उल्लेख अलंकार को निकाल देने पर एसा वया वचा रहता ह जिसे अलंकायं 
या कविता कहा जा सके । इसी प्रकार निम्नांकित दां मं क्रमशः विरोधाभास ओर यमक ,. 
अलंकारो.कं चमंत्कार को हटा देने पर जो अलंकाये' वचेगा उसे कनिता कहना कठिन 


वंदडें मुनि-पद कंज, रामायन जेहि निरमयउ । 
सखर युकोमल मंजु, दोष रहित इषन स हित ।॥१॥ 
कनक कनक तं सौ गुनी सादकता अधिकाय 
बाखाये बौरातहे, वा पाये वौराघ ।।२।। 


इस प्रकार यह सिद्ध है कि अलंकार एक कार्व्यांग अवश्यदहै, काव्य का अनिवायं 
तत्त्व नहीं । दंडी के इस कथन में कि समस्त मलकरार रस-निषेचन के लिए है' "रस" शब्द 
भरत फ आठ नाट्य रसो का पर्याय न होकर काग्यास्वाद का पर्याय हे । 


१७. रीति-संप्रदाय कं प्रवतंक. आचायं वामन ने अलंक्रारों को उचित महत्व देते 


हए मी गुणो पर आश्चित रीति को काव्य करा आत्मा घोषित किया । उन्होने वेदर्भी, गौडी 


ओर पांचाली; ये तीन रीत्तियां, दश शब्द-गुण तथा दश्च अथे-गुण माने 1 मम्मरट ओर 
-विद्वनाथ जसे परवर्ती आचार्यो ने वामन के उप्यक्त गणो मे से कवल ओज, प्रसाद ओर 
माधुयं, इन तीन गुणो को ही माच्यता दी । मम्मट ते शेष गुणों को `तथा शब्दगुण ओर 
अर्थं गुण के विभाजन को तकरपुष्ट युक्तयो से अमान्य ठहराया । उन्होने गुणो को काय्य का 
अनिवाये र्म माना है । वामन कै मत से वैदर्भी रीत्ति समग्रगुणा होने से सवंश्रेष्ठ है, गौडी 


मे केवल भोज ओर काति, तथा पांचाली मे केवल माधुयं ओौर सौकुमाय गुणः होते. है । 
"रीति काव्यः का. आत्मा है" इस कारण आठ गुणों से रहित गौडी. ओर पांचाली रीतियों के 


काव्य भी वामन के मत से उत्तम श्रेणी के काव्य है ¦ इससे स्वतः सिद्धदहै करि कोई भी गुण 
कव्य के लिए अनिवायं नहीं दहै । ओज ओर माधुर्यं गुणो से हीन अनेक काव्य-र्चनाओ के 
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उदाहरण दिये जा सक्ते हैँ । श्रसाद' की कामायनी" प्रसाद-गुण से रहित होने पर भी 
आधृनिक महाक व्यो मे सर्वाधिक समादृत है । 

वान, भोज, मम्मट, हेमचन्द्र, विद्यानाथ, जयदेव आदि अनेक भाचार्योने दोषरहिति 
रचना को ही काव्य माना है । पर विधाता की यह सृष्टि भी जब दोषों से मुक्त नहीं है, तो 
कवि की काव्य-सुष्टि दोष-मुक्त कंसे हौ सकती है ? अच्छे कवियों कौ भ्रष्ठ तियो मे भी 
दोपो का अन्वेषण किया जा संकता है । । 

गुण काव्य के लिए उपयोगी हँ, इसमे सन्देह नहीं दै; यहु भी टीकदहेकि दोषोंसे 
वचना चाहिए । पर गुणों के निवेश कं विना भी उत्तम कविता कौ रचनाकीजा सक्ती दै, 
तथा सत्काव्यमे भी दोषान्वेषण संभवे । 

१. आचायं आनंदवधेन ने अपने युग में मान्य एवं स्वीकृत रस को ध्वनि के एकं 
प्रमुख भेद के रूपमे स्वीकार करके काव्य के प्रतीयमान अथं को वाच्याथं कौ तुलना से अधिक 
महत्व देते हु! ध्वनि-सिद्धात कौ प्रतिष्ठा कौ 1 यद्यपि ध्वनि ऊ महत्व को अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता, पर सौधे-सादे वाच्याथंसे भी श्रेष्ठ कविताको रचना होती रही हे, य्‌ 
भी एक तथ्य है जिसे उदाहरण देकर सिद्ध किया जा सकता है । गुणवादो ने प्रसाद “गुण 


को महत्व दिया है । स्पष्ठहै कि प्र्ताद गुण वाच्याथं मे जितना सहज-संभव दै, उतना 


ध्वन्यथं मे नहीं । 

दूसरी महृत्वपूणं बात यह्‌ है कि रसादि को भसंलक्ष्यक्रम ध्वनि के अन्तगंत रखता 
एक जवरदस्त दुराग्रह जसा लगता है । यद्यपि महिम्‌ भट की भाति हम ध्वनि का समग्र रूप 
मे खण्डन नहीं कर रहे है, तो भी इतना तो स्पष्ट हं किं ध्वनि शब्द का गुण है, ओर रस के 
समस्त अंग नाटक में प्रायः ।वना शब्दो केही प्रस्तुत कर दिए जाते है । उदाहरण के लिए 
यदि "रामचरितमानसः का निम्नांकित दुर्य रंगमंच १२ प्रस्तुत किया जाए, तो इसमें शब्दो 


करा प्रयोग कहीं भी दिलाई नहीं देगा-- 


बहुरि बदन बिधु अंच7 ठढांको । पिय तन `चितडई भह करि बाको ॥ 

खंजन मंजु तिरि नयननि । निज पति तिन्ह कहेड सिय सयननि 1 
फिर भी इन पेक्तियों के द्वारा सीता के मर्यादित प्रेम ओर तज्जन्य लज्जा भाव का 
बोध हो रहा है । यथाथ जीवन मे सम्मुख उपस्थित व्यक्तियों के हृदयस्थ भावों का ज्ञान 
हभ जिस प्रक्रिया से होता है, वह निश्चय ही.ष्वनि कौ प्रक्रिया नहीं है । इसी प्रकार नाटक 
ने भी विभिन्न पत्रोंकी चेष्टाओंसेहम उसके हृदयस्थ भावों को जिस प्रक्रिया से जान. 
पाति ह, वह्‌ भी, व्वदि की प्रक्रिया नदीं हो सक्ती । कवित में शब्द अनुभावो ओर चेष्टाओं 
का बिम्ब प्रस्तुत करते का काथं करते है। फिर उस बिम्बके समक्ष होने पर 
कविता.मी हमारे लिए नाटक जैसी ही हो जाती है, अर्थात्‌ शम्य भौर दृश्य का भेद मिट 
नाता है। ` न 
| निष्कषं यह्‌ है कि ध्वनति काव्य का अनिवार्यं तत्व नहीं है, उत्तम काव्य का भी नहीं 
(अभिधा ओर लक्षणा से भौ उत्तम्‌ कव्य की सृष्टि होती रही है), मौर रस अथवा रसादि 

को ध्वनि के एक भेद के अन्तगंत रखने का. कोई तकं-सम्मत ओचित्य नहीं है । 


३०२९ भारतीय कान्यशास्त्र-मीमांसां 

१९. एक नवीन काव्य-सिद्धांत के पुरस्कर्ताके रूपमे यद्यपि कुन्तकका नाम 
भारतीयसाहित्य-शास् के इतिहास मे अमर दहै, तथापि उनके वक्रोवित-सिद्धांत एवं षड्विध 
वक्रता को रस, अलंकार, गुण भौर ध्वति की तरह एक काव्यांग के रूप में भी मान्यता नहीं 
सिल सकी । समग्र काव्यशास्त्र का निरूपण करनेवाले 'साहित्यदपेण'. जसे ग्रंथों में कन्तक के 
वक्रो वित-सिद्धांत का कोई विवेचन उपलब्ध नहीं होता, जवकि आचायं विरवनाथ ने दोष- 
विवेचन तक के लिए अपने ग्रंथ में एक पुरा अध्याय (सप्तम) अलगसे रखा है। उन्होने, 
तथा जन्य अनेक साहित्यशास्त्रियो ने भी, वक्रोक्ति का उल्लेख मात्र एक अलंकार के रूप 
मे किया है । वसे आचायं भामह वक्रोक्ति को समस्त अलंकारो का मुल मानते हुए उसे 
पर्याप्त महत्त्व प्रदान कर चके थे । पर कन्तक कौ षड्विधं वक्रताएं (वणं विन्यास, पदपु्वाधि, 
पदपराधं, वाक्य, प्रकरण एवं प्रवंव . वक्रता) तथा उनके अनन्त उपभेद साहित्यशास्तर में 
स्वीकृत अथवा गृहीत नही हुए । व्यावहारिक समालोचना का एसा एक भी अरन्थ हमारे 
देखने में नहीं अया जिसमे कन्तक की वक्रोक्ति के इन भेदोपभेदो का किसी प्रसिद्धया 
सप्रसिद्ध कान्य-ग्रन्थ में अन्वेषण किया गया हो, तथा इन भेदों के नियोजन के आधार पर 
उक्त ग्रन्थ का मूल्यांकन किया गयाहो। 


, फिर भी इतनातो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वक्रोक्ति-सिद्धांत अपनी दुर्बोध 
जटिलतामों के साथ भी एक सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित काम्य-सिद्धात है, जिसमें काव्य को 
सरस अथवा आस्वाद्य बनानेवाले तत्त्वों का मासिक एवं तकंपुणं विश्लेषण-विवेचन है पर 
श्क्रोविति' को कितना भी व्यापक अथं दे, उसे काव्य के लिए अनिवायं सिद्ध नहीं किया जा 
सकता, मौर न उसमें समग्र काव्य को अपने में समेट सकने कौ क्षमता है । अतः एक व्यापक 
काव्य-सिद्धात के रूप में वक्रोक्ति-सिद्धांत को मान्यता देना न तो उचित है, न॒ भावर्यक है, 
ओौरन संभवदहीहै। 

२०. क्षमेच्ध का गौचित्य-सिद्धात मात्र कविताके लिएही नहीं, जीवन के 
प्रत्येक क्षत्र के लिए आवश्यक है; यह कान्य-सिद्धांत से अधिक हमारे समग्र सामाजिक 
जीवन का व्यावहारिक सिद्धान्त है । समाज में रहते हुए हम कब किसके साथ कंसा 
व्यवहार करे, केसी वाणी वोलें, कंसे कपड़े पहने, किस प्रकार उठे-्वठे, ये सभी वित्य कें 
अधिष्ठान हँ । क्षमे द्वारा गिनाए गए भोचित्य के सत्ताईस अधिष्ठानों में से कुठ का 
संघ काव्यांगों के (गुण, अलंकार, रस) समुचित नियोजन से रहै, कुछ का संबंध राब्द, 
माषा भौर व्याकरण के (पद्‌, वाक्य, क्रिया, कारकं, लिग, वचनः, विशेषण, उपसं, निपात) 
संदर्म-सपेक्ष प्रयोगसे है, कु का संवंघ परिवेश से (देश, काल) है, अन्य का संबंध क्यक्ति 
के परिस्थिति-सपेक्ष कायं-व्यवहार से (कुलः व्रत, सत्त्व, अभिप्राय, प्रतिभां ) है, तथा शेष 
का स्वध (परवंषाथं, तत्त्व, स्वभाव, सारसं ग्रह्‌, अवस्था, विचार, भारीरवाद) ओचित्यपुणं 
एवं प्रभावोत्पादक वणेन शली से है । गौचित्य के अधिष्ठानों की यह्‌ सुची निश्चय ही मपुणं 
ठ = | 

यद्यपि चित्य कै महत्व को प्रच्छन्न रूप से प्रायः सभी भाचार्यो ते स्वीकार किया 
था, पर क्षमेन्द्र के पू्वेवर्ती भाचाये आनंदवधंन तो यह स्पष्ट घोषणा कर चूकेये कि 
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अनौचित्य के | मतिक्त रस-मग का कोई दूसरा कारण नहीं है । स्ययं क्षेमेन्द्र ने भौवित्य को 
रस (आस्वादन) का प्राणभ्रूत माना है । इससे यह सिद्ध हो जाना चाहिए था कि गौचित्य- 
विधान आस्वादन की अनिवायं रातं है । पर आरचयंजनक होते हुए भी अनुभव के आधार 


पर यह सत्य है कि ओौचित्य के अभावमे भी हम काव्य-प्रस्तुति का आस्वादन करते है। 


हमने अन्यत्र . (देखिए साहित्यानुश्ीलन, प° २१२, २१३, २१०८, २१६) दिखाया है किं 
स्वयं क्ष मेन्द्र द्वारा दिए गए अनौचित्य के कुछ उदाह्रणो मे अनास्वादन नही है 1 भारतेन्दु 


हरिरचन्द्र एक वार पारसी यिएटीकल कम्पनी कै नाटक में दुष्यन्त को टुमक~टुमक कर 
नाचते हुए देखकर वहां से यह्‌ कहते हुए उर गए कि अव नहीं सहा जाता" । निश्चय ही 
अनौ चित्यजन्य अनास्वादन के कारण वेएेसा करने के लिए विवज् हृए। पर इस घटनासे 
जो दूसरा महत्त्वपुणं तथ्य सामने उभर कर आता है, वह यह्‌ है कि उक्त अनौचित्य के रहते 
हुए भी अन्य सेकड़ों दशक थिएटर हील से नहीं उठे तथा नाटय-परस्तुति का मास्वादन करते 
रहे आज के रंगमंच ओर सिनेमा मे अनौचित्य के एसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैँ 
जिनका दशन रुचिपूवंक आस्वादन करते हैँ । 


इससे स्पष्टतः सिदध हो जाता है कि यद्यपि आस्वादन-हेतु काव्य मे भौचित्य-विघाने 
वांछनीय है, तथापि ओौचिव्य के मभाव में भी एक सीमा तक काव्यप्रस्तुति का आस्वादन 
किया जा सकता है । यह सीमा व्यक्ति-भेद मौर वगं-भेद के आधार पर अलग-अलग होती 
है। | 

२१. ऊपर हमने जिन काव्यांग-रूप काव्य-सिद्धांतों पर विचार क्याहे,काव्यके 
आस्व!दन के लिए उन सभी कौ उपयोगिता हैः पर जैसा हम देल चुके है, इनमें से किसी . 
काव्य के लिए, अथवा काव्यास्वादन- के लिए, अनिवायं नहीं माना जा सक्ता । आस्वादन 
मे योग देनेवाले इसके अतिरिक्त अन्य तत्व भी है । भाजकल विम्ब-विधान, मियकोंका 
प्रयोग तथा शेली-विज्ञान विशेष चर्चाके विषय हं । विभिन्न काव्यरूपो के अलग-अलग 
तत्तव तथा शिल्प है जिनपर विद्वानों ने विस्तार से विचार कियाद । काव्य के नवीन रूपों 
नवीन तत्वो, नवीन रित्पों तथा नवीन अंगों कौ खोज एक कभी समाप्त न होने वाली 
प्रक्रिया है । परे काव्यानुभव के मूल मे आस्वादन कौ अनिवायता चिरंतन है, भौर यह 
अनिवायंता अनन्त कालं तक बनी रहेगी । 


करुण रस का अस्वा 
लेलक-- डी ० अयोध्या प्रसाद सिह 
सवकाराप्राप्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, 
संस्कृत विभागः राँची 
विरवविद्यालय, रांची (विहार) 


रसके रूपमे करुण पर विचार करने के पूवं रस निष्पत्ति की सामान्य प्रक्रिया को 
हृदयंगम कर लेना आवरयक है । भारतीय साहित्यशास्व भ रस तत्त्व का विवेचन अन्य 
सिद्धातो की अपेक्षा नाट्यया काव्यके ममंको समभ्ने या समभानेकी दृष्टि से ज्यादा 
मह्वपूणं है \ रस शब्द भारतीग्र वाइमय का एक प्राचीन शब्द है जो कई अर्थो मे प्रयुक्त 
होता माप्रा है 1 इस शब्द के प्राचीन प्रयोगो के विश्लेषण सेज्ञात होता है कि साहित्य 
शास्त्र मे कदाचित्‌ रस का लाक्षणिकं प्रयोग ही हआ है'। संभव ह, इसका मूल भथं 
वनस्पतियों कै रस्न से सम्बन्ध रहा हो । सोम-रस तक आते-अते रस का अथ-परम्परा मे 
एक महत्पुणं मोड़ आ गया होगा । यद्‌ स्व विदित है कि कालान्तर मे सोम अमृत का पर्याय 
वन गया मौर इसके साथ सम्बद्ध होने के कारण रस पर भी अमृतत्व का आरोप होता चला 
गया होगा । स्थूल से सूक्ष्म कौ ओर निरन्तर गतिशील भारतीय जीवन दुष्टि जव सं हिता 
काल तथा ब्राह्मण काल से होती हुई उपनिषद्‌ कालम पणं प रिपाक को प्राप्त हुई तो रस 
कत्पना मे अव तक एन्द्रियता अथवा स्थूलता का जो भी आग्रह रोष था, उसका तिरोभाव 
हो गया--रस ओर ब्रह्य मे कोई अन्तर नहीं रहं गया । इस दाशेनिक्र पृष्ठभूमिमेरसको 
ही ब्रह्य या ब्रह्म को ही रस मानने वाली वंदान्तिक दृष्टि रस के अथं विकास की महत्तम 
उपलब्धि थी । साहित्य.शास्त्र की शब्दावली में पहली बार जिस आचायंने रस को परि 
भाषित किया होगा, उसके मस्तिष्क में कदाचित्‌ वेदान्त को यह्‌ उदात्त रस कल्पना अवश्य 
गज रही होगी । वेदान्त की इस ब्रह्म विषयक रस-दुष्टि के अतिरिक्त जिन दुसरे सामान्य 
अर्थो मेरसका प्रयोग होता आया उन मे भौत्तिक जगत्‌ में प्राप्य षड्रस कौ कल्पना भी 
बहुत महच्व रखती है । इस प्रकार रस-माव मे ब्रह्मास्वाद के समानान्तर भौतिक आस्वाद 
का अथं भी चलता रहा 1 अर्थात्‌ षड़रस तक आकर रस वस्तुतः आस्वाद का पर्यायं बन 
गया । कोई आश्चयं नहीं, थदि लोकोत्तर आस्वाद को भित्ति पर खड़ रस प्रत्यय के विकास 
मे भोत्िक एवं ब्राह्म दोनो प्रकार के आस्वादो का समन्वित योगदान रहा हो । 
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साहित्य के दाधरे में रस तत्त्व .का सवप्रथम विवेचन भरतमुनि कत नाट्यशास्त्र मे 
प्राप्त होता हं । यहाँ रस का सम्बन्ध नाट्य से होने के कारण इसे नाट्य रस कीसंज्ञाभी 
दी गईं है। नादट्‌ुयगत विभाव आदि जड़ होते है, किन्तु इन जड़ विभावों का प्य॑वसान 
सहदय की संवेदना में होतां है । ठेस सारी संवेदनाएे पात्र-विशेष के साथ सोग्य-भोक्तु 
भाव से जुड़ी हई होती है । किन्तु नाट्य के अन्तगंत अनन्त संवेदनाओं के अनेक भोक्ता 
होने पर भी समग्र भोक्ताओं का अन्तिम पयैवसान उसके प्रधान भोक्ता (नायक) में ही 
होता है । इ प्रकार सम्पूणं नाट्य में सूव्र-बद्‌ध नायक की स्थायी चित्तवृत्ति ही नाट्याथं है 
जो एेकान्तिक रूप से रस-भाव से जुड़ी हुई होती है । लौकिक व्यवहार में यहु चित्त वृत्ति 
सवंदा ग्यक्ति-सम्बदध होती है। किन्तु जव वही नाट्य प्रयोगकेै द्वारा द्योतित होती 
है तव लोकम प्राप्त वंयक्तिक बन्धनों से मुक्त हो जाती है।जंसे ही यह्‌ चित्त- 
वृत्ति व्यक्ति को सीमा लांघ.कर निर्वेयवितकता. की परिधि मे आती है, वह साधारणीमत 
हो जाती. है । दशक मे भी वहं चित्त-वत्ति संस्कार रूप में पहले से ही विद्यमान ` रहती है ! 
फलतः अनुकूल संवेदनाओों के द्वारा जब दशंक का, नाटयार्थं मे अनुप्रवेश होता है तो उस ` 
साधारणीमूत. चित्तवृत्ति कं साथ उसकी चित्त-वृत्ति का, भी .तादात्म्य हो जाता है । संक्षेप 
मे, नाट्य को शब्दावली में रसाभिग्यक्ति की यही प्रक्रिया होती है । बाद के आचार्यो ने रस 
तत्त्व को नाट्येतर काव्य विधाओंके साथ भी: जोड़ दिया, किन्तु इसके कारण इसके 
विदलेषण मे कोई ज्यादा अन्तर नहीं आया । ` 


साहित्य शास्त्र मे रस के भेदो को लेकर अनेक मत-मतान्तर दिखाई पडते है । कोई 
रसो की संख्या आठ मानता है, तो कोई नौ; 'कोई दस मानता है तो कोई बारह । 
कुछ एसे भी ह जो रस की संख्या अनन्त बताते है । वस्तुतः यदि माचायं अभिनवगुप्त 
की दृष्टि से सोचा जाए, तो रस मूलतः एकं ही होना वादहिए। अभिनवगुप्त इसे 
'महारस' की संज्ञा प्रदान करते हँ । इसी महारस के ` विभाव.अादि कं वंशिष्ट्य से अनेक 
भेद हो जाते हैँ जो एक से अनेक रसो के कारण कहे जा सकते दँ । कुछ दुसरे आचाय एसे 
है जो मौलिक मनः संवेगो (स्थायिभावो) के अनुपातमें केवल चार रस मानने कौ बात 
करते हैँ । शेष रसो को उन्हीं से प्रसूत बताते हँ । धनिक तथा धनंजय जैसे आचार्यो का 
कहना है कि स्सानुमूति कं समय चित्त का विकास, विस्तार, विक्षोभ तथा विशेष- चार 
प्रकार की ही अवस्थाएं होती हैँ । अतः चार ही रस माने; जाने चाहिए । चित्त कीये चारों 
अवस्थाए करमशः शगार, वीर, बीभत्स तथा रौद्रःरस में दृष्टिगत होती हैँ 1 श्युंगार से हास्य, 
रौद्र से कर्ण, वीर से अदम्‌त तथा बीभत्स से भयानक की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार इनं 
भाचार्यो को दृष्टिमे चार ही मुख्य रस होते हँ। ;. ` ` द 


स्थायी; व्यभिचारी एवं सात्विक मिलाकर कुल उनचास भाव होते ह । इन.भावों 
का आश्रय काव्याथं ही होता है, कोई व्यक्ति विशेष नही होता । ये सभी, भाव विभाव, 
अनुभावो से. व्यंजितत होते है, कारण आदि से उत्पन्न नहीं माने जा सकते । इमु प्रकार 
काव्यां काञाश्रय लिये हुए विभावानुभाव से व्यंजित भावों द्वारा ही रस की निष्पत्ति 


होती है । कवि का अन्तगंत भा 


भारतीय काग्यदास्तर मीमांसा 
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व ही काव्यां कहा गया है--'“कवेरन्तगंतं भावं भावयन्‌ 
आव उच्यते 1*"° नाट्यगत या. काव्यगत सभी भावों का यही एकमात्र आश्रय होताहै। 


भरतमुनि करुण -की निष्पत्ति शोक नामक स्थायिभाव से मानते ह । साहित्यदपेण 
के अनुसार अभीष्ट वस्तु के नाश आदि के कारण उत्पन्न चित्त की विकलता ही रोक है- 
“इष्टनाशादिभिर्चेतो वैक्लव्यं शोकशब्दभाक्‌ । २ भरत मुनि शोक के स्वरूप को उसके 
कारणों पर प्रका डालकर ही स्पष्ट करते है 13 करुण निरपेक्ष भाव होता है । निरपेक्ष 
का अथं है विषडे हृए वन्धु जन गादि के सम्बन्य मे भा का पूणं तिरोभाव । इसीलिए 
करण रस के संद मे भिय की मत्यु हो जाने के बाद फिर कोड आशाया अपेक्षा नहीं रहं 
जाती 1 आशा का तन्तु करुणमें पूर्णतः टूट जाता है । 


करुण -रस के देवता यम हैँ गौर वणं कपोत्त । शोच्य या मृत व्यकित इसके आल- 
म्बन तथा दाह-कसं आदि इसके उदीपन होते दै । देव निन्दा, भूमिपतन, करन्दन, वेवण्यं, 
उच्छवास, नि खवास, स्तंभ, प्रलपन आदि इसके अनुभाव माने जाते ह । इसकं व्यभिचारी 
भावों में निर्वेद, मोह्‌, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्म, विषाद, जडता, उन्माद, चिन्ता 
आदि भावों की गणना होती है \* क 


समासतः यहाँ करुण रस की व्यंजना के जो सेडान्तिक - पक्ष प्रस्तुत किये गये उस 
से इतना स्पष्ट है कि न केवल केरुण, प्रत्युत अन्य सभी रसो को निष्पत्ति की प्रक्रिया 
समान होती है 1 भेद केवल उनके स्याथी भावो, विभावो, तथा ग्यमिचारियो की दृष्टि से 
होता है 1 इसीलिए यहाँ प्रतिपाद्य करुण की निष्पत्ति प्रक्रिया पर प्रत्यक्षतः भ जाने सें 
पवंरस-तत्त्व की सामान्य मीमांसा कर देना आवश्यक प्रतीत हुमा । किन्तु अब इस विन्दु 
पर आकर करण रससे जुडे हुए कुछ एेसे विवादास्पद प्रसंग हैँ जिनका आकलन किये 
विना संदमं अपणं रह जाएगा 1 इन प्रसंगो मे उल्लेख्य हँ -- १. करुण एवं करुण-विप्रलम्भ में 
पायंक्य, २. करुण की दुःलात्मकता ओौर ३. करुण की एकरसता । जहाँ तक ' करुण एवं 
करुण विप्रलम्भ-का प्रन -है,. इनमें से एक का स्थायी भाव 'यदि शोक है.तो दूसरे का रति । 
आचार्यो में करुण तथा करुण विप्रलम्भ के सं द्वान्तिकं स्वरूप को लेकर ऊपर भले ही दृष्टि 


-भेद दिखाई पड़ता हो, किन्तु उन सब `का इन दोन के स्थायी भावों के संबंघ ` मे मतेक्य 
-ड 1 आचाय विद्वनाथ ने शोक को जिस रूप में परिभाषित किया है उसे ऊपर दिया जा 


चुका. है 1 रति शब्द के कंई अथं होते दै, जंसे प्रसन्नता, अनुराग, रमण, आकांक्षा आदि । 


-रस `क सन्दभं मे विश्वनाथ ने किसी गभीष्ट वस्तु कै प्रति हदय-की उत्कट उन्मुखता यां 


परमाद्रंता को रति की संज्ञा प्रदान की है । इस प्रकार श्छुंगार के स्थायी भावके रूपमे एक 
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हदय का दुसरे हृदय. के प्रति रागा्मक समाकेषंण के केन्द्रीय भाव का नामःही रति दहै। 
यहां यह भी समभ लेना होगा कि इस समाकषंण की प्रक्रिया में निराशा, देन्य, मानसिक 
जडता, असन्तोष आदि भावों का स्पुरण भी यदा-क्रदा हो जाता है । इसका कारण यह्‌ है 
कि जिसके प्रति हेम अनुरक्त होते है, वह्‌ हमे सवंदा सुलभ हो जाएगा, एेसा नहीं सोचा जा 
पकता । ओर जव प्रिय पात्र नहीं मिले तो मन में वेदना, निराशा आदि के भावः घनीभूत 
होगे ही । किन्तु यहाँ ठेसी पीडा ओर निराशाकेक्षणोमे भी हम 'साकाक्ष' होते हैः निरा- 
कक्ष नहीं होते । कारण, एेसी मानसिक स्थितियों मे मीहमारी रति की तृष्णा सवेदा 
विद्यमान होती है । रति से सम्भूत एते सारे दुःखों का विचार करके ही आचार्योने दसया 
तारह्‌ काम दराओं को चर्चा की है । यथा- ; | 


““अङ्गोस्वसौष्ठवंचेव पाण्डुता कृरतारचिः ! 
अधृतिः स्यादनालम्बस्तन्मयोन्मादमूषना ॥ 
मृतिश्चेति कमाञ्ज्ेया दश स्मरदशा इह ॥'"* 
तथा | 
“चक्ष: प्रीतिमंनः सङ स ङ्कल्पोऽथ प्रलापनम्‌ । 
जागरः काश्यंमरतिलंज्जात्यागोऽथ संज्वरः 1 
उन्मादो मूच्छंना चैव मरणं चरमं विदुः । ` 
अवस्था द्वादशमताः कामदास्तानुसारतः ॥' ` 
इन्हीं द्वादश काम-दशाओं को भोजराज प्रेमपुष्टि की संज्ञा प्रदान करते हँ ।' इस 
प्रकार इस विवृत्ति से स्पष्टहै किरति के दो पक्ष होते है--१. आनन्द एवं तृप्ति ओौर 
२. प्रेम जन्य क्लेश एवं अतृप्ति । र्हीं दोनो पक्षो के समानान्तर भरत मुनि ने. श्णुंगार के 
दो भेद किये है--सम्भोग ओर विप्रलम्भ । सम्भोग दो आसक्त हृदयो के रागात्मकं मिलन 
पर आधृत होता है, अतः यह ग्फगार का भावात्मक पक्ष माना जा सकता है । इस पक्ष में 


 . रमण, उपभोग एवं तृप्ति के इन्द्रधनुषी भाव स्वभावतः ही अन्तभावित होते हैँ । शोकं के 


साय इस संभोगात्मक रति की किसी भी प्रकार कोई संगति नहीं ठ सकती । हाँ, विभ्रलम्भ 
की कु उत्कट अवस्थाएं एेसी होती है जिनमे विरह का -उदरदाम रूप प्रकट होता है । एेसी 
स्थिति मे ही रति एवं शोक का सीमा निर्धारण कठिन हो जाता है। 


आचाय विश्वनाय ने विप्रलम्भ के चार भेद कयि हैँ -१. पूवंरागात्मक, २, मानात्मकः 
३. प्रवासात्मक ओर ४. करुणात्मक-- _ ` | 
“स॒ च पूर्वरागमानभ्रवासकरुणात्मकश्चतुघा स्यात्‌ ।'** 


यहा चौये भेद, अर्थात्‌ करुण--विप्रलम्भ के अतिरिक्तः शेष विप्रलम्भो मे क्लेश 


अभिज्ञानशाकुन्तल, राघवम कृत अथयोतनिका टीका, प° ३५५ 


प्रतापरुद्रीय, रसप्रकरण, प. ३९० 
सरस्वतीकण्ठाभरण, ५.६९-१०० 
 साहित्यदपंण, ३०१८७ 


व भारतीय ' काव्यश्चास्त्र मीमांसा 
9 


अथवा असन्तोष का भाव उतना तीव्र तहीं होता 1 किन्तु करुण विप्रलम्भ में विरहुजन्य- 
वेदना इतनी उददीप्त हो जाती है कि उसमे ओर शोक भाव मे अन्तर कर पाना कस्नि हो 
जाता है । करुण-वि प्रलम्भ शगार का वहं भेद है जिसे प्रणयी या प्रणयिनी मे से किसी एक 
कत दिवंगत हो जने, किन्तु पुनर्जीवित हो सकने की अवस्था स जीवित बचे हुए दूसरे व्यक्ति 
के हृदय के शोक-संबलित रति भाव की अभिव्यक्ति कहा गया है-- 


“श्रूनोरेकतरस्मिन्‌ गतवति लोकतान्तर पुनलंभ्ये । 
विभनायते यदेक्तस्तदए भवेत्करुणविप्रलम्भाख्यः ॥। 
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यदि इस परिभाषा का विश्लेषण किया जाए तो करुण विप्रलम्भ से सम्बद्ध निम्न- 


लिखित तथ्य विचारणीप हो जते ह १. इसमे प्रेमी या प्रेमिकामे से किसी एक का 
दिवंगत होना आवश्यक है, २. यहं लोकान्तर गमन अस्थायी ह्येता है, अर्थात्‌ श्रिय मिलन 
की आदा बनी रहती है ओर ३. विरहं वेदना रतिसम्भूत होती है, रोक सम्भूत नहीं । इसी- 
लिए भरत मुनि ने विप्रलम्भ को सपक्ष भाव-कहा हे ।.अभिनवगप्त के शब्दों मे यहां सपक्ष 
आव का तात्य वि्रलम्भ पोपक चिन्ता आदि.भावोंकी आाश्ाग्वित रति से हे। अर्थात्‌ 
विरह की दुःसह घड़यों मं भी यह अपने प्रिय पात्र सेमिलन की आकांक्षा एवं आशाका 
त्याग नहीं होता । इस विश्लेषण से स्पष्ट हं करि करुण-विप्रलम्भ एवं करुणमें स्थायी भाव 
का भेद ही उनके पार्थक्य का वास्तविक कारण होता है । अतः विप्रलम्भ श्युगारया करुण 
विप्रलम्भ के. संदभं में यदि म्यु दिखाना अनिवायं हो तो उसे व्यभिचारी भाव के रूपमेदही 
दिखाया जाना चाहिए । यदि यही मृष्मु स्थायी भावकारूपनले ले तो उसका पयवसान 
शोक मे हो जाएगा जो करुण का स्थायीभाव होता है, अर्थात्‌ विध्रलम्म को दशामे प्राप्त 
म॒त्यु.भी निराकांक्ष नहीं मानी जा सकती, साकाक्ष ही होती है यहाँ त्रिय से मिलन की 
मादा या आर्काक्षा का तिरोभाव नहीं होता 1 


विप्रलम्भ कै सपेक्षत्व के ठीक विपरीत करुण निरपेक्ष भाव होता है । यहां निरपेक्ष का 
अथं है- वियुक्त बन्धु जन आदि से सम्बद्ध आशा का पणं तिरोभाव । करुण में त्रिय कौ 
मृत्यु हो जाने के वाद.फिरं किसी प्रकार कौ कोई आज्ञा या अपेक्षा नहीं रह जाती । इस्‌ 
प्रकार करुण विप्रलम्भ की भावात्मकता के ठीक विपरीत करुणः. का अभावात्मक स्वरूप 
होता है । अपनी कान्तां से यक्ष वियुक्त .हो जता दैः किन्तु उसके दारुण वियोग में भी 


यक्षिणी की आशा भंग नहीं होती--एक क्षीण आशातन्तु के सहारे वह्‌ अपने पुष्प से कोमल 


हृदय को संभालती हुई अपने श्रिय के पुनभिलन की प्रतीक्षा भे दीघं काल तक पड़ी रहती 

हे । इसीलिए यक्षिणी की समग्र वेदना सपिक्ष होने के कारण रति की परिपोषिणी है, न कि 

शोक की । आशा का यह तन्तु करुण मे टूट जाता है । शोक के अभ्र बिन्दुओं मे भभाव एवं 

मटृट नराय का दारुण स्वर होता है जबकि रति के आसुओों मे रागात्मक पीड़ाका सावन 
 बरसता है । ` ं ¦ 





` एक दूसरा प्रन जो कई राताब्दियो से काव्य-शास्त्र के आचार्यों में दुष्टि.भेद लाता 


१. साहित्यदपेण, ३.२०९ 
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रहा है, वह. है--करुणा मौर आनन्दरूपता 1 यदि ध्यानं से देवा जाय तो. यहा भाचार्यों के 

दो वगे स्पष्टतः परिलक्षित होते है--एक वं है परिपुष्टिवादियों का जिनके प्रमुख आचाय | 
है--दण्डी, वामन, लोत्लट, शेकुक, सांख्यवादी, भोजदेव तथा रामचनद्र-गुणचन्द्र । दूसरी 
परम्परा है अभिव्यवितवादियों की जिनके प्रमु आचाय दहै--जानन्दवधंन, भटुतौतः 
भदुतायक, सभिनवगृप्त, मम्मट, हेमचन्द्रः विश्वनाथ, प्रभाकर, मधुसुदन सरस्वती मौर 
जगन्नाथ । इनमें पहली परम्परा के आचाय रस को सुख-दुःखात्मक मानते है जबकि दूसरी 
परम्परा के आचार्यो की दृष्टिमें रस भाव में एेकान्तिकरूपसे सुख या आह्लाद का भाव 
ही होता है । ध्यातव्य है कि पहली परम्परा कै भाचार्यों कौ ध्वनि मत स्वीकाय नहीं है । 
यहां रस की सुख-दुःखाट्मकत। के संवन्व मे विचार कर लेना आवरथक है । आचायं भमि 


: नवगुप्त की दृष्टि से सभी रस आनन्दात्मक होने से सुखात्मक ही होते है, क्योकि स्व संविद्‌ 


कौ चर्वणा ही उनका स्वरूप है । यह्‌ चवंणा एकघन तथा प्रकारमयी होती है" मतः आनन्द 


` ही इसका सारभूत तत्त्व होता हैः। एकधन निविच्न संवित्तिमेंही रसिक का हृदय 


विश्नान्त हो सकतां है । हृदय कौ अन्तराय शून्य, अर्थात्‌ निविष्त विश्रान्त ` मवस्था 


` ही सुख कास्वरूप है ।' ` रसास्वाद के समय तो रसिक केहूदय-में किसीभी प्रकार 


की चंचलता नहीं होती । यह्‌ चंचलता ही दुःख का स्वरूप मानी गई है । रसास्वाद के 
समय लौकिके हष-शोक भादि का अनुभव होता ही नहीं। यह तो स्व संवेदना की ही चवंणा 
होने के कारण एक मात्र आनन्द स्प होता है । अभिनवगुप्त कौ दृष्टि मे लौकिक जीवन में 


शै 


भी एेसा कोई नियम नहीं कि सवंत्र शोक सेदुःखकी ही प्राप्ति होगी । .यदि हमारे अथवा 


हमारे मित्र का कोई शोक भाव होगा तो बहा डुःख भवस्य होगा, किम्तु शतु के शोक से 


हमे किसी श्रकार का दुःख नही होगा, बल्कि भानन्द ही हीगा । ओर जिस व्यक्ति से हम 
उदासीन होगे. उसके शोक सेन हमं सुख होगा मौर न दुःख । निष्कषंतः यह माना जाएगा 
कि यदि शोक का सम्बन्ध स्वयं भपने से नहो तव उस इुःखं की प्राप्ति नहीं होगी । इधर 
रसं तत्त्व तो पूणंतः व्यक्ति सम्बन्धो से परे कौ चीज ह | 

यहाँ रस को सुखात्मक या ॒सु्-दुःखात्मक माने वाले आचार्यों ने स्थायी भाव के प्रति 


जो दृष्टि अपनायी है उसनतःरस के संध भे उनका दृष्टिकोण साफ़ हो जाता है । कुछ लोग 


स्थायी रसः" मानते हैँ तो कुछ दूसरे स्थायि-विलक्षणो रसः" का उद्घोष करते ह। जो 


लोग स्थायी ही.रस हो जाता है, इस प्रक्रिया को मानने वाले है उनकी दृष्टि मे लौकिक 
स्थायी ही. स्वरूपतः रस-माव मे उपचित हौ जाता है, अतः रस सुख-दुःखात्मक होगा ही । 


रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने इसी अथं मे सुखदुःख [त्मको रसः" की बात की है । वस्तुतः रामचन्द्र 


` गूणचनद्र उस परम्परा के प्रतिनिधि है जो उपचयवादी कहै गये हँ ओर जिनकौ दृष्टि मे 


स्थायी रसः-की घारणा रही है । चूंकि एेसे सभी गाचायं स्थायी को ही रस मे उपचित 


: मानने के कारण स्थायी का संवन्ध लोक से बनाये रहते ह" भतः उनकी दुष्टि भे गार, 


१.८ 


हास्य; वीर, अद्मुत तथा शान्त रस इष्ट विभाव आदि से सम्बद्ध रहने के कारण सुखकर 


` होते है तथा करुण, रौद्र, बीभत्सः तथा भयानक अनिष्ट विभाव आदिके दारा उपनीत हने 
(191 ~ ~ | 


१. भारतीय साहित्यशास्त्र (गणेश च्यंबक देशपाण्ड), प° ३३४ 
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२१० भारतीय काव्यश्चासत्र मीमांसा. 
वस्तुतः नाट्‌यदपं णकार के पूवे भी एसे ञाचार्यं ये जिन्होने रस को सुख-दुःखात्मक 
माना था. 1.भोज ने स्पष्टतः कहा है करि “रसा हि सुखदुःखावस्थास्पा. । भोज रामचन्द्र 
गुणचन्द्र से लगभग डढ्‌ सौ वषं पूवं हुए थे । इसी प्रसंग मे माचायं अभिनवगुप्त ने एक मत 
का उद्धरण दिया है जिसे वे साष्यों का बताते हं । इस मत को मानने वाले भी रस को 
सुख-दुःखात्मक समभते थे 1 अर्थात्‌ अभिनवगुप्त के पूर्वं भी आचार्यो को दो भिन्न परम्पराणए 
थीं जिनमें से एक रस को केवल सुखात्मक भौर दूसरी उसे सुल-दुःखात्मक मानती थी । 
पहली परम्परा अभिव्यक्तिवादियों की है इसी परम्परा के प्रतिनिधि स्वयं अभिनवगुप्त है । 
वे स्पष्टतः यह्‌ मानते है कि रसिक का हृदय संवाद लौकिक भूमिका पर होता ही नहीं । 
वस्तुतः यदि यह्‌ लौकिक भूमिका रसिक कौ रसं चवंणा के समय विगलित नहो तो वह्‌ एक 
रस विध्न माना जाएगा । दूसरी परम्परा के. आचायं जो रस को सुख-दुःखात्मक, मानते हं" 
अनुकरणवादी या उपचयवादी कहे गये है । ये लोग सस्थायीःरसो भवति' के मत को मानने 
वाले है । यहाँ स्थायी व्यक्ति सम्बद्ध होता है भौर वही परिपुष्ट होकर रस दशा तक पहुचा 
देता है । | 

यदि उक्त दोनों परम्पराओं के संदधान्तिक मतो का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट 
हो जाता है कि उपचयवादी परम्परा के आचाय रस का सम्बन्ध लौकिक धरातल'पर 
लौकिक शोक आदि से मानते है । च्‌किःलोक में सुशख-दुःख का होना सहजः सुलभ है, अतः 


` जव लौकिक शोक करुण रूप रस मे उपनीत होता है तो उस दशामे भी वह लौकिक 


विकारो से पूणेतः मुक्त नहीं होता-। किन्तु आचाय अभिनवगुप्त जिस दूसरी परम्पराः से जुड 
हुए है, वह रस को पूणं तः.अलौकिक मानः कर चलती ` हैः। उसकी दृष्टि मे लौकिक स्थायी 
से रस की अभिव्यक्तिहो ही नहीं सकत । चूकि वहु सवदा व्यक्ति-सापेक्षःहोती है । इधर 


` रस साधारणीङृत मनः स्थितियों का उन्मेष बनकर प्रकट होता है। हमारी दृष्टि में अभिनव- 


गृप्त का सिद्धान्त ग्राह्य है, चूंकि यह न केवल तलस्पर्शी है, प्रत्युत रस-तत्तव के (साहित्यः को 

उजागर करने में अद्वितीय है । 4 
करुण रस से सम्बद्ध तीसरी शास्त्रीय चर्चा भवभूतिः की उस उक्तिका आधार 

लेकरः चलती है जहाँ करुण को ही एकमात्र रस स्वीकार किया गया है ओर दूसरे सभी' रस 


` इसी के विवतं माने'गये ह - एको रसः करुण एव... --. ।"१ यहाँ भी इस विषय के पक्ष भौर 


विपक्ष मे अव तक वहुत क कहा जा चुका है. जो लोग इस मत के विरोधी. है उनका 


` विचार है कि यदि करुण को एकमात्र रस स्वीकार कर लिया जाए तो उससे केसे रसोंकी 


निष्पत्ति कंसे संभव होगी, जो. करुण के विरोघी कहे गये ह । जसे करण से हास्य की उत्पत्ति 
कसे होगी ? इन दोनों रसो की प्रकृति मे मूलभूत भेद होता है । यहां भवभूति जव करण 


को मूल रस कहते है तो. उनकी दृष्ट म एक विरेष“संदमं है जहां के लिए उनकी यह उक्ति 
लागू होती दै 1:यह उक्ति उत्तररामचरित के तृतीय अंक.मे आई है ओौर उसी के करुण 


मावो से-आविष्ट तमसा एेसी. बात. बोल जाती.है\ किन्तु यदि बृहत्तर परिप्रक्ष्यमेंभी देखा 
जाए तो इस उक्ति की मपनी साथेकता है 1 विरोध तो वसे लोगों की दृष्टि मे है जो रसो 


१. उत्तररामचरित, ३:४७. . . . 





करण रस का मास्वाद | ३११ 
मे भी भेद परक दृष्टि रखते है 1 यदि अभिनवगुप्त को प्रमाण मानार्जाए तो रसणएकदही 
होता ह जिसे महारस को संज्ञादी जा सकती है । इसी महारस के दुसरे सभी रस स्थायी 
आदि भावों के वंशिष्ट्य से विवते माने जा सक्ते है। भव यदि यहाँ भेद नहीं हमा तो 
करुण ओर हास्य मे भेद या विरोध क्यो माना जाए । रस का स्वरूप आनन्दात्मक होता है 
चाहे वह्‌ करुण हो, हास्य हो या अन्य कोई भी रस । निरिचित रूप से शोक .मानव मन का. 
गहन भाव होताहै। यदि एसा न होता तो ध्वनिकारः मादिकवि के सम्बन्ध में “शोकः 
इलोकत्वमागतः'” नहीं कहते । अब जहां कविता का जन्म ही शोक से माना गया हो वहां 
शोक को यदि मूल भावके रूपमे सीने मान हौ लिया तो इसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं 
दिखाई देती । इस संसार मे जिसे सुख या आनन्द कहते हँ उसकी मूल प्रकृति कहीं न कहीं 
शोकात्मक ही होती है । इसलिए भगवान्‌ बुद्ध अपने चार आयंसत्यो मे दुःख है' मान कर 
चलते हँ । न केवल बौद्ध दशंन, प्रत्युत चार्वाक फो छोड़कर शेष सभी भारतीय दशन इसी 
दुःख से छुटकारा दिलाने की युमित्तयां अपने-अपने ढंग से.वताते ह । अतः यदि रोक. (दुःख) 
को किसी ने मूल भाव मान लिया तो यहाँ हमारी समक में कहीं कोई त्रुटि दिखाई नहीं 
देती । आचार्यो ने इसे विवाद का विषय बना लिया हो, यह अलग बात है । सार यह दहै 
कि शोक मानव मन का अत्यन्त गहन, सवेव्यापक भौर धुलन शील भाव होता हैःजो जीवन. 
करी प्रत्येक दशा मे किसी न किसी रूप में अपनी मलक दिखा जाता है 1 इसकी फलक वहां 
भी पायी जा सकती है जहां हम आनन्दातिरेकं मे हंस-हंस कर पागल हुए जति है, अथा 
जहाँ हम जपने जीवन के किसी सुखं या आनन्द के कारण भूमते होते 1 | 

करुण का जो विरलेषण ऊपर किया गया उससे इतना स्पष्ट है कि यह एक महत्व 
पूणे रस है, भले ही काव्यकशास्त्रियों ने किसी महाकाव्य या नाटक के लिए इसे.अंगी 'रस 
बनाने की बात्तन की हो । भवभूतिने तो परम्परा को तोड़ कर इसे अंगित्वप्रदान कर ही 
दिया.है भौर भले ही इसे अन्यत अंगित्व न मिला हो, आदि काव्य रामायण का आरम्भ 
मौर अन्त इसी रस से होता है । यदि कौचःवधका प्रसंग वाल्मीकि के दृष्टि-पथ मे नहीं 
आता तो कदाचित्‌ रामायण जसे महाकाव्य की रचना संभव नहीं 'होती 1 दूसरे प्रसिद्ध 
काव्यो या नाटक मे भी जो करुण प्रसंग है, वे हमारे हृदय को सर्वाधिक ` आन्दोलित 
करते ह । | 


१. ` ध्वन्यालोक, १.५ . ` 
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1. वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌ । 
52117८0 वववा वव (97), 1. 3 
वदन्ति काव्यं रसमेव यस्मिन्‌ निपीयमाने मुदमेति चेतः । 
प्4001001्4-7147 दढा, ए. 35 = ` ~ 

2. ग्युङ्कारमेव रसनाद्रसमामनामः । 

67६०0701, 2871 

3. एको रसः कर्ण एव निं मित्तभेदात्‌ । 
(110 धादोवलवा14, 111. 41 
तस्माददमतमेवाह ती रारायणो रसम्‌ । 
50, ?. 73 

4. रसनाद्रसत्वमेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचायः । 
निर्वेदादिष्वपि तन्निकाममस्तीति ते ऽपि रसाः.॥ 
10111149. .1 | 

5. स्फुटं चमत्कारितया वत्सलं च र्त विद 
57, 717. 251 ` 

6. 1717 0 704 वष्व, 14 35 


10८4714, ?. 966-914 | 
10/10405070 १1 {81171101 017 (४4081 €01110), 2. 762- 782 


7. तत्र केचिदाहुः--नास्त्येव शान्तो रसः 1 तस्याचा्येण' विभावादप्रतिपारदनाल्लक्षणा- | 
करणात्‌ । अन्ये तु वस्तुतस्तस्याभाव वणय नति“ "सर्वथा £ नेटकोदेवि्भिंनयात्मनि 


स्थायित्वमस्माभिः शमस्य निषिष्वत 1 २४ $ कल. 


11/17 गा 20447004, 1४ 35 
8. मोक्षफलत्वेन चायं परमपुरुषाथं निष्ठत्वात्‌ सवंरसेभ्यः प्रधानतमः । 


1.04710, ?. 974 १ ,,३६०.. 
9, ननु दान्तस्यौनभिंनेयत्वायदपि ताट्येऽनुप्रवेशो नास्ति तथापि“ *काञ्यविषयत्वं त 


वातैः व्क 11111111. ~ १ 1दषृद्स 
निंवायेते 1 ४ । | 


{01414162 10 04444, 1४. 4 9 





:22 भ्रारतीय काग्यलास्त्र मीमांसा 
10. म्बुद्खारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः । 
बीभत्सादमुत संजञौ चेत्यष्ट नाटये रसाः स्मृताः ॥ 
00545074, +*1. 16 


109. ननु नासत्येव शान्तो रसः तस्य तु स्थाम्यव नोपदिष्टो मुनिना । 


7प्र74व८९व 19 0लवााव, २. ०6७ 
नास्त्येव शान्तो रसः तस्याचार्येण विभावाद्यप्रतिपादनात्‌ । 
एववा 17 11117 07 10407740, 1४. 3 5 
11. 00425170 (एव75ए95 ९01४०४, 07" 1, ५.8. 2028), २, 162--182 
118. नि्वेदस्थामिभावः शान्तोऽपि नवमो रसः। 
27८८, 1४. 35 
12. 1२45007440070, २. 12 | 
13. शक्यं च तत्र विचक्षणैः स्वयमुतरेक्षितुम्‌ । 
६5004040, २. 203 
14. 177 07 7004470वष्वव, 1४. 35, 0. 6६. अ 
15. न चानादिसिद्ध रागद्धे षवासनानामयं न चवं णीय इति कथमस्य रसतेति वाच्यम्‌ 
` 00ववधा414, ?. 203 । । 
159. ननु तत्र हृदयसंवादाभावद्रस्यमानतेव नोपपन्ना 1 
27८70८50 17 (0८414 २. 971 
16. न च तथाभूतस्य शान्तरसस्य सहृदया स्वादयितारः सन्ति । 


{1 0 00807004, 1* . 45 
17, यदि नाम सवंजनानुभवगोचरता तस्य तास्ति नैतावतालोकसामान्यमहानुभावचनत्त- 


वृत्तिविशेषः प्रतिक्षेप्तुं शक्य. । 
1010#4112104, ?. 971 
178. सस्य नैकत्र हृदयसंवादः, भयानके वीरप्रकृतेरभावात्‌ । 


4९007104 दा वा7, ए. 734 | < 
तहि वीतरागादिभिः श्बुद्धा रादीनामप्यचवंणतया रसत्वं न स्यात्‌ । 


14} 04070474, £. 203 

18. नीरसा ये जना लोके ते च शान्ता इति स्मृताः । 
रसत्वं नास्ति शान्तस्य तस्मादेवं मुनेमंतम्‌ ॥ 

205वावव0477144, २. 43 

19. 211694770८244, ९. 131 

20. न च. तदीया पयंन्तावस्था व्णेनीया येन सर्ववेष्टोपरमादनुभवाभावेनाप्रतीयमाना 
स्यात्‌ । श ङ्गारादेरपि फलभूमा ववर्णनीयतेव पूवेभूमो तु -चित्राकारा यमनियमादि- 
चेष्टाः ° “प्रतीयत एव । 

, .7.0दव1व, 2. 969 -", ¦ ८ १ 
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21. अन्ये तु वीरवीभटसादावन्तर्भावं वणंयन्ति । एवं वदन्तः शममपि नेच्छस्ति । 
1८111 0 0वईवा व्व, 1४ 35 


22. यत्तु कं रिचन्नागानन्दादो शमस्य स्थायित्वमुपर्वाणतम्‌, तत्त॒ मलयवत्यनुरागेणाप्रबरध- 


प्रवृत्तेन विद्याघरचक्रवतिप्राप्त्याविरुद्धम्‌ । न ह्ये कानुकायंविभावालम्बनौ विषयानु- 
रागापरागावृपलब्धौ । अतो दयावी रोत्साहस्यंव तत्र स्थायित्वम्‌ । 
, {ए 


23. नच वीरे तस्यान्तर्भावः कतु युक्तः। तस्याभिमानमयत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । अस्य 


चाहङडकार प्रशमकरूपतया स्थितेः ।  तयोरचंवं विधसद्‌भावे ऽपि यद्यक्यं परिकल्प्यते 
तद्वीररौद्रयोरपि तथा प्रसद्धः । 
0/10/112104, 2. 972 


24. विषयजुगुप्तारूपत्वाद्रीभत्ते ऽन्तर्भावः शङ्क्यते । सा त्वस्य व्यभिचारिणी मवति न 

तु स्थायितामेति, पयन्तनिरवहि त॒स्या मूलत एव विच्छेदात्‌ । 

7.04, २. 974 4 म: 
25. 00172147 द्ा.वऽ दाव प1414/4/, 1४. 3 | | ~~ 
26. (१2110825८74 साप 42/770कवछद्ावा7 (४0881 64110), 2. 762- 782 
247. अष्टानामिहःदेवानां श्युङ्खा रादीन्‌ प्रदशंयेत्‌ । 

मध्ये च देवदेवस्य शान्तं रूपं प्रकृत्पेत्‌ ॥ 

11; (11/10... 1/1. 

निश्ेयसधमंयूतः शान्तरसो नाम विज्ञेयः । 

507474014@7/८2 
28. 89040104, ए. 305, 306, 317, 329. 
| 29. 1/11011172100 ए१६]॥ 7.0८व४व, ए 965-973 


30. शान्तदच तष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषस्तल्लक्षणो रसः प्रतीयत एव । , 

` = 77000 वाण्व, ०70. ५४. २. 963 | 

31. 2/00741८264, 1४. 33 

32. वैराग्यादिविभावो यमाद्यनुभावो धृत्यादिव्यभिचारी शमः शान्त । 
12141545 कावः 1. 7 

33. शान्तः लमस्थायिभाव उत्तमप्रकृतिमंतः 1, 
57), 7711. 245 

34. २050९47 2/470, 2. 12 1, 125 6८ 

35. 6८12/2411दवा छ, 1369, 1373 

36. 70407200, 1४. 35 € 11/01, 40104711 ४० 1४. 45 


37 दीरो सिगारो न्मुवो अरोद्धो च होई बोद्धव्वो । 
वेलणभो बीभच्दो हासो कलुणो पसन्तो च ॥ ` 
२. 34 | 
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38. श्यद्खारवीरशान्तानाभेको ऽ्खो रस इष्यते । 
57, #1. 317 क वः 

29. @0णप्षाणण्ध०ा भं कभाऽप 0 17}811 (घाप्रा€ (९१. २. ©. 01960), 
ए. 43 £ श 

40. रसाधिराज- सेवस्व रान्तमनार्चरम्‌ । 
11111 1..4..( 4 +. 243 
अज शान्तरसं तरसा,सरसम्‌ । ¦ ; ` ` | 
1470142 2/11840 710/2८410, 3८/41. 14; 

41. अथ शान्तो नाम ल॒मस्थायिभावात्मको मोक्षप्रवतकः. 1 
प2114405170 (४878088 ९0109), ?. 16 

42.106, ८ 762 

43. अन्ये तु सवेचित्तवृत्तिप्रशम एवास्य स्थायीति मन्यन्ते । 


70८0170, २. 961 
44 (/4107/८705 दा वऽव87 4/4, 2९. 43 
45. ५. २३९0४97 : 80012 51707708, २. 5424 
46 -तदिदभात्सस्वरूपमेवःतत्वज्ञानं शमः. 111 ५४४ 
40117109, १००६६ ९, 1२82४875, दविणणएल ० २४585, २. 99 
47. लौकिकव्यापारान्मनस उपरमः शमः । ८ 
40112/0104ध, २. 19 | 
विषयेभ्यो मनसो निग्रहः । 
{7८4211105@74, २. 6 
48. शमर्दिचत्त प्रशान्तता । | 
11210000, 1.4/1074110, > 2 90 
9. शमो निरीहावस्थायां स्वात्मविश्नामज सुखम्‌ । 
57). ब्र80" + १2 ^ > 4; 
50. 1210525770, ४1. 18 ; %# {9452572 (८1), 2. 113. : 
51..1/1871718{8, 129206४4, 80 2. - + = ^` >~ 1 


52. तच्वज्ञानजो निर्वेदो ऽस्य स्थायीति वदता तन्तवज्ञानमेवास्यः विभावत्वेनोक्तं. स्यात्‌ । 
वराग्यबीजादिष॒ कथं वि भावत्वम्‌ । तदुपायत्वादिति चेत्‌, कारणकारणोऽयं विभावता 
व्यवहारः, स चातिप्रसंमावहः। 

46117/101470 ८47, २. 614 


53. सम्यग््ञान प्रकृतिः शान्तो विगतेच्छनायको भवति । 
00 ए 15 क 

5५. शान्तश्च तष्णाक्षयसुस्य यः परिपोषस्तत्लक्षणो रस्‌ प्रतीयत एव । 
70/04010210व, 2. 965 |, = कीन ~र सवा --ग {= सन ॐ ई 

55. इह तत्वज्ञानमेव ताबन्मोक्षसाघनमिति तस्यव मोक्षे स्थायिता युता । 
4611101011@41, 2. 623 
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236. स तु त्वज्ञान-व राग्याशयजुद्धिभि्वि भावैः समूत्पद्यते । 


^ 2114425774 (४ 28051 6010017), ए. 762 


5 7 प्राक्तनक्रुशलपरिपाक्परमेश्व रानुग्रहाध्यात्मरहस्यशास्त्रवीतरागपरिलील नादिभिवि 


भाव 
1.06व11८, 911 


5 72. वे राग्यादिविभावः"- 1. 


262/207114द्काव, ॥॥ 1४; > 


58. (#2{104017476,. 2. 317 ` 


59. अनित्यत्वादिना ऽशेषवस्तुनिःसारता तु या। 


७.0, [11.246 

परमात्मस्वरूपं वा तस्यालम्बनमिष्यते। ` 
पण्याश्चमहरिक्षेतरतीेरम्यवनादयः॥ ` 
57, [. 247 


महापुरुषसङद्धाद्ास्तस्योद्दीपन रूपिणः । 
50, 11. 248 


:. 60. ९८45९८10 24/041/ध, 2. 136 


61. तदनुभवा एव च यमनियमाद्यनुङ्कता अनुभावाः । 


4611/14146/1@407, 2. 620 
दास्त्रचिन्तादयो ऽनुभावाः। 
1९16 ...2. 636 


62. (४८51-4 (४878151 6011100), 2. 762 


~ „5 


63. विषयार्वि-शतरमित्रौदासीन्य-चेष्टाहानि-नासाग्रद्ष्टादयोऽनु भावाः । 


1२054647 74/41, ए. 136 ,. 


५१५,१.३ 


64. निवत्ते विषयासंगे स्वात्ते.शान्तिमुपेयुषि । 


निवंदादेरनुदयादनुभावो न दृश्यते ॥ 
60/12/4701, 2. 136 


65. रोमाज्चाद्ाइ्चानुमावाः । 


5, 7ा. 248 


66. नोपक्रुव॑न्ति शान्तस्य मावा; संचारिणो यतः । 


21121470244. 2. 136 


67. रतिष्वादिविषया व्यभिचारी तथाऽच्जितः। 


भावः प्रोक्तः । 
2८2/04070८240, 1४. 33 
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18. 
19. 
- 20. 
21. 
22. 
23. 
24. 


25. 
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, 11202002.7818, (1€ 1४) : 618 27688; 0072 ८0ए0पा. 
, पपि 92455178 1 ^ 1102 9018787 874 10120एऽप्वम्प्‌ (९8718 


1-3) : 8802185 [्‌7तप ८णार्लप (ए प्र), 1911. 


„ १2 ४8529172 : 1८2३४४2 7121४ | | 
टदा 9 पादा 9दा 25877 2118 (1400212) : 07160121 = 1056, 


ए817008. 


„ ८2१४2127 ८278 (२०९7818) : {८५927212 2. 

, [087981०1 शप 10682 (एश 17) : 41.870, एना. 1963. 
, 04521प0218 एण 7 101८8 : 1709४ 889 76858, 1925. 

, ^ ए01712%8018781 : एवापि (णाण्लाऽ४. 

„ एष्व १५३६६ : ८. ४150१690४४, 08781785, 1960. 

„ ९2 ४४३.05852118 (प्ला12080072) : 2801102; 1 964. 

11. 
12. 
13. 
14. 
18. 
16. 


पि2/2087102102 : 1101 ८णार्लाऽ19. 

18115 %87079 16558 : 0861६80 07160181 ऽला168. 

920119#8087702418 : 1 प्रनुता०क, ४.३. 1978. 

54745४2 10211020047808 : एप्त ९01४0. | 
{29209722 (९२212०78 [1८७४) : 7 क्टण. | 
32181127210516812 (627६20९४) : - &2002ेा्ा०2 720102९9 
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{२25274012072010112 (411872}8) : 12721198 ४10४४ 218९8703 
8011089. 2 
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€121185274 : ८0. २871 47 90871118. 06101, 1978. 
11{87872172687118 : 29. 1/0. . 816, 8010853 1924. | 

2 णाा2-71120212. ४४2 : 20. ४ण्णा 1104*1189; 10त0एणय, 1968. 
570027860119 : ८0. कण्णं एदा क्ण 2४, 47160202, ४.३. 2007. 
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वत्सल-रस-विमशेः 
लेलक--डां° चन्द्र किशोर गोस्वामी ` 
रीडर-अध्यक्ष, संस्कृत-दरोनशास्त्र 
वेदिक-अघ्ययन विभाग; वनस्थली 
विद्यापीठ (विर्वविद्यालय) 

 पो° बनस्थली विद्यापीठ (राज०) 


४ 


 विश्वस्मिन्नस्मिञ्जगत्ति सर्वानुभवसिद्धे द वेदते- सुखं दुःखञ्च । तत्र च भवतो. दवे ` 
एव तन्निमित्ते रागो द्वेषश्च ।' तयोविस्तारादेवाविर्भवन्ति नानाभावा: स्वल्पानत्पकालस्था- 
यिनः प्राणिनां मनस्यु 1 केचन मनीषिणो दवेषमपि रागनिमित्तक मन्यमाना रागमेकमेव मूल- 
भावमङ्धीकुवं न्तिः तत्त्वतो निमित्तक्यान्नेमित्तिकंक्यमपि प्रसिद्धमिति नियमात्‌ । दुष्टरयं 
निविकल्पा, परं विकल्पकल्पनया तु नंकासां भवविच्छित्तीनां सत्ताः स्वीक्रियन्ते । भारतीय- 
काव्यदास्तणां मतेऽ्येकोनपञ्चाशद्‌ भावा भवन्ति । तेषु केचन स्थायिनः केचिदस्थायनो- 
इन्ये च सात्त्विकाः प्रोच्यन्ते 1४ स्थायिष्वपि ` रतिहासशोकक्रोयोतसाहभयजुगुष्साविस्मया 


१. (1) अनुकूलवेदनीयं सुखं प्रतिक्लवेदनीयं दुःखम्‌ । `“ इष्टमनिष्टं चापि सुखे दुःखे च. 
साधारणम्‌ । इष्टेषु कामो रागः, ¦ अनिष्टेषु क्रोधो द्वेषः । ¦ 
-कणादगौतमीयम्‌ः विश्वनाथ शास्त्री, प° ५६-६० । 
(7). एा००5 97९ 0668 27 1118६ ४८ ६१० -बलाला{श़ 06965 276 
(1) ४6 066 0 17116 का 2. ` ००) पीनौ ००७68 701685९ 876 
(२१). ४6 0८976 0 ऽव € 00४ 97 -0णच्€ 100 (य ण68 , 810, 1 
[लः स0ात७. 41126110 206 ९२@ण900; 116 &16 1018116 1.0४६ 
27 816. 07 20४ ०67! २६1 7 7187165 {02६ 78 39661 068. ¦ 
| - 16 8016066 ° 2011008 ` 21882082 1285; ए. 23 
2. - एरन४००6 2 {6 21101015, {5 लल 0645816 0 72110}. 
द ` | --1010, 2. 21 
३.. रसं त्विह प्रेमाणमेवामनन्ति | स्वेषामपि हि रत्यादिप्रकर्षाणां रतिभ्रियो रणप्रियोऽमषं- 
प्रियः परिहासप्रिय इति प्रेमण्येव पर्यवसानात्‌ 1 गारकाशः 7/पृ° ४२९. 
४. ये सत्त्व जाःस्थायिन एव चाष्टो च्रिशत्त्रयो ये व्यभिचारिणङच । 
एकोनपञ्चाशदमी हि भावा युक्त्या निवद्धाः परिपोषयन्ति ॥--दशरूपक, ४/४९ 





३२८ भारतीय काव्यज्चास्त्र मीमांसा 


प्रावा अष्टावरीक्रियन्ते ।* केषाञ्चन मते शमो निर्वेदो वा नवमोऽपि स्थायिभावो विद्यते ।२ 
नातः परमन्ये स्थाथिभावाः सन्ति रसप्रवत्तकाचायभरतवचनभन् भयादिति मतिमतां मतं 

भारतीयकाव्यशास्त्रविदाम्‌ 1* ये केविदन्यानपि स्थायिभावान वत्सलताभक्त्यादीन्‌ कथयन्ति 
तेषामसौ संरम्भातिरेकं एव मन्यते । अनेनोपपदते केऽपि भावाः काव्यशास्त्रिभिः रसत्व- 
मराप्तियोग्या न कल्प्यन्ते।* यदि सन्ति रतेरनेका विच्छित्तयस्तषि तास्सर्वा रतावेवान्तमवन्ति । 
तस्मादष्टावेव नव वा स्थायिभावा वतेन्ते । 


इदमत्रास्ति विचारणीयं यदघासशोकक्रोधोत्साहभयजुगुप्साविस्मयेषु भावेषु विभावा- 


नामालम्बनो दीपनानां भेदाद्‌ भवति न तु स्वरूपभेदः हासः स्वरूपतो हास एव मवतुनामासौ 
बिकृतवेषाद विङतवचन्‌ाद विङृतयत्नाद्‌ वा । स्मितहसितविहसितापहसितोपहसिताति- 
हसितभेदास्तु हासस्य मात्राकृतभेदा एव सन्ति । अनेनैव क्रमेण शोकादीनां स्वरूपेणंक्यम्‌, 
तौरतम्थैन तत्र भिन्नता प्रतीयते । परं रतेरेवेदं वं रिष्टयं यत्‌ तत्रो भयतोऽपि भेदो भेवति- 
स्वरूपतो मात्राकरच । इदमेव भावानां निखिलानां रतेरेव सवश्व ष्ठत्वम्‌ सर्वाभीप्सितत्वम्‌, 


सर्वाधिकचमत्कारकारित्वं च । कान्ताकान्तयोर्या रतिस्ततो सवेथाविलक्षणैव पित्रोः पुत्ररतिः, 


# चन च» + 


क >कनक 


प्रति, यस्य कस्यचिदपि ज्येष्ठं प्रत्या रत्िःसाश्रदा भक्तिर्वा निगद्यते 1 समवयस्कानां 


समलिङ्खानां समलिङ्किनीनां वा रतिमेत्रीसख्यता वोच्यते। विषमलि ज्गयोयुंनोः रतिस्तु सुप्रसिद्धा! 


न 1 
१. रतिर्हासङ्व शोकरच क्रोधोत्साहौ भयं तथा । जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावा 
प्रकीतिताः ।-नाट्‌यरास्त्रं, ६/१ 


२. () शम आत्मस्वभावः । यदि तु स एव शमशब्देन व्यपदिश्यते निरवदशब्देन वा तन्न 
कर्िचद्वाधः ।--भभिनवभारती, ६०३३६ ॥ ` ` ` 7 -} ^ 
(11) नि्वंदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः ।।- काव्यप्रकाशः, ४/२३४. 
३. रसान नवत्वगणना च मुनिवचननियन्तिता भज्येत, इति ्यथाशास्तमेव ज्योयः । 
॑ ` ` ` ` ` "--रंसंगेगौधर, प्रथमोनैने, प° ५६ 
४. स्थायित्वं चतावतामेव । जात एव हि जन्तुरियतीभिः संविद्भिः परीतो भवति । 
"$^ 1, ह १21 1 १.0. ~ 
अभिनवभारतीः' ६|प० २८२ 


रतिः सा मत्री । अवरस्य वरे रतिभेवितिः . यव विपरीतां वात्सल्यम।' सचेतनानामेतनें 


५ इ~ -- ~ 
< | 


रतिरावन्ध इत्यादि स्तय॒दुह्यम्‌ | * १ 1.> 35 1/1. { 4 =: "त 
` काव्यप्रकारस्य सकेतटीका (मा्णिक्यचन्दरः सूरिः), पृ° ६५ 


१1.-.म <1&= (ए [ वद्र < 
2 «~ 1, 


५. तुल्ययोर्या मिथो रतिः स ॒रनैहः प्रमेति यावत्‌ । तथा तयोरेवेति । निष्कामतया भिथो 


न. 
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श्यंगाररसस्य स्थायिनी चित्तवृत्तिः रतिरस्त्येव । चेतनमानवस्याचेतनं प्रति या रतिरावन्ध 
इति व्यवहता तस्या नके भेदा भवन्ति-प्रकृति प्रति प्रकृतिप्रमेति देशंग्रति रतिदेशप्रेमेति, मृगयां 
प्रति रतिम्‌ गयाप्रमेत्ि, चूतादिक्रीडां प्रति रतिरक्षादिप्रेमेति, सांसारिकतां प्रति रतिप्निथ्या- 
ज्ञानमिति च । एतास्सर्वा रतयः परस्परं भिन्नाः, किञ्च परिपोषं गतास्ताः सकलाः श्युंगाररस 
इति वक्तुः न शक्यन्ते ।° रसदा तु प्रथमवगं वात्सल्यरसो* हितीयवगें भवितरसः स्तृतीयवगे 
सख्यरस” श्चतु्थेवगं च प्रकतिप्रेमरसः«, देशग्रेमरसः९ मृगय।रसः, अक्षादिक्रीडारसः° माया- 
रसदषव गण्यन्ते 1“ प्रमोदरूपापि कान्तकान्तारतिनं सेवास्ति या मातुः पुत्रं परति, पृव्याःितरप्रति 
वतस्य भगवन्तं प्रति, मित्रस्य मित्रं प्रति वा रतिमेवति। नास्ति सर्वासां रतीनां स्वरूपेक्यम्‌ । 
सचेतसामनुभवस्तत्र परमं प्रमाणम्‌ । अतः सुसिद्धमेतद्‌ यदन्येव यूनोऽरतिरन्याङ्च वरसलता- 
दयः । ं 

रससंख्याप्रस्तारस्वीकारे श।लीनमतिभिः साहित्यदयास्तविभिः रतेद्विषात्वं प्रतिपा- 
दितम्‌--१. सम्प्रयोगविषया रतिश्च ।* कंरिचिद्‌ रतिः प्रीतिश्चेति नामद्वयेनापीमे 


प्रोक्ते ।१° तेषां मते सम्प्रयोगविषया रतिरेव सा रतिर्या रसरूपतामाप्तुम्हंति 1*° असम्प्रयोग- 
विषया च या प्रीतिः सातु भावरूपैवास्ति, न कदापि रसत्वाहा ।* ` 





१. पित्नोरपत्यविषयो यः प्रीतिप्रकर्षो, नासौ श्यंगारः अकान्तविषयत्वात्‌ । 
--रसविवेकः, १/१० ४५ 
२. ग्युंगारप्रकाशः, १/६ 
३. परिपूणरसा क्षद्ररसेभ्यो भगवदरतिः । खयोतेम्यः इवादित्यभ्रमेव बलवत्तरा ॥ 
--भगवद्‌भक्तिरसायनम्‌ २/७७ 
४, ननु दास्यसख्यवात्सल्याख्यास्वरयो रसाः परे सम्त्यनुभूयन्ते च तज्ज स्ततः कथमव 
नववेति चेत सत्यम्‌ । तथापि नात्र ते निरूप्यन्ते ।-- साहित्यकौमुदी, ४पु० ४० ` 
रसमीमांसाः (हिन्दीग्रन्थः) : रामचन्द्रशुक्लः, प° १४३ । - 
नवरस ( हिन्दीग्रन्थः) वाव गुलावरायः प° ५६२ 
प्रीतिभक्त्यादयो भावाः मृगयाक्षादयो रसाः ।-- दशरूपकम्‌ ४/८३ 
, ` प्रगाढरागः संसारे मिथ्याज्ञानं प्रकीतितम्‌ । 
मिथ्याज्ञानं तु सम्पूणं मायारस इतिः स्मृतः 1 --रसदीधिका, ३/९४ 
९. (1) या सम्प्रयोगविषया सा रतिः परकीतिता । 
असम्प्रयोगविषया सैव प्रीतिर्मिगब्रते 1 -अलंकारकोस्तुभः, ५/६५ 
(1) रसाणेवसुधाकरः पृ० ८8» &२ 
१०. रतिरेव कान्ताविषयतां परित्यजन्ती कैरिचत्‌ प्रीतिरि्युच्यते । 
--अलंकारमहोदधिः, प° १०२ 
११. रतिरुक्तलक्षणैव, सैवं तु कान्ताकान्तविषयत्वे गारः । अन्यविषयत्वे तु भावः । 
--रसप्रकाशटीका (काग्यप्रकारस्य); प° १३७ 
१२. रतिर्देवादिविषया ग्यभिचारी तथाञ्जितः 
भावः प्रोक्तः 1--काव्यप्रकाशः ४/३४ 
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ूर्वोवतिु रतिभेदेषु वत्सलतारतेमंहत्ता दशमशताब्दयाः प्रागेव रससिद्धान्तस्य पुन्‌- 
दिचन्तनेन साकं साहिप्यशास्विभिः स्वीङता । तस्या वत्सलतायाः परिपाकेन जायमानं 
वात्सल्यं दशमो रस इति स्यात्त गतः उक्तञ्च महाराज भोजेन-- 
श्युंगारवीरकरुणाद्मृतरौद्रहास्य वीभत्सवत्सल भयान कशान्तनाम्नः । 
आम्तासिषुददरसान्‌ सुधियः. `" १२ 
चतुदं शताब्दी यावद्‌ रसास्यास्य स्फुटं चमत्कारिता सुप्रसिद्धा जाता-- 
स्फ्टं चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः । 
स्थायी वत्सलतास्नेहः पत्रायालम्बनं मतम्‌ ॥ 
उदीपनानि तच्चेष्टा विद्याश्ौयेदयादयः। 
` आलिङ्खना द्धसंस्पशंशिरदचृम्बनमीक्षणम्‌ ॥ 
पुलकानन्दवाष्पाद्या अनुभावाः प्रकोतिताः । ` 
संचारिणोऽनिष्टशंकाहपंगर्वदियो मताः । 
पदयग मंच्छविवंर्णो दवतं लोकमातरः ।।' 


वत्सलतायां कारित विलक्षणत्ता यततो रतेभिन्ना सा विद्यत इति चेत्‌ प्ररनस्येदमृत्तरम्‌- 


कान्तकान्तारतिस्तूभयनिष्ठां परं वत्सलता तु न सवेदोभयनिष्ठा प्रत्युतेकनिष्ठापि सदेवानन्दग्रदा। `` 


अवोवो मुधश्च शिशुरात्मानं प्रति वत्सलतां तु प्रत्यभिजानाति पर स्नेहं दशंयितुं न विजानाति । 
तस्यावयवेषु सहजसौष्ठवं, मुक्ताफलेषु तरलत्वमिवाङ्खंपु व्याप्तं लावण्यं, मनसो निविकार- 
त्वं निरछलत्वं वा वाग्वेषव्यवहाराणां लालित्यं च वलादावजंयन्ति वत्सलानां हृदयानि 1* 
सत्यं शिवं सुन्दरञ्च यदि ब्रह्म वेविद्यते, शिशयुरप्यस्ति मूतिमत्‌ सत्यं घनीभूतं सोन्दयं व्यष्टेः 
समष्टेङ्व मंगलायत्तनम्‌ । अत॒ एवोच्यतेऽसावीद्वररूप इति ।८ लोके वत्सलतारतिः पञु- 


१. श्यगारप्रकाशः १/६ 
२. साहित्यदपंणः, २३/२५ १-५४ 
३. निरछले शिशुवगेऽस्मिन्नाटमभावः परो मतः 1, 
वत्सलताऽत उद्‌ भूता वात्सल्यं च प्रतीयते 11 
लोके समन्वथोऽनेन परिवारस्य चोद्‌्भवः। 
हृदयस्यात्र विश्वामस्तत्त्वमिदं न वायते ।। 
-- रसालोचनम्‌ :; डां° ब्रह्मानन्दः शर्मा, ४/३९-४०. 
४. (1) नन्दनस्य शुचिमा शिञुवदने ॥--सिद्धाथेचरितम्‌ः वीरेन्द्रभटूाचायंः, २३/६९ 
(ॐ) गृहेजानुचरः कल्यां मुग्धस्मित्ामुखाम्बुजः 1 
पुत्रः पुण्यवतामेव पा्रीभवति नेत्रयोः }¦ ~ सुभाषितरत्नाकरः, पृत्रप्रशंसा, १ 
(3) न चन्दश्चन्द्रमाः पुत्रं चन्दरमाहुमंनीषिणः 1 । 
इष्टे स्पृष्टे भ्र ते चोक्ते घ्राते यत्रेन्द्रियोत्सवः ।।--हरिहूरसुभाषितम्‌ २/३७ 
५. सकलजनान्तःकरणाकषित्वं हि भगवतोऽस्रावारणं लिंगम्‌ _ आनन्दमयत्वात्‌* ` एतावत्त्वं 
हि परमेश्वरं लिगमस्य, यद्वाल एव सकल जन चित्तचमत्कार कारकः । 
--चतन्यचनद्रोदयम्‌, १|प० २४ 
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पक्षिमनुष्येषु सवेष्वावालवृद्धेषु ग्यापकत्वेन दरीदृश्यते । न केवलमात्मनां बालकेषु, न 
केवलं मनुष्यस्य मनुष्यवालकेष्‌, प्रत्युत मनुष्यस्य सनुष्येतररिशुष्वपि, सकलप्राणिने निजा- 
पत्येषु च वत्सलता वरीवृत्यते । यथा च लिखितं मयवान्यस्मिन्तेकरस्मिल्लेखे--“्रत्यासन्ने 
वर्षासमये सुरक्षितस्थानं प्रति निजाण्डान्‌ नयन्तीषु पिपीलिकासु, शावकेभ्यो नीडनिर्माणं 
कुवेत्सु अन्नकणांरच तच्चञ्चुपुटेष्‌ निदधत्सु पक्षिषु, वत्सानवलोक्य मृहुमहुरातुरतया 
हुम्बारवमुद्गिरन्तीषु समुपसुज्य लिहन्तीषु प्रस्नुतपयोधरासु च सुरभिषु, नंकान्‌ मासान्‌ 
मृतवत्सं वक्षसि रिलष्यन्तीषु वानरीषु, शावघानतयावलेदोनारुजा निजान्‌ ग्मेजान्‌ मुखै- 
गृ हीत्वा स्थानपरिवतंनं कुर्वाणासु व्याघ्रीषु विडालीष्‌ चायंभावः सन्ततं साक्षात्कियते । "° 
केऽपि भावस्यास्यनन्ददायिता सुसिद्धव । प्रधने हन्यमानं पुत्रं दनुं रक्नन्ती.वृत्र- 
माता सहषंमिन्द्रस्य व्ण मत्य्‌ वृतवती ° श्रवण्कुमारस्य मृत्यौ पितृभ्यामाचरितोऽग्नि- 
प्रवेशः, पुत्रवियोगात्तेजस्विना राज्ञा दशरथेन कतः प्राणपरित्यागः, पृच्रवधस्य मिथ्योदन्तादेव 
स्तन्धेन द्रोणेन विहितः सगरे शस्तरास्तरपरित्यागः, हुंमायोः स्वास्थ्यलाभाय मोगलराज्ञा 
वावरेण सामन्दं कृतात्मनो मरणथाच्जा च प्रकामं सन्ति निदर्शनानि वत्सलताया व्यापक- 
त्वस्य । अतोऽस्य भावस्य सहजसिद्धा सकलप्राणिभुलभता । यं कमपि शिशू दशं दशं वत्सला 
लोका विगलितवेद्यान्तरान्तः करणा जायन्ते । शिशयुमृत्सङ्ख बोहुमुत्वुकास्त “वन्यास्तदद्गर- 
` जसा मलिनी भवन्ति"? इत्युद्‌ गिरन्ति । कवयोऽपि मन्यन्ते यन्मानुषे लोके वात्सल्यं नाम 
केवलमखिलेन्द्रियवशीकरणचणं मुष्टिः ।* पित्रो कृते तु पु्रीऽयमानन्दग्रन्थिरेवास्त 1" अतो 
लोक एव यदास्य भावस्यैतावती तीब्रतानुभूयते, काव्ये तु कलायोगादसावृत्कृष्टतरो तीत्र- 
तरो वा भवति। कन्ये नाट्ये च वत्सलतानुभूतो सद्यः साधारणीकरणं जायते 
परमानन्दश्चास्वाद्यते । र: | 


| अयं वत्सलताभावो मनोवेज्ञानिकेषु मातुवृत्तिरूपेण (7भशला79्‌ 1050॥०७) 
काव्यशास्त्रिषु च पूत्ररति-स्नेह-वत्सलतादिनामभिः स्थायिभ।वसरूपेण जन्मजातपंस्कारः स्वी- 





१. “स्थायिभावस्वषूपं वत्सलताभावस्थायित्वञ्च 
--स्वरमंगला, त्रमा्षिकी, वषेम्‌; ६ अंक २, १० १६ 
२, नीचावया अभवद्‌ वृत्रपृतरेन्द्रो अस्या अव वधजभार्‌। 
` उत्तरा भूरघरः पृत्र.आसीदानुः शये सहवस्सा न धनु; ॥\ - ऋग्वेदः, १/३२/९ 

३. भभिज्ञाशशाकून्तलम्‌ ७/१७ 
४. महावीरचरितम्‌, भवभ्तिः, ३/१० २७६ .. 
४५. . अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ । 

आनन्दग्रन्थिरेकोऽयमपत्यमिति पट्यते 1--उत्तररामचरितम्‌, २३/१७ 
6. (121, 1 {76 2717281-71016्ः 13 710४6 0४ 116 1एपा§6€ ग २. 71816081 105 
` {17 50 2150 15 6 019. 0 7कण्ता6 पाऽ जलम ४3 02561653 ०10 
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क्रियते । बाल्यकालादेवाभिव्यव्तिजायते वासनात्मतया विद्यमानस्यास्य भावस्य । शिशूनां 
पुत्तलिकाक्रोडास्य प्रमाणम्‌, यथोक्तं महाकविना कालिद।सेन-- 

मन्दाकिनीसेकतवेदिकाभिः सा कन्दुकः कति मपुत्रकं्च । 

रेसे मृहुभेभ्चगता सखीनां कोडारसं निविशतीव बाल्ये ।1° 


वत्सलतासंज्ञकस्य स्थायिभावस्य नके विभावा वियन्ते । परिवारे पुतव्रीपुत्रपौत्रीपौत्रदौ- 
हित्रभ्नातृजाश्नातृजानुजानुजमागिनेयीभागिनेयाद्याः, समाजे च शिष्याः शिशवरच मुख्यतोवत्सल- 
ताया आलम्बनविभावाः सन्ति । समाजे केचनान्यसम्बन्वेष्वपि वत्सलता भावः क्वचिद्‌ द्र्यते । 
यथा--स्वामिनः सेवकं प्रति, भक्तस्य भगवद्‌बालरूपं प्रति, भगवतो भक्तं प्रति, गृहस्थस्य 
गृहपशृन्‌ गृहपक्षिणर्च प्रतिः कृतकतनयत्वेन गृहीतान्‌ लतातरू र्चापि प्रति । स्ेष्वेषु विभावेषु 
सामान्यतः पुत्रपुत्री शिष्यक्मनीयश्चिरवरच वत्सलतोद्बोधका विभावाः सन्ति अनुभावा संक्षेपतो 


द्विविधा उक्ता-कायिका वाचिकार्चेति।* शिशु भ्रति निनिमेषचक्षुषावलोकनं, तस्य शिरोघ्राणं, 


चुम्बनं, चुच॒त्करणमुत्सङ्धधारणं, स्पशंनालिगनादीनि च सामान्याः कायिक्रानुभावा भवन्ति । 
शिशुना सहं कीडनम्‌, शिशोरलंेकरणम्‌, गोपुच्छादिभिः रक्नाकरणं, मृदुताडनमित्यादीनि च 
विशिष्टाः कायिकानुभाव। वतन्ते । आशीवं चनम्‌ पदेशः शिसोः रक्ञाथं प्रमुप्राथेना, मन्वरजपः, 
कदाचित्‌ कृत्रिमतजंनमपि च वाचिकानुभावाः भवन्ति । सात्विकभावानामष्टविधत्वं काव्य 
शास्त्रिभियं्यपि स्वीकृतम्‌ परमेतेभ्यो भिन्नोऽपि नवमो भावो वहुलतया स्तन घारिणीषु मातृषु 
नि जापत्यं प्रति विलोक्यते 1 असौ चास्ति सास्विकभावः.^्तन्यल्लावः' ।* एवमेव त्रयस्त्रिंश 
त्सवंमान्येभ्यो व्यभिचारिभ्यो व्यतिरिक्ता दथामृदुतापन्तोषादयोऽनेके भावा अनुभूयन्ते ये 
तत्तस्प्रसङ्खं स्वयमूह्याः । एतेषां विभावादीनां संयोगाद्‌ व्यग्यव्यंजकभावादभिव्यक्तः सकल- 
सहृदयहदयसंवादभाक्‌ हूदयेषु वासनात्मया स्थितः स्थायी वत्सलताभावो यदा स्वीकार 
इवाभिन्नोऽपि गोचरीक्रियते तदा यो रस आस्वादयते नासौ कथमपि ुंगार इति व्यवह 
सुङकः । यथ्नुभ्रुयते न चास्ति स श्णंगारस्तदावश्यमेव भिन्नामयेयेनैव वक्तव्यः । लोक एवं 
यदामितानन्ददोऽयं कथं प्रतिषिध्यते काव्ये नाट्ये चास्य पुष्टिः वत्सलत।याः पुष्टिरेव वत्सलो 
रसः आचायंविइवनाथेन वात्सल्य हेतूनां विभावादीनां सोदाहरणं निरूपणं प्रस्तुतं परमुदारतया 
किन्तु उदाहरणानां विइलेषणं न कतम्‌ 1 कविकणपूरगोस्वामिना तृहाहृते पे वत्सलरसस्य 
निष्पत्तिरपि कृता तस्य अलंकारकौस्तुमे, तेन वत्सल रसस्येदमुदाह्रणमुपन्यस्तम्‌- 
ऊ आराज्जानुकरोपसमपंणपरो जातस्मितं सञ्चर- 
न्नङ्धारोहमाप्नुवन्‌ खरुदिषाविम्लानचन्द्राननः । 
भभ्यासाथेमुपेक्षितोऽपसरणप्रक्रान्तया सत्वरं 
कण्ठता यशोदया न न न नेतयाइवासि बालो हरिः ।* 





१. कुमारसम्भव, १/२९ 
रसचन्द्रिका, विर्वेडवरः कविचन्द्रः, ५ प° =३ 
३. नवात्र सात्विकाः स्तन्थस्रावः स्तम्भ।दथदच ते ॥ 


--हरिभक्तिरसाभत सिन्धुः 
४. मलङ्कार काँस्तुभः, ५/उदाहरण संख्या-१० ट ५. सिन्धु, २/४/२२ 


वत्सल-रस-विमरः | ३३३ 


पदोऽस्मिन्‌ विभावादीनामवस्थितिस्तेनंवं प्रकटिता-- 


अत्र ममकारः स्थायी । एष एकनिष्ठः आलम्बनं श्रीकृष्णः, उद्ीपनं तद्गतच॑क्रम- 
णादिः । अनुभावः कण्ठेृत्यालिङ्घनादिः । व्यभिचारी हर्षादिः एष परोक्षो त्रजेशवरीनिष्ठः 
प्रत्यक्षः सामाजिकनिष्ठः । उभयथं वाऽयमप्राकृतः 1" 

स्थायिनः संज्ञायां भवतु नाम मतविशेषः परमियमत्र नास्ति काऽपि 
` विचिकित्सा यच्छंगाराद्भिन्न एवास्ति कौऽप्यलौकिकचमत्कारकारी वत्सलोरसः । काव्य 
हास्तरिणो रससंख्याविस्तारभयाद किमपि ब्रवन्तु परं रसिकस्यव वतमानात्‌ रससम्बन्धे 
सहूदयाएव प्रमाणम्‌ । आनन्दवर्धनाचार्योऽप्याह--“वैकटिका एव--रत्नतत््वविदः, सहृदया 
एव हि काव्यानां रसन्ञा इति कस्यात्र विप्रतिपत्तिः ! ४ 





१. तत्रेव; ५/पृ० १४८. 
२, ध्वन्यालोकः. ६/० २२३३. 


«किति रस विमशंः; 


लखक--डं ° कपिलदेव ब्रह्मचारी 
। प्राचायं . 
श्री रामानन्द पीठ संस्कृत महाविद्यालय, 
कणंघण्टा-वाराणसी 


संसार रोगेण चिरं सुप्ताः कुतोऽपि शाम्तिं न परां प्रपन्नाः । 
शुत्यन्धि निमेन्यनलब्धसारं सन्तः सदा भवितरतं पिवन्तु ॥ 
आद्य रसाचायण भरतमुनिना केवलं म्णुगारादयोऽष्टावैव रसाः स्वीकृताः किन्तु 
पश्चाद्वतिनः आचार्याः शान्तोऽपि नवमोरसः' इत्यादिना नवरप्रानामनन्ति । मुनीन्द्र मतानु- 
सारेण वात्ल्यरसोऽ प यथाकथज्वित्‌काव्यजगति स्वस्थानं गृह्णत्येव । एवमेव भक्तिक्षत्रेऽपि 
भक्तिरसोऽपि स्वीकृतो भवेत्‌, कालान्तरे च तस्य स्वीकृतिः कान्य जगति भवेत्‌, किन्तु केवलं 
भक्तिरसविषये न तथाकृतम्‌ । अपि चाल ङ्कारविपयेऽपि भरतमुनिना केवलं चत्वार एवा- 
लङ्काराः स्वीकृताः, किन्तु अदुनाञ्ल द्रणरूपलक्षणेन काव्यञ्ोभाषायकत्वरूपधरमेण 
चालङ्कार वेविध्यं लभन्ते । एवञ्च यथा ये रसा अल ्कारार्च भरतमुनिना असम्मेतास्तंऽपि 
विभिन्ना चार्यः पल्लविताः स्वकृतारच तथैव स्सनमथवाऽऽस्वादनादिरूपसा मान्यधर्मेण भविति 
रसोऽपि स्वीकतंग्य एव, जन्तु न तथा कतं रसशास्त्राविद्भिः। यतो हि तेषां मते रसनिष्पत्ति- 
विषये यत्‌ सामान्यरूपमभिनवगुप्तादिना विहितं, तत्‌ भक्तिरसविषये पूर्णरूपेण चरितां न 
भवति । न च तेन भक्तिरसविषयककान्यस्य समालोचना एव भवितुमहतीति । अतो रस- 
शास्त्रविद्भिमेक्तिरसो न स्वीकृतः । तस्मात्‌ कारणाद्‌ भव्तिशस्तरनिर्मातिभिभेक्तिरसननः 
सगवद्भक्तः साधकंम॑ज्तिरसं आविष्कृतः । | 


#। 


शीमदमभिनवगुप्तानुस।रं रसास्वादनकाते समस्तलोकिकचित्तवृतीनां विलयः प्रधान- 
नायकस्य चित्तवृत्तौ जायते, प्रधाननायकस्य चित्तवृत्तिस्तु साधारणीकरण प्रक्रियया स्वस्मिन्‌ 
समस्तसहृदयानां चित्तवृत्तिं क्रोडीकूवंती (आत्मसात्‌ कुर्वाणा) रसास्वादस्य हेतुतामुपति । 
तस्मिन्‌काले समस्तविभावादि भावाः तिरोहिताः सन्तः साधारणीकृतभावमात्रमेवावाशिष्यते । 
तदानीं सहृदयस्य चित्तवृततेवंहिर्गाभिता विनश्यति, तथा च तदानीं प्रधाननायकस्य चित्तवृत्ति- 
रेवावरशिष्यते । इत्थं च साघारणीकरणं संविद्विश्रान्तिदच रसास्वादनेऽत्यन्तमुपयुज्येत इति 


स्थापितमभिनवगुप्ताचायेण । जरन्तुं इयं प्रक्रिया भक्तिरसास्वादनोपयोगिनी नास्ति । तथां 
भक्तिरसो नानुभूयते 1 





` गब क = = 


भवित रस विमशः | ३३५ 


भक्तिमागं तु श्रीकृष्णलीलाया आनस्दोऽनुभूयते । तत्र श्री राधाङ्ृप्णस्य रतिरूपेऽथवा 
यशोदाया वात्सल्यरूपेऽस्माक मनसः परणतिनं भवति, ` किन्तु तत्र॒ भगवद्विषयकर क्तिरेव 
जागति । तत्र प्रधाननायकस्य चित्तवृत्ति रस्माकं चित्तवृत्तिं नाऽऽत्मसात्‌ करोति; किन्तु.सा 
केवलमस्माक भगवद्‌ विषयकरतिमुहीपयति । तत्र श्री राकाकृष्णयोः श्री सीतारामयोर्वा 
स्वरूपप्रच्छादने भक्तकवीनां नाभिप्रायः, किन्तु तस्य प्रवोधनमाचरमेवाभिप्रायो वत्तते । अतएव 
यावदेव वयं राधाप्रातिं श्रीकृष्णस्य रतेः परिशीलनं कुमः, तावत्कालपयेन्तमेव भवितरस्माक- 
मुद्दीप्यते । एवञ्च भक्तिमागं वयममिश्रितभावनाय। आस्वादनं न कुमः, किस्तु श्रीटष्णस्य 
भव्तिभावनया मिभ्ितो भक्तिभाव एवाऽऽस्वाद्यते । इयं प्रक्रियां रसशास्त्रप्रतिपादकानां रस- 
निष्पत्तिविषयकसिदान्तात्‌ सवंथा भिन्ना वतते । 


तात्पयमिद श्रीङृष्णभवितिमष्ये भक्तस्य या भावना समुद्भवति तथा चौपात्तभावाति- 
रिक्तं सहृदयगतं यत्‌ कृष्णप्रेमानुभूयते, तस्य समुचितं समाधानं रसशास््े नास्ति । प्राचीन 
मतानुसारेण रसास्वादनविषये कृष्णलीला प्रशस्तिकाव्यमिव भक्तभावानामुद्दीपिका सती 
रसवदलङ्काररूपेण परिणमति । ततोधिका नास्ति काचिदपि भवितः। एतत्त नोचितं, यतो 
हि तदवस्थायां कष्णलीलागौणभ्रूता एव भवेत्‌, तद्‌ भक्ताचार्याणामभिमतं नास्ति । यतो हि 
भक्तिमावनया सह शीकृप्णलीलाऽपि तेषामभीष्टा, तस्याःसमुचितं समाधानं रसशास्तरे नास्ति। 
तस्मादेव कारणाद्‌ भक्तिरसरूपा नवीनासरणिः प्रसृता सस्कृतसादहित्यकाव्यशास्वरजगति भविति 
रसज्ञः । 


 अभिनवगुप्तमतानुसारेण स्वाभाविकवित्तवृत्तिरेव लोकवृत्तपरिनिष्ठिता यदा सहूदये- 
रभ्यस्यते तदा सा एव व्रिभत्रादिभी रगेऽवहीयं सहृदयानां रसास्वादस्य हेतुभूता भव्ति ॥ 


किन्तु भविततस्तु न स्वाभाविकी चित्तवृत्तिः, न तु तस्या अनुभावा एव वाहत्येन समुद्भूताः ये 


सहृदथैरभ्यस्यन्ते, अपि चोद्धवादीनां प्रसंगे यत्र कृत्रापि रंगमञ्चें भवतेरभिनयः त्रियते; तन्न 
तस्या भक्तेविवेचनं कत्तु शक्यते, किन्तु यत्र राधाकरष्णयोः रतिभावस्याभिनयः क्रियते, येनं 
तस्य समास्वादनं भवेत्‌, अर्थात्‌ यदा भच्तिभावो न प्रत्यक्षीक्रियते तदाः तस्य समास्वांदनं 


कथम्‌ ? किन्तु भक्तिरसशास्रानुसारेण सः समास्वायते 1 तस्या समुचितं समाधानं रस 


रास्वज्ञ नं क्रियते । अतएव भक्तिरसः समुद भावितो भवितरसन्ञं : 1 


ए 


प्राचीनरसतत््वस्यानुचिन्तनं नाट्यप्रसंगे कतं रसक्ञं : 1 अतोऽस्मिन्‌. मार्गेऽभिनयस्य 


` स्वेथा प्राधान्यम्‌ । काव्यजगति रसत््ेम्योऽनिवायैता प्रदानायाभिनयस्य स्थानं गुणालंकारं 
स्वीकृतम्‌, अर्थात्‌ काव्ये गुणालंकारः रसः समास्व।दते । किन्तु भक्तिमागे भव्तिविषयक- 
काव्यस्यैव प्राधान्यं न तु नाट्यकराग्यस्य प्राधान्यं वतंते, तच भवितनाटक्स्य रचना तु गौण- 
र्पेणव छतां । इत्थञ्च प्रोक्तकारणेन रसशास्त्रद्ष्टया भवक्तिकाव्यानां विवेचनाथंमेव 
भवितिरसविद्‌भिभकितिरसरूपया नवीन रसधारया सिक्ता वसुन्धरा । ` 


: प्राक्तनरसस्ास्बभक्तिरसक्ास्चयोभंदाभेदः; 


भवितिरसस्य रसविषये प्रक्रियाविषये च विचारणात्पूवं नितान्तविचारणीयौऽयं विषयो 
यत्‌ ` प्राक्तनरससिद्धान्तस्य भव्तिरसं प्रति का उपजीव्यतां 'वतंते, यतो हि भव्तिरसस्य परि- 


~= = -- ~~~ 


^+ 


>4४१६ 


क क 8 -- १ 1 ५ 


=<, 


३३६ भारतीय काव्यश्षास्व्र मीमांसा 


कट्पना नवीना सत्यपि भ्राचीनरस सिद्धान्तात्‌ स्वंथा विनिमृक्ता नास्ति । भक्तिरसशास्तरस्य 
प्रतिष्ठापना च प्राक्तनरससिद्धान्तस्य पूवंपीठिकायामेवाभूत्‌ । अतत एव प्रथमं भवितरसं प्रति 
प्राक्तनरससिद्धान्तस्योपजीव्यता विचायते । - 


स्यूलरूपेण भव्तिरससिद्धान्तः प्राक्तनरससिद्धान्तेन पूणंतया प्रभावितो वतंते। "विभा- 
वानुभावसंचारिसंयोगाद्‌ रस॒ निष्पत्तिः इति भरतमुनिना प्रोवतरसनिष्पत्तिविषयकसूत्रस्य 
प्रभावेण सरवे परिवत्तिनो रसाचार्या न्यूनाधिकतया प्रभाविताः सन्ति 1 वस्तुतस्तत्सुत्रमेव रस- 
सिद्धान्तस्य मूलं वतते, यस्योपरिरसरूपबटवृक्षो विविधशाखाप्रशाखायुतः सन्‌ प्लवितः 
प्रवृद्धश्च । प्रोक्तरसपरिभाषानुक्लमेव विश्वनाथेनापि प्रोक्तम्‌ । 


विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तेथा । 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ॥ 
-- (साहित्यदपंणे, ३/१) 
परोक्तरसपरिभाषामाध्रित्येव रूपगोस्वामिना “भवितरसामृतसिन्धौ' भवतिरसविषये 
सूत्रितम्‌-- 
विभावैरनुभावैश्च सात्विकंव्यंभिचारिभिः । 
स्वाद्यत्वं हदि भक्तानामानीता श्रवणादिभिः ॥ 
एषा कृष्णरतिः स्थायी भावो भक्तिरसो भवेत्‌ । 


यद्यपि प्रोक्तभवितरसशरत्र प्राक्तनरससूत्रात्‌ पूणंतया पाथेक्यं नास्ति, तथापि किचिद्‌ 
वँशिष्टयमस्त्येव । तत्तु तत्र सात्विकभावेरपि रसपरिपाको भवतीति पृथगुपादानं कृतम्‌ कृष्ण- 
रतिरूपस्थायिभाव एव रसत्वमेतीति चोक्तमिति दे वेशिष्ट्ये वतंते। अन्यत्सर्वतुल्यमेवो भयात 
प्राक्तनरसदयास्तरे वासनावासितरसिका एव रसास्वादनं कत्तं. क्षमाः । भक्तिरसोऽपि भक्ति- 
वासनावासिताः शुद्धान्तःकरणा एव भक्तिरसास्वादनेऽधिकारिणो भवन्ति । एवञ्च विभावा- 
दीनांया परिभाषा रस शास्त्र प्रोक्ता, सा परिभाषा एव भक्तिरसोऽपि दश्यते । केवलं 
सात्विकभावस्ये वाधिकतयोपादानं कृतम्‌ । भक्तिरसमूत्रे सास्विकभावस्य पृथगुपादानेन ज्ञायते 
प्राक्तनरसाचायवत्‌ सात्विकभावरसानुभावे नान्तभविः स्वीकृतो भक्तिरसन्ञं : । अन्यत्सर्वं 
तुल्यमेवोभयत्र । भक्तिरसे नायकः सवंथा भगवान्‌ एव, न तु प्राक्तनरसशास्त्रानुसारेण यः 
कोऽपि भवितुमर्हति । रसशास्त्र नायिकागताष्टावि्शत्यल काराणां निरूपणं कतम्‌, . भव्ति- 
रसोऽपि तदनुसारेण भगवद्‌गतसात्विकालङ्कुा राणां निवं चनं कृतम्‌ । वैशिष्ट्यं तावदत्र भवित- 
रसशास्त्रानुसारेण सवषामालम्बनं दष्टान्तङ्व भक्ता एव भवन्ति, न सन्यत यथा रसथास्त्र । 
उद्दीपनस्य वणंन प्रसंगे श्रीङृष्णस्य वेशभूषादीनां यद्‌ वर्णनं, तदपि रसशास्वसम्मतमेव । 
अनुमावादीनां वणंनप्रसंगे तेषां हौ भेदो प्रथितौ, तदेव प्राक्तनात्‌ पाथंक्यम्‌ । सात्विकभावानां 
वर्गीकरणं सवथा नवीनं वतते, किन्तु तेषां संष्यायां परिभाषायां कायंकारणभावादौ च न 
किमपि वलक्षण्यं दृश्यते । तस्य संचारिभावानुभावाम्यां पृथगुपादानं सवंथा नवीनं वर्तते, 


तस्याऽऽवश्यकता रसशास्त्रेऽपि समनुभूयते । सञ्चारिणां संख्या परिभाषा च रसशास्त्रानुकल- 


वात्र । वरयस्त्रंशदव्याभ्िचारिसंख्यायां नात्रव्यतिक्रमः। यद्प्यन्येषां सञ्चारिभावानामुद्भावनां 
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कृतात्र तथापि तेषामन्तर्भावस्वयस्विंशन्मघ्य एव कतः । वैशिष्ट्यञ्चात्र सञ्चारिभावानां 
परस्परं विभावतानुभावता च प्रतिपादिता 1 भावोदय-भावशान्ति-भावसन्धि-भ।वरवलता- 
दीनां रसशास्त्रानुक्लमेव प्रतिपादनं कृतमत्रापि भक्तिरसन्ञं रिति । 


रसानां स्थायीभावानाञ्च परिकल्पना यद्यपि सवंथा नवीनेव प्रतिभाति तथापि रस- 
हास्त्रस्य प्रभावात्‌ सर्वथाऽसंपृक्ता नास्ति । केवलं रससंख्यायां तस्याः प्रविभागे च भेदो 
वतते । अपि च तत्र केवलं श्रीकृष्णसम्बर्धात्‌ रसानां पुन राख्याने नूतनरस इव प्रतिभाति । 


रसानां वैर-मैत्रीस्थितिरपि रसशास्वरानुरूपेवात्रापि । तेषां परस्परं वं रपरिहारर्च तेषामनु- 


क्लरीत्या एवात्र रसाभासे यत्‌ किञ्चिन्मौलिकत्वं वतेते । यथाहि प्राक्तनरसविदां मते 
रसनिष्पत्यपुणं तायामेव रसाभासः, परवतिनामावार्याणां मतेऽनौचित्ये रसाभासः, भक्तिरस- 
शास्त्रे तु रसनिष्पत्यपुणंतायामनौचित्ये च रसाभासो भवति 1 प्रोबतविवेचनस्य ततत्वमिदं 
निःसृतं यत्‌ न्यूनाधिकशब्दभेदेन परिवतंने सत्यप्युभयत्र साम्यमधिकम्‌, वंषम्यं तु स्वल्पमे- 
वास्ति 1 अतएव सूक्ष्मेक्षिकया तयोः परस्परं पाथंक्येऽपि प्राक्तनरससिद्धान्तात्‌ भव्तिरसोऽयं 
न सवेथाभिन्नो वतते । | 


भवितरसस्य लक्ष्यम्‌ - 


"रसो वै सः इत्यादिना श्रुति्रतिपादितस्य सच्चिदानन्दस्य परमरसस्वरूपस्य प्राप्तिरेव 
मानवजीवनस्य चरमं लक्ष्यभिति स्वं रसज्ञा मन्वते । एवं रसततत्वस्यापि चरमं लक्ष्यमा- 
नन्द प्राप्तिरेव वतते । आनन्दभ्राप्त्यथंमेव सवे रसविदो रसशास्तरेऽवगाहनं कुवन्ति । रस- ` 
तस्वचिन्तनस्येदमेव लक्ष्यं यत्‌ रसतत्त्वानुचिन्तनेनाऽऽनन्दस्व रूपस्य परन्रह्मण, प्राप्तिमेवेत्‌ । 
"आनन्दं ब्राह्यणो विद्वान्‌, आनन्दाद्‌ ्येवेमानिभरतानि जायन्ते, . इत्यादि श्रुतिभिः प्रतिपादितं 
तद्‌ ब्रह्म आनन्दस्वरूपमेव, तस्मादेव सवे जन्तवो जायन्ते "तमेव लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति" 
इत्यादिना पुनः तमेव प्राप्य सर्वैरानन्दोऽनुभूयते । स आनन्द एव जीवनस्य परमपुरुषः । 


यो वै भूमा तत्सुखम्‌ इत्यादिश्रुतिभिः स एवानम्दः प्रतिपादितः । दुःखस्याऽत्यन्तिकनिवृतति- 


रप्यानन्दस्वरूपंव । चतुधिधपुर षाथंजन्यंसुखमप्यानन्द एव । इत्य भूतस्याऽजनन्दस्य लाभायेव 
रसविदो रसे सततमुन्मज्जान्ते । 


ये च लौकिका मानन्दास्ते तस्येवाऽऽनन्दस्यांशाः, अतस्तेषां लौकिकाऽऽनन्दानाम- 
चिष्ठानमानन्दात्मकमात्मभ्वरूपं वब्रहमेवास्ति । जीवात्मपरमात्मभेदेन तस्य ॒रूपद्वयमिति । 
वस्तुत मानम्दस्वरूपम एव परमात्मा, किन्तु परब्रह्मणोऽशत्वेन सच्चिदानन्दस्वरूपस्य तस्या- 
आनस्दांशो जीवेऽपि वतंते। अग्नेः स्फलिङ्खवदथवा सिन्धोजंलकणवत्‌ जीवेऽपिभानन्दानु- 
भूतिर्जायते 1 किन्तु आनन्दोऽयं स्वल्फांशो विषयजन्यश्च भवति । भरतप्रमुति रसज्ञानां लक्षय 
तु तस्यव जीवगतस्याऽऽनन्दांशस्योद्बनोधनं प्रतिभाति । अनादिकालादारभ्य विविधजन्मनि 
परिभ्रमन्‌ जीवो नानावासनाभिः परिव्याप्तोऽस्ति । मनुष्य जीवनेऽपि सा वासना जीवे- 
तिष्ठत्येव । किन्तु तत्र तस्मिन्‌ जीवे कान्यार्थानुचिन्तनरूपं वैशिष्ट्य मवश्यमेव समुद्‌ भवति । 
ततः स जीवो विभावादिभौ रसमनुभवति । इत्यं भूतं रसास्वादनमेव भरतादिरसन्ञानामभिः 
मतं प्रतीयते । वस्तुत इयं रसानुभूतिः परमानन्दरसास्वादत्य पूवेपीठिकंव, विषयग्रकृतजन र~ 
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नायासेनः लभ्या च}. किन्तु परमतत्त्वगत पूर्णानन्दस्यानुभरुतिः पूवपिक्षयाऽतिदुष्करा, सव 


दुलंम्या च । अनुमीयते तस्मादेव कारणात्‌ भरतप्रमृतिभी रसाचाय निः श्रेयसः साधनीभूत- 
श्रवणादीनां विषये न किमपि विचारितम्‌, न च संसारचक्रे निखिलानर्थ मूलस्य जीवबन्धनस्य 
मूल मज्ञ नस्योेदनाथेमेव किमपि निरूपितम्‌ । निखिलनिगम सिन्धून्‌ निमेथ्यभरतमूनिना या 
नाट्यसुघा समुद्भाविता, तया केवलं जीवगत 15ऽनन्दांस्स्येवाऽऽस्वादनंभदति, यः. पुणब्रह्मा- 

दस्य क्षुद्रां एव । इत्थञ्च रसशास्वरज्ञभकतिरसशास्त्रज्ञयोः रसविषये समानलक्ष्येऽपि सार- 


भूतसिद्धान्ते महदन्तरमस्तीति विदितमेव प्रेक्षावतां सत्साहित्यपाथोधिमन्यनमन्दरायमाणानां 


` शेभुषी जुषाम्‌ 1 


नभिमतमेव, तेषां चरमं लक्ष्यन्तु परमानन्दराश्ञेभेगवदगतस्याऽऽनन्दस्य रसास्वादनमेव । 
अर्यात्‌ पुष्कलरसावाप्तिरेव भक्तिरसन्ञानामाभिमतम्‌ । सा चः तदव भवेद्‌ यदा परमानन्द 
स्वरूपो भगवान्‌ मनोगतः सन्‌ . तदाकारो भवेत्‌, तदनन्तरमेवासीमापरिच्छिन्नरसानु 
भूतिमेवति । 


उक्तञ्च मधुसूदनस्वामिना-- 


भगवान्‌ परमानन्द स्वरूपः स्वयमेव हि । 

मनोगतस्तदाकारो रसतामेति पृष्कलम्‌ ।।-भक्तिरसायने १/१० ` 
` “ यदा चित्तवत्ि्र॑वतां प्राप्य वि भु-नित्यपूणे वो षसुखात्मकं भगवन्तं गृरणाति तदा तया 
न किमपि प्राप्यभस्ति लोके 1' अतोभक्तिरसप्रतिपादितसाधनमनसि विषयान्‌ प्रति काठिन्यम्‌ 
` भगवन्तं प्रति चित्तद्रवत्व च संस्थापनीयम्‌, यतोहि तदनन्तरमेव भगवत्साक्षात्करो जायते । 


भक्तिरसप्रतिपादितसिद्धान्तोऽयं भरतादिसिद्धान्तान्‌ नातिक्रमते, किन्तु तेषां पल्लवन- 


मात्रमेव स चकार 1 तदभिप्रायोऽयं प्रतीयते भगवतः पराङ्मुखो भूत्वा जलधारावत्‌ मानव- 
जीवस्य विषयेषु स्वाभाविकी प्रवतिः, विषयेष्वेव सरलरीत्या रसास्वादनं भवति । तमेव 
पन्थान मवलस्व्य भरतमुनिना रसास्वादनं प्रति पादितम्‌ । यत्तो हि. यावन्मानवचित्तवृत्तिः 
परम रसास्वादस्याऽऽनन्दांश्ञमात्रे लौकिक जीवगतरसे पणं तथा रसन्नत्वं नानुभवति तावत्‌ कथं 
परमानन्दस्य पूणेरसास्वादने स्पृहालुता भवेत्‌ । अर्थात्‌ प्रथमजीवगताऽऽनन्दं प्राप्यैव भगवद्‌- 
विपयाऽऽनन्दः प्राप्यते सोपानक्रमिकविकासंरूपेणेति । एवञ्च प्रथमभूमिकारूढजनानां इते 


प्राकृतरसस्य लक्ष्यं प्रदर्यं मुनिना तत्रेव परमतत््वविषयाय प्राकृतं रसायापिस्वी कृतिः प्रदत्ता।* 


वस्तुतस्तेन परमानन्दरसस्वरूपमलक्षितमेव वतते । 


च 


ूरवोक्तविवेचनस्य तात्ययंमिदं यद्‌ भरतमुनिना श्गुणजिह्खिकान्यायेन प्राङतजनानां 





श भक्तिरसायने १/३० 
२. वही, १/३१ - _ 
३.- कठोपनिषदि, २/१ 

४, भक्तिरसाणंवे, प° ५८ 


एवञ्च प्रतीयते भरतादि प्रतिपादितजीवगताऽऽनन्दांशो भवित्तरसप्रत्िपादकानाम- 





६ ध च 
॥ "क 


ल कक, - ` 
= २ 


प्रवति रस विमर्शः, . ~; | व 


परकृतरसपरि चयद्रारा “अस्ये वरत्म॑निस्थित्वा ततः सत्यं समीहते" इति रीत्या  अप्राकृतरसे 
( दिभ्यरस भक्तिरसे) चेतोऽवगाहनाय प्रथमं प्राकृतरस एव प्रतिपादितः । एवञ्च.प्रयोजनः 
पाथंक्यात्‌ प्रस्थानपाथंक्यमप्यमूत्‌ 1 इत्थंभूतो भविति रसोः भरतादीनां दुष्टिपथात्‌ दूरमेव 
वतते । एवं च रससाधनायां प्राचीनर्वाचीनयोलेक्ष्यभेदः परिदश्यते । क ए 


प्राष्तनरससिद्धान्तात्‌भक्तिरसस्य पाथेक्यम्‌-- 


पोक्तप्रकारेण प्राचीननवीनयो लंक््यभेदे सति रसस्य निष्यत्तावास्वादने च भेदः स्वा- 
भाविक एव बतंते 1 लक्ष्यभेदेन सवंस्मात्‌ प्राक्तनरससिद्धान्तात्‌ प्रभिन्नोऽयं भक्तिरससिद्धात्तः, 
अतस्तस्य तात्तिकदुष्टया प्राचीनैः सहं न कू्ापि पूणे रूपेण समन्वयः सम्भवति ॥ 


यथाहि विभावादिभिः कारणैः सहं स्थायिभावानां संयोगादनुकायं रामादो प्राधान्येन 


रसस्य निष्पत्तिरुत्पत्तिर्वा भवति, ततो नरे स आरोप्यते । इत्थं भूतस्य भटुलोत्टस्य रस- 
निष्पत्ति विषयकोत्पत्तिवादेन सहाऽऽरोपवादेन सहं वा न भव्तिरसस्य सङ्खतिःसम्भवति 1 ~. 


| एवमेव शंकुकस्यानुमितिवादेन सहापि समन्वयो न भवति, यतो ह्यनुकायें मृख्य- 
रामादिरूपे गृहीतनटलूपपक्षेऽकृत्रिमरूपे गृही तविभावादिहेतुनाऽनुकाथेमिन्ननटे रतिरनुमीयते 
एतयोद्रेयोः रसविदां विग्रतिपत्तयो विदिता एवं । भक्तिर सदृष्टया च भित रसे मवतस्य संमा- 
स्वादितो निजभाव एव रसरूपतां प्राप्नोति" न तु तस्योत्पत्तिरनुकाये, न वा तटे पक्षधमंता 
सम्भवति । यतो हि समास्वा्यत्वात्‌ रसः सामाजिकेषु तिष्ठति न त्वनुकायें .रामादौ, तस्या 
वतमानत्वात्‌, तत्परत्वाभावाच्च \! न च नटे पक्षधरममंताऽपिसंभवति अपि च पक्षघर्मताग्रहणं 
तु यद्रा नटेऽनुका्येगतभावस्याऽऽरोपो नाटये संभाव्यते किन्तु भक्तिरसे रसानुमतिः श्रवणादि 
द्वाराजायते । तत्कथमव्ररसस्योत्पत्तिरारोपो वानुमात्‌ं शक्यः । 54 ० 
अनेनैव प्रकारेण भदटरनायकस्य भावकत्वभोजकत्वव्यापारयोरपि नात्र सङ्खतिः,, तत्रः च 
भावकत्वव्यापारेण विभावादीनां साधारणीकरणे न भोजकत्वग्यापारेण च सत्त्वोद्रेकजन्य- 
प्रकाशात्मिकाऽऽनन्दात्मिका च संविद्विश्नान्तिः सिष्यति । ततो रस उपमुज्यते । इत्थमेवा- 
भिनव गुप्तस्य प्रमातृगत-सहजातमनो भावस्याऽऽस्वादनेन  भव्तिरसास्वादं न सम्भवति । यतो 
ह्यभिनवगुप्तमते नाद्ये सम्पुणंसामालिकानां मनोभावः प्रघानपात्रस्य मनोभावेन, प्रधान- 
पात्रस्य च मनोभावः सहृदयमनोभवेन सहं तादात्म्यं भजते, तत्तु भक्तिरस न सम्भवति । 
यतो हि भक्तिरसे सम्पुणंसामाजिकानां मनोभावः प्रधानपात्रस्य भावे विलयः, प्रधानपात्रगत- 
 आवस्य सहंदयगतभवेन सैक्यं न सम्भवति । अपि च -यथा लौकिकरसे भावस्याऽश्रया 
-नादृयगतपात्राणि भवन्ति, न॒ तथा भक्तिरसे, यतो हि भवितिरसे भावस्याश्चयस्तु भक्त एव 
भवति । लौक्रिक रसे शयु ङ्गारस्याऽऽश्रय आलम्बनञ्च परस्परं दुष्यन्तः शकुन्तला च, किन्तु 
भक्तिरसे राघाकृष्णयोरालम्बनरूपेण भक्तस्य चाऽऽश्रयरूपेण प्रतिपादनं भवति ।. .., ९ । 


सिति 


` १, रसः स 'एव स्वायत्वाद्‌ रसिकस्येव वतंनात्‌ 1 , ८ ` 
नानुकायस्य वृत्तत्वात्‌ काव्यस्यातत्प रत्वतः । --दशरूपके ४/२८ ~= + 7 5 


३४० भारतीय कन्यरास्ते मीमांसां 


प्रोक्तचतुष मतेषु आत्मस्वरूपस्य रसस्य नित्यता न सिध्यति । मत एव भावत्रयी- 
समूहालम्बनज्ञानानन्तरं जायमाना व्यवधानरहिता भगवत्प्रीतिरेव भक्तिरसरूपेण संमास्वायते 
अक्तैः 1" तस्मदिव कारणात्‌ भक्तिरसन्ञ भेव्तिरसमूलानवीना पद्धतिः परिकल्पिता कान्य- 
शास्त्र जगति 1 = 


भवित्िरसमागे स्थायिभावस्य परिकल्पना सवथा नवीना । भवितरसशास्त्राचा्येस्तु “जात 
एवहि जन्तुरियतीभिः संविद्भिः परीक्षितो मवत्ति' इति वक्तु न शक्यते "न वा" न दयेतच्चेत- 
ताहान्यः प्राणी भवति इत्येवं वक्तुं शक्यते * ते तु केवलं भगवद्विषयकरतिमेव स्थायिभावेन 
मल्यन्ते । भावोऽयमुपाजितः सम्बद्धितश्च भवति । पराक्तनसंस्कारत्वेन स जन्म जातोऽपि 
द्श्यते । 


स्वतन्त्रभष्तिरसस्य स्थापना | 


तत्वातत्वविचारं विनैव परम्पराग्रहग्रहवशादेव भवितिरसखण्डनार्थं बद्धपरिकरेः 
शास्वरको विदैमंक्तिरसस्य स्वतम्व्रसत्ता ना ङ्ग क्रियते । केवलं भावरूपत्वेन रसान्तरान्तर्ूतत्वेन 
वा भक्तिरसं स्वीकुव॑न्ति । एतत्सम्थंकाः प्राचीनाचायेष्वभिनवगुप्त-धनिकधनञ्जय-मम्मट- 
भोजराज-विदवनाथ-पण्डितराजजयन्नाथप्रमृतयस्तथाऽऽधुनिकेषु च॒ रङ्काचायरेड्डी-प्रो° 
माण्दा० अलतेकर-प्रो° बी° पराञ्जपे-श्री पीण्वी० काणे-प्रो० दश्सी° पंगु-प्रो° रा० जोग 
रा० टिङ्कणंकरप्रमृतयश्च सन्ति 1 


विवेकपूवंकं भक्तिरसस्थपने दृढ्सन्नद्धाः प्राचीनाचार्येषु रसश षु शाण्डिल्यः, नारद- 
श्री बोपदेव-महाप्रमु चंतन्यरूपगोस्वामी-जीवगोस्वामी-मधुसुद न सरस्वती-प्रमुखास्तथाऽऽधृनि- 
केषु भक्तरिरोमणि श्वीसुरदास-सन्तिरोमणिभक्तप्रवरश्री तुलसीदास श्रीक रपात्रस्वामि- 
कविराजकृष्णदास विष्णुपुरीगोस्वामी-विश्वनाथ चक्रवर्ती-डं ° वाटवे-डां ०-रावजी मोडकर- 
रा० प्रधान-रा०भागवत-रा०्म० गोरे-प्रो० द० केलकर--प्रो° रा० देशपाण्डयभ्रमृतयः 
सन्ति । 


रसाचार्येण भरतमुनिना श्ुंगारादिनवरसाः स्वीकृताः किन्तु भक्तिरसविषये न 
किमपि प्रोक्तम्‌ 1 परश्चादभिनवगुप्तानुसारेण भरत मुनिमते “अत ॒एवेदवरप्रणिधान्‌विषये 
भक्तिश्वद्धेः इत्यादिना निराकारोपासनायाः साकारोपासनायार्च साक्षात्‌ सच्चिदानन्दो ब्रह्य - 
वाऽऽलम्बनं वतते । अतो भक्तिज्ञानयोर्च शान्तरसएवान्तर्भावः कतेव्यः । दशरूपककारेण 
भवितरभविरूयेव स्वीकृता ।* भोजराजेन रससंख्यां वद्ध यित्वापि तज भक्ति रसस्य गणना न 

` कृता 1 अतो विचायते यत्‌ तन्मतेऽपि भक्तेः रसत्वं ना द्धीक्रियते । रतिदंवादिविषया व्यभि- 
चारि तथाल्जितः इत्यादिना मम्मटमते भगवद्विषयिणी रतिर्भाव एव न तु रस इति । 
विइवनायेन वात्सल्यरस स्वतंत्ररूपेण स्वीकृत्यापि भक्तिरसो न स्वीकृतः 1 





१. भवितिरसायने ३/१३, २३, २४ 
२. अभिनवभारत्यां, प° २८२ 


३. नाट्यशास्त्रे ६/८३ अभिनवभारत्यां, प° ७७७|मधुसुदनशास्विसम्पादिते 1 
४. ददारूपके ४/८३ 








भवितरस विमर्शः ` ३४१ 


संृतकाव्यशास्व्ाणामाचारयेषु पण्डितराजजगन्नायेन किञ्चिदुदारदृष्टया निष्यक्ष- 

तया च भक्तिरससम्बन्धिविचार उद्‌भावितः। तन्मते मरित रसो दशमरसल्पेण स्वीकतंग्यः । 
यतोहि व्यवहारे भवितरसः सरवमनुषयैरनुूयते । एतन्मते स्वतन्त्रभरवितरसस्यालम्बनविभावः 

साक्षात्‌ रसस्वरूपसच््चिदानन्दवत एव उद्दीपतमावो भागवतश्रवणादिरूपः, अवुभावस्छु 

भगवद्गुणश्रवणजन्यौ रो माञ्चाधरपातादिः, सञ्चारिभावो हर्षादिः, भगवद्विषयिणी रतिः 
(भवतः) स्थायिभावो वतते । अतो भक्तेः कथं न रसत्वमिति अपि च यदि "विभावानुभाव 
व्यभिचारिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्तिः इति भरत सूत्रमेव रसनिष्पत्तिविषये प्रमाणम्‌, तर्हि कि 
बाघकं भव्तिरसनिष्पत्तौ । विभाव दिसवंसहायकानां समवाये. सत्यपि भकितिदशंनो रसः 
स्वीकरणीयः, । किन्तु रसनिष्पादनाय सवंसामग्री सत्वेऽपि परम्पराग्रहुग्रस्तः स भक्तिरस 
पृथक्‌ न मन्यते । 

अपि चास्मिन्‌विषये तेन नूतनभावोऽप्ुद्‌भावितः । कामिनी विषयिणी रतिरेव कथं न 

भावः, यतो हि रतित्वेन कामिनौविषयिणी रतिर्दवादिविषयिणी रतिर्वा तुल्यैव 1 अथवा 
भगवद्‌विषयिणी रतिरेव (भक्तिः) तित्वेन श्युंगाररसस्यापि स्थायिभावोऽस्तु, कामिनी- 
विषयिका रतिः षञ्चारिभावश्चास्तु, तयोरह विनिगमनाविरहात्‌? तत्र तस्म समाधानं तेनेव 
दत्तम्‌, यत्‌ साहित्यशास्त् भरतमुनिरीत्येव रसादीनां व्यवस्था कार्या । अर्थात्‌ .भरतमुनिमते 
कार्तादिविषयिका रतिरेव ग्णुगाररसस्य स्थायिभावः, देवादिविषयिका रतिस्तु भावमात्रमेव । 
एतदेव मन्तव्यम्‌ 1 अन्यथा पित्रादीनां पुत्रादिकं प्रति या रतिः सैव स्थायिभावः, जुगष्सारोको 
च कथं न सञ्चारिभावः स्यातामिति !* मतो भरतमुनिना व्यवस्थापिता रसस्य नवसंख्यवो- 
चिता । देवादिविषयकरतिकामिनीविषयकरत्योरच तेन सादुश्यमुद्‌भावितम्‌, तत्तु नोचितम्‌ । 
यतो हि भगवद्विषयकरतौ प्रेमाराघ्यसुखस्य श्रीकृष्णभुखस्यैव वा केवलं प्राधान्यम्‌, किन्तु 
कामिनीविषयकरतो चाऽऽत्मनः छलस्य प्राधान्यं भवति । एवञ्च पण्डितराज जगन्नाचन्‌ता - 
तारेण भवितरसोऽस्ति किन्तु परम्पराग्रस्ततया तेन पुराततसस्णिर्नोलद््खिता । पर्वतिन 
आचार्या तामेवान्वसरन्‌ । | 3 


श्रीहेमचन्द्राचाये मतेऽपि सर्वितिनं स्वतंत्रो रसः, अपि तुसा रतेरेव विशेषभेदो वत्तते । 
यतो ह्य त्तमेऽनुत्तमस्य या रतिः संव मवितरिति कथ्यते। अतो भक्तिरसःस्वतंत्ररूपेण पृथक्तया 
१, भगवदालम्बनस्य, रोमाञ्चाशरुपातादिभिरनुभागितस्य, हर्षादिभिः परिपोषितस्य, भाग- 
वतादिपुराणश्चवणसमये भगवद्‌ भक्तैरनुभरूयमानस्य भक्तिरसस्य दुरपह्ववत्वात्‌ 1 भगवद- 
नुरागरूपाभवितञ्चात्रस्थायिभावः रसगंगाधर प्रथमानने, प° १८६ 0 
२. न च तहि कामिनीविषयाअपि रतेर्भावमस्तु, रतित्ाविरेषात्‌, मस्तु वा भगवद्भक्तिरेव 
स्थायित्वम्‌ कामिन्थादिरतीनां च भावत्वं, विनिगमकाभागात्‌ ॥ _ ~. ~. 
१ | --रसगंगाधरे प्र०अ० प° १६० 
३. अन्यथा पुत्रादिविषयाया अपि रतेः स्थाथिभावत्वं कुतो न स्यात्‌ ?. त . स्याद्‌ वा कृतः 
शुद्धभावत्वं जगण्साशोकादीनामित्यखिल दर्शेन व्याकुली स्यात्‌ । . 





_ रसगंगाघरे प्रथमानने, प° १६१ 


६४९ भारतीय काव्यशास्त्र की मीमांसा 


न स्वीकर्तव्यः 1" एवमेव शाङ्खं देवमतेऽपि केचित्‌ भक्तिस्तेहलोल्यादीनाभपि रसत्वं, तस्यं 
स्थायिभागान्‌ श्रद्धाद्र॑ताभिलाषांच स्वीकूवन्ति । तत्तु नोचितं वतेते, यतो हि ते सवं रतेरेव 
विशेषभेदा भवितुमहंन्ति 1२ | 


कतिपथाऽवुनिकविद्वांसोऽपि भक्तेः रसत्वं नस्वीकुवंन्ति यथाहि श्री रङ्खाचायमतानु- 
सारेण “रतिः विस्तारात्मिका वत्तते ! अतस्तत एव राष्ट्‌-नृप-देव-गुर प्रमृतीन्‌ प्रति भक्ते- 
विकासो मवति । अतः सा रतिरेव सवेषां पूरवोक्तिमावानां स्थायिभावो नदीनां पतिः समूद्र 
दव । तत्र वक्तव्यनभिदमेकस्मादेवस्थायिभावाद्‌ विभिन्नरसनिष्पत्या तु रसशास्त्रमर्यादालं घनं 
भवेत्‌ 1 शरीर ङ्काचायस्यापरेथमापत्तियंद्‌ रसस्थापनाय विभावादियोजनया। सहैव चारिचिक- 
वर्णनमप्यपेक्ष्यते। चारिचिकवणंनां विना केवलं भवितिवणनेन भक्ति मार्गावलम्वबनेन गा भवितः 
स्वतंत्ररससूपेण भवितु नाहंति । अतो भवितनस्वतंत्ररसः ! अन्यथा रसशास्तर मर्यादा भज्येत। 
तयापि प्रोक्ताऽऽपत्तिः समीचीना नास्ति यतो हि भक्तिरसे न केवलं भक्तिरेव वा्ण्यंते, अपि 
. त्तु तत्र रसनिष्यत्यथं सकलसामग्रूयऽपि वण्यंन्ते । तत्र हि निखिल रसानन्द मूति्भेगवान्‌ 
एग भर्ितिरसस्य विपयालम्बनभावः, भगवतो भावृकभक्तजनाः प्रियवल्लभार्च भव्तिरसस्या- 
ॐश्रयालम्बनमावाः भागवतपुराणादीनां श्रवणम्‌, भगवत्सम्बद्धाः स्थल-शील-शक्ति-सौन्दर्याङ्ग- 
सौरमादयश्चौही पनभावाः । प्रेमवरेन नृत्यं गानं भावविह्वलो भूत्वा रुदनंहसनादिकञ्चानु- 
मानाः 1 भगवद्‌रतिर्न (भक्तिः) स्थायिमावोमवति । मक्तिमावापन्नैर्मव्तंः सह भगवतो 
ललीलाविलास एव मव्तिरसरस्यात्मा वतते । एतावत्‌ सामग्री. समवायेऽपि भक्तिरसस्याभावः 
कथम्‌ { 


अषितिरस्विरोधिनां विदुषां मते भक्तिरसविरोधस्य कारणानि तम्निरसनं च - 


(क) मवितिरसस्य स्वीकृतौ सत्यां रसादीनां मावादीनाञ्च प्रामाणिकन्यवस्थापकम रतादि- 
¦ निर्णतिश्ास्वमर्यादोल्लङ्वनं मवेत्‌, तेन निखिल रसादिग्रतिपादककान्यसाहित्यदर्दान- 
मस्तव्यस्तं भूत्वा वितण्डाग्रस्तं जायेत, येन च नूतना समस्या काव्यसाहित्यदयास्तरे 
ऽव्यवस्था चोत्पद्ेताम्‌ । अर्थात्‌ रसशास्त्रे परम्पराम द्खो मवेत्‌ ! 
(ख ) भक्तिः केवलं भावमाच्रमेव, न तु स्वतन्त्रो रसः। 
(ग) भक्िमू लभावो न।स्ति। 


(घ ) निर्जीविमूति प्रत्यातमनिवेदनासक्तिरूपभक्तौ भावावेगानां तीन्रताया ओौक्कण्ठयस्य 
चासतत्वात्‌ सा केवला क्रियाहीनेव । 


१. स्नेहो भक्तिर्वाल्यमितिहि रतेरेवा `` “` -अनुत्तमस्यउत्तमे रतिः प्रसवितः संव भगततपद्‌- 
वाच्या --काव्यानृश्चासने, पृ० ६८ `. षः 
२. भक्ति स्नेहं तथा लौल्यं केचिन्मन्वन्ते रसान्‌ । 
 श्र्धाद्रताभिलाषांइच स्थायिनस्तेषु ते विदुः । 
तदसत्‌, रतिमंदौहि भक्तिस्नेहौ नगोचरौ । 
व्यभिचारित्वमनयोः नूनार्योः स्थायिनौ तु तौ ॥--संगीतरत्नाकरे, पृण ८३९ 


~ 








मव्तिरस विमर्शः | | ९४३ 


(ङः) भविततः सावजनीनापि नास्ति । अर्थात्तस्यां व्यापकता नविद्यते तस्याः क्षें परि- 
सीमितमेव । अत एव सा रसरूपो भवितुं न।!हंति । 


(क) .भक्तिरसस्वीकारे परम्पर भङ्कनिरासः- 


स्वतन्त्रस्य भवितिरसस्य स्वीकारे परभ्पराभङ्करूपप्रयमाऽऽपत्तिनिमूला, अयथार्था 
च. । यतो हि काव्यपदार्थो मनुष्याणां जलतर ज्गवन्तित्यपरिवर्तंनशीलर चन त्मकक्रिया शक्ते 
परिणामो वतते! काग्यक्षेत्े साहित्यक्षेत्रे वा परिवतितियुगानुरूपा नूतना नूतना भावना 
प्रवत्तिश्च, तस्य नवीनाभिव्यवितः, तस्या न्‌तनमाध्य मांऽऽलम्बनं च जायते । इदमेव मारतीय 
सजीवचिन्तनधारायाः क।व्यशास्तरस्य साहित्यशास्त्रस्य वा क्मिकविकासस्य जाज्वल्यमानं 
प्रमाणमस्ति † भरतात्‌परवत्िन आचार्या मुनिमतं विखण्ड्य रसालंकारगुणरीतिभावादिष 
प्रायः सवेष ॒क्षेतेष नतनं तथ्यम्‌ नतनकान्यसिद्धान्तम्‌; नूतनकाग्यसम्प्रदायस्य सस्थापन 
कृतवस्तः, तेषां सिद्ध।न्तानां मान्यता च जाता 1 अत एव पण्डित राजनगन्नाथस्य कथनमिदं 
यत्‌-- 2 | | | 
देवादि विषयकरतेभक्तिरसरूपत्वेन स्वोकृतौ _ सत्यां भरतादिनिर्णीतिकाग्य- 
रास्तीयमर्यादाभङ्खो भवेत्‌, तत्त नोचितम्‌ यतोहि स्वयमेव तेन॒ सठ्चारिभाव- 
विषये भरतादिनिर्णीत व्रयस्विशद्ग्यभिचारिभावातिरिक्ता नूतना चतुस्त्रिंशद्‌ 
व्यभिचारिभावा स्वीकृताः । एवमेव मम्मटादिभिः प्राचीनैः कतस्य कान्यलक्षणस्य 
तदभेदस्य चोल्लङघनं ` नास्ति, यतो हि यद्येवं न स्यात्तहि नवीनपदा्थस्योद्‌भावना कथं 
स्थात ? कथं वा रसगङ्खाधरप्रमृति साहित्य रत्नं दृष्टिगोचरं भवेत्‌ ! अतः "यथोत्तरं मुनीनां 
घ्रामाण्याम, इतिरीत्या नृतनविचारसरणिः समादरणीया । अत एव प्रोक्ततत्वहीनविचारेण 
भदित रसो न तिरोधीयते । अन्यथा सत्यान्नेत्रनिमीलंनमेव वक्तव्यम्‌ । अतः समस्तसाहित्य 
रसिकैरन्धपरम्परारहिते पक्षपातशन्येश्च भक्तिरसः स्वीकतव्यः । 


"अष्टौ नाटये रसां स्मता इत्यादिनाभरतमुनिस्वीकृताष्टरसादतिरिक्तो मम्मटेन 
'जञान्तोऽपि नव गोरसः, इत्यादिना शान्तरूपनवमरसः, विश्वनाथेन च स्फुट चमत्कारितया 
वात्सल्यं च रसं विदुः इत्यादिरूपेण वात्सत्यशूपो द॑शमोरसः स्वीकृत तहि सर्वानुभवसिदधो 
भवितरसः कथं न स्वीक्रियते ? तेनकि रसज्ञाः परम्पराग्रहप द्धुनिमग्ना न भवेयुः ¡ अत्‌ एव 
न्यायमा स्वप्रतिष्ठारक्षणाथमपि भक्तिरसस्तेः. स्वीकतव्यः ¦ 


भक्तिः केवलं भावमात्रमेवेत्यस्य निरासः- 
स्वतन्त्रभ वितिरसस्वीकारे भक्तिः केवलं भावमात्रमेवेति दितीयाऽऽपत्तिः समीचीना 


नास्ति। तच 'रतिर्दवादिविषयक व्यभिचारी तथाज्जितः' इत्यादिना प्रायः सवषां कान्यरसज्ञाना 


साहित्यिक्रानां मरे देवादि विषयिणी मगवद्‌ विषयक वा या रतिः, साकेवलं भावमात्रमेव,न तु 


` भक्तिरस इति यः पक्षो वत्तेते, स तु न समीचीनः यतोहि भक्तिरसनज्ञानां मते सामान्यदेवविष- 


यिका रतिर्भावो भवतु किन्तु सामान्यदेवापक्षया ^रसो वं सः इत्यादिश्रुत्या प्रतिपादितपरात्पर- 
अगवदविषयिणी परमविलक्षणा या रतिः, सा तु न भावत्वमहंति, अपि तु रसत्वमेव । सूत्रेऽपि 
देवः एव कथितः, आदिपदेन ततं इन््रादिदेवगुरमातु पितस्वाभिप्रमतिविषयिकौा रतिरेव 


३४४ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


गृह्यते । ते शवे सामान्य जीवविशिष्टा एव परमात्मपक्षया 1 अतः साक्षात्‌ परमात्मविषयि- 
कारती रसपदवाच्यैव ! यतो हि इन्द्रादिदेवविषयिण्यी कन्तादिविषयिण्याञ्च रतौ सुखांशस्य ` 
लेशोऽपि नास्ति, किन्तु सुखाभास एव, तेन रसो न पुष्यति । प्रमात्मविषयिणी रतिस्तु पूणं- 
सुखस्य शेवेधिरेवास्ति । परमात्मविषयिका रति्दिव्यमहतपरकाशयुक्ता भूयंसद शी, किन्तु इन्द्रा 
दिदेवविषयिका कान्तादिविषयिका च रति खद्योतवन्तिष््रभा । अर्थात्‌ कान्ताविषयिणी रतिः 
क्षणिकाऽऽनन्दजनिका, भगवद्‌विषयिणी रतिः सततं सर्वत्र पूर्णानन्ददायिका विरस्थयिनी च । 
तस्मादविद्यया मोहितस्य मलिनसत्व प्रधानस्य देवस्य विषये या रतिः सा यदि भावो भवति 
तदा भवतु नाम, तत्त॒ समुचितमेव किन्तु प्रमानन्दरसस्वरूपभगवद्विषयिणी रतिस्तु रस 
एव, अत एव सा रतिः कदाचिदपि भावोभवितुं न हंतीति । अतएव मधुसूदनस्वामिमते 
जीवत्वविशिष्टाः परमानन्दभिन्ना ये देवादयस्तद्विषयिका रत्ति भावपदेनीक्तम्‌, न तु 
परमात्मविषयिकरा रतिः, परमात्मविषयिका रतिस्तु स्थायिभावत्वेन रसत्वेनाभिषीयते 1" एवं 
सत्यपि कष्टं यन्नेत निमील्य केचन रसज्ञाः भव्तिरसं भावमात्रमेव कथिवन्तः। गौपनिषदानाम्‌ 
ऋषीणां मतेऽपि शुद्ध चैतन्य सम्पृक्तो रत्यादिस्यायिभाव भवित्तरस एव । मत एव रस जन्या 
इञनन्दो ब्रह्यानन्दसहोदर इति कथ्यते 1! भ्फगारादिनवरसास्तु बरह्यानन्दसहोदराएव सन्ति । 
एवञ्च भक्तिरसतब्रह्यानन्दयोस्तु तत्त्वतस्तादास्म्यमेव विद्यते । अत एव मधुसूदनस्वामिमतो 
समाधिजन्यब्रह्यानन्दस्य भवितिरसस्य च नामभेदोऽपि तत्त्वत एव । भवितरससंस्यापक श्रीरूप 
गोस्वामी समाधिनजन्यन्रह्यानस्दं भक्तिरसतुलनायां परमाण्तुल्यमपि न स्वीकरोति ।° प्रति- 
पादितञ्च भागवतेऽपि यद्‌ ब्रह्मानन्दपिक्षय। भक्तिरसास्वाद एव परमश्वेष्ठः* इति । आनन्द- 
वर्ध॑नाचर्य॑मतेपि सवपिक्षया भक्तिरस एव सवंश्च ष्ठः 1* 


अफगारादिनव रसानां स्थायिभावा वि मादयङ्च सवं रसोद्बोधकाः पदार्थाः लौकिका- 


[= ~ 
१. देवान्तरेषु जी वत्वात्‌ परमानन्दप्रकाशनात्‌ । 
तद्योज्यं परमानन्दरूपे न परमात्मनि 11--भवितिरसायने २।७५ 
२, समाधिसुखस्यैव भक्तिसुखस्यापि स्वतनत्तरपुरुषाथेत्वात्‌, तस्मात्‌ भक्तियोगः पूरुषार्थः पर- 
मानन्दरूपत्वादिति 1--भ ०र० टीकायाम्‌ 
३. ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्‌ पराद्धगुणीकृतः । 
नैति भक्तिसुखाम्भोषेः परमाणुतुलामपि 1-भ०र०रि० १।१।१९ 
४, या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पादपद्म । 
व्यानाद्‌ सवज्जनकथाश्रवणेन वास्यात्‌ ॥ 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भरत्‌ । | 
किन्त्वन्तकासिलुलितात्‌ पततां विमानात्‌ 1--मागवते ४/६/१० 
५. या व्यापारवतीरसान्‌ रसयितुं कारिचट्कवीनां नवा, 
दुष्टिर्यापरिनिष्ठिताथंविषयोन्मेषा च वंपरिचती 1 
ते द्वे.अप्यवलम्व्य विश्वमनिशं निवेणंयन्तो वयं, 
श्रान्ता नैव च लन्वमन्धिशयनं त्वद्‌भक्तितुल्यं सुखम्‌ ।।-- ध्वन्यालोके, पृ° ५६७ 








भक्तिरसविमणशंः | २४४ 


एव भवन्ति । यथाहि मव्तिरसस्य स्थायिमावो भगवद्‌ विषयिणी रतिः, निखिलरसानन्दमूतिः 
सम्पण सौन्दयंनिधि्मंगवान्‌कृष्णः तस्य राघादिप्रियबल्लभा मक्ताजनादचाऽऽलम्बन विभावाः, अन- 
न्यासक्तिः, प्रेमाश्र्‌ , रोमाञ्चः, दिव्योन्मादजन्यानेकानेकलोकबाह्यसी मातीत्तप्रणयनव्यापा रारचा- 
नुभावाः, हर्षदियङ्व सञ्चारिभावा मवन्ति । एवञ्च मक्तिरसस्योद्बोघकाः, सवं पदार्था 
अलौकिका एव । अत एव मक्तिरसन्ञानां विदुषां मते स्वीकृता पराभक्तिरेव सवश्रेष्ठरसः 
कथ्यते ।१ 
एवं सत्यपि महदार्चयं वतंते यत्‌ मलिनसत्त्वा्चितेषु नवरसेषु यत्र केवलं चिदानन्दोऽश- 
मात्रमेव स्फुरति, तत्रापि साहित्यरसनज्ञः रसानुभूतिः स्वीक्रियते । एवमेव कान्ताविषयकरति- 
जन्यश्ुगाररसः सर्वेष प्रघानरस इति तं: स्वीक्रियते । किन्तु एतस्य वानन्दस्य मात्रया उप- 
जीवन्ति इत्यादिश्रुतिप्रतिपादितो यो ब्रह्मानन्दो वतंते, यद्‌ विषयकं सम्पूर्णानन्दानां श्रेष्ठं 
साक्षाच्चिदानन्दात्मकं ब्रह्यानन्दादप्यधिकं मगवद्‌भक्तिजन्यपरमानन्दमपि रसरूपतयाऽस्वीकृत्यः 
मिथ्यप्ररंसापोषितचाटकारवन्दवन्दितिराजविषयकरतिसद्द्येव. भमक्तिर्भाविरूपवेति स्वीकृत. 
मिति महत्कष्टम्‌ ? अपिच साक्षात्‌ सुखविरोधिनो रोद्रकरुणभयानकवी मत्सादयो रसरूपेण 
स्वीकृताः किन्तु अनन्तगुणाधिकमगवद्‌विषयकरतिजन्याऽऽनन्दो रसरूपेण न स्वीकृतः, अतः. 
परं किमास्चयंम्‌ ? अत एव ज्ञायते गतानुगतिकास्ते सवं माचार्याः सत्यासत्यविचारपराड्‌- 


मुखाः सन्तः प्राचीनदुराग्रहैग्रस्ता एव 1 अन्यथा कथ रसोद्वोधकसकलसामग्रीसमवेताऽपि- 


भक्तिः रसरूपा न भवेत्‌ ? विवेचने तु वस्तुतो भक्तिरस एव सवश्रष्ठो रसः। 

, केषाञ्चिन्मते भवितरसस्य पक्षद्वयं वतेते । का व्यशञास्त्रीयपक्षः आघ्यात्मिकपक्षश्च । 
तत्र॒ काव्यशास्त्रीयदुष्ट्या शब्दनिवद्धैविभावानुभावसञ्चारिभावः. सम्पुष्टा भगवद्विषयिणी 
रतिरेव भवितिरसत्वेनाभिव्यज्यते आध्यात्मिकदष्ट्या तु भक्तिः स्वयमेव रसो निगद्यते ।२ 
भस्तु तावत्‌ किन्तु भक्तानां दुष्टौ तु श्रवणकीतंनादिदारा द्रतस्य -भक्तचित्तस्य भगवदा-. 
कारतंव भव्तिरसः। भव्तिप्रतिपादकंविभावादिनिरूपकः काव्यः प्रतीयमान आनन्दोऽपि 
भवितरस एव । भव्तमनसि स्थायिभावतया प्रतिविम्बितः परमानन्दस्वरूपो भगवान्‌ स्वयमेव 
रसत्वं समधिगच्छति !* सर्वेषामिन्द्रियाणां भगवदृरूपाऽऽनन्दमयत्वमपि भक्तिरस एव. 
छथ्यते ।४ | 

काव्यशास्त्रदष्टया भवितरसस्य स्थायिभावो भगवदविषयिणी रतिवंतंते ।« शयुगार- 


१. परामक्तिः प्रोक्ता रस इति रसास्वादनचणैः । 

| --मव्तिचन्द्रिकाधां, पृष्ठे १३० निर्णयसागर संस्करण 
२. ` ईव रविषया रतिरेव भक्तिरसः ।वाचस्पत्ये वृहतसंस्छृताभिधने । । 
३. भगवान्‌ परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि । 


: मनोगतस्तदाकारो रसतामेति पुष्कलम्‌ ॥ ‹ ` --भवितिरसायने १/१० 
४, यत्र -मनः ` सवंषामिन्द्रियाणामानन्दमात्रकरपादमुखोदरादिभगवद्‌ रूपता तत्र॒ भक्तिरस 
एव । -भवितमातण्डे" प° १२० 


५, -स्थायीभावोऽ् सम्प्रोक्तः श्रीकृष्णविषया रतिः। --भ०र०सि० २/५/२ 


३४६ मारतीयकास्यशास््रमीमांसाः 


` रसस्य च कान्तदिषयिकां रतिः } यद्यपि रतित्वेनोभयत्रेक्यं, तथापि सूकष्मदुष्ट्या भेदस्तत्रापि । 
यतोहि श्युङ्खाररसस्य स्थायिभावो दाम्पव्यविषयिका रतिः, अतएव तत्र सुरतस्पृहा भवति 1" 
करिस्तु भगवद्विषयर्रतौ तादृक्ष न कापि वाञ्छा भवतति भक्तानाम्‌ । तत्र तु भगवतो 
दिव्यगुणादिश्चवणद्वारा द्रुतचित्तस्य निरवच्छिन्ना घारावाहिनी भगवदाकाराकारितवृत्तिः 
समूत्पद्ते । तस्यामेव दुतचित्तवृत्तौ विभावादिना रसरूपतयाभिव्यक्तं परमानन्दलक्षणं 
स्थायिभावं रसं वदन्ति रसविदः ° 


विश्वनाथमतेऽपि विभावादिभिव्यक्तरत्यादिस्थायिभाव एव रसत्वं प्राप्नोति 1४ 
स्थायिभाव एव रस इत्यस्मिन्‌ विषये भक्तिरसायनकारस्य विचारस्तु रोत्यपावनत्वेन 
शङ्खाय घोषः" इतिवदौपचारिकमात्रमेव, न तु तथ्यमिति 1 बोपदेवमते परमानन्द- 
रसस्वरूपतया व्यासादिप्रमृतिभिनिरूपितस्य विष्णोस्तद्‌ भक्तानां वा. रसात्मकस्य 
चरितः ` तस्य श्रवणादिजन्यदरचमत्कार एव भक्तिरसः कथ्यते ।९ तस्मात्‌ भक्ति रस एव | 
सर्वेषु रसेषु श्रेष्ठतमः, सर्वेषामुपजीव्यश्च । स एव प्राधान्येन मानवेषु श्रद्धोपासनादिरूपेण 
दृश्यते । अत एव भविंतरसो भावमात्रमेव भवितुं गाहति, स॒स्वृतन््रसतया स्वीकर्तव्यो 
रसिकः ! ययपि संस्छृतकाव्यशास्त्रस्य महाविदुषा श्रौजगन्नाथाचायेण सहदयहदयास्वा्- 
त्वात्‌ भ्रत्यक्षप्रमाणेन तकंसम्मतयुक्त्या च भक्तेः रसत्वं स्थापितम्‌, तथापि पुनः परम्परा 
भङ्गभत्या तस्याः रसत्वं निराकृतम्‌ । परम्पराभङ्गरूपदोषस्य निरासः पूवेमेवछृतः । | 


भवताचार्यम॑रतमुनिप्रतिपादितरसमूत्रानुसारेण भक्तिरसः प्रतिपादितः।. यद्यपि 
भक्तिरसस्य वीजं वोपदेवेन मुव्ताफले, लक्ष्मीधरेण च भगवन्नामकौमुद्यां, ततः पूवं नारदेन 
स्वकीये भवितसूतरे, श'ण्डिल्येन स्वीये भवितिसूत्रे च स्थापितम्‌, ततः पूवंमपि भक्तिरस्य बीजं 
वदिकवाङ्मयेऽपि समुपलभ्यते ` किन्तु रसशास्त्रदृष्ट्या भवितिरसस्य साङ्खोपाङ्खनिरूपणं तु. 
रूपगोस्वाभि-मधृसुदनस्वामि-जीवगोस्वामि-ना रायणभटु-कवि कण पूर-विर्वनाथ -चक्रवत्ति. कर- 
पात्रस्वामि प्रभृतिभिः कृतं स्वस्व प्रेष्‌ । | 


१. कामः शरीरसम्बन्वविशेषस्पृह्यालुता । | --भवितिरसायने २/३ 
२. मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सवंगुहाशये । ` | 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्काम्भसोऽम्बुघौ ॥ --भागवते ३/२६ 


३. भगवद्गुणश्रवणादिजनितद्र. तिरूपायां मनोवृत्तौ विभावादिभिः रसरूपतयाभिव्यव्तो 
` - भगवदाकारतारूपरत्याख्यः स्थायिभावःपरमानन्दसाक्षात्कारात्मकः प्रादुमंवत्ति स एव 


भक्तियोगः (भक्तिरसः) । -भक्तयधिकरणमालायाम्‌ पृ° १७. 
४. विभावेनानुभावेन व्यक्तः सञ्चारिणा तथा । अ: 
रसतामेति रत्यादिस्थायिभावः सचेतसाम्‌ । ` ` -साहित्यदपंणे ३/१ 

४५. स्थायी भावो रस इतिप्रयोगस्तृपचारतः ॥ --भक्तिरसायने ३।१४. 


६. व्यासादिभिर्वंणितस्य विष्णोविष्णुभवतानां वा चरितस्य नवरसात्मकस्य श्रवणादिना 
 जनित्रुचमत्कारो भक्ति रसः ॥  , -मुक्ताफले -पृष्ठे १६५७. 





क पि येकि मोक कच | 
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भव्तिरसविमशेः | । | | ६४७ 


| भक्तिरसज्ञानां मते भक्तिरस एव भूलरसोऽस्ति, मन्ये तु तस्येव प्रभेदाः सन्ति । कवि- 
कर्णेपूरमतेन शयु ङ्गारादयो नव, वात्सल्यमितिदश, प्रेम चेत्येवमेकादशरसेन सह दादशो 
भक्तिरसः स्वीकृतः ।* अन्ये सवे भक्तिरसन्ञास्तु भक्तिरसमेव मूलरसस्पेण स्वीकुवंन्ति । 


पूर्वोक्तिविवेचनस्य तात्पयंमिदं यत्‌ भरतप्रत्तिपादितरसमूवरानुसारेण सर्वेषां ` रसज्ञानां 
मते तत्रापि भक्तिरसन्ञानां मते रस एव भवितुमंहति न तु भावः । 


(ग) भक्तिमूलभावो नास्तीत्यस्य खण्डनम्‌-- 


भक्तिमू लभावो नास्तीति तृतीयाऽऽपत्तिरपि समीचीना नास्ति 1 यतोहि भक्तिरस . 
ज्ञानां मते भव्तिरसस्य भक्तिरेव मूलस्थायिभावः । 


तत्र विच!रणीयोऽयं विषयो यद्‌ भगवद्विषयिका भक्तिः स्थायिभावत्वं कथं 
्रप्नोति। यतो हि पूणं भवितस्तु परमाभक्तिरिति कथ्यते। तस्याः पूर्वेभेव रति मंवितरवा स्थायिभाव- 
लवं लभते । एवं चात्यन्तपरवुद्धा भवितिरेव प्रमाभकितः। अपि च विभावादिभिः परिपोषिता 
रतिरेव रसत्वमेतीति सिद्धान्तः किन्तु प्रेमा भक्तिस्तु विभावादि विनापि स्वसत्वेन रसत्व- 
मधिगच्छति 1 रतिर्भावान्तयो वा स्थायिमावः सन्नेव रसरूपेण परिणमते । एवं रसरूपात्‌ 
पूवेस्थायिभोव एव भावपदेनाप्युच्यते । इत्थं च भक्ते. कथं स्थायिम।वत्वमिति । मनसः 
शुद्धसच्व प्रधानावस्था भावः स एव मक्तितत्त्वस्य मलस्य यिमावः, स च रतिः-प्रेम-स्नेहादिः 
शब्देनाप्यभिधीयते । इत्थंभूतो भाव एव रसध्रक्रियया रूपगोस्वामि मतानुसारेण स्थायि- 
भावः सञ्चारिभावक्चेति । तन्मते उभावपि भावपदेनाभिधीयेते । मावामिनिष्पत्तिविषयेऽधि- 
कारिभेदप्रसङ्धे तेन प्रतिपादितम्‌-गरिष्ठम्‌ (ककंशचित्तम्‌ ) तथा लपिष्ठम्‌ (कोमलचित्तम्‌) 
इति भेदेन तस्य साधकस्य भेदद्वयमिति । तत्र प्रथमोऽपि वज-सुवण-जतुसादुद्येन त्रिविधः । 
तत्र भावरूपाम्निा वजचित्तं कदापि न द्रवति, सुवणेचित्तं तापाधिक्येन द्रवति, जतुचित्तं वु 
तापलेशचेनापि मासुण्यमेति । म।वविषये चित्तदरवत्वविषये वा॒स्वामिमधुभुदनस्य विचारो 
प्रद्य॑ते--चित्तं जतुरिव साधनः प्बहणशीलत्वमेति ! यथाग्नि प्रवहुणयीलं जतुः पात्- 
विशेषे संस्थाप्य विशिष्टाऽकृतिरूषेण परिकल्प्यते तर्थव क म-क्रोध-लोभ-मोह-हषे-विषादा-, 
दिभिर्भाविः जतुरूयं चित्तं द्रवति, द्रवितं चित्तं यदा भगवदाकारक्रारितं भवति तदा तदेव 
भक्तिरित्युच्यते । अतं एव . तस्य॒ मवितलक्षणस्य भावोऽयं यदा श्ुतश्चवणादिभागवतधे् 
दूत. चित्तं धारावाहिकतां प्राप्य मेगवदाकारतायां परिणमते तदा दुतमनोवृत्तिरवभक्िरिति 
कथ्यते 1 द्रुतमनोवृत्तित्वं नाम भगवदाकाराकारितित्वम्‌ ।. 


चित्तस्य भगवदाकारतायां प्राप्तायां सत्थां भगवद्रूपेणैव सवं पदार्था दृश्यन्ते । यतो 
यदा विभ्वस्य प्रतीतिर्भवति तदैव सः प्रतिविम्वत्वेनाभिधीयते । स. च भक्तेः पराकाष्ठा 


°" 





९, अलङ्का रकोस्तुभे पृष्ठे ११० 
२. द्रृतस्य भगवद्धर्माद्‌ धारावाहिकतां गता । | क": 
सर्वेशे मनसो वृत्तिमक्तिरित्यसिधीयते ॥ | --मक्तिरसायने २/३ 





र्द । भारतीय कव्यशास्व मीमांसा 


विद्यते 1 निखिल विश्वं सगवन्मयमेव ये भक्ताः परयन्ति त एव परमभागवता इति कथ्यन्ते । 
इत्यं च भगवदाकारता परिणतिरूपा भकितरेव मूलस्थायिभावत्वं प्राप्नोति 1 तत्र॒ भगव 
परमानन्दरसरूपो यदा मनो विशिष्टं भगवत्स्वरूपं विभावादीनां संयोगादभिव्यज्यते तदा 
परमानन्दस्वरूपभक्तिरसः समास्वायते । अथवा प्रकारान्तरेण भगवदाकारत।रूपपरिणतिरियं 
यदाऽष्निसंयोगेन जतुद्र वत्ति तदा तस्मिन्‌ यो धातुरागो निक्िप्येत पुनश्च तापकापगमे जतोः 
काटिन्ये सति स एव घातुरागः स्थायी पेण तिष्ठति \ एवमेव यदा कामादिमिरिचत्तं द्रवति, 
तदा तस्मिन्‌ यदि भगवत्प्रमरूपधातुरागो निक्षिप्येत तदा सः चित्ते स्थायित्वं प्राप्नुयात्‌ । 
चेतसः पौनः पुन्थेन काठिन्ये सति तन्तव मुञ्चति । पनः काटिन्यानन्तरं चेतसो द्रवत्वे सति 
तत्र निक्षिप्तराग एव प्रतिभासते 1 यथा श्रयते कामादिरागैयेदा गोस्वामी तुलषीदासः स्व- 
पत्नीमनुगच्छतिस्मं तदा तस्मिन्‌ सा भ गवतह्पानुरागमेव स्थापितवती । तदन्तरं गोस्वामी- 
महोदस्य चित्तं भगवदनुरागी वभूव । द्रयतेऽत्रापि प्रथमं कामादिरागैःद्र त-चेतस्येव भगवद्‌- 


भावस्थापनम्‌ अतः प्रोक्तपरक्रिया समीचीना प्रतिभाति । अत एव भगवद्भक्तिरेव स्थायि- 


भावो भक्तिरसस्येति भक्तिरसन्ञानां विदुषां मतम्‌ । 


तत्र॒प्रष्टव्यमेतत्‌-प्रोक्तभ्रकारेण भवितिमंगवदाकारितरूपा भगवत्परमरूपा चेति 
द्विषा भवितुमहंति 1 अपि च भवितरेवाऽऽ्लम्बनविभावः स्थायि भावर्चेति भवेत्‌, तत्कथं 


सम्भवति ? उच्यते तत्र नात्र विरोधः यतो हि विम्बप्रतिविम्बभावेन तयोर्भेदो व्यवहारसिद्धो ` 


वतते । प्रतिपादितज्वचैतत्‌ रूपगोस्वामिना रतिविमशं प्रसङ्ग भक्तिरसामृतसिन्धौः- 
आविभूय मनोवृतौ व्रजन्तौ तत्स्वरूपताम्‌ । . 
स्वयं अकाह्यरूपाऽपि भासमाना प्रकाशयवत्‌ 1 --१/३/२ 


अयमभिप्रायो मनोवृतौ भगवद्‌रतिरूत्पद्य भगवदाकारतां प्राप्नोति । एवं भक्तिः 
प्रकाशरूपा भवति किन्तु तस्याः प्रतीतिस्तु प्रकारयसाद््यमाप्नोति 1 तत्र प्रकाश्यो भगवान्‌ 
स्वयमेव । यथा प्रदीपो यस्मिन्‌ प्रकोष्ठ प्रज्वलति, तत्र तस्य प्रकाशः तद्‌बदेव प्रतिभाति 
तथैव यदा रतिर्भगवन्तं प्रकाशयति, तदा सा भगवत्स्वरूपेणंव प्रतीयते । अनेन प्रकारेणाऽऽ- 
लम्बनविभावस्य स्थायिभावस्य चैक्यापत्तिरदूरं पलायिता। इयमेव भगवद्‌ भव्तिमवितरसाचार्या- 
णामभिमता स्थायिभावलू्पेण तत्र तापकादीन मपि सहयोगो भवति 1 इत्थं च मिश्चितभाव 
एव तेषामास्वादगोचरः 1 अत एव तेषामभिमतमिदं स्वेषां रसानां मूलं भगवद्‌रतिरेवेति । 
तेनैव कारणेन भवितिरसो मुख्यगौ णभेदेन द्विविधः । एवन्च. मिश्ितभावानामास्वाद गोचर- 
, स्यापि समाधानं जायते ।. तस्मान्नात्र कस्यापि विसंवादस्यावकाशः । किन्तु श्णुद्धारादिलौ- 
किकरसेषु भगवदाकारताया निर्वाहः कथं स्यादिति चेदुच्यते तत्रापि लोकिकरसविषयेष्‌ भक्ति- 
रसज्ञा निर्भ्ान्ता एव । यतो हि आनन्दाद्‌ ह्य वेमानि भूतानि जायन्ते ” इत्यादिश्रुत्या सवं 
प्राणिन मानन्दादुत्ययन्ते, आनन्देन जीवन्ति, तस्मिन्नेव विलीयन्ते च । "पत्यं ज्ञानमनन्त 
ब्रह्म' इत्यादिश्रुत्या केवलं ब्रह्य व स्यम्‌ 1 विरवस्य सम्पूणं पदार्था ब्रह्ममया एव, अतस्ते सवं 
पदार्था भानन्दरूपा एव । अतएव कान्तादात्रपि ब्रह्मण एवाऽऽनन्दांगो वतते, किन्तु मायायाः 





१. तंत्तिरीयोपनिषद्‌ ३/२।१ 
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मव्तिरसविमँः ` ३४६ 


प्रभावेण कान्तादिः ब्रह्ममयत्वेन न प्रतीयत इति त्वन्यत्‌ । 


आवरणविक्षेपरूपेण मायाया द्वे शक्ती, तत्राऽऽवरणशक्त्या सत्यस्य तिरोधानं विक्षेप- 

रावत्या च नवीनतत्वस्य प्रकाशनं भवति । यथाहि आवरणशक्त्या रज्ज्वा; तिरोधानं क्रियते, 
विक्षेपशक्त्या च तत्राविद्यमानस्य सर्पस्य प्रतीतिः 1 तथैव कान्तादौ मायाया मावरणशक्त्या 
ब्रह्मण आनन्दां शस्ति रोधीयते, विक्षेपशकत्या चासत्कान्तादिश्च पुनः प्रतीयते ) कान्तादाव- 
प्यानन्दस्य कारणं सुखस्वरूपचतन्यधनं ब्रह व 1 अतो मनोवृत्तेस्तदाकारतायां सत्यामप्याव- 
रणशक्त्या तन्न प्रतीयते । कान्तादौ ब्रह्य सत्यमेवास्ति, किन्तु ब्रह्मरूपेण न ज्ञायते, ज्ञायते 
तु कान्तात्वस्पेण । यदा विभावादीनां संयोगात्‌ सत्त्वोद्रेका दिनाऽऽवरणभङ्खो जायते तदेव 
क्षणमात्रं ब्रह्मानन्दोऽनुभूयते। तत्र केवल मावरणस्यैव भङ्गः 1 न तु तत्र विक्षेपस्य सवंथाऽभावो 
भवति । अतो ब्रह्मानन्दस्य प्रतिभासत्वेऽपि कान्तादीनां प्रतीतिमेवत्येव । तत्र लौकिकवाक्यं 
प्रवत्तंकं भवति, किन्तु काग्यवाक्यं तु प्रवतंकं न भवति, अपि त्वास्वादयोग्यमेव भवति 
एवज्चाऽऽनन्दांशपूर्णकान्तादीनां प्रतिभासंश्चेतसि . भावरूपतां धारयति किन्तु तत्र जाङयभ्य 
सभ्िश्रणमस्ति। अतस्ते भावाः पूण रसत्वं न प्राप्नुवन्ति, किन्तु जाडयस्यामिश्रणाद्‌ भगवद्‌- 
विषयकभावः पूर्णानन्दतवं प्रातनोति । विवेषनस्य तात्पयंमिदमेव यद्‌ भगवद्विषयिका भक्ति- 
रेव मूलभावो स्थायिभावो वा विद्यते 1 | 


(घ) भक्तेनिष्क्रियत्वनिरास : 


भवितिरसंविरोधिभिशूव्यते यद्‌भवितर्भिष्करिया भवतीति । यतो हि तत्र निरजीवमूतिं 
परत्यात्मनिवेदनासकितित्वेन भक्तौ भाववेगानामौत्कट्याभावात्तत्र क्रियाहीनत्वं भवति अत एव 
भक्ती रसो भवितुं नाहंति, अपि तु केवलं भावमात्रमेव भवितुमहंति । 


तदेतन्न समीचीनम्‌ । यतो हि श्रीमद्भागवतभक्तिरसायनोज्ज्वलनीलमणि-भक्ति- 
रल्नावली-मक्तिरसामतसिन्धू-भवितर सा्णंव-गीतगो विन्दप्रमृति भक्ति ग्रन्थेषु भक्तानां भक्ति- 
प्रभावापन्नानुभावाः प्रभावपुणंतया च वर्णिताः, येन निष्क्रियत्वस्यारोपः स्वयमेव खण्ड्यते । 
तत्तद्भवितग्रस्येषु भक्तानां क्रिया विशदसूपेण वगिताः, तदहि कथं तस्य निष्करिर्त्वम्‌ ! 
मानवानां ज्ञान-करियाभावनावेगानां प्राधान्यमिति भक्तिशास्त्रभ्रवत्तेकानामभिमतम्‌ । स्वेष्ट 
प्रति भावनायाः उक्कृष्टावस्थायां यत्र तीत्रवेदनयाऽश्रूुकणाः निःसरन्ति- तत्रेवाऽऽनन्दस्य शत- 
सहस्तरप!टलघ्रसूनान्यपि विकसन्ति.। इत्थंभूताया वेदनायां आनन्दस्य च विरोधाभासोऽन्यत्र- 
दुलभः । इत्यं भूतदिव्योन्मादविशिष्टावस्यामेव भक्तः कदाचित्‌ हसति, कदाचिद्‌ रोदिति, 
कदाचित्‌ प्रलपति, कदाचित्‌ तूष्णीं भवति, कदाविच्चोच्चैः हरिगुणगणं गायति 1. 

अपरञ्च भक्ता निर्जीवमूततं परत्यात्मनिवेदनं न कुवन्ति, किन्तु मूत्युपलक्षितं निखिल 
जगन्नियन्तारं चराचरव्यापिनं चेतनखूपेण सवत्र. समस्थितं सर्वान्तर्यामिणं सच्चिदानन्दघनं 
परमग्रेमास्यदं प्रत्यात्मनिवेदनं कुव॑न्ति। ` । । द 


१. (क) एवेत्रत, स्वप्रिय ˆ“ * लोकबाह्यः ॥भाग० १ १/२/४० 


(ख) क्वचिद्‌ रदन्त्यच्युत `“ “निवृताः ॥ भाग० ११/३।३२ 





६५०  भरतीय काव्यशास्त्र.मीमांसां 

महाकविजयदेवो गीतगोविन्दे राधिकामेकान्तप्रेमनिमेरभक्तरूपेण निरूपयन्‌ तस्याः 
्ेमोन्मादस्यातीव ममंस्पशिचित्रणमकरोत्‌ । यथाहि विरहोन्मादिन्या राधिकाया वक्षः- 
स्यलस्य मालापि स्वङृशतनुत्वाद्‌, भारतयैव तया समनुभूयते सा सरसमसृणचन्दनस्य लेपमपि 
सशङ्कतया विषवत्‌ पश्यति, मदनानलदग्धदेहा उच्चनिःरवसिति । जलकणयुक्ता नाल- 
विहीननल्लिनीव नेत्रे इतस्ततो निक्षिपति । सन्व्याकालेऽपि कृपोलतलं क रपत्लवेष्वाधित्य 
हरि ध्यायति । सा किसलयकुसुमशय्यामग्निमिव विलोकयति । विशुद्धप्रेमभावनया सा ह्रि 
रटति पौनः पुन्येन । सा. कदाचित्‌ बेदनाधिक्येन सीत्करो ति । कदाचित्‌ विलपति । कदाचि- 
दद्‌ भ्रान्ततया इतस्ततः परिषावति । कदाचित्‌ भूमौ पतति । कदाचिच्च भूच्छेति इत्थं च 
रायिकाथा बहवोऽनु भावाः परिदृश्यन्ते । तत्कथं तत्र निण्करियता वक्तुं शक्यते । अतो भवित- 
रसे निल्क्रियत्वस्याऽऽरोपो न क्तव्यः ।* एवमेव निखिलरसानन्दभूतिमंगवान्‌ श्रीकृष्णोऽपि 
स्वप्रियतमाय। विरहतापेन दह्यते । दीषंमूष्णं च निःशवसति । समुत्सुकनयनंश्चतुदिक्षु पश्यति । 
कदाचिदन्यमनस्कतया कुञ्जे गच्छति नि गच्छति चेत्यादयः सवं भावाः राधा-ङृष्णयोरेकान्त- 
प्रेमनिमरभक्तानामेव वतंन्ते। ते च भगवद्‌ विषयकानुभावाः। यदि राधिका 'एकान्तप्रेम- 
नि्मरभक्तस्पेण' न॒ निरूप्यते चेत्तहि जयदेवस्य विलासिन्या राधायाः श्रीकृष्णस्य च 
विलासकला अकालकवलिता भवेत्‌ । अस्तु विचायंतेऽवुना यस्मिन्‌ भक्तिरसे एतावदधिकतल- 
स्पश्चिमानसिकदशानां माभिकाभिव्यञ्जना दृश्यते, तत्र च प्रतिक्षणं जीवनस्यापारपरिस्थितीनां 
शतसहसरश्च उच्चावचनव्यापारा दृश्यन्ते, तत्र॒ च निष्कियत्वस्यारोपो महान्‌ म एव । यतोहि 
तत्र विस्मयहषं-अहं भावादयः पूर्वेक्तिानुभावास्च सन्ति 1 भक्तिमाव पन्नपुरूषोऽहनिशं भगवतो 
भजने कीतंने स्मरणे वन्दनादिक्रियासु च संलग्नो भवति । येनान्यजनोऽपि तस्य प्रभावेण 
प्रभावितो भवति । इत्थंभूतेऽपि तत्र निष्कियत्वस्याऽऽरोपोऽरमणीयविचार एव तथाजन्ध- 
परम्परानुमोदनमाव्रमेव प्रतीयते । कथमन्यथा सक्रियायामपि मक्तौ निष्कियत्वस्याऽऽरोपः 
स्यात्‌ । . 





(डः) भक्तेः सावजनीनत्वम्‌-- | 

भवितरसस्य व्यापकत्वे ` सावेजनीनत्वे वा किमपि वक्तव्यं नास्ति, यतो हि भक्तिः 
सरवेस्मिन्‌ काले सर्वेषु देशेष्वत्यधिकमहत्वपणं रूपेण दुष्यते । प्रमाणं चात्र सवंदेशेषु विभिन्न 
रूपेण नामान्तरेण च तस्य विपुलवाङ्मयमेव । तस्याः वहवो भेदा यथाहिदेशभक्तिः, प्रमु- 
भक्तिः, राजमक्तिः मातुभक्तिः, पितु मक्तिः, गुरुभक्तिः, देव मक्तिरित्यादयः। मराठ्लिखक ` 
श्रीञ्ीवरामपन्त महोदयेन देश भक्तिरसः, तस्य स्थायिभावश्च दे्ामिमानमिति प्रतिष्ठापितम्‌ । 
तन्मते यत्र॒ निरमि मानतया श्रद्धया च प्रभोर्युणानां संकीतनम्‌, यत्र च स्वाभिमानसहितेन 
नञ्नतापुर्वंकेण श्रद्धा मावेन देशस्य -गौरवं गीयते तत्र तत्र मक्तिरपः स्वीकक्तेव्य एव । तत्रापः 
प्रथमो मगवद्‌मक्तिरसः, द्वितीयश्च देशमक्तिरसः, बन्यत्र तु मावानुकरलो रसो मन्तव्यः ।> 


१. गीतगोविन्दे-देशाब्य-एकतालीताले अष्टपयाम्‌ € 


२, जीवन भाणि साहित्ये पृष्ठं ४५ 
३. रस सिद्धान्तः स्वरूप गौरः विदलेषण नामक ग्रन्थे पृष्ठं २८५ 


कक का 1 १ सी 


; भवितरतविम्ैः ` न । ६११ 


डा० वाटवेमहोदयेन “रसविमशं' नामकग्रन्थे भविततरससमथेकानां विदुषा मेतं संूुत्लिख्यं 
मानसास्त्रानुसारेण मक्तिरसो वंशेन व्यापकरूपेण च स्थापितः । तत्मतानुसारेण मानेव- ` 
जातेरारम्भकालादेव सर्वेषु देशेषु विभिन्नरूपेण मवितर्नरन्तर्येण प्रचलति । प्रमाणं ` चोत्र 
निखिलवैदिकवाङ्मयमेव । पाश्चात्यदृष्ट्‌याऽऽधूनिकानां मते सेवंप्रथमं मानवः प्रतिक्षणं 
परिवतंमांनं विलक्षणं जगद्‌ दृष्टम्‌ । दष्ट्वा याऽऽस्चर्यन्वितैः प्रभावितेश्च तं्मानवविभिन्न- 
देवताः कल्पिताः । अत एव तस्य परिणामस्वरूपं वदिकवाड्मयेषु वायु-वरुणाऽऽदित्य. 
सदरे््प्रमृतयश्च वहवो देवाः समुद्‌ भाविताः । एवञ्च निखिलंनिरीहैक एव परमात्मा { एक 
सद्‌ विप्रा वहुधा वदन्ति" इत्यादिना नानारूपेण निरूपितः 1 प्रोक्त देवानां शक्ति पराक्रमं च ` 
विलोक्य मनुष्या विस्मयविमुग्धा वमूवः ते मानवारिचन्तितवन्तो यद्‌ यदि वयं तेषां 
शवितपञ्जभूतानां देवानां केनापि प्रकारेण -प्रसादं लब्धुं प्रभवेम ताहि ते देवाः विपत्तौ 
साहाय्यं करिष्यन्ति 1 एवञ्च स्वरक्षाभावनयाभिभूता मानवा देवानुपासितवन्तः'1 तान्‌. 
देवान्‌ प्रति . प्रथमं मानवानां ` मनसि विश्चमस्य भावना जाता, परचात्‌ संव दानैः 
शनैः श्रद्धा भावनायां परिणता बभव, कालान्तरे च सेव मनोरागख्पेण रूपान्तरिता जाता, 
तस्या भावनायाः परिणामस्वरूपतयैव भक्तभगवतोः ( ञराघ्याऽऽराघकयोः). मघ्ये विविध- 
स्नेहसम्बन्धसूत्रमवतीणंम्‌ । | . 


 भरतीयर्वदिकदरेनपुराणकाव्यशास्त्रादिदृष्ट्या मानवसगुदायस्य भारतीयपारिवारिक- 


जीवने मुख्यतया स्वामिभावसरूपप्तम्बन्धः, सेवक भावरूपसम्बन्धः, सुहृदय भावे रूपसम्बन्धः, ` 


वात्सल्यभाव रूपसम्बन्धः; दाम्पत्यभावरूपसम्बन्धरचेति पञ्चविधो यः सम्बन्धः स्थापितः । सं 
एव स्वपरमेदभावाद्‌ भक्तभगवतोऽपि मध्ये सगुद्‌भावितः । एतेषां सम्बन्धानां पृष्ठभूमिका- 
ऽऽघारेणैव भक्तानां शान्तस्व मावः, दास्यस्वभावः सख्यरवभावः, वात्सल्यस्व माव” . मघुर- 
स्वभ।वर्चेति पञ्चस्वभावा भवितास्त्रे निरूपिताः । भक्तः स्वस्व भावानुसारेण स्वेष्टदेवे 
प्रोक्तपञ्चविघसम्बन्धेष्वनन्यतमकस्नेहसम्बन्धमाध्यमेन तदनुरूप गुणान्‌ स्वस्मिन्‌ समारोपयति) 
तनैव भावेन भक्तः स्वेष्टं समाराघयति । प्रोक्तपञ्चविंधसम्बन्धेष्‌ दास्पत्यंसम्बरधः, ` तस्य 
माधुयं भावस्च भवितशास्तरे सर्वश्च षठः स्वीक्रियते। यतोहि तस्य माध्यमेन मनोरागश्चरमोत्कष 
प्राप्नोति । आध्यात्मिकसाधनान्तगते सामान्यतः परमेरवरानुभूतिः . रूपकशं ल्या दाम्पत्यमाव-` 
परकरंस्या चेत्यादिप्रकरणे व्यक्तीभवति । तत्र दाम्परत्यभावपर क्यैत्येव सर्वेत्तिमा, यतो हि 
तस्या माध्यमेन भक्तो निःसंकोचभावेन सवथा सम्भ्रमरहितः सन्‌ भगवतः 8 मक्षं स्वात्मानं 
प्रकटयति 1 = । 


-परिलिखितो भक्तस्य भावो निगुणब्रहमपिक्षया सगुणं ब्रह्ण्यधिकमुपयुज्यतेः! अतो 
जञानमागपिक्षया भक्तिमागंस्य प्राधान्यमभवत्‌। किन्तु ्ञानिभव्तेष्वपि पूर्वोतभावनादये. भवति 
अत एकं तत्र प्रतीकोपासना प्रारब्धा । रामङृष्णादथरच भगवद्रूपेण पूजिताः ! भक्तंमगवते 
सह प्रायः सर्वेऽपि लोकिकस्नेहसम्बन्धाः स्थापिताः 1 एवञ्च परमेश्वरानुरागस्य भावना | 
समिधिता जाता) भवत गवतो धात्वादिपरतिका मनोमयप्रतिमा च कल्पिता । भक्तिकाव्यस्य 
परिक्ीलनेन ज्ञायते यद्‌ भगवतो मनोमयश्रतिमां रत्ति भक्तस्य बहवः सम्बन्धा भक्तिकाव्ये 
प्रतिष्ठिताः. तस्मादेष कारणादग्नन्द-विष्माद-दन्य-चिन्ता- व्याधि-भय-गवे-त्रीडाजिज्ञासा- 


३५२ । भारतीय काव्यशास्त्रं मीमांसा, 


्रमृतयो विविधमधुरभावा भरवितशास्तेऽनायासेन समावेकिताः। एवञ्च प्रोवतवि विधसम्बन्धेषु 
(भावेषु ) परमोल्कृष्ट्यु ङ्गारभाव एवः यो भावसाघनायां भव्तिरससूपेण परमोन्नयनं प्राप्तः । 
एवञ्च कालान्तरे लौकिक श्ङ्गार एव भवितरससरूपेण रूपान्तरितो बभूवेति केषाञ्चिन्मतम्‌। 
इयं भावना न केवलं श्रीवल्लभ-चैतन्य-राघावल्लभादिसम्प्रदायेष्वेव अपि तु रामोपासनाया- 
मपि, ततः परमाधुनिकसूफीसम्प्रदायेऽपि परिलक्ष्यते । ततः पूर्वमपि १३०० ईशवीयतमे थामस 
डी° हेल्समहोदयेनापि स्वग्रन्थे इसारईधमंस्य भक्तिस्वरूपं तादृशमेवोपस्थापितम्‌ । मत एव 
भक्तेर्मूलाधारो रतिर्भावो भवितुं नाहंति, गपि तु स्थायिभावततया भक्तिरस .एव मन्तव्यः । 
व्यापकत्वेन च भव्तिरसे एवान्ये सर्वे रसाः समाविश्यन्ते, अत॒ एव रूपगोस्व) मिना शान्त- 
दास्य-सख्य-वात्सल्य-मधुराः पञ्चैव मुख्यभवितरसाः तथा शंगारादि सप्तरसाः गौणभक्तिरसाः 
सवीता 1 ते च गौणसप्तरसाः मुख्यरसानां ` सञ्चारिभावतयैव परिकल्पिता भवितरसन्ञ: । 
अपि च भव्तिरसे विविधभावानां यावदधिकं सम्मिश्रणं दृश्यते, न तावदधिकमन्यरसेषु दुर्यते। 
यरिमिन्‌ रसे भावानां यावदाचिक्यं भवति, स रसः तावदेव प्रभावोत्पादकः समास्वादयोग्यश्च 
भव्ति ! अत एव भ्युंगारः करुणरच भयान कवीभत्सरसपेक्षयाऽधि कमहत्त्वपूर्णो वतंते । 


मनुष्यस्येयं श्ारवतवृत्तिः प्रेमरतिर्वा कान्ताविषयकत्वेन, देवतादिविषयकत्वेन अपत्यविषय 


कत्वेन वा क्रमशो यदि श्ुंगाररस,: भक्तिरसः, वात्सल्यरसश्च कथ्यते चेत्तत्र का क्षत्िमंवति? 
वस्तुतोव्यापकत्वादुदात्तत्वाच्चमत्कारपूणेत्वाच्च भक्तिरससमक्षं श्ंगारादिरसाः क्षद्रायन्ते। अलौ- 
किक भवितरसस्य रसत्वं महत्त्वं च प्रतिपादयन्‌ श्रीमधुसूदन स्वामी स्पष्टमभिधत्ते यदन्यरसा इव 
विभावादिभिः संयोग वितरपि रसत्वं प्राप्नोति। रसनं देवविषयिका या रतिव्येव्तव्यभिचारि- 
भावश्च भावरूपेण कथितः, न तु रसल्पेण तत्त समीचीनं नास्ति । यतो हि तादृशी भावना 
तु जीवांशविशिष्टसामान्यदेवान्‌ प्रत्येव संगच्छते, न तु साक्षात्‌ परमानन्दरसस्वरूपपरमात्मानं 
प्रति भवेत्‌ । यतो हि सामान्यदेवादिभिः सम्बद्धा रतिः परमानन्ददायिनी भवितु न शक्नोति 
किन्तु तद्भिन्ना परमात्मविषयिका रतिः(भक्तिः) परमानन्दल्पपर मात्मनो भकिठिरच परानंद 
प्रकाडिनी भवति । कान्ताविषयकश्युगाररसे रसत्वस्य यथेष्टं ऽरिपोषणं कदापि न संभवति । 
किन्तु भक्तिरस पूर्णाऽऽनन्दः समनुभूयते । काव्यप्रकाशकारेण मम्मटाचार्येण रसस्य यद्‌: 
व्यापकं लक्षणं निष्पादितम्‌, तत्त॒ वस्तुतो भक्तिरसे एव सम्भवति । तेन प्रतिपादितरसस्य 
स्वरूपमन्यरसापेक्षया भक्तिरस एव परिदुश्यते 1 ` 


भवितिरसस्य ताद्शवैशिष्ट्येन विमुग्बः सन्‌ निभुंणोपासकः कवीरोऽपि प्रेममागस्य 
पथिकः सञ्जातः । डिमडिमघोषेण समुद्घोषित तेन सद्‌भक्तिविना निखि लदोषमूलस्य 
संसारस्य जन्ममरणरूपभववम्धनं न विनश्यति । अत एव तेन हरिः ्रियस्पेण स्वात्मानं च 
त्रियाक्पेण स्वीकृत्य विरदहिण्याः स्वस्या आत्मदशायाः यादृशं माधृयंमयं हृदयग्राह्यममम॑स्परशि- 
निवेदनं कृतं तथान्यत्र दुलंभमेव ! एवं भक्तिरसनिमग्ना मीरा सम्पू्णेश्वयं लोकलज्जां च 





= ~ 


१, . पानकरसन्यायेन चव्यंमाणः पुर इव परिस्फ्रन्‌ हृदयमिव प्रविशन्‌ सर्वाङ्गीणमिवा- 
लिङ्खन्‌ अन्यत्‌ सवेमिव तिरोदवत्‌ ब्रह्मास्वादमिवानुमावयन्‌ अलौकिक चमत्कारी 
शयुगारादिको रसः ।--का°प्र० ४/२६-२८ टीकायाम्‌ | 





| 
| 
| 
| 





३५३ 


विहीय गिरिधंरगीपोलेने सहं तादात्म्यांनुभावाथं सततं ससप्यासं कृतवती । एवमेवं पेमो- 
नमततो ५.६ गोरा जग मरहीधरमुचेतन्य॑ः संमस्तोत्तरभारतं भगवदमव्तिरसेनाऽऽप्यायितवान्‌। तनैव 
भेवितरसेनानुर जती म॑सुरमहौदयोऽपिं दाला रोंहणमेपि स्वीचकार । अपि च भगंवदमक्ति- 
रतायनेने ८ डशा मसीहेमहोदयो गाधिर्मेहोदेयरचापि भगवच्चरणारविन्दमेवं गृहीतवान्‌ । 
एवै चं वृते “विश्वस्य वौङ्‌मेये सवदा वाल्येन तादृशो दृष्टान्ताः समुपलभ्यन्ते वैभव 


र्यस्य सानेजनीनत्वें व्यापकत्वं चं परिज्ञायते [ 


सामन्यतो मानवजीवनमतिविस्तृतं सङ्कोणंञ्च विद्ते । अत एव मनुष्यस्य मनो- 
भावानामियत्ता नास्ति । अतो ये विद्वांसः श्युंगांरादिनवरसातिरिवत भर्वितरसं स्थापितवन्तः, 
तेषां प्रयासः प्रशंसनीय एव । अनया दृष्ट्या भक्तिरिसोऽतिविस्तृतस्तथा तस्य विपुल वाङ्मय- 
मपि प्रशंसनीयमेव । श्रीरूपगोस्वामिश्रीजीवगोस्वोमिप्रेृतिभिगौडीयवैष्णवाचार्येश्च' राघा- 
कृष्णयोर्लीला विलासमेव गृहीत्वा सावयवो भवतिरसोनिरूपितः, सर्वश्रेष्ठः सरूपेण स्थापितरच। 
पूवेवत्यल ङ्का रशस्त्रे रसशास्त्रे कामशास्त्रादिषु वा व्यवहृतान्‌ पारिमाषिकशब्दान्‌ तत्र वणि- 
तान्‌ विभावानुभावसञ्चारिमावान्‌ नायकनायिकाभेदादींश्च भक्तिरसन्ञाः स्वीकृत्य नायक- 
शिरोमणिश्रीकृष्णस्य नायिकाशिरोमणिराधिकायारच लीलापरिवेशसूपेण भक्तिरसमपूवेतया 
विस्तारितवन्तः 1 एतत्सव निरूपणं वैष्णवाचार्याणामाध्यारिमिकसिद्धान्तस्य मूलं वतंते । 
अनन्यतममक्तिरसस्य प्रथमं चरमं च लक्षयं भगवद्‌ मकतिप्राप्तिरेव । एवञ्च भक्तगृढतत्त्वानि 
साहित्यशास्तरीयपारिमाषिकशब्दावल्यामभिव्यज्य साहित्यशास्तरस्य च विशिष्टाङ्ख भ्यृगारं 
भक्तिसिद्धान्तनिकषे परीक्ष्य गौडीयवष्णवाचार्याः कान्यानुरागिम्यो भमगवदुप्रेमानुरागिभ्यस्च 
भवितरसरूपेणानुपमं रसायनं प्रदत्तवन्तः। एवञ्च प्रतीयते वैष्णवाचार्याणां भक्तिरसविवेचनं 
पूणंत आध्यात्मिकं वतंते 1 तच्चाऽऽत्मपरमात्मनो रान्तरिकसंयोगस्य मासिवयभिन्यवितविद्यते । 
वृन्दावनस्थगोस्वामिपादेरिमेवितरसो यथा व्याख्यातः, न तथा कं रिच दन्यः काव्यरसज्ञं विवे- 
वितः 1 मनुष्यहूदयस्थपर मात्मन उपलब्धये तेषां वैष्णवाचार्याणां मक्तिरसस्थापनप्रयत्नोऽतीव 
इलाघनीयो विद्यते 1 अत एव मूमृक्षृभिर्मक्तिरस एव समुपासनीयः। | 


ूरवप्रतिपादितमक्तिरसविवेचनस्य निगेलितार्थोऽ्यं यद्‌ म वितरससदुशः समास्वाद्य, 
मोक्षोपकारकः, व्यापकः, सवंजनीनः, सुलमः, परमानन्दप्रदायकः, लोकोत्तरः, विलक्षणः, 
विराट विशिष्टविपुलवाडमयपरिगृष्टो भव्तिशास्तरस्य मानसशास्वरस्य दशनशास्त्रस्य कान्य- 
हास्त्रस्य च निकषेऽपि परिपूणंतया शुद्ध्वेनावतीर्णोऽन्यो रसो नास्ति । एवं सत्यपि म क्ति- 
रसस्थास्वीकारे नास्ति किमपि समुचितं कारणमिति । भवितिरसविषयकस्य घार्मिकस्य 
साहित्यिकस्य च॒ विपुलविशिष्टसम्पततेविद्यमानत्वेऽपि तथा च रससिद्धिविषयकसम्पूणं 


, विशिष्टसामग्रोणां समवायेऽपि भक्तेः रसत्वास्वीकारे गतानुगतिकानां परम्परामि मानादति- 


रिक्तमन्यत्‌ किञ्चिदपि कारणं न प्रतिमाति । एवञ्च ज्ञायते काव्यरास्चस्य सम्यगध्ययन- 
दृष्ट्या विकासदृष्ट्या चतादृशो मिथ्था परम्परामिमानः सवथा उपेशक्षणीयः 1 


वस्तुतो भक्तिरस एव रसानां राजा विद्यते । स एव सरसमारतीयवाङ्मयस्य प्रथमो 
रसः, यत्र सवं रसा अनायासेनान्तमेवन्ति म क्तिरसस्य सव॑श्नष्ठसमथंकेन श्रीरूपगोस्वामिना 





इभ४ ` भारतीय कव्यास मीमांसा 


पारलोकिकदिव्यरसरा्‌म वितरसस्य व्यापकतां निस्सीमतां च प्रतिपादयता सत्यमेवोक्तं 
यद्‌ भक्तिरसो निःसीमजलधिसदृरोभ्तुलः, कूलरहितो दुविगाहर्च वतेते । | 
„ , अतएवालोकिकदिव्यरसराद्‌ ` मक्तिरसाणंवस्य स्लोतसि निमज्ज्येव मक्तिरसः 
संस्पृश्यते 1 एवञ्च ये रसज्ञाः साघकास्तन गत्वा सानुरागाः सन्तः साघनां कुवन्ति त एव 
मवितिरसं प्रापन्‌ वन्ति, नान्ये । संसारसागरनिवतंकं भक्तिरसं विना जन्ममरणबर्धनेम्यो 
विमुक्तये नास्ति करिचदन्यः पन्थाः। मत एव भर तावद्घोषितं यद्‌ शनान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
इति 1 पय॑न्ते च-- - 
अज्ञानतो वा मतिविभ्नमाद्‌ वा ४ 
यत्किच्चिदूनं लिखितं मया चेत्‌। . `: `: ` ` ६ - 
तत्‌ सबेमारयेः परिशोधनौयम्‌, द 
विद्रज्जनः स्थात्‌ गुणपक्षपाती ॥ 





क 


॥ 
{ 





रसो की सुख-दुःखरूपता 
| | लेखक-डों° ष्ण कुमार 
(अवकाशप्राप्त रीडर-अध्यक्ष, संस्कृत-विभागः 
गढ़वाल विर्व विद्यालय) 
मिश्रा गाडन, प्राचीन हनुमान्‌मन्दिर, 
कनखल, हरिद्वार (उ०१०). 


काग्यशास्त्र के इतिहास में रस-सिद्धान्त का प्रवतन सवप्रथम भरतमुनि ने किया) 
यद्यपि भरत मुनि से पूर्वं भी रस-सिद्धान्त के प्रति माचार्यो.के उन्मुख होने के उल्लेख प्राप्त 
होते है” तथापि भरत-नाट्यशास्त्र से पूवं का इस प्रकार का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, 
जो काव्य-रसों के सम्बन्ध मे किसी विशेष तत्तव का उल्लेख करता हो । > 

भरत मुनि का कथन हैकिनाद्य की रचना रसके निमित्त ही होती है। 
उसके विना किसी अथं का प्रवतेन नहीं होता ।* भरत कौ व्याख्या करते हये अभिनवगुप्त 
ने कहा था कि सम्पूणं रूपक मे रस ही सूत्र के समान है ° नाद्य ही रस है मौर रसका 
समुदाय ही नाट्य है । नाट्य के समान ही कान्य म भी रस को यही स्थिति है।* उसका 
अभिप्रायहै किरस की स्थिति की रचना करने केलिए ही केवि काव्य की रना.करतां 
है तथा काव्य मे रस की स्थिति होने के कारण ही सहृदय काव्य के प्रति उन्मुख होता है 4 
भरत ने काव्य मे रस की स्थिति का प्रतिपादन इस प्रकार किया है-- 


“विभावानुभावनव्यभिचारिसंथोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः । म 


विभावो, अनुभावो मौर व्यभिचारी भावोंके संयोग से रस की निष्पत्ति होती... 
है । सहृदय के लिये काव्य में रस की यह्‌ स्थिति अनुभूतिरूप है । रसानुभूति के लिये कवि 


१. रूपकनिरूपणीयं भरतः रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः । - काव्यमीमांसा, प° ४- 
२. नहि रसादृते कश्चिदथंः प्रवत्तते ।1-- म रत-नाटूयसास्वर. मध्याय-६ - 
३. एक एव परमार्थतो रसः सूत्रस्थानीयत्वेन रूपके प्रतिभाति ॥ 
.  -उपर्यक्तं पर अभिनव टीका 
४. नाटयात्‌ समुदायसूपाद्‌ रसाः । यदि वा नाट्यमेव रसाः । रससमुदायो हिनाद्यम्‌ न 
नाटय एव च रसाः का्येऽपि ॥ नाट्यशास्व अध्याय ६ के अष्टौ नाट्यरसाः स्मृता 
पर अभिनवभारती टीका ॥ 





३५६ | गारतौय काग्यशास्व मीमांसा 
"९ ५ 


काव्य की रचना करता दहै गौर सहृदय काव्य का अध्ययन करता है 1 अर्थात्‌ काव्य कीं 
रचना ओर अध्ययन में रसानुभरूति ही प्रथम श्र योजन है । अतः रसानुभूति को इस प्रकार 
का होना चाहिये कि कवि ओर सहृदय उससे सुख प्राप्त करे एवं इस हेतु उसके प्रति 
उन्मुख हो । 


क्च 


प्राचीन समालोचकों ओर माचार्यों ने रसानुभूति को अलौकिक माना हे, लौकिक 
रसों को अपेक्षा काग्य-रसों की अनुभ्रुति मे निश्चय ही कोई विलक्षणता है। रसं 
आस्वाद्यमान है 1 सामाजिकं को यह्‌ अनुभूति अपने से अभिन्न अनुभव होती है । इसमें 
चित्त कौ: सीमां के बन्धन नहीं रहते । यह रसास्वादन अ लौकिक है भौर ब्रह्मानन्द केः 
बुल्य ही होता है 1 अभिप्राय यह्‌ है कि रस के आनन्दरूप होने के कारण ही कवि भौर 
सहदय-की उस ओरं प्रवृत्ति होनी चाहिये, क्योकि प्राणी स्वाभाविक रूप से आनन्द-प्राप्ति के 
प्रति उन्मृख होता है, दुःख पाने के लिये नहीं । क्थ का गद्य प्रयोजन रसानुभूति होने के 
कारण यह अनुभूति भी सुखख्प है । म 
अरत आदि प्राचीन माचार्यो हवारा रस को भानन्दरूप मानते हुए भी उत्तरवर्ती 
कुछ ञाचायो का मत रहा कि रस की अनुभूति सुखदुःखात्मक है । यद्यपि अधिकांश रस 
सुखानुभूतिखूप है, तथापि वु रस दुःखात्मकं भी हे 1 अतः रसानुभूति के सम्बन्धमेंदो 
सिद्धान्त प्रस्तुत होते है--(१) रस केवल सुरूप. हं, सुलामक, ₹ ! (२) कुछ रस. सुख- 
ङ्प है एवं कुछ दुःखल्प है 1 इस विषय का संक्षिप्त विवेचन नीचे किया जा रहा है-- ` 


(१) रसो की सुला्मकता-- 

मम्मट, धनञ्जय, धनिक, विश्वनाथ, जगस्ताथ आदि आचाय रसानुभूति को सुखरूप, 
स्ानन्दात्मक प्रतिपादित करते । विद्दनाथ का कथन है कि सत्त्वगुण के उद्र क से सहृदय. जत 
सखण्ड, स्वप्रकाशानन्द, चिन्मय, वेदयान्तरस्पशंशन्य, ब्रह्मास्वादसहोदर, लोकगेत्तर, चमत्कारः 
प्राण एवं अपने से अभिन्न रूप का नास्वादन करते है!" रस को अनुभूतिःमें सहृदयोः के 
हदय ही प्रमाण है । करुण आदि रस भी, जो कभी -दुःखरूपः लगते है; वस्तुतः ानन्दात्मक्‌ 
हुं 1 यदि उनकी अनुभूति दुःखरूप्‌ होती तो कोई भी व्यक्ति करुणरसप्रधानकाव्मो के-प्रलि 
उन्मुख न होता । यदि करुण को. दुःखलूप माना जाव तो रामायण आदि काल्योंमेंभी दुःख 





१. ` सत्त्वोद्रे कादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः 1 
वेद्यान्तरस्पदेशृन्यो ब्रह्यास्वादसहोदर ॥. 
लोकोत्त शचमत्कारप्राणः कंदिचत्‌ प्रमातुभिः। 
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वायते रसः । -साहित्यदर्पण ३.२-३ ` ` 
२. करुणादावापि रसे जायते यत्परं सुखम्‌ । = ` 2 = 
सचेतसामनुभवः प्रमाणं तत केवलं ।॥ _ 
` किञ्च ठेषु यंदा दुःखं न कोऽपि स्यात्तदुन्मुलः । 


तथां रामायंणादीनां अविता दुःखहेतुता ॥-साहिव्य॑दपेण २.४-५ 
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रसो की सुखःदुःवरूपतो . | ३५७ 


लौकिक हेतु तथा उनके सहकारी तत्त्व दुःखात्मक.हो सकते हँ । परन्तु क्यो मे 
प्रस्तुत होकर वे अलोक्रिक हो जाते ह । ये अलोकिक हेतु जव क्ण भयानक भादि रसो केः 
रूप मे अभिव्यक्त होते है तो दुःखात्मकं न होकर इनकी अनुभूति सुखमय हो जाती है। वे देतु 
पात्रों के लिये दूःखात्मक हो सकते है, परन्तु सामाजिक के लिये नहीं। रामायण की घटनाओं 
वनवास, सीताहरण भादि कारण राम के लिये दुःख काकारण हो सकते ह। परन्तु काव्य 
मरे वेही कारण अलौकिक रूप को प्राप्त होकर, विमाव रूपमे परिणत हीकर सामाजिक 
के हृदयो मे सत्त्वगुण का उद्रकं करते है। लौकिक हषं, शोक जादि कारण लौकिकं दष, 
शोक आदि को उन्न करते है 1 यह लोकिक नियम है । परन्तु काव्यो मे विभाव बादि 
सेः सुख ही उत्पन्न होता है । 


दशरूपक की टीका मे घनिकने रसो की सुखदुःखात्मक का प्रदन उठाया था] युला- 
त्मक श्युंगार, वीर, हास्य मादि रसीं से आनन्द कौ अनुभूति हो सकती है, परन्तु करण आदि 
रसो मे यह आनन्दानुभूति केसे हो सकती है ? करुण रसप्रधान काव्य के श्रवण-दशन भादि 
से'दुःख का मािर्भाव ही होगा । इससे अश्रुपात भादि होते है 1 यदि रस सभी ` आनन्दरूपं 
होते तो एेसा क्यों होता 1 धनिक ने इस प्ररत का समाधान इस तरकार किया है-- 
` यह ठीक है कि करुण रसके काव्यके श्रवण भादि से रसिको को दुःख होतादै। वे 
रोते हैँ । परन्तु लौकिक करण आदि से काव्यगत.करुण आदि रस भिन्न होते ह । काव्यगत्‌ 
करण रस दुःखात्मक होते हए भी आनम्द की अनुभूति प्रदान करते ह। उनसे सुखदुःख 
मिधित मान्द प्राप्त होता है 1 यह उसी प्रकार है, जैसे सुरत के समय स्त्रियों को दत्तक्षतः 
नक्षत, प्रहार भादि से.भी आनन्द की अनुभूति होती है । काव्यगत करुण रस के लौकिक 
करुण सै भिन्न होने से रसिको की उसके प्रति परवृत्ति होती है । यदि लौकिक करुण के 
समान काव्यगत करुण रस दुःखात्मः होता तो उसके प्रि कोई भी प्रवृत्तन होता । 
इस; अवस्थो म करुण रसप्रधान रामायण आदि महान्‌ काव्यो का उच्छेद ही हो जाता । 
एसे वणेनोके दारा सामाजिको का भश्रुपात करता आनन्दातुभूति का. विरोधी नही दहै। 


पण्डितिसाज जगन्नाथ ने रसानुभूतिं कौ ; आनन्दरूपं ` प्रतिपादित किया हे 1 यह 





सुनु क 


१. ननु च युक्तं श्युंगारवी रहास्थादिषुः परमोदात्मकेष काग्याथंसम्भेदादानन्दो दव इतिः करुणा 
` दौतु दुःखात्मके कथ॒भिवासी प्राप्टूयात्‌ ? तथाहि-तत्र करुणात्मककाव्यश्नरवणाद्‌ 
दुःखाविर्भावोऽश्नपात दयश्व रसिकानामपि प्रादुर्मवन्ति । न चंतदानंदात्मकत्वे सति 
युज्यते । सत्यमेतत्‌ । कितु तादृश एवासावानंदः सुखदुःखात्मको यथा प्रहुरणादिषु 
-सम्भोगावस्थाथां ` कुटमिते स्त्रीणाम्‌ । अन्यश्च लौकिकात्करुणात्‌ काद्यक्रुणः- तथा 
-ह्ोत्तरोत्तरौ रसिकानां भव्‌ ्तयः। यदिः च लोकिककरणवद्‌ दुःखात्मकत्वेवेह स्यादा न~ 
-कुटिचदत्र वर्तेत. ततः. कर्णंकस्सानं ` समायणादिमहाप्रबन्धानामुच्छेद ` एव भवेत्‌ ॥ 
अशरुपाताद्यश्चेतिवृत्तवणेत्मकणेनेनः दिनिश्मतितेषु- लोकिकव कलवय दशंनादिवत्‌ भरेकषकाणां 
प्रवतेन्ते न विरुष्यत्ते ॥ तसमाद्रसान्तरवत्करुणस्याप्यानन्दकत्वमेव । 


--दरूपक ४. ४८४ भपरःघनिकः कीः. टीका 


६१८ भारतीय का्यशास्त्र मीमांसां 


आनन्दानुभूति स्वरूपाकार होती है । महं उसीप्रकार की है, जसी कि सविकल्पक समाधि 
मे योगियों कौ चित्तवृत्ति होती है 1 यह अनन्द लौकिक सुखो से विलक्षण है । यहं अन्तः- 
करण की वृत्तियो से युक्त न होकर स्वतः चैतन्यरूप हे । 


करूण रस की आनन्दरूपता को पण्डितराज जगन्नाथ ने सशक्त युवतयो से भरति- 
पादित किया था। करण को रसरूप मेँ स्वीकार करना ही यह सिद्ध करता है कि यह आह्लाद 
काहेतु है। सहृदयो के हदय इस बात के प्रमाण हैकि जिस प्रकार श्युगार-रसप्रधान 
काव्य आह्लाद के हेतु है, उसी प्रकार करुणरसम्रघान काव्य भौ आटलाद्‌ केहेतु होते टै । 
वस्तुतः लोकोत्तर काव्य व्यापार आह्लाद का हतु है । यदि करण आदि रसो से दुःख कां 
अनुभव होता तो सहृदयो की उस ओर प्रवृत्ति ही क्यो होती ! कर्ण आदि रसो को अनु- 
भूति में*जो अश्रुपात आदि अभिव्यक्ति, वे दुःख के कारण नहीं है, अपितु आनन्दाभरति 
के कारणहै। यह इसी प्रकार है, जंसे कि भगवान्‌ के भक्त भगवान्‌ के वर्णन को 
सुन कर अश्रुपात करते हैँ । उसमें दुःख का अनुभव किसी अवस्था में नहीं हैँ । यह लोको- 
तर कान्-व्यापार की महिमा है कि उसमें प्रयोग कियि जाते हुये अरमणीय भी शोक मादि 
पदाथं अलौकिक रमणीयता को उत्पन्न करते है । काव्य-व्यापारों द्वारा उत्पन्न होने वाली 
यहु रमणीयता या आह्लाद कमनीय ही होता है । जो व्यक्ति करुण रस को नही मानता 
उसको आदलादक, विलक्षण एवं चमत्कारी नहीं मानता, उसको काव्य तथा कला के क्षेत्र 
मे प्रवेश करने का मविकार नहीं दहै । प 


काव्यगत करुण आदि रसों से भानन्द की दी अनुभूति क्यो होती है, इसका-मुख्यः 
हेतु साधारणीकरण व्यापार है | साधारणीकरण व्यापार द्वारा विभाव आदि का साधारणी- 
करण होकर विभाव आदिके विशेष अंश का परित्याग होने से उसका लौकिक व्यक्तिगत 
सम्बन्ध तिरोहित हो जाता है । व्यक्ति से आवद्ध भाव में भत्पता होने से दुःख की अनुभूति 
हो सकती है । परन्तु व्यक्तिगत सम्बन्व से मुक्त होने पर उदात्तता के समावेश से आनन्द- 
मात्र ही अवशिष्ट रहता है । इसके लिये मधुसूदनदत्त ने यह्‌ क्ति दी है कि रत्यादिभाव 
जब वोद्धानिष्ठ थात्‌ दुष्यन्त आदि पात्रगत होते दहँ। तो सुख-दुःखकेहेतु होते है। 
परन्तु जव वे वौद्धनिष्ठ अर्थात्‌ सहृदयगत होते है, तो केवल सुख क हेतु होते हैँ । अतः 
करुण. आदि रसो को भानन्दरूपता मे व्याघात नहीं होता ।२ ४ 
- इस प्रकार अधिकांश भारतीय. भाचार्योने सभी रसोंको अलौकिक आनन्दमय 
प्रतिपादित किया है। । . | 5 


‡ ` पारचात्य काव्यशास्तर रचयिता भी रसो की आनन्दरूपता को प्रतिपादित करते है। इस ` 





सम्बन्व मे भरस्तु का विवेचन सिद्धान्त प्रसिद्ध है। अरस्तू का कथन है कि त्रासदी मे अतिशय 
१ ० समाधाविव योगिनरिचत्तव्‌ त्िरूपजाथते। तन्मयी भवन- 
` भिति यावत्‌ भानन्दो ह्ययं न लौकिकसुलान्तससाधारणः अन्त.करणवृततिरूपत्वात्‌ । 


ल --रसगङद्धाधर प्रथम आनन, १० ¦ 
२९. - केत रसामृत॑सिन्धु ३.५-६. | ८ 
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रसो की सुख-दुःखरूपता ..: ३५६ 


उत्तेजना द्वारा मनोवेगो का शमन हो जाता है । अर्थात्‌ विरेचन हो जाता है । इस विरेचन 


से करुण ओर त्रास के भां का कटुत्व दूर होकर मन विशद्र॒ होता है गोर उसको शान्ति 


प्राप्ति होती दै । इरे सहृदय प्रसन्नता का अनुभव करते हं । 


:.बुचर का कथन है कि शोक आदि भावों को कटुता उसी रमय तक प्रतीत होती दहै, 
जब तक किये वैयदितिक भोतिक सीमा मे वेधे रहते हँ । स्वकौ सीमा.के नष्ट हो जाने 
पर उनकी कटुता भी नष्ट हो जाती है गौर वे'दुःखद हो जाते हं । 


परसिद्ध दाशनिककांट, कलावादी समीक्षक रोजर फाइ ओर क्लाइववेल ने कलागत 
अनुभूति को सर्वथा अलौकिक माना है 1 लौकिक भावों मौर कन्थगत भावों में स्वाभाविक 
अन्तर है । लोकिक भाव काव्यगत होकर अलौकिकहो जति है । वे विमावादिरूप होते है । 
काव्यगत अनुभ्रूति का लौकिक अनुभूति से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता भौर "वे 
आनन्दरूप ही होते ह । ्‌ ग 
व्रसिद्ध काव्यशास्त्री भौर दाशंनिक अभिनवगुप्त ने सामाच्यरूप क्षे रसां को अानन्द- 
रूप माना था । परन्तु वे इनको उभयात्मक (सुखदुःखार्मक) भी कहते हैँ 1 भरतनाट्य- 
शास्त्र की अभिनवभारती -टीका मे उन्होने इस प्रकार का दुष्टिकोण भ्रस्तुत किया ह । सभी 
रसो मे उभया्मक अनुभूति होती है । उनमें सुख ओौर दुःख दोनो का समावेश होता है 1 
परन्तु किसी रस की अनुभूति मे सुल तथा किसो कौ अनुभ्रूति मे दुःख कौ प्रधानता रहती 
है । भ्युगार, हास्य, वीर ओर अद्मुत रसों मे सुख कौ प्रधानता है, तथा उसमे दुःख का 
अनुवेध रहता है 1 इसके विपरीत रौद्र, भयानक, करुण ओर वीभत्स रसोंमे दुःख को प्रधा- 
नता के साथ सुख का मांक अनुवेध रहता है । अभिनवगुप्त के अनुसार केवल शान्त्‌ रसं 
ही सम्पुणं रूप से सुखात्मक ह ।' | 
माधूनिक भारतीय समीक्षको मे डोँ° नगे ने रसों की सुखुःखात्मकता पर विशेष 
विचार किया ह । उनका निष्कषं है कि सभो रस आनन्दात्मक अनुभूति को निष्पन्न करते 
है । आनन्दात्मकं अनुभूति दो प्रकार की होती दै--भौतिक मौर आध्यात्मिक । भोतिकमनु- 
भूति एेन्दरियिक रागात्मक एवं बौद्धिक तीन प्रकार की है! काव्यात्मक आस्वाद अनुभूति इन्हीं 
तीनों एेन्दरियिक, रागात्मक ओौर बौद्धिक अनुभूतियों का मिश्रण है 1 काव्यात्मक अनुभूतिःइन्दीं ` 
तीनों अनुभूतियों के मध्य की वस्तु है । काव्यात्मक अनुभूति में एक मोर तो एेन्दरियिक.अनु- 
सूतियों की स्थूलता एवं कटुता नहीं रहती, दूसरी ओर बोदिक अनुभूति की अरूपता भी 
नहीं रहती । अतः ये मधिक परिष्कृत, सरसः तथा आनन्दात्मक होती है । ; 
ऊपर लिखे गये भानन्दवादी आचार्यो के मतो का विश्लेषण करने पर कोध्यगत रसो 
की अनुभूतियों की निम्न विशेषताएं परिलक्षित दोती है-- ` ` ` हः 
(१) काव्य की रसमयी अनुभूति आनन्दरूप है 1 यह्‌ अलौकिकं ह तथा सतत 
मआनन्ददायक है । श्युंगार आदि रसो के साथ ही सहूदय को करण, बीभत्स 


१. काव्यप्रकाश-विष्वेव्वरकृत टीका, पृ० १२१ ~ 


३६० भारतीयः कव्व भौमी 
आदि रसो कै प्रसङ्घ मे भी भानिन्दं का अनुभव होता है 1. 

(२) करुण मादि रसो की अभिन्यवित्त मे भौ अनन्द के अनुभव होने का मृख्य 
हेतु यह है कि लौकिक कारण, कायं भोर सहकारी उपादान काव्य मे अलौ- 
किक विभाव, अनुभाव ौर व्यभिचारी भाव हो जति हं । उनके व्यक्तिगत 

` -अंशः का परित्याग होकरःसंकृचित सीमां तिरोहित हो जाती है । इससे उनमें 
कटुता भौर दुःखप्रदता नहीं रहती '। | 

(३) काव्यमत रसो को अनुभूति सत्त्वप्रवानः हेती है 1 यह अन्य सब वेद्यो को 
तिरोहित कर देती है 1 यह्‌ ब्रह्मास्वादसहोदर होती है तथा अन्य सबः अनुः 
भूतियों सेः विलक्षण होती है । र श न्थ 

२. रसं फो सुखदुःखरूपता' | 

पराचीन काव्यशास्त्ियों मे अधिकतर ने रसो की अनुभूति को सुखरूप स्वीकार किया 
या. । परन्तु कु आाचायं एसे भी रहे, जि्होने सभी ` रसो कौ अनुभ्रुति को सुखात्मक नहीं 
मन्म । इनमें नाट्यदपंणकार रामचन्द्र-गुणचन््र मुख्य हँ । उन्दोने रसो को सुखदुःलात्मक 


माना ।* उनका मन्तव्य है कि कु रस सुखात्मक हँ ओर कुछ दुःखात्मक ह । इनमें शगार 
हास्य, बोर, अद्मुत आौर शान्त रस सुलात्मकं ह। करुण, रौद्र, भयानक- भौर वीभत्सःरस ` 


दुःखाट्मक हैँ 

सव रसों की सुखात्मकता का खण्डन करते हुए नाट्यदपंणकार ने कहा था कि सभी 
ससो को सुखात्मक मानना प्रतीति के विरुद्ध हैँ ? मुख्य अर्थात्‌ वास्तविकः लौकिकं जगत्‌ कें 
सिह, व्याघ्र आदि विभावो की दुःखात्मकता को तो रहने ही दे, काव्य में अभिनयसे प्राप्त 
कृतिम विभावो से उत्पन्न भयानक, वीभत्स, करुण अथवा रौद्र रस भी रसास्वादन करने 
वाले सहृदयो में कुछ अवणंनीय क्लेश दशा को उत्पन्न कर ही. देते हँ । इसीलिए सामाजिक 


मयानक आदि दर्यो से उद्धिन होते ह । परन्तु सुख के आस्वादन से. उद्िगनता.उत्वन्नः नही _ 


होती । अतः रसो को एकमात्र सुखरूप न मानकर सुखदुःलात्मक मानना चाहिए.। , 


काव्यशास्त्रीय. विचारवारा मे नाट्यदषंण से पूवं भीः रसोःकी सुखदुः रूपता परं 
क्चिार किया गया था 1 अभिनवगुप्त की मरतनाट्यशास्त्र की अभिनवमारती टीकाः मं 
क्रिन्हीं प्रा्रीनः माचायं के मत का उल्लेख है 1 इनका कथन था कि रसो की सामग्रीः के 
सुखदुःखार्मक होने सेः रख भी सुख-दुःखात्मकः दै। रसक्रलिका.में सुद्रभषटु ने रसो की साभगश्री 
के सुख-दुःखात्मक होने से इनको उभयात्मकःमानाः है । भोज ने -श्यृगारप्रकाश. में एक 





१. येन त्वम्यधायि सुखदुःखजननरक्तियुक्ता विषयसामग्र. क्रह्यं व सुखदुःवस्वभाकोः.रसः-। 
अभिनवभारती माग.१प१्‌० १७० षर कि्हीं प्राचीन अज्ञात अए्चायं का कथन 

२. करुणभययनाममि उपादेयत्व. सामाजिक्रानाम्‌ । रसस्य सुखदुःखात्मकतया तदुभयक्षणेन 
उपपद्यते । मत एव तदुभयजनकत्वम्‌ । बी ° राघवन कृत (नम्बर आफ रसाज' के 
पृष्ठ १५५ पर रसकलिका (मद्रास-पाण्डुलिपि ) के पृष्ठ-५१-रूसेःउद्भूत।ः, 
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रसो की; सुख-दुखःरूपता ..< ङ्द 


स्थान पर रसो को सुखदुःखात्मकं कहा है." वामन का कथन है कि करुण रस केःनाटकोेँ 
सहृदयो को सुख तथा दुःख से मिश्चित अनुभूति . होती है ॥* प्रसिद्धःअद्रतवादी ` आचार्यं 
मधुसुदन सरस्वती ने भी-सभी रसो को एक समान आनन्ददायक नहीं माना॥ उनकेःबनु 
सार.कोधप्रघान रौद्र रस मे एवं शोकमूलक करुण रस में रजस्‌ एवं तमस्‌ का मिश्रण बना 
रहने से विशुद्ध आनन्द की सत्ता नहीं रहती । अतः सभी रसो मे समानरूप :से सुख कः 
ञनुभव नहीं ` होता ।. रि क ¦ 


कृ रसो को 'दुःखरूप मानं लेने पर यहं प्रश्न उपस्थित होता दै कि 'यदि उनसे दुःख 
की अनुभूति. होती है तो वह इनक प्रति किसः कारण वृत्त होगा । इसका उत्तरः यही दिया 
जाता है कि.यथास्थितः वस्तु को,;प्रदशितः करने वाले कवि या अभिनेता की कायकुशलतोः 
ही. इसमे. कारण है, वीरता के. अभिमानी जन प्रहार करते मे कुशल तथा सिर काट .देनेः 
वाले शत्रू से भी विस्मित होते है । कवि या मभिनेता कौ कुशलता से उत्पन्न, सभौ अगो 
को आह्वादित करने वाले चमत्कार से ठगे गये बुद्धिमान्‌ लोग भी दुःखात्मकं करुण आदि 
रसो म चरम आनन्द्र की रूपता को समभे. । इसके स्वाद के. नालची , होकर ` दशंकगणः 
इसके प्रति प्रवृत्त होते हैँ । कविगण तो सुखदुःखात्मक संसार कै अनुरूप राम आदि के चरितः, 
का निबन्ध न करते हए सुखदुःखात्मक.रसो से युक्त काव्य कीं रचना करते ही है । जिस. 
प्रकार पानकःका माधुय तीखे आस्वाद से ओर अधिक स्वादिष्ट लगता दहै, उसी प्रकारकी 
स्थिति कष्य मे होती है। अस्या सीता ऊ हरण को, द्रोपदी केकेगों को खींचने को,. 
चाण्डाल का दास वनने को, रोहितारव के मरने को, लक्ष्मण के शक्ति. लगने को, मालती के. 
वध के उपक्रम को, सीता को वन भेजने को तथा इसी प्रकार के नाटकोय दृश्यो को सभि. 
नीत किया जाता हुआ देखने मे सहृदयो को कौन से सुख का आस्वादन, हो सकता है. १४. 


 , नाद्यदपंणकार ने तथा अन्य आ कुष्ठ आचार्यो ने, जिनका ऊपर उल्लेख -क्छा-गेया 
है, रसो केँ सुखदुःखात्मक होने के जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, वह्‌ भास्तीय 
काव्यशास्त्रीय समालोचनात्मक जगत्‌ मे अधिक प्रचलितनहीं हभ .। मधिकांश आचायं रसो 
को दुःलात्मक मानते रहे । आधुनिक . भारतीय समालोचकों में कुछ समालोचक एसे हए, 
जिन्हेने कु रसो को दुःखप्रधान प्रतिपादित किया । इनमे भावाय रामचन्द्र शुक्ल. जुधिक 
प्रसिद्ध है 1: इनका मत है कि करुण रस॒ के प्रसङ्को की योजना | करते समय कवि का उदट्‌श्य 
१;  ; रसाः हिः सुखदुःखरूपाः । छुगारप्रकाश । द्वितीय भाग प° ३९ ६ (मद्रास-पाण्डलिपि) 
:-. 3: से (नम्बर माफ रसाजः. के पृष्ठ .१५५ पर उद्धत । | < 
द लकरुणग्रक्षणीयेषु सम्प्लवः सुखदुःखयोः ॥ र ` - । 
:- ,यथाल्नुभवतः सिद्धस्तथेवोजःश्रसादयोः ।।--कान्यालङ्कारसूत्रवृत्ति ३.१.९ ˆ 
३; द्रवीभावस्य श सत्त्वघमत्वात्‌, तं विना च स्थायि भावसम्भवात्‌ सत्त्वगुणस्य सुखस्पत्वात्‌ 
` , सर्वेषां भावानां 'सुखमयत्वेऽपि रजस्तमोऽयमिश्रणात्‌ तारतम्यमवगन्तव्यम्‌ अतो स्‌ 
सवेषु तुल्यसुखानुभवः 1--भक्तिरसायनः, प° २२ ५ 
दः नाद्यदप्रशः ३२७ की वृत्ति ॥ ` त 


३६२ भारतीय काव्यशास्त्र-मीमांसा 
यह होता है कि सहृदय भो कर्णा के भाव का अनुभव करें! यदि कान्य के दुःखात्मक 
्रसङ्खों मे भी सहृदय को सुख को अनुभूति होने लगेगी तौ उसकी काव्य-रचना का उदस्य 
ही व्यर्थं हो जाएगा 1 आचायं शुक्ल का कथन है कि कवि तो काव्य मे लौकिक सत्यकोही 
प्रस्तुत करता है । परन्तु काव्य को पढ कर॒ सहूदय मुक्त दशा को प्राप्त करता है । काव्य 
को पढ़ कर पाठक अपने स्व की संकुचित अवस्था से ऊपर उठकर काव्यगत वस्तु के साथ 
तदाकारता का अनुभव करता है । यही मुक्ति छी दशा है ओर रस की अनुभूति है । इसमें 
दुःखात्मक प्रसङ्खों मे पाठक निश्चय ही उन भावों का तदनुसार अनुभव करता है। 


` पाश्चाच्य समालोचको मे आई०ए० रिच ड्‌ स का अभिमत है कि काव्यगत अनुभूति 
सुखात्मक भी हो सकती है दुःखात्मक भी । कवि की कुशलता इसमे हीदहै किं वह लोकगतं 
अनुभूतियों को काव्य में समाविष्ट कर सके तथा पाठ्कको उसी प्रकार से अनुभव करा 
सके. । | थि) 


६. निष्कषं 

सभी रसो को सुखात्मक प्रतिपादित करने के पक्ष मे जहां एक भोर प्रबल -युक्तिया 
दी गई ई, वहीं दूसरी ओर उनको सुखदुःखातमक प्रतिपादित करने के पक्ष में दी गई ुक्तिय। 
मौ कम सबल नहीं है । शस सम्बन्ध मे वस्तुतः सहृदयो के हृदय ही. प्रमाण हौ सकते हँ । 
यह्‌ तो निख्चय है कि यदि करुण आदि रस सवथा दुःखात्मक होते तो सहदयों को करण 
रसप्रधान काव्यो की ओर प्रवृत्ति नहीं होती 1. उनमे सहृदयो को भाकृष्ट करने के गुण | 





अवदय हैः जिनसे कि वे इन काव्यो कौ ओरं प्रवृत्त होते ह । इस सम्बन्ध मे निम्न तथ्य 

प्रस्तुत किये जा सक्ते दै 

(क) केरुण आदि रसो के स्थायी भाव लौकिक मवस्था मे दु खोंके कारण हो सकते हं । | 

` काग्यगत रसो के स्थायी भावों के गलौकिक अवस्था में होने के कारण वे दुःखात्मक | 
| 
| 
| 
। 


। 


नही होते । 


(खं) करुण, भयानक भादि रों के स्थायौ भावों से मनुष्यों को उसी समय तक दुःखात्मक्‌. 

` अनुभूति होती है, जव तक कि उनका उनसे संकुचित स्वसम्बन्ध बना रहता है । काव्य 

भे विभाव आदिकासाधारणीकरण दहो जने से संकुचित स्वसम्बन्ध तिरोहित: होकर 
उदात्ततां का भाव उत्पन्न होता है । इससे उनकी दुःखरूपता तिरोहित हो जाती ह । 

(ग) करुण आदि रसो से सुखात्मके या दुःखात्मक अनुभूति का. होनाः- सहूदय की मानसिक 

अर्वे्या पर भी निभंर करता है । अनेक व्यक्ति करुण रस प्रधान काव्यो. या. नाटकों 

काश्रवणया प्रेक्षण करनेमेंदुःख का अनुभव करते हुए उनको देखना पसन्द नहीं 

करते । यदि कुतुहलवश उनको एक बार देख.भी लेते ह । तो पुनः उनकी ओर प्रवृत्त 

. नहीं होते । परन्तु मानसिक या बौद्धिक दृष्टि से -उदृबुद्ध सहृदय ` करुण रस प्रधानत 


~ काव्यो में मानन्द की मनुभूति को प्राप्त-करते है। असिनवगप्त ने सहृदय. की परिभाषा 
इस प्रकारक है- 


जः 


काम्यो के अनुशीलन करा अभ्यास करके मनरूपी दपंण के स्वच्छ हो जाने. पर्‌. जिनं 


रसो कौ सुख-दुःखस्पतीं | ` १६६ 


व्यक्तियों को वणंनीय वस्तु में तन्मय हो जाने की योग्यता प्राप्त हो जाती टैः हृदय 
के संवादको प्राप्त हो जाने वाले वे व्यक्ति सहृदय हैँ ।* 

(च) अभिनेता को कुशलता का भी करुण रस प्रधान काव्यों कौ रसानुभति पर प्रभाव 
पडता है । यदि सामाजिक काव्यगत चमत्कार का अनुभव करता है तो वह्‌ उसकी 
मोर आकृष्ट होता है । कवि की प्रतिभा से लौकिक दुःखोत्पादक विभाव आदि काव्यो 
म प्रस्तुत किये जाफर अलौकिक होकर चमत्कार. उत्पन्त करते हँ । इससे सहृदयो को 
आनन्द की अनुभूति होती ह । ॑ । | 


(ङ) साधारणीकरण कौ प्रक्रिया मे यह्‌ प्रतिपादित किया गयाहै कि विभाव आदिद्रारा 
स्थायी भाव के निष्पन्न हो जाने पर सहृदय को रसानुभूति हती है, उस समय रजस्‌ 
~ ओर तमस्‌ गुणों कए तिरो माव होकर सत्त्वगुण का उद्र क होता है । रजस्‌ भौर तमस्‌ 
गुण ही दुःखात्मक है, सत्त्वगुण सुखात्मक ही होता है । अतः रस कौ अनुभूति सुखात्मक 

ही दै 1 व . | 
(च) लोक मे लिन. कारणों को दुःखात्मकं समभा जाता है, यह्‌ आवदयक नहीं कि वे सभी 
व्यवितयों के लिये दुःखात्मकं हों । एक तपस्वी योगी पुरुष कठोर इन्द्रो मे तपस्या 
करता हुमा आनन्द का अनुभव करता है । इन दरन््ों कौ जोर साधारण मनुष्य दुःखा- 
त्मक मान कर प्रवृत्त नहीं होता । इसी प्रकार से एक सहृदय व्यक्ति जिसका बौद्धिक 
स्तर साधारण व्यक्ति से भिन्न है करण मादि रस-प्रधान काव्यो मे भौ भानन्द का 
अनुभव कर सकता है 1 अदेक समालोचकं ईस अनुभूति को भात्मपरितोषं नाम दे 

सकते है 1 परम्तु सहृदय के लिये यह. वस्तुतः अनन्द का ही मनुभवहै। `, 

- उपर के विवेचन से प्रतिपादित दै कि काव्यगत सभी रसो को युलात्म्‌ मानना 
हो अधिक योग्य है । ¦ ध: 


१, येषां काग्यानुक्षीलनवशाद्‌ विश्दीभूते मनोमुकुरे वर्णेनीयतन्मयीभवनयोग्यता ते सहूदय- 
संवादभाजः सहृदयाः । घ्वन्यालोक टीका प° १२ ~ -- 








काव्य-दोष | 
--डीं° नीरजा टण्डन 
रीडर, हिन्दी विभाग 
कुमाय विरवविद्यालय, ननी ताल 


जड चेतन गुन दोषमय विस्व कीन्ह करतार । 
सन्त-हंस गुन गर्हा पय परिहरि बारि बिकार 11: 
अस विवेक जब देइ विधाता 1 
तब तजि दोष गुर्नाह मनुराता.11. | 
वस्तुतः गुणो मौर दोषों को पहचानने कौ क्षमत होने पर ही" शृणो का ग्रहृण मौर 
दोषो का परित्याग किया जा सकता है ) अन्वकारं मौर प्रकाश-दोनीं को जानकर ही अन्ध- 
कारसे प्रकाश की भोर असत्‌ ` मौर सत्‌ को जानकर ही असत्‌ से सत्‌ की ओर जाने की 
-पयोगिता सम मे आती है गौर यहं समम राजहस मे विद्यमान नीर-क्षीर-विवेक के ही 
सद्द हैः इसीलिए वास्तव में वही विद्वान्‌ है जो गुण-दोष के व्यामोह से मुक्त होकर गुण- 
ग्रहण तथा दोष-परित्याग करने में सक्षम दै । ॐ, ४. 
साहित्य के क्ष च मे यह मान्यता सव॑स्वीकृत हे कि किसी भी उत्तम काव्य के लिए 
गुणो को उपस्थिति जितनी अनिवायं है उतना ही जरूरी है दोषों का परित्याग । काव्य- 
सौन्दर्य के लिए काव्य से दोषों को बहिष्कृत किया ही जाना चाहिए, क्योकि वे कान्य के 
अपकषक है, विघातक दहै । भारतीय साहिव्यशास्तर मे आचार्यो ने काव्यतत्त्वं कौ चर्चा करते 
हुए उसकी निदोषिता पर वहु सतकंतापूर्वक विचार किया है । आद्याचायं भरतमुनि का 


वे) 


मानना है कि यदि नाटक में विकृत शब्दों का प्रयोग हो जाय तो नादट्‌ूय-शोभा भग्न हौ जाती 
है ।२ भामह की दृष्टि मे काव्यरचना करते की मनिवायंता या बाध्यता किसी को नहीं हं 
क्योकि काव्यरचना न करने पर न अधमं होता है न व्याचि; लेकिन यदि रचना की जाय 


मौर वह्‌ दोषयुक्त हो, तो रचना की अपकीतिदही होती है क्योकि सदोष कान्य साक्षात्‌ 


~ 
१. रामचरितमानस, बालकाण्ड, दोहा ६ प° ११ 


, २. चेक्रीडितप्रमृतिभिविकृतस्तु शब्दैर्युकता न. भान्ति ललिता भरतभ्रयोगाः क्नष्णाजिनाक्षररू 


चमेधरैः घताक्तेवंशया द्विजेरिव कमण्डलुदण्डहस्तैः ।1-- नाट्यशास्त्र, १७/२९४ 





१ 
4 
. 
॥ 
| 
। 

॥ 


 दोष-स्वरूप-- . 


जसे राजहंस पदमाकर को वि्रषित करते है ।* भावाय करो गुण. विषयकः इस पारणा के 


------्‌ ५५ र ल 1 
३. ` सवथा पदमप्येक न: निगाद्यमवद्य वत्‌ 1 = 7 


कराव्यष्दौषः ; „`;  ॐ& 


मृत्यु ही है' अतः काव्यरचना की निर्दोषता कै प्रति कवि को अत्यन्त सावधान. रहना 
{4 | 6 9 


आचाय दण्डी क? मन्तव्य है किं जिस प्रकार शरीर को कमनीयता कुष्ठ के एक छोटे 
से दागसे ही नष्ट हो जाती है, वैसे ही काव्य भी नाममात्र दोष आनि. पर नष्ट-्सान्दयं हो 
जाता है 1 ४ 
स्पष्ट है कि आचार्यो ने वार-वार कवियों को सावधान किया है. कि.वे दोषों से धचे। 
गुण तथा रस की सम्पत्ति से काव्य सम्पन्न होता है तो दोष काव्यः को विपन्न बना देते ह। 
अतः दोषो कौ अवस्थिति काव्य में उपेक्षणीय है, त्याज्य हे ।, दोषों का परित्याग तथा गुणों 
का ग्रहण तभी किया जा सकता है, जब दोषों की पहचान हो जाय-- 


ताहि ते कहु गुन-दोष बलाने 1 
संग्रह त्यागं न विनु पहचान ।।' 3 


सामान्यतः. काव्यत्वं के विधातक तत्त्वों को दोषः कहा जाताः है । संस्कृत के 
आरम्भिक काव्यशास््ीः गुण-विपयैय को दोप कौ संज्ञा देते हं। आद्याचायं भरतमुनिः ने 
काव्य-दोष विषयक लक्षणः नहीं दिया है किन्तु नाट्य-दोषों का विवरण: देते हुए दोष-त्रिपयेय 
खूप ते गुणों का वर्णन किया है 1 वे कहते है कि विद्वानों को नाटक मं इन दोषों कोः जासना 
चाहिए । ९ गुण काव्य के. उत्कषं प्रयोजक है, काव्य को उसी प्रकार विभूषितःकरने वाले है. 


च ~ ६ इं 
५३ # †, ₹ 


 विलक्ष्मणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्यते ।। 
नमकवित्वमधर्माय ग्याधये दण्डनाय वा...  : < मः 1 
| कुकवित्वं पुनः साक्षान्मृतिमाहुमेनीषिणः ।1--काग्याल्कारः १ /११-१२. ` ` 
४ गौर्याः कामदुचा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मयते वुधैः 1 ए 
ुषप्रयुक्ताः पुनर्गोत्वं प्रयोक्तुः संव शसति 1 
तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दृष्टं कथंचन 1 `  , ^ `: 
स्याद्‌ वपुः सुन्दरमपि दिवत्रेणैकेन दुमगंम्‌ ।1--काव्यादशंः १/६-७. 
५.. -रामचप्तमानस, वीलकाण्ड, पृण १० =: क 
६. एते दोषा विज्ञंयाः सूरिभिर्नावकाश्चयाः।. ~ = 
एत एव विपयंस्ता गुणाः काव्येषु कीत्तिताः 1--नादट्यशस्च, पृ २९१. 
७, शब्दानुदारमधुरान्‌ प्रमदाभिनंयान्‌, न ० 
नाद्याश्रयान्‌ः कृतिषु भयतेत कर्तुम्‌ 15 ; ८ 
तै्भूषिता बह विभान्ति हि काव्यवन्वाः, ` 


पद्माकरा विकसिता इव्‌ राजहसः 1 --नादूयशास्व, प° ११२ 


| 


~ 9 


॥ | भोरतीय काव्यशास्त्रे मीमांसा 


आधार पर उनकी दोष विषयक मान्यता यह हो सकती है--काव्य दोष काव्य के अपकषेक 
है, काग्य सौन्दयं को नष्ट करने वले ह । | 

¦ आओचायं भामह ने भी काव्यदोषों का सामान्य लक्षण नष्ीं दिया है, परन्तु अनेकत्र 
दोषों को काव्य-विरोधी बताया है 1 


जावा दण्डी का मानना है कि कवियों को काव्यममज्ञ होना चादिए भौर उसके 
गुण-दोषो को भलीभांति जानना चाहिए क्योकि जहां काव्य के गुण उसकी समृद्धि के कारण 
होते रै, वहीं दोष उसकी विफलता के- 


काव्ये दोषा गृणाइ्चव विज्ञातव्या विचक्षणः । 
दोषा विपत्तये तत्र गणाः सम्पत्तये तथा । 
अग्निपुराणकार काव्यानन्द में उद्रेगजनक तत्त्व को दोष” कहते है मौर वामन कौ 
दृष्टि मे दोषगणो के विपयस्त'` हुं । 
काव्यदोष विषयक ये मान्यताएं काव्य के बाह्य तत्त्वो- शब्द, भथ, छन्द आदि से 
ही सम्बद्ध हैँ । घ्वनिसिद्धान्त की प्रतिष्ठा से पुवं आचार्यो की दृष्टि काव्य के स्थूल मौर 
बाह्य पक्ष तक सीमित थी, ध्वनि सिद्धान्त की स्थापना के साथ-साथ रस ष्वनि को प्रतिष्ठा 
मिली मौर काव्य के आन्तरिक पक्ष पर विचार आरम्भ हुआ । काव्यदोष के प्रसंग मे यहं 
स्थापना हई किं वे ततत्व--जो रसास्वादन मे वाधक है, रस के अपकषेक ह--दोष कह्‌- 
लाते है 1 | 
घ्वनि सिद्धान्त के स्थापक आचायं आनन्दवधेन ने काम्य के अपकषै-कारक तत्त्वों 
की चर्चा करते हुए दोषों को नित्यानित्य रूपों मे विभक्त किया है। काव्य के नित्य दोष 
रसापकषक होते हँ गौर अनित्य श्रुतिदुष्टादि दोष श्युंगारप्रधान काव्य मेहेय होते है, 


अन्यत्र वे दोषावह नहीं होते । रस परिपाक में व॑परीत्योपस्थापक भाव दोष हैँ । दूसरे शब्दों 


मे कहा जा सकता है कि काव्य-दोषों का कारण है मनौचित्य क्योकि. भौवित्य का अभाव 


रसभमङ्ख का एकमात्र कारण है ।- फलतः मआनन्दवधंन की दृष्टि से दोषों फा सामान्य लक्षण 
है--वे तत्तव, जो रसापकषंक है, दोष कहलाते है । 





८ (क) पदमेक परं साधु नार्वाचीननिबन्धनम्‌ । ` 
वंपरीत्याद्‌ विपर्यासं कीत्तरपि करोति तत्‌ ॥ ` 
(ख ) “` “***“न प्रयोज्यम्‌ कथञ्चन्‌ । 


(ग) सवथा पदमप्येकं न निगाद्यमवद्यवत्‌ । -काव्यालंकार, पु० १३९, २३, ६ 
६. कान्यादशं, ४/१ 


१०. उद्रेगजनको दोषः ।--अग्निपुराण क 
११. गुण विपर्यासात्मानो दोषाः । --काव्याल द्गारसूत्रवत्ति, २।१.१ 
१२. श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिताः । ` 


ध्वन्यात्मन्येव शछंगारे ते हैया इत्युदाहृताः ।। --ष्वन्यालोक, द्वितीय उद्यो, ११ 
१३. अनौचित्यादृते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 


परसिद्धौचि त्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ।।- ध्वन्यालोक, ततीयं उद्योत्त, पृण १६० 


^" व 
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काव्यदोष ` . ` ` । ३६७ 


आनन्दवधंनावायं की अवधारणाओं से प्रभावित आचाय मम्मट ने दोष विषयक 

सुसङ्कत लक्षण प्रस्तुत किया-- 
मुख्याथंहतिदषि रसश्च मुख्यस्तदाश्न याद्राच्यः । 
उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्त न तेष्वपि सः 11" ६ 

मुख्यार्थापकषंक को दोष कहते ह । काव्य का मुख्य अथं रस है । रसाध्रित होने .से 
वाच्याथं भी मुख्य हो जाता है । रस ओर वाच्याथं के हेतु शब्दार्थं होते हँ अतः दोष शब्दगत 
भी होते ह अथंगत भी । 

मम्मटाचायं ने पूवंवर्तीं वामनादि की भांति गुणाभाव रूपमे दोषों का वर्णन नहीं 
किया है अपितु आनन्दवर्घनाचायं की भांति रसानुभूति मे बाधकं तत्त्वो को दोष संज्ञादी 
है । निष्कषंतः रस के अपकषंकारफ तत्व दोष ह । 

` माचायं मम्मट के टीकाकार वामनाचायं ने मम्मट के मन्तव्य को ओर भी स्पष्टत 

कहा--“जो त्व काव्य की उद श्यप्रतीति में बाधक होते है, उन्हें दोष कहते हं ।*“ 

चायं विदवनाथ भी. रसापकषंक तत्वों को दोष कहते है ।*५ 

काव्यदोष विषयक इन मान्यतां के आधार पर यह निष्कषं निकलता है कि 
भारतीय साहित्यशास्त्र मे दो रूपों में काव्यदोषों का स्वरूप निरूपित किया गया । प्रथमत 
मावायों ने गुण-विपयंय को दोष कहा गौर बाद के आनन्दवधंन तथा उनके परवर्ती माचायां 
ने काव्यदोषों का लक्षण प्रस्तुत किया कि-रसापकषंक तत्त्व दोष हैँ 1 

वस्तुतः काव्य मे काव्यत्व का जन्म रस हारा ही होता है मतः रस ही काव्य मे मुख्य 
वस्तु है । थदि "रस" मे या रसानुभूति में व्याघात उपस्थित्त हो जायतो रस मंग हो जाता 
है ओर रसमंग होते ही काव्य की उत्कृष्टता समाप्त हो जाती है यहीकारणहै कि 
आचार्यं रसदोषों से बचने के लिए विशेषतः सतकं रहने के लिए कहते है । 


हिन्दी के आचार्यो ने काव्यदोषों के सन्दमं मे मम्मटाचार्यादि के ही मतो को प्रस्तुतः 
किया है । आचाय केशव का मानना है कि -काव्यदोषों से उसी प्रकार बचना चादिए जसे 
कृतघ्न प्रभु से- 
प्रभु न कृतघनौ सेइए, दूषण सहित कवित्त "` 
. चिन्तामणि शब्द भौर रस के विघातक तत्त्वों को दोष कहने है - 
शब्द अथं रस को जुः ईत देवि पर अपक्ष । | 
दीन कहत हँ ताहि कौ सुने घटतु है हषं ।। ˆ 


१४. काव्यप्रकाश, ७/४९ . . ` र १ 


१५. दोषत्वं च टयुह्‌ श्यप्रती तिबन्धकत्वम्‌ 1: (शनः 
--शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त, गोविन्दधरिगुणायत्‌, प° १८६ से उदत 

१६; रसापकषंका दोषाः ।-साहित्यदपण, ७/१ = 

१७. कविप्रिया -(काव्यशास्त् सिद्धान्त, डं° राजकिशो रसि, .पु०-५४.से उद्धत) 


१. कविकत्पतर ।--(काव्यथास्व सिद्धान्त) 


भारतीय काव्यलास्त्र मीसासा 


३६ 
इसी प्रकार कुलपति मिध, निखारीदास र प्रतापसाहि" भादि भाच य भी रसा- 
पक्षक तत्त्वो को दोष कहते । 
उपर्यक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हं कि हिन्दी के आचार्यो की रसदोष 
विषयक माव्यता संस्कृताचार्यो कौ मान्यतां कीं पिष्ट्येषण मात्र है, उसमें मौलिकता का 
सू्रेया-अभाव ;है । च । ध. र 
दोषःमेद-- ` ° द. 
काव्य दोषों के भेदों के सम्बन्ध मे आचार्यो मे वहुत मतभेद हं 1 आचाय मरतमुनि 
` ने-दस काव्यदोषों की चर्चा कौ दै क त > ० 
अग्‌ ढमर्थास्तरमथेहीनं भिननाथेमेकाथेरभिप्लुदाथेम्‌ 1". ` 
न्यायादपेतं विषमं विसम्धिं शब्दच्युतं व दह्च काव्थदोषाः 11** ` 
१ अगूढ, २. अर्थान्तर, ३. महीन, ४» भिन्नं, ५. एकार्थं, -: ६. जभिप्लुताथं, 
७. स्यायपेत्त, ८. विषम, ९. विसन्धि तथा-१६.. ङब्दच्युत--ये दश काव्य द्येष है,। :- 
पर्यायशब्दो कैदारा जो कथन होता है, अर्थात्‌ जहाँ बात को घुमा फिरा-कर कहा 
जाय, वहाँ गृढ़थं या अगृढ दोष होता है 1 अवर्णनीय. का वर्णन करने प्रर अर्थान्तर, असंवद्ध 
अथं का प्रयोग होने पर अ्ंहीन, . अभीष्ट मर्थं के स्थान परं दूसरा अथं प्रयुक्त होने प्रः 
भिन्नाय, अथंभेद या अर्थसास्य की उपेक्षा करके एक. अर्थ का कथन होने पर एकाथं .देष 
होता दै ! जहाँ वाक्याथं संक्ष पतः पूणं किया जाथ. वहाँ मभिलुप्ता्थ, ` प्रमाण रहित स्वना 
होने पर न्यायादपेत, छन्ददोष होने पर विषम, सन्विहीन शब्दों का प्रयोग करने पर विसन्धि 
तथा अशब्दयोजना होने पर शब्दच्युत दोष होता.है ।“ ~ 
प्राचीन आलंकारिकं मे आचाय भामह ने दोप विषयक चर्चा सर्वाधिक विस्तार से 
की है । सारे काव्यालङ्कार का लगभग आधा (३६९ कारिकाभों में से १७० कारिकाए). 
दोष-निरूपण-परक है किन्तु इसके वावजूद दोष संख्या का स्पष्ट उल्लेख भामह ते नहीं किया 
है'। सामान्यतः उनके द्वारा वणित दोषों को तीन वर्गो में वाटा जा सक्ता दै--१. सामान्य. 


+; 
् 


१६. शब्द अथं मे प्रकट हं रस समू नहि देय । स 
सो दूषण तन मन विथा जो जिय.को हरि लेय ॥ `` 
~ ‡ | ` --रस रहस्य (काव्यशास्त्रसिद्धान्तं पृ० ५४) 
२०. दोष शब्द हूं, वाक्य हूं, अथं रसहू मे होय 1 र 
तेहि तजि कविताई करै, सञ्जन सुमती सोय ॥ 





--काव्यनिणंय (काश्शा०सि०,.पु० ५४) 


२१. . अथं बोध के मुख्य मे, घात करत जो होई। ` ४ 
ताको दूषण कहत ह, शब्द अथं रस॒ सोई) 
| --कव्यविलास (काश्शा०सि०, १० ५४); 


२१. नाट्यशास्त्र, १७/८० 
२२.\ - वही, ` १७|८९-६१५ 


क + च 





न 


त क 


काव्यदोष . ` ` | 
. ३६६ 


दोष, २. बाणी दोष, तथा ३. अन्य दोष । सा ^ 
* जार द्‌ त्य ~ ॑ > 
8 रोष । सामान्य दोष रह-नेयाथं, क्लिष्ट, अन्यायं, 
, अयुक्तिमत्‌ तथा गूढायथशब्दाभिधान ।* वाणी दोष है--श्रुतिदुष्ट, . अ्थंदुष्ट ‹ 
कट ९ व्ये ~ ~ च) + ४ ह 
स ( शरुतिकष्ट'* अन्य दोषों के अन्तगंत-अपाथं, व्यथं, एकार्थ, संशय तमतः 
हीत य॒ सट भिन्नवृत्त, विसन्धि, देशकालकलासोकन्यायागमविरोधी, प्रतिज्ञाहेतु- 
ुष्टांतहीन « दोष अति ह । | 
इन दोषों के अतिरिक्त व॑दर्भी, गौडी रीतियों के प्रसंग मे--अपुष्टाथता, वक्रोक्ति- 
हीनता, ग्राम्यता, आकूलता९^ नामक दोषों की चर्चा आचायेनेकी है तथा अहूदयता 
असुनिमेदता, . अपेशल ता? विरुदधपद, अस्वथे, बहुपुरणः व्यायता मादि दोषों का उल्लेख 
भी अाचायंने कियादहै। 
दण्डी स्वीकृत दोष दश र्ह--अपाथं, व्यथं, एकाथ, ससं शय, अपक्रम, शब्दहीन, 
यतिश्रष्ट, भिन्नवृत्त, विसन्धि तथा देशकालादि विरोध ।` 
र आचायं भरतमुनि ने दोषों काकोई वर्गीकरण नहीं कियाद; भामह, दण्डी 
इत्यादिने (५ दोषों को स्पष्टतः वर्गक्रित नहीं किया है । सवसे पहले आचाय वामन ने 
काव्य दोषों को निम्नलिखित चारवर्गो मे विभाजित किया है-- ह 
१. पदगत वोष-- | 
असाधु, कष्ट, ्राम्य, जप्रतीत, अनथक । 
२. पदा्थगत दोष - | 
अत्यायं, नेयाथे, गृढा्थे, अश्लील, क्लिष्ट । 
३. वाक्य दोष.- „ ° 
भिन्तवृत्त, यतिभ्ष्ट, विसन्धि । 


४, वाक्ष्याथं दोष-- | 
व्यथं, एकार्थं, सन्दिग्ध, अप्रयुक्तः अपक्रम लोकविरद्ध तथा विद्याविर्द्ध । . 


२३. नेयाथं विलष्टमन्यार्थमवाचकमयुक्तिमत्‌ । . 


गूढशब्दाभिधानं च कवयो न प्रयुञ्जते ॥ --- काव्यालङ्कार, १/३७ 
२४. श्र तिद्ष्टाथेदुष्टे च क्पनादुष्टमित्यपि । 
श्र तिकष्टं तथैवाहूर्वाचां दोषं चतुधिधम्‌ ॥  - काव्यालङ्कार, १/४७ 


२५. अपा व्यथ॑मेकार्थं ससंशयमपक्रमम्‌ । ` 
शब्दहीनं यतिभ्रष्टं भिन्तवृत्तं विसन्धि च ।। 
देशकालकलालोकन्यायागमवि रोधि च । ॐ । 
प्रतिज्ाहेतु दृष्टान्तहीनं दष्टं च नेष्यते ॥ --कान्याल खार, ४/१-२ 
२६. काव्यालङ्कार, २/२३४-३५ . 1 
२७. वही, १/६२ 
२८. वही, ५/६७ 
२६. काव्यादशं ; २।१२५-२६ 


३७० भारतीय काव्यलास््मीमांसा 
आचाय बामन तक आचार्यो ने रस दोषों की चर्चा नहीं की है1आचाय रुद्रट ने 

सर्वप्रथम विरस नामक अर्थदोष का वणेन करके रसदोषों का स्मरण. किय. है । उन्होने 

-कान्यदोषों को पद, वाक्य, अथं ओर पदवाक्योभय रूप से चार भागो मे बाटा-है-- 


१-.प्रद दोष २. वाक्यदोष ३. अथंदोष पद-वाक्योभय 
(क) असमं (क) संकीणं (क) अपहेतु ` (क). न्यूनपदता 
(ख) अप्रतीत (ख) गभित (ख) अप्रतीत _ (ख) अधिकपदता 
(ग) विसन्धि (ग) गतां (ण) निरागमं (ग) अवाचकता 
(च) विपरीतकल्पना `(घ) अनलङ्कार (घ) वाधवत्‌ (घ) मपक्रंमतां 
{ङ) ग्राभ्यता . (ङ) अंसम्बद्ध (डः) अषुष्टाथतो 
(च) देर्य | (च) ग्राम्य ` (च) अचारूपदती 

(छ) विरस 

(ज) तद्वान्‌ 

(मः) अतिमति 


` रदरट कां दोष विषथक वर्गीकरण वामन कौ अवेक्षा मधिक स्पष्ट है । खर के उप- 
रात भोज ने वर्गीकरण पर गौर अधिक प्रकाश डाला । उन्होने दोषों के तीन वगं किए- 
(१) पददोष-- ॑ = 
असाधु, अप्रयुक्त, कष्ट, अनथक, `जन्यारथेक, गपुष्टाथं ससमथे, अप्र॑तीतः विलष्ट, 
गृढ, नेया, संदिग्ध, विरुद्ध, अप्रयोजक, देश्य जर ग्राम्य । २... 
(२) वाक्यदोष-- 
अपद, अरीतिमत्‌, अशरीर, भग्नयति, भग्नच्छंद, अधिकोपम यूनोपम, भिन्नेव चतं 
भिन्नलिग, वाक्यगभित, संकीर्ण, व्याकीणं, पंनरुवितिमत्‌, विसंधि कमश्नष्ट 
राब्दहीन । 
(३) वाक्ष्यायंदोष-- 
विरुद्ध, अश्लील, निरलङ्कार, अप्रसिद्धोपम, भसदुशोपम, मंधिकोपम,. हीनोपमः, 
विरस, परुष, अतिमात्र, खिन्न, अपक्रम, ससंशय, एकार्थं, व्यय, ओर्‌, -अपाथं । 
दोषं संख्या विषयक आचाय मम्पट का विवेचन सर्वाधिक सद्खत ओर.्मन्यहे। 
उन्होने काव्य की आत्मा रस के साक्षात्‌ या परम्पस्या अपक।स्कःप्रस्येकः तत्त्व उल्लेख किया 
` है 1 उनके अनुसार दोषों के तीन वगं ह त = 
१. शब्ददोष, २. अथंदोष तथा ३. रसदोष ।-चंब्ददोषो के अस्तंगतः पददोष पद्दश्लदोष 
तथा वाक्यदोष आते हैँ ओौर इस तरह मम्मट की दृष्टि. व्दोषःके'पांच'चगे -ख्र्तेःहै-- 
(१) षद्दोष- ¦ शाद 
श्र तिकटु, च्युतसंस्छति, अप्रयुक्त, असमथे, निहताथ, अनुचिता 'नि रफ, अवाचक) 








३०. काव्यालङ्कार; पू २३४३-४४ | ध 


॥ 1 [ष 
५ 


क्य -दपिं 


ध ३७१ 
1 , सन्दिग्ध, भब्रतीत्‌ः ग्राम्यनेद्ाथे+ विलष्ट; भविमृष्टविते यांश, विरुद्धमति- 
| (२) पदांशदोष-- 
श्र तिकटु, निहताथे, निरथंक, अवाचकं, अश्लील, सम्दि्ध, नेयाथ, त्रीडा, जुगुण्साः 
अम द्धलदायी । 
(२३) वाक्यदोष- 


प्रतिकूलवर्णं, उपहतविसगे, लुप्तविसगे,, विसंधि, हतवृत्त, न्युनपद, अधिकपदः 
कथितपद, पततप्रकषं, समाप्तपुनराप्त, अर्थान्तरेकवाचक, भभवन्तयोग, अनभिहित- 
वाच्य, अस्थानस्थपद, भस्थानस्थसमान, संकोणं, गमित, प्रसिद्धहत, भग्नप्रक्रमः अमत- 
प्रार्थ, अक्रम, । | 


(४) अरदो ~ 
भपुष्ट, कण्ट, व्थाहृत, पुनरत, दुष्करम, ग्राम्य, संदिर्, निहतु, प्रसिद्ध, विद्याविरुदढ; 
अनवीकृत, सनिय मपरिवृत्त, अनिथमपरिवृत्त, विशेषपरिवृत्त, साकांक्ष, अपदयुक्त, 
सहचःरभिन्नः प्रकादितविरुढध, विरुद युक्त्‌, मनुवादयुकतः त्यक्तपुनःस्वी कृतः, अरलौल । 


(५) स्सदोष-- 
| व्यभिचारीभाव, रस तथा स्थायी मावो का स्वशब्द दवारा कथन; नुभान, विभाव 
की. कष्टकल्पना द्वारा अभिव्यक्ति, प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण, पुनःपुनः, दप्ति, 
अनवसर का विस्तार, रस का अनवरत विच्छेदः अंग या अभरधान.का विस्तारः 
अंगी; की उपेक्षा, प्रकृति का विपयेय, अनंग का वणंन 1 ॑ 


मभ्नट काः दोषविषयक यह वर्गाकररण सर्व॑परितोषकारकः है, वैज्ञानिक है" निर्सषहैः 
` इसीलिए उनके परवर्ती काव्यशास्तरी आचार्यो पर उनकाः ग्यापक प्रभाव पड़ा है गौर उण्हने 

यस्मट. सै. प्रेरणा प्राप्तः करके काव्यदोष ` विषयक विवेचतः किया है 1 आचायः मम्मटने न 
केवल सर्वाधिक दोषों का विवेचन किया है अपितुः अन्वय-व्यतिरेक तुला के आघार पर दोषो 
छा व॑ज्ञानिक विवेचन किया है। पदांशगत दोषों की चर्चा सवंप्रथम मम्मट ने ही कौ है तथाः 
रस दोषों का भी स्पष्टतः परिचय दिथा है । दोषविषयक पाच वर्गो के अतिरिक्तं मम्भट 
ते दोषों की नित्यानित्य व्यवस्था के विषय में मी ` विवेचन किया है गौर सफलतापूर्वक 
दोष परिहारक-ततत्वों का भी निरूपण किया है। र 

स्मरं परवर्ती आवार्य ते दोषभेद के संदमं मे म्॒पट क हीः अनुसस्ण किया हे 1 ` 
आचायं विरवनाथ ने--प्रदगत,.पदांशगत्‌, वक्षियगत अथंगत. तथा .रसगत परव प्रकार 
के दोषों की चर्चा कौ है 1 इसी प्रकरार हिन्दी भावार्थो ते मबिकांशतः दयोषो के. - तीन भेदः 
राब्दगत, अर्थगत तथां रसगत-स्वीकार किये है| क तिपिय । आचार्यो नेनचन्दपतः अथं गतः ` 
वाक्यगत तथा रसगत-चार प्रकार के दोषो का वर्णन किया दै-- 





मि) पिनि 


हीय काव्यशास्त्र मीमांसं 
३७९ भारती मासो 


दोष शाब्द ह, वाक्य ह, अथं रसह म होड । 
तेहि तजि कविताई करे सज्जन समति जोड ।1' ` 
निष्कषंतः मम्मटाचायं द्वारा दी गई दोषविषयक सामग्री काव्य-दोषों के स्पष्टी- 
करण के लिए पर्यप्ति है । । 
दोष-परिहार- 
“गगन चद्ई रज पवन प्रसंगा । कौ चहं मिल ई नीच जल संगा 
साधु असाधु सदन सुक सारी । सृमिररहि राम हि गनि गारी ।। 
धूम कुसगति कारिख होई । लिखि परान मञ्जु मसि सोई ॥ 
सोई जल अनल अनिल संघाता । होड जलद जग जीवनदाता ।। ९ 


--धूल वायुका सान्निध्य प्राप्त करके आकाश पर चट्‌ जाती दहै मोर वही धूल 
जल क साथ कीचड़ मे मिल जाती है । तोता-मैना इत्यादि साधूजनो के घर मे रामनाम 
का स्मरण करते ह लेकरिन असाधुजो के घर मे गिन-गिन कर गाली देते ह। कुसंगति के 
कारण घमा कालिख कहलाता है, स्याही वनने पर पुराणादि लिखने के कम्‌. अताहै 


मौर वही धृंमा जल, अग्नि ओर वायुकेसंगसे बादल होकर संसार को जीवन देने वाला 
बन जतादहै। 


काव्य दोषों के विषयमे भी यही कहा जा सक्ता है कि दोष प्रसङ्ग आदिकी 
अनुकूलता होने पर गुण वन जाते हँ गोर गुण उचित माध्यम न मिलने पर दोष युक्त हौ 
जाते है । इसीलिए आचार्यो का मानना है कि काव्य में दोष सदा दोष नहीं रहते प्रिस्थिति- 
वशा गुण या दूषकता शून्य हो जाते हैँ । साचायं भामह का मानना हे किं जिस प्रकार किसी 
रमणी के सुन्दर नेत्र मे लगा हु अञ्जन काला होने पर भी अपने अधिकरण की | 
के कारण मनोज्ञ वन जाता है, उसी प्रकार कान्य के दोष भी करटी-कहीं अपने आश्चरयकी 
सुन्दरता से सुन्दर वन जाते हँ । फूलों की माला के वीच मं कौरालपूवेक गया गया पत्ता 
सन्निवेश कौ विशेषता के कारण शोभित हो. जाता दैएेसे ही सन्निवेश को विशेषता के 
कारण सदोष भभिव्यञ्जना भी सुन्दर वन जाती है ।* भामह का मानना है कि दुरुक्त 
ञ्लादि दोष विशेष स्थिति मे कान्य के दोभाधायक हौ जाते हैँ तथा भय, रोक, ईर्ष्या, हषं- 
विस्मय आदि के प्रसङ्खं मे पुनर्क्त दोष-दोष नहीं माना जातं ॥.` 





३१. भिखारीदा; काव्यनिणेय 
३२. रामचरितमानस; बालकाण्ड, प° १२ 
३३. किच्न्विदाश्रयसौन्दर्यादत्ते शोभामसाध्वपि । 
कन्ताविलोचनन्यस्तं मलीमसमिवाञ्जनम्‌ ।-काव््रालङ्कार, १/।५५ 
३४. सन्तिवेशविरेषस्तु दुरुक्तमपि शोभते । ` ` `` ` | 
ˆ ` नीलं पलाशमावद्‌धमन्तरलि सलजामिव ।--काव्याल दकार १।५४ 
३५. भयोकाभ्यसुयासु हषे विस्मयोरपि । 8: 
थयाह्‌ गच्छ गच्छेति पुनरुक्तं न तद्विदुः ।।- वही, ४/१४ 





कन्य-दोषं ३७३ 

दण्ड विशेष स्थिति मे काव्यदोषों का गुणत्व स्वीकार करते ६९ उनका मानना है 
करि कविकौशल हारा देशकालादिविरोधदोष गुण की गणना मे मा जता है । ख्रटकी भी 
यही मान्यता है कि विशेष स्थल पर दोषों की साधुता दृष्टिगोचर होती है-- . 


अनुकरणभावमविकलमसमर्थादि स्वरूपतो गच्छन्‌ । 
न भवति दुष्टमतादग्विप रीतक्लिष्टवणं च ।।** 


घ्वनिव।दी आचार्यो ने दोष परिहारक परिस्थितियों का चित्रण करने केलिए दोषों 
की नित्यानित्य व्यवस्था की है । इन आचार्यो का माननाहैकि कुष दोषरेसेहोतेदहैजो. 
सदव दोष रहते है,ये कान्य के नित्य दोष है तथा कवि को इनसे वचना चाहिए । 
उदाहरणतः च्युत संस्कृति नामक दोष । व्याकरण के संस्करारसे हीन अर्थात्‌ व्याकरण के 
नियमों के भनुक्ल पद च्युतसंस्कृति दोष कहलाता है ओर यह दोष सदा रस के मपकषंक ्‌ 
होते है इसी से सदा दोष माने जते हैँ 1 इसी प्रकार असमथं, अनुचिताथे, अवाचक, नेयं, ` 
आदि दोष भी नित्य दोष हैँ । | 
कुष दोष एसे हँ जो विरदेष परिस्थिति मे दोषत्व को छोडकर गुणरूपं बन जाते है, 
ये दोष अनित्य दोष कहलाते है । प्रसङ्घादि की अनुकूलता होने पर दोष काव्यापकषंकारी 
न रह्‌ कर गुण बन जाते है । उदाहरणतः किसी वाक्य में प्रयुक्त पदं साथंक होने पर भी 
परस्पर असम्बद् हो, वहाँ अपार्थं नामक दोष होता है किन्तु यदि पागल, मदमत्त या बालकों 
या अस्वस्थचित्त वाले व्यक्तियों के द्वारा एसे परस्पर असम्बद़ वाक्य बोले जाय तों वे दोष 
नहीं रह्‌ जाते ह-- | 
(समुदायाथंश॒न्यं यत्तदपार्थमितोष्यते । 
उन्मत्तमत्तवालानामुक्तरन्यत्र दुष्यति ° ` | 
इसी प्रकार भ्रुतिकटु इत्यादि दोष भी अनित्य दोष हैँ । श्ंगारादि रसो मे श्रुतिद्ष्ट 
आदि दोष श्युगार रस की मधुरता, कोमलताःको नष्ट करदेतेहै।' परन्तु ये ही दोष 
` बीर, वीभत्स या रौद्र रस में प्रयुक्त होने पर ओजो गुण के अभिव्यञ्जक होने से गुण बन 
जाते ह 1 | 


जहां किसी बात का कारण प्रसिद्ध हो वहां उसका अकथन निहतु दोष नहीं होता 
जैप- कमलो का उपभोग करते हुए चन्द्रिका का मआानन्द नहीं लिया जा सकता भोर 
चन्द्िका-पान करते हृए कंमलों की सुरभि नहीं पाई जा सकती" इस व्य मे चनदरमा गौर 


३६. विरोधः सकलोऽप्येष कदाचित्‌ कविकोशलात्‌ । ~. । 
| उत्क्रम्य दोषगणनां गुणवीथी विगाहते ।1--काव्यादशं, २३/१७६ 
३७. काव्यालङ्कार, ६/४७ 
३८. काव्यादश, ३।१२०८ ¦ 
३९. श्रुतिदुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दशिताः॥ ` 
ख्वन्यात्मन्येव श्युंगारे ते हेया इत्युदाहृताः ।-- ध्वन्यालोक, २/२३४ 
४०. साहित्यानुशीलनः, डं ° ऋषि कुमार चतुरवंदी एवं डां ° राकेशगुप्त, १० २४१ 


स र भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 
३७४ रतीय 


कमलः का उपभोग साय-साय क्यो नही किया जा सकता--इसकी वजह का उल्तेख नही है 
परन्तु यह बात प्रसिद्धः है कि चांदनी म कमलः नही खिलते, अतः यहां दोष नहीं ह । 


साहित्य सें पुनरुक्ति दोष. है किन्तु यदि पद कीया अथे की आवृत्ति चमत्कार जनकं 
हों वहाँ पुनरुकित दोष न रहकर पुनरक्तिप्रकाश अलंकार हो जाता हे । 


आचार्या का मानता है कि. जहां अनुकरण होता है; वहा! सभी दोषों की अदोषता 
होती है 


पात्रानुक्लता तथा रसानुक्‌लता होने पर दोष कहीं गण वन जाति ह भोर कहीं न 
गुण रहते रै न दोष 1" जैसे वैयाकरण -जो व्याकरण के नियमों का ज्ञाता है--यदि 
सौद्रादि रसौ मे श्रतिकट्‌ शब्दो का प्रयोग करता हैतो वहां दोष दोषन रहकर गण बन 
जाता ३ ! ्राम्यादि दोष वक्ता-बोधव्य आदि के वेशिष्ट्य के कारण गुण वन जाते है तथा 
न्यूनपद या अधिकपद या गमित आदि दोष कहीं गुण बन जति है भौर कहीं न गुण रहते 
है न दोष । | 


` दोषविषयक ये मान्यताए मुख्यतः काव्योत्कृष्टत प्रकट करने के. लिप स्थापितः क 
गई है जहां काव्थ का उत्कषं दृष्टिगोचर ही, वहाँ गण. होते दै भीर. जहा काव्यत्वः कमे हानि 
हो वहां दोष होते दै 1 | 


यहाँ भोज की दोषगुण विषयक भवधोरणा का उल्लेख भी समीचीन है । भोजं ने 
भामह की ही भांति यह स्वीकार किया है कि सन्निवेश तथा; आश्रयः* दोष परिहार के 
कारण है! परिस्थिति वश दोषोः की अदोषता सिद्धः हौ जाती है । ये दोष है--अप्रयुक्त, 
कष्ट, अनथेक, अन्यार्थं, अपुष्टाथः असमथ, अप्रतीत, क्रलिष्दत्वः,. गूदा, तेयाथे; सन्दिग्ध, 
वरिपरीतकल्पना, अश्रयोजक, देश्य, ्राम्य, शब्दहीनः क्रममंगः विसन्धि; पुनरक्रित; व्याक्रीण, . 
संकी, वाक्यगभित्तः सिन्नलिङ्ग, अिन्नकचनः, अधिकोपामः भग्नच्छन्द; भग्नयति; अशरीरः 
दिथिलवैषम्य, कठोर, अप्रसाद, मनल ङ्कार, अपाथे, गतार्थं? एकार्थ, चिन्न, भतिमात्र फरण 
विरस तथा अश्लील । 


। 
रै 


द. र). जल्फयद्ार, ६।५७१ सरस्वतीकण्ाभर, १७ 
(ख ) अनुकरणे तु सर्वेषाम्‌ काव्यप्रकाश, ७|सूत्र ७६. २४५ 
४२. वक्ताद्योचित्यवशाद्दोषोऽपि गुणः क्वचित्‌ क्वचिल्नोभोः । | | 
ध - काव्यप्रकाश, ७|कारिका, ८० | 
४३. सन्निवेशविरोषास्तु (किञ्चिद्‌) विरुदमपि शोभते । ह 
नीलपलाशमाबद्धमन्तराले स्जासिव --सस्स्वतीकण्ठामस्ण, पुः १९३ 
४४. किञ्चिद्श्रयश्षम्बन्धगुद्धतते शोभामस्ध्वपिः ८ अ 
कन्ताविवयेनन्यस्तं मनीप्नसम्मिकधाज्जनस्‌ ॥-- वही, पू०.१०२ 











कीभ्धिंदोषः ३७१ 

सचय मोजः करा भमाननाःहै.ःकि काव्यदोष ही वक्ता जादि फे -मौचिंत्यं से जबगणे 
बरम-जाते है तोप्वे वैशेषिक गुण `या दोषगुण संज्ञा से अभिहिते हते है 1“ | 

स्पष्टतेः भोज की दुष्टिः भे -काष्यध्दोधों कां गुणत्व गौवित्य के करिण सम्भवे 
होता हे। ह 1 व 
~ भिलाकर आचार्यो की दोषों के विधय पे नित्या नित्यत्व की अवध।रणा या 
वैशेणिर्कगुणं कौ चर्चा दोध-परिहारक परिस्थितियों कौ चित्रणं करती है । | 

हिन्दी के आचार्यो ने भी .एकमत से यह्‌-वात स्वीकार कौ है कि वक्ता .-आदि-के 
ओौवित्य से दोष भी गुण बन जाते है" हिन्दी आचार्यो का दोण परिहार ;ब्रिषयक मन्तव्य 
संस्कृताचार्यो के मन्तव्यो का पिष्टपेणण मात्र ह, मतः विस्तारपूवरेक उसका उल्लेख यहां 
मावश्यक नहीं है । (= यी क 5 


निष्कष॑तः काव्यदोष कीकालिंमा काव्यपुरुष की -अप्रतिष्ठा का कारण वन जाती 

है । अन्यन्त सुन्दर, सरल, सरसं काव्य भी एकं छोटी सी व्याकरण सम्बन्धी तुटि मात्र से 
सारी सुन्दरता को कुरूपता मे, सरसता को नीरसता में परिणत कर देता है अतः दोषों से 
बचना कवि तथा लेखक का परम धर्मं है । इसीलिए मभ्मटादि चायं काव्य स्वरूप को 
परिभाषित करते हए एेसे शब्दाथं को कन्य को सज्ञा देते हैः जो गुणों से युक्त ओर 
दोषों से सर्वथा रहित हो ।*° लेकिन संसार मे कोई भी वस्तु सर्वथा निर्दुष्ट नहीं होती, 
इसलिए आचार्यो को यहं स्वीकार करना पडता ह कि अदोषो से तात्पयं है काव्य को एेसे 
दोषों से रहित होना चाहिए जो काव्यत्व के विघातक है ।* जो दोष काव्यत्व की हानि नहीं 
करते अपितु प्रसङ्गवशात्‌ रसानुकूल हो जति है" वे ती दोष ही नहीं रह जाते। वे दोषतो 
गुणत्व युक्त हो जाते है । वस्तुतः काव्य दोणों की तीन अवस्थाएं होती है । सामाच्य स्थिति ` 
मे दोष रसापकर्णक हैँ यानी दोष हैः विक्ञेण स्थिति में काव्य के सौन्दयं का आधान करने 


द ङ्न स्तु ते ननं दोषत्वेऽपि हि ये गुणाः ।-- वही, पृ ४९ 
४६. (क) वक्तादिक गौश्त्य ते दोभो गृण हं जाई 1 
चिन्तामणि, कविकुलकत्पतर, पृ० ७९ 
(ख) होत नहीं अनुकरण में दषन सवं विचार । 
ववतादिक गौचित्य तं दोषं गुन निरघार ॥ 
कहु न गुन नहि दोण है, नीरस मे यह्‌ जान । 
करुणादिक अवतंस जे, ते सहिताथं प्रमान ॥ 
रः --कुमारमणि, रसिक रसाल, प° ११६-११७ 
(ग) कहु, सब्दालंकार, कहं छन्द, कहं तुक हेत ।, 
कटु प्रकरन-बस दोण ह, गने अदोष सचेत 1 | 
कटं अदोषौ होत, कहु दोष होत गुन-खान ।--भिखारोदास, काव्यनिणेय 
४७. तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलंङृती पुनः क्वापि 1--काव्धप्रकार, १करकि-४ _ 





३७६ भारतीय काव्यशास्तर मीमांसा 
वाले गुण बन जते है ओर कही पर वे न दोष रहते हैन गुण॥ इन दोषों की सम्यक्‌ 
जानकारी किसी भी काष्य के रचयिता को होनी चाहिए ताकि वह्‌ काव्य-रचना करते समय 
यथा सम्भव दोष प्रयोग से बचे । यदि दोष प्रयोग प्रसङ्ख के कारण उसे करना ही पड़ तो 
उनके दोघत्व को गुणत्व मे परिवतित करके प्रयुक्त करे 1 कवि को चाहिए कि वह कौन सा 
हाब्द ग्रहण करे, कौन सा त्याग दे, किस शब्द के प्रयोग चे रचना मे चमत्कार उत्पन्न हौ 
सकतादहै या कोन सा शब्द सौन्दयं का प्रतीक वन सकता दहं तथा कौन सा शाब्द 
काव्य सौन्दयं का अपघात कर सकता है--यह सव जानकारी प्राप्त करके सावधान 
बुद्धि से काव्य भें शब्दो का प्रयोग ठीक उसी प्रकार करे जसे माली फूलों की अच्छी तरह 
पहचान करके उन्हें माला मे गंयता है-- 

'एतद्गराह्य सुरभि कुसुमं ग्र म्यमेतन्निधेयं । 

धत्त शोभां विरचितमिदं स्थानस्येतदस्य ॥ 

मालाकारो रचयति यथा साधु विक्ञाय माला । 

योज्यं कान्येष्ववहिताधिया तद देवाभिधानम्‌ ।। ˆ 





प, [१ 
[र 


> कग्यालंकार, मामह्‌, १/५६ 





कव्ययुण । 
| --डां० नीरज रण्डन 

रीडर, हिन्दी विभाग, | 

कुमायू विदवविद्यालय, न॑नीताल 


भारतीय काव्यशास्त्र मे काव्यगुणो पर विचार तभी से आरम्भ हो गया था, जब से 
काव्यशास्त्रीय चिन्तन की शुरूआत हुई । प्राचीनकाल मे काव्यस्वरूप को सुस्पष्ट . करने के 
लिए काव्य-पुरुषं की कल्पना की गई। इस काच्य-पुरुष का शरीर शब्दाय, आत्मा~रस, शौर्यादि 
गुण, काणत्व, अन्धत्व आदि दोष, अवयव संस्थान रीति तथा ककण-कुण्डल भादि अलङ्कार 
माने गए" मौर गुणों को काव्य की आत्मा के घमं के रूप मे व्याख्यात किया. गया । 
सामान्यतः गुण का अथं है- विशेषता, श्रेष्ठता, दोषाभाव, उत्तमता, स्वभाव, 
आकषक अथवा दोभाकारक घमं । काव्यशास्व मे दोषाभाव तथा काभ्यशोभाकारक घमं के | 
रूप में गुणों को व्याख्यात किया गया है । यों काव्यगुण के विवेचन का आरम्भ कान्यदोषों 
के अभावात्मक रूपमे ही हृ था । चाये भरतमुनि ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ नाट्यशास्त्र 
मे काव्यदोषों का वणन करने के उपरान्त काव्यदोष के विपयेय-- माध्य, ओौदायं आदि 
काव्यगुणों का उल्लेख किया है- 
| “एते दोषाहि काव्यस्य मया सम्यक्‌ भरकोतिताः । 
(एत एव विपयस्ता गुणाः काव्येषु कौतिताः) 
गुण विपयंयादेषां माधुयोदायं-लक्षणाः 1 £ 
भरतमुनि के परवर्ती काव्यशास्त्रीय आचार्यो ने भरतमुनि के द्वारा प्रयुक्त “विपययः 
रब्द के अलग-अलग अर्थं किये ह। कुछ माचार्यो ते विपयंय का अथे अभाव, कुछ ने अन्यथा- 
भाव तथा कुछ ने वैपरीत्य किया है । लेकिन गुणों . को दोषाभाव या दोषविपयेयं मात्र 
मानना समीचीन नहीं लगता वयोकि गुणो मौर दोषो की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता हे । वे एक दूसरे 
के विपर्यय रूप में स्वीकार नहीं किये जा सकते । कुरूपता का विपर्यस्त सोन्दयं या अगृढ्‌ 


१, कान्यस्य शब्दाथौ शरीरम्‌+ रसादिरचात्मा, गुणाः शौर्यादिवत्‌, दोषाः काणत्वादिवत्‌, 
रीतयोऽवयवंस्थान विशेषवत्‌, अलंकाराः कटक कुण्डलादिवत्‌ । : | 

ू -साहित्यदपंण, प्रथम परिच्छेद 
२. नाट्यशास्त्र, १६।६५ | 


३७८ भारतीय काव्यशषास्त्र मीमांसा 
दोष का विपर्यस्त श्लेष गुण मानना कठिन है । यहं भी आवश्यक नहीं है कि दोषोंका 
अभाव ही गुण हो, कु गुण भावात्मक सौन्दयं रखते है । गुणो को परिभाषित केरते हए 
भरतमुनि ने मी दोषाभाव का उल्तेख कहीं नहीं किया है मौर मरतयुनि के परवर्ती आचाय 
अभिनवगुप्त ने समी गुणो को दोपविपथंयात्मक न मानकर केवल माधुय ओर ओौदायं में 
दोषों का अमवि माना 13 यही नही, जगे चलकर आनन्दवधेन तथा मम्मट आदि ध्वनिवादी 
आचार्यो ने काव्यगुण की मावाटमक सत्ता स्वीकार कौ ओर दोषामावात्मक गुणों को पृथक्‌ 
सत्ता का निषेध कर दिया ।४ अतः यह्‌ कहा जा सकता है कि गुण दोष विपयंय या दोषा. 
आव नहीं है। दोषः ततो काव्य के वधातक ठ जवकि गुण काव्य के विशिष्ट धमं ह, अनिवाय- 
घमं ह : काव्यसौन्दय के आवश्यक उपादान के रूप मे प्रतिष्ठित हँ । 


काव्यसौन्दये के आवश्यक उपादान के रूप मे काव्यगुणों को आचार्यो ने स्वीकार 
किया है) दण्डी की दृष्टिमें अलंकार काव्य के शोमाकारक घम -हँ मौर गुण वैदभं मागंके 
प्राण.या शोमाकारक धर्मं ।५ दण्डी. एक तरह से गणो को अलंकार ही कहते.ह1 काव्य के 
इयेभाकारक धमे के रूपमं अलंकारो की चर्चा करते हुए दण्डी उपमा, रूपक मादि को साधाः 
रण अलंकारो के अतिरिक्त काव्य के अन्य सभी सौन्दयंकारक तत्वो.को-भी अलंकार हीः 
रीति.को काव्य की आत्मा मानने वाले आचाय वामन विशिष्ट-पद-र्चना कोःमनेः 
ह काल्य का प्राण मानते ह, पर उसके लिए गुण-सम्बन्ता - को आवश्यक मानते हए गुणों 
को. काव्यदोमाकारक धमं कहते ह । 
काव्यदोभाया कर्तारो धर्मागरुणाः 1 
लेकिन आचायं दण्डी की तरह वामन गुणो को अलंकार संज्ञा नहीं ` देतेःबतिक' गुणों" 
मौर अलंकारो को पृथक्‌ करते हुए अलंकारो को काव्य का अनित्य, धर्मः तथा गुणोः कोः 
~ ~ 
३. अथ गुणेषु प्रतिजानीते --एषां विपर्ययाद्गुणा.भवन्ति; एतदौषविधात एव गुणो भव- 
तीत्यथः । किमविरेषेणः नेत्याह माधृयौदा्थलक्षगमन्को- येषाम्‌ 1 ` एतदुक्तं मवति- 
एतदोपविहीनं भ्र तिमुखं दीप्तरसं च यदिः मवति तावताःगुणान्तरैरल द्ारेश्च हीन- 
` मपि-काव्यं लक्षणयोगाव्यभिचारीव्युक्तम्‌ 1--अमिनवमास्ती, -६/१०-२३३-३३४ 
ॐ; - ` केचिदन्त् वन्येषु दोषात्यागात्‌ परे श्रियः । न ॐ& क. 
. अन्ये .मजन्तिःदोष्वं करत्रचिन्त ततो दश 11--काव्यप्रकाज्ञ,ः८।७२ 
५; काव्यशोमाकरान्‌ घर्मानलंकारान्‌ प्रचक्षते । | 
र 1 --काग्यादरं, २.१ 
दलेषः प्रसादः समता माधुयं सुकूमारता । 
अर्थव्यक्तिरुदारत्व मोजः कान्तिसिमाधयः । | 
_ _इति वेदम मागंस्य प्राणा दशगुणाः स्मृताः ।-काव्यादशं, १/४१ ४२ 
६, काव्याल ङारसूत्रवृत्ति, ३।१/१ 





"काव्यगुण ` - ६७६ 
.काव्य का नित्य धमं मानते हैँ । उनकी दृष्टि मे गुण काव्यशोभा को करने “वान्ते उत्पादक 


धर्मं है, जबकि अलंकार काव्यशोभा को. वढ़ाने वाले है अतः अलंकार के विना.काम चल 
जाएगा किन्तु गुणो के अमाव मे काव्य मं गोमाधान नहीं हौ सकता । ` 


वामन ने गुणों को रस का घमं नहीं, शब्दाथं का धमं मानते हए काव्य मे उसकी 
स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की । यही नहीं, वे गृणों को रसाश्ित नहीं मानते, रस को ही कान्ति- 
गुण का अंग मानते ` है (दीप्तरसत्वं कान्तिः--का०सू०व्‌० ३/२/१५) । इसके विपरीत 
आचाय आनन्दवर्धन आदि ष्वनिवादी आचायं गृणों को रस काधमं या कान्य के प्राणभूत 
तत्त्व रस के आधित लरू्पमे स्वीकार करते 


तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्कधिनं ते गुणाः स्मृताः । 
अङ्काधितास्बत्वन दारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ । 


ध्वनिवादी आचार्यो की दृष्टि मे गुणों की स्थिति रस मेँ है । रस काव्य-की मात्मा 
है ओर सस के अंपरिहाय तथा उत्कर्षाधायक धमं ह गुण- 


ये.रसस्याङ्कधिनो धर्माः शोर्थादयः इवात्मनः । 
उत्कर्षहेतनेस्ते स्युरचलस्थितयोः गुणाः ॥` 
स्पष्ट है कि व्वनिवादियों ने गुणों के अथं में आमूल परिवतेन करके वामन-तथा दण्डी 
आदि आचर्यो की तरह गुणों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना।.अपितु प्रधानभूत रस के आशित 
माना । आचार्य मभ्मट ने आनन्दवर्धन आचार्यं की मान्यता को भौर भी स्पष्ट किया तथा 
विशवनाथ ने भी आचायं आनन्दवर्धन की धारणा के आधार पर ही गुणो का स्वरूप स्पष्ट 
किया। मम्मट की दष्टिमें गुण रसका घमं होने के कारण उनके साथ अचल भाव.से.रहता 
हि मौर उनके उत्कषं का दतु है ओर विङ्वनाथ की दृष्टि मे भीगुण रसके अङ्खीभूत 
धमं है 
| रसस्याद्धित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यया । 
| आनस्दवरधंनाचायं, मम्मट तथा आचार्य विश्वनाथ गुणों को रसाधित मानकर गुणों | 
- कौ रस का घमं मानते है 1 आचाय अानंदवधन गुण को शब्द तथा अथं चमत्कार न. मानकर 
` चित्तवृत्ति" मानते हं । गणो को चित्तवृत्ति मानने के कारण रस चित्त की तीन अव+ 


न णायां 





एत 


" ७, ` काव्यरोमायाः कर्तारो धर्माः गणाः तदतिशयहेतवस्त्वलं काराः । ये खलू शब्दार्थयोः 

नि ` धर्माः काव्यशोमां कुवन्ति ते गुणाः । ते चौजः प्रसादादयः 1. ` ` "ओजः प्रसादादीनां 
तु केवलानामस्ति काव्यशोभाकरत्वमिति । पूवेनित्याः । पूवंगुणाः निया; 1 तंविना 

काव्यशोमानुपपत्ते ।-काव्यालकारः सूत्रवृत्ति, ३।१/१-३ 

:८, `: ध्वन्यालोक, २।६ ~ 

६. काव्यप्रकाश, ८/६ 

१०. साहित्यदपंण, ८/१ 


६८० भारतीय काग्यदास्त मीमांसां 
स्याओ.्रति, दीप्ति गौर व्यापकत्व के अनुसार ब्रसाद' माधुयं भौर ओज-इन तीन ही गुणों 
को स्वीकार करते है 1 ध्यातव्य है कि भरतमुनि व माचाय दण्डीने गुणोकी संया दस, 
जाचायं वामन ने बीस (दस शब्द गुण तथा दस अयुग ) मानी थी .। ानन्दवघंनाचायं 
से पूवं भामह गौर आनंदवधेन के उपरति मम्मट आदिते तीन दही १ माने । 


मम्मट ने आनंदवधंनाचार्यं कौ गुण-धारणा को स्वीकार किया भौर गुण को काव्य 
के जंगी रसका धमं कहा उनकी दृष्टिमें जसे शूरता आदि भत्माके धमं ह मौर 
उनसे मात्मा मे उत्कषं आताई, वेसे ही माधूर्यादि गृण काव्य कौ भात्माके धमं हँ 
मर उसमे उत्कषं का आधान करते ह 1 रस के साथ उनको अचल स्थिति रहती है ।चित्त 
की द्रति, दीप्ति ओर व्यापकत्व अवस्थाभों से उत्पन्न आपद्रंता, विस्तार ओर विकासही 
माधूर्य, मोज भौर प्रसाद गुण कहलाते हं \ १५ 


आचाय विश्वनाथ भी गुणों को काव्य के अङ्की रस का धमं मानते है परन्तु मम्मट 
की भाति गुणों को चित्त की द्रुति आदि का हेतु नहीं मानते ( माधुयं दुत्तिकारणमित्ति, तत्र, 
दरवीभावस्य भास्वादरूपाह्वादासिन्नत्वेन तत्काय्यंत्वाभावात्‌--साहित्यदपंण, वृत्ति, प° ५३५) 
अपितु गुणों को चित्तवृत्तियां (आनन्दवर्धन कौ भाति) ही मानते हैँ । 


मागे चलकर पण्डितराजजगन्नाय ने मौलिक रूप से गृणविवेचना कौ । उन्होने गुणो 
को रसगत, शब्दाथेगत ओर रचनागत कहा । पण्डितराज का मत है कि चित्त को प्रभावित 
कर उसे द्रत, विस्तृत या विकसित करने वाला तत्त्व गण हं 1 | 


 गुणविषयक इन मान्यताओं का अवलोकन करने पर यह्‌ निष्कषं निकलता है कि 
आरम्भिक काव्यशास्त्रीय आचार्यो-- मरत, दण्डी, वामन आदि ने काव्य के शरीरभूत शब्द 
एवं अथं मे सौन्दयं का आधान करने वले गृणो पर ही विचार किया किन्तु घ्वनि-प्रस्थान 
की प्रतिष्ठा के साथ-साथ गृणों का विवेचन रसादि रूप काव्यत्मा के उत्कर्षाधायक धमं के 
ङ्प में होने लगा 1 रस के वमं होने के कारण गुणों की स्थिति काव्य मे अचल या नित्य 
मानी गई । = | 


भारतीय काव्यशास्त्र म काव्यगुणों की अक्षुण्ण महत्ता को स्वीकार किया गयाहै 
गोर उसे काव्यसौन्दयं के. आवश्यक उपादान के रूपमे प्रतिष्ठा प्राप्त है। अग्निपुराणकार 





११ यतः सामाजिकानां नवरसजन्थास्तिस्रोऽवस्थाः इुतिविस्तारोविकासश्चेति । तत्र श्यगार- 
 करूणशन्तेम्यो द्र तिर्चित्तस्य वीररौद्रवीभस्सेभ्यो विस्तारस्य हास्याद्मुतभयानकेभ्यो 
विकासं इति 1 विकासरच' हास्ये वदनस्य अदमुते नयनस्य भयानके द्र.तापसरणरूपो 
गमनस्य । स च क्वचिद्द्‌ त्या क्वचिद्विस्तारेण च युक्तः विभाववचिष्यात्‌ । प्रसादस्तु 
सवेषामाधिक्यकारीत्यवस्थात्रयरूपकायंवेचिव्यनियामकतया कारणत्रयमेव कल्प्यते 
कारणवेचित्रयेण त्रयाणामेव स्फुटमुपलम्मात्‌ । - काव्यप्रकाश, वामन भफलकीकरः की 
टीका, पृ० ४७४ | 


१२. रसगंगाधर, पृ ५५ 





कन्यि-गुंणं ३८१ 
कातो यह मानना हैकिकाव्यमे महान्‌ शोभा का सृजन करने वाला तत्त्व गण है “~ 
गुणों करे अभाव मे मलङ्कारयुक्त काव्य आनन्दप्रद नही होता है- र 
अलंकृतमपि प्रीत्य न काव्यं निर्गुणं भवेत्‌ । 
वपुष्यललिते स्त्रीणां हारो भारायते परम्‌ ॥** 


्दर्यादि गुणौ से रहित रमणी के शरीर.पर धारण किया हओ हार भारस्वरूप 

ही लगता है भौर इसी तरं गणो से रहित काम्य भी अलंकार युक्त हो तो भी आनन्दप्रद 
नहीं होता । | 

अग्निपुराणकार की ही भति आचायं भोज भी गणो के अभाव में काव्य को आनन्द- 

रहित मानते ह ¢ । | 


` अलंकृतमपि श्रव्यं न काव्यं गुणर्वाजतम्‌ 1. 
गुणयोगस्तयो्मुख्यो गुणालंकारयोगयोः ॥ ' 


काव्यगुणविषयक ईन अवधारणाओं से इस बात की पुष्टि हो जाती है किं काव्य 
गृण न केवल क ग्यसौन्द्यं के आवश्यक उपादान ह अपितु रसाधित होने के कारण काव्यके ` 


तिस्य धर्म है । भारतीय काम्यशञास्त्र का प्रत्येक प्रस्थान गुणों को गोरवमय पद पर स्वीकार 
करता है यह गुणों की सवसे महत्त्वपूणं विशेषता हं । ¦ 


हिन्दी के साहित्य शास्तरियोने भी काव्यगुणों की महत्ता स्वीकार को ओर हिन्दी 
के कवियों ने व्यावहारिक खूप मे कव्य को सरस तथा सुन्दर बनाने के लिए गुणो का समा- 
वेश किया । वसे हिन्दी कै अ रम्भिक साहि्यश स्तरीय आचार्यो का गृण सम्बन्धी संदधान्तिक 
विवेचनं भायः आचायं मम्मट क आघार पर हमा हं । आचार्यं चिन्तामणि गृण को रस का 
धमं स्वीकार करके १९ माघुरय, ओज मौर प्रसाद इन तीन गृणों की संत्ता को मन्यता देत 
है ।* आचार्यं मम्मट ने प्रसाद गण की सभी रसो मे अनिवायं स्थिति मानकर उसे. ही 
सर्वाधिक महस्व दिया था फिन्तु चिन्तामणि ने माधुयं गुण को "काव्य का सार तत्त्व स्वी- 
कार करके उसे गुणों में सर्वोच्च स्थान प्रदान क्रियाहे। ं 


-कलपति मिश्च भी मम्मटादि रस-ध्वनिवादी आचार्यो की तरहं गुणको रसका 








१३. यः काव्ये महतीं छायामनुगृह्णाव्यसौ गुणः -अग्तिपुराण, ३४६/३ 
१४. अग्निपुराण, १०।१ न 
१५. सरस्वतीकण्ठामरण ९ ध 
१६. जे रस आगे के धरम ते गुन बरे जात--कविकूुलकषल्पतर, प° ३ 
१७. प्रथम कहत माधुयं पुनि मौज प्रसादवखानि॥ ˆ 
तचिविघ गुन तिन मे सव सुकवि लेत मनमानि 1 वही" १०२. 
, १८. जो संयोग सिगार म सुखद द्रवावं चित्त । 4 
सो माधुयं बखानियै यहई तततव कंवित्त । -कविष्कलकल्पतर, १ १४ १० ९ 


३८२ भारतीय काव्यशास्त्रे मीमांसा 
उलर्जावायक्त धमं मानते ह ।* आचाय देव कौ गुणविषयक धारणा मरत, दण्डी, ` वामन 
आदि से विशेपतः दण्डी की गुणधारणा से प्रभावित हं। कुमारमणि, सोमनाथ, भिखारीदास 
आदि रीतिकालीन आचाय मम्मट कौ गुणविषयक अवधारणाओं के आधार पर ही गुण- 
विषयक विचार प्रस्तुत करते है । हां माचायं भिखारीदास ने गुणविषयक मौलिक वितरण 
कृरने का प्रयास किया है । परन्तु मरत, भामह, दण्डी, आनन्दवधेन, मम्मट भादि के पुष्कल 
प्रभ।द से वे विनिर्मुक्त नदीं हुए ह ॥ 


कूल मिलाकर कहु सक्ते है कि हिन्दी करे रीत्तिकाल मे गुण-घधारणा का पिष्टपेषण 
हुमा । कहीं-कहीं तो प्राचोन मान्यता को नवीन परिधान में प्रस्तुत करके उसमें स्वमत के 
मिथ्यारोप का प्रयास इमा अतः स्वतंत्र व मोलिक चिन्तन का अभाव रहा) 





रीतिकालीन माचा्यो मे गतानुगतिक्ता का भाव रहा" १९ आधूनिक कालके 
समीक्षकों ने काव्य-गुण-सम्बंधी पुरातन सिद्धांत का मूल्यकिन्‌ तथा निर्रन्ति तत्व निरूपण 
का प्रयास नवीन दृष्टि से फिया। गुण विवेचन की दृष्ट से आधुनिक आलोचकों केदो 
वं स्वीकार किए जा सकते हैँ ।--एक उन मालोचको का वर है. जिन्होने प्राचीन आचार्यों 
की मान्यताओं का मालोचनात्मक्त अव्ययन प्रस्तुत किया ओर सवं मान्य सिद्धाः को प्रतिष्ठा 
का प्रयास किथा--आचायं रामदहिन भिश्च, कन्हैयालाल पोहारः अजुंनदासके डया, ;पण्डित 
विरवनाथ प्रसाद मिध, लक्ष्मीनारायण सुधांशु, वाब -गुलावराय, ` आचायं:देवेन््नाथ' शर्मा 
मआादिरेसेही समीक्षक है । इन समीक्षकों का उद्‌ रय भारतीय कान्यशास्त्र की परम्परा 
मे होने वाले काव्यगुण सम्बंधी चितन, विश्लेषण-का समालोचनात्मक अध्ययन ्रस्तुत करना 
रहा । दूसरा वे उन समीक्षकों का है जिन्होने साहित्य-समीक्षा के नवीन मूल्य के जाधार 
परन केवल. प्राचीन गुण-घारणा का परीक्षण किया, अपितु: मनोवैज्ञानिक. दृष्टि. सेभी 
गुणों का मूल्यांकन किया मौर काव्य-की शली. तथा आत्मा मेँ भमवस्थित उत्कर्षाप्नायक 
गुणो को नया रूप .मी प्रदान क्रिया 1: इन समीक्षको मे मुख्यतः उत्लेखनीय -समीक्षक द-- 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल, वाव्‌ इ्यामसुन्दरः दास, डं ०-नगेन्द्र-आदि । भचायं 'राम्बच्रःयुक्ल 
ने काव्यगुण पर विशेष विवेचन नहः किया है 1 काव्य कौ शेलीः के विवेचनःकरमःमें प्रसङ्ध- 
वश काव्यगुणों की मी चर्चाकरदीहै। कितु गुणों कौ उन्होने उपेक्षा कौ हो, एेसा नही 
है । काव्य- माषा के चार मूलं तत्त्वो--१. गोचर रूप-विघान करने बाले राब्दों का प्रयोग 





१६. जो प्रधान रस को-घरमं निपट बड़ाई हैत | 
सोई गुण कदिए अचल यिति सुर को परम निकेत [--रसरहस्यः; ६/२ 
२०. उयो जीवात्मा मेँ रहै, धमं सुरता आदि । छः ॑ 
त्यो रस ही मे होत गृण वरनं गन सवादि ॥ ` 
रस ही के उत्कषं. को अचल स्थिति गन होय । 
अंगी घरम सुरूपता, अंग धरम नह. कोय ॥ 
कहु लखि लबु कादर कटै, सूर वड़ो-लखि भंगः । 


` रस लाज ज्यो गुन-विन।, अरिसोसुमगन संग ॥ - काव्यनिर्णय, १ ९/।६२-६४ 


=> 


काव्यगुण | >> ३ ==. 


२. नाद-सौदयं के साधक वणं-विन्यास का प्रयोग ३. विशेष रूप--व्यापारसुचक शुश्दः 
त॒था ४: साभिभ्रायःविक्ेषण काः प्रयोग~-का,उत्लेल कियाःह ॥*' न, 
| डाँ० नगेन्द्र का मानना है कि-यहाँ पहला तत्त्व-गोचर रूप विधानःकरने वलिःदण्डीः 
के समाधि गुण से असिन्तःहैः. दितीयःततत्वः का अंतर्माव -प्राचीन-.आचार्यो के रब्दगत 
माधुयं, उदारता; कान्तिः गुणों सेःमिलताः दै तथ 1-तीसरा. गौर चौथा तत्त्व-विरेष व्यापार 
सूचक दाब्द भौर साभिप्राय विशेषण-वामन के अथंगुण “मोज' के अथं-प्रौढि भेद से अभिन्न 
है ५ इस प्रकार .माचायं.शुबल का गुण विषयक मभिमत प्राचीनो से बहत. भिन्न नहीं है 1. 
दयामसुन्दरदास . ने वामन, शद्रदः मम्मट की गुण-रीति-वृत्ति विषयक धारणा को 
मिलाकर. समन्वयात्मक दष्टि से. ली.के-स्वरूप का वणेन क्या है । गण-रीति-वृत्ति के. 
पारस्परिक . सम्बन्ध-को वे स्वीकार करते हैः तथा माधुयं, ओज ओर प्रसाद. का सम्बध 
मधुरा, परुषा तथा प्रोढा वत्तियों से करते हुए प्राचीन आचार्योकी गुण धारणाकोदही नदीन 
दृष्टि से विवेचित करते! 9 
` . डां० नगेन्द्र काः गुण विषयक विवेचन तकं पुष्ट एवं प्रौढ दै'। प्राचीन गुण विषयक 
अनधारणा कासार ग्रहण करते हुए डं ° नगेन्द्र गुणो को काव्य की आत्मा रस॒ के उत्कर्षा- 
धायक तत्तव के - रूप में स्वीकृति देते है । गुणो को ध्वनिवादी आचार्यो की तरह चित्तवृत्ति 


रूप भी मानते हँ मौर रीतिवादी भाचार्यो को तरह राब्दाथं काघमंभी। 


डँ० नगेन्द्र के गुणविषयक विवेचन कौ विशेषता यह टै कि उन्होने गुणो की 
मनोवैज्ञानिक स्थिति का निर्धारण, किया हे । घ्वनिवादी आचार्यो ने गुणों को द्रुति, दीप्ति. 


. आदि” चित्तवृत्ति रूपः मे. मानकर गुणः रस ओर चित्तवृत्ति मे परस्पर सम्बध स्वीकार किया; 


२१. चितामणि; पहला माग, पृ९ | २३८ 


है । डौ ० नगेन्द्र गुणो को चित्तवृत्ति स्वरूप तो मानते है परन्तु उनमें कायं-कारण सम्ब: 
स्वीकार नहीं -करते 1. उसका मानना है कि गुण एवं रस एकः दूसरे के पयय नहीं 
हो सकते । दोनो की पृथम्‌ सत्ता-स्वौकार कौ जानी चाहिए क्योकि दोनों. मनःस्थितिर्य 
जणूर ह परन्तु रस प्रमाता कौ अखण्ड आनर्दात्मक चित्त-स्थिति है, जिसमे. सभी वृत्तियां. 
अन्वित- होः जाती हैः ओर गुण चित्त केः द्रवीभाव, दीप्तत्व तश्रा व्यापकत्व की. वृत्ति-है1: 
अतः रसानुभूति के लिए मनोभूमि तयार करते मे गुण सहाय होते है; चित्तवृत्ति का~ 
कारण.या उसका प्रयोजक नहीं ई! ह - 

सारतः कहा जा.सकता है कि आचायं भरतमुनि से लेकर पण्डितराज. जगन्नाथ तक्‌ 
गुण विषयक अनेक उद्‌भावनाएं हुई भौर काव्य गुणों के नवीन स्वरूपो की कल्पना होती 
रही । हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यो द्वारा गुण धारणा का पिष्टपेषण मातरः हषा मौर - 
माधूनिक काल में प्राचीनो की मान्यता को ही मौलिक. ढंग से प्रस्तुत. करते का. प्रया - 
करके आचार्यो ने गुण विवेचन मे महत्तवघरणं योगदान किथाहै। ~ | 





२२. भारतीय काव्यशास्तर की भूमिकाः; भाग-र; प° ६२ ६ 
२३. साहिव्यालोचन; प° ३१० ९ 
२४. भारतीय काव्यशास्तर की भूमिका, भाग २, ¶ ९ दद त 


~ भारतीय कान्यलास्त्र मीमांसा 
८४ । <. 


काम्यगुणो फे भेद-- र 
` कान्यगणों की सख्या क्के विषय मे आचायों में पर्याप्तं मतवेषम्य है \ आचायं 
भरतमुनि ने काव्यगुणों की संख्या दस निर्घारित की थी- 
श्लेषः प्रसादः समता समाधि माधूर्यमोजः पदसौकुमायम्‌ । 
अथस्य च व्यबितरदारता च कान्तिश्च काव्याथंगुणाः दशते ॥*' 


` जाचा्यं भरतमुनि के द्वारा उल्लिखित इन काग्यगुणो--रलेष, प्रसाद, समता, 
समाधि, माधुयं, मज, सुकुमारता, अर्थग्यक्ति. उदारता तथा काम्ति--को उनके परवर्ती 
दण्डो, वामन ने इन दस गुणों के शब्दगुणो तथा अथंगुणो के आधार पर बीस भेद कर 
दिये । दूसरी जोर भामह, आनन्दवर्धन, मम्मट, हेमचंद्र, विद्याधर, विश्वनाथ, पण्डितराज 
जगन्नाय आदि पूर्वोक्त दस गुणों का अंतभाव प्रसाद माधूयं तथा भोज-तीन गुणो मे 


कर दिया 1 


लेकिन गुणों की.दश या तीन ही संख्या नहीं मानी गई 1 अग्निपुकाणकार ने 
काव्यगुणों के शब्दगत, अथेगत तथा शब्दार्थोभियगत तीन भेद करके शब्दगत सात--रलेष, 
लालित्य, गाम्भीर्य, सुकुमारता, उदारता, सत्यः यौगिकीर< अ्थंगत छः--माधुयं, संविघान, 
कोमलता, उदारता, प्रौढि, सामयिकता, श॒व्दार्थोभमियगत छः--प्रसाद, सौभाग्य, यथासंख्य, 
उदारता, पाक तथा राग--यानी उन्तीस काव्यगुणों की चर्चाकी हे . 


इसके विपरीत आचाय कुन्तक ओौचित्य ओर सौभाग्य नामक दो साधारण गुणों ` 
तथ माधुर्यं, प्रसाद, लावण्य भौर आभ्िजात्य नामक चार विशेष गुणों का उल्लेख करते 


है । २७ 


ञाचायं भोज के मतानुसार गुण २४ है--स्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, 
ओज, पदसुकूमारता, अथंग्यव्ति, उदारता उदात्तत ओजित्य, प्रेमकान्ति, सुशब्दता, सौक्ष्म्य, 
गाम्भीयं, विस्तर, संक्षेप, सम्मितता, भाविकता गति, रीति, उक्ति एवं प्रौढि 1 इन चोवीप् 
अदो के बाह्य, -आम्यन्तर भौर वैरोषिक रूप से विभाजन करके आचार्यं भोज ने बहत्तर 
काव्यगुणो का निरूपण किया २ य ष 


इनके अतिरिक्त आचाय हेमचंद्र तथा आचाय जयदेव ने अज्ञातनामा आचार्यो क। 
उल्लेख किया है, जिन्होने पाच या छह गुणो का वणन किया है । पाच गुण हैभौज, प्रसाद, 








२१. नाट्यञास्त्र; १७/६६ 
२६. शब्दमाश्रयते काव्यं शरीरं यः स तद्गुणः । 
दलेषो लालित्यगाम्भीरये सोकुमायंमुदारता ।1 

सत्येव यौगिक चेति गणाः ब्दस्य सप्तघा 1 


अग्निपुराण, कान्यशास्तीय भाग, १०/५-६ 


२७. वक्रोक्तिजीवितम्‌, १/।३०-५० 
२८. सरस्वतीकण्ठाभरण, १।६०-६५ 


क्य-गुण न 15 ३८५ 
मधुरिमा, साम्य, जौदायं तथा छः गण है-न्यास, निर्वाह, प्रौढि, मौचिती, शास्त्रान्तररहस्यो- 
क्ति ओर संग्रह ।** इस. तरह से काव्यगुणों के वर्गीकरण के छः वग हैँ मोर इस वर्गीकरण . 
से यह स्पष्ट है कि काव्यगुणों कौ संख्या घटती वदती रही है 1 = 


: , काव्यगुणों के ये वगेःकाव्यगुणों कौ संख्यागतं विविधता कापरिचयतो देतेही दहै; 
काव्यश्ञास्त्ियो. की गुणविषयकं विस्तृत विवेचना को भी स्पष्ट करते 1 परन्तु भारतीय 
काव्यशास््र मे काव्यगुण विषयक दो वगं ही बहुमान्य हृए-- शनब्दाथगत गुण वं तथा रस- 
गत गुण वगं 1 शब्दा्थेगत गुण वं के अन्तरत आचायं भरतमुनि, दण्डी भादि के द्वारा 
उल्लिखित दस गुणं--इ्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुयं, भज, सुकुमा रता, अर्थ्यक्ति, 
उदारता तथा कान्ति को स्वीकार किया गया गौर रसगत गणवगं के अन्तगेत घ्वनिवादीं ` 
आचार्यौ द्वारा स्वीकृत प्रसाद, माधुय एवं मोज तीन गणं मान्य हुए । भारतीय काव्यशास्त्र 
म भाचायं भरतमुनि से लेकर आचायं वामन तक शब्दार्थगत दलेषादि गृणों की जो .परि- 
 कृल्पना हुई, बह उतनी व्यापक थी कि गुणों के वर्गीकरण की अन्य आचार्यो द्वारा जो नृतन 
कल्पनाए की गड वे काव्यशास्त्‌ के अध्येताओं ते स्वीकार नहीं कौं ओर आचार्यो ने यह 
सिद्ध किया कि उक्त दस गुणों के अतिरिक्त काव्यशास्त्ियो ने जिन गुणों कौ परिकल्पना 
की हे उनमे से कुछ गुणों का. इन्दी दस गुणों मे अन्तर्माव हो. जाता है, कुछ गुण दोषामाव 
मात्र ह तथा कुछ गुण अलंकार, माव, ध्वनि आदिकेही रूपदहोनेसे गुण नहीं ई । मतः 
ह््दा्थंगत दस तथा रसगत तीन गृण हौ मान्य है । 


(क) शब्दा्थगत गुण ` ( 
(१) इलेष-- 


< - बाचायेः मरतमुनि के अनुसार कवि के- अभीष्ट अथं. से परस्पर सम्ब पदोकी 
इलष्टताः० तथा स्वभाव से स्पुट किन्तु गहन विचर वाली वाणीः१ को इलेष कहा जाता 
है 1 दण्डी इलेष को राब्दगत गुण मानते हैँ अथंगत नहीं 1 उनके अनुसार अल्पत्राण्‌. वण 
रहित, अशिथिल रचना रिलष्ट कही जाती है ।* ` ध्यातव्य है कि मरतमुनि ने ` काव्यगुण 
के राब्दगत- अर्थगत भेद नहीं किये ह परस्त ग्‌णो के शब्दगत्‌, अ्थंगत तथा शब्दार्थोमियगत 


होने का संकेत उन्होने काव्यगुणों को परिमाषाभो मे कर दिया था\ रलेष के मी दोनों 








२६. (क) कान्याचुशासनः पृ २४० 1 ध 
(ख) चन्द्रलोक, ४/१२ न 

३०. ईप्सितेनाथं जातेन सम्बद्धानां परस्परम्‌ । न्य 9 
रिलष्टता या पदानां स इलेष इत्यमिधीयते ।।--नाट्‌यसास्त्, ९ ६६८ `: 

२३१. विचारगहनं य तस्यात्स्फ्टं चैव स्वभावतः । नर अ 
स्वतः प्रतिबद्धं च रिलष्ट तत्परिकीत्तितम्‌ः1--वही, १६।६६ ` 

३२.. रिलष्टमस्पृष्टशथिल्यमल्पत्राण क्षरोत्तरम्‌ 1--काव्यादशे, १/४३ 


१८६ भारतीय काव्यदास्तर भीमस 


स्वपो को उन्होने पर्तत किर्या है पर दण्डी ने केवल शब्ददलेष का ही वणन कयां हैष 
रत ने चदों को स्लिष्टता पैर बलं दिया था, दण्डी ने इलेष मं महात्राण भौर संयुक्त वर्णों 
का प्रयोग आवश्यक साना । - =+ 
चौर्य वान ने प्रत्येक गुण के शब्दगत आौर-अ्थंगतः दो भेद माने हँ 1 उनकी दृष्टि 
9 स जद 3 टनं 
मे भसृणत्व (बहुत पदो का एक पदवत्‌ भाभासित होना) ` शब्ददलेष-‡ तथा घटना -(क्रमः 
कौटिल्य, अनुल्वणत्व वं उत्पत्तियोग ) अयेदलेष ॥*४ न 
= क्षेपे मे कहा जा सकता है कि शब्दे तथा अयं कीं सेरिलंष्ट योजन शतेष 
गृण हे । | 
आं्वायो का मीनंना है कि जिस कव्य को पठते ही या सुनते ही अथ संम र 
वहीं प्रसाद गंण मना जाता है। भरतमुनि प्रसादगुंण मे सुबोध आर व्यञ्जकं पदो के प्रयोगं ` 
वैरं बल दते है । ५ भामह की दृष्टि मे विद्वान्‌ से लेकर स्वरी ओर वच्चे तकं क लिए बोधि- 
पस्थ जञन्तें के प्रयोग में प्र्ाद गुण^^ है, दण्डी प्रसिद्ध अथं बोले पदो को प्रसदः केह है, 
वतर श्व्दगेत प्रसाद को शोधिल्य'“ गौर अथंगत प्रसाद को अथे का वैमल्यं" मानते है 
प्रसाद वह गणदहै नो काव्यं को सर्वजन सुबोध बनाने मे समथ होता है । यह सभी 
वर्णो, समासो, रचनाओं में रहने वाला भौर सुनने मात्र से अथं की प्रतीतिः" कराने वाला 
होता है। - | 
३. समता-- 


विधिं करो मानना है कि वन्ध की "एकरूपता "समेता है । भरतमुनि "की दृष्टि मे-- 





६३. ` मपृगंत्वं इ्लेषः ~ कध्यालं कीरेसूत्रधेत्ति, ३,.१, ए 
इ. `चेटना श्लेषः -काव्यालंकारेभूत्रवृत्ि, ३; ` २, ४ 
इ ५. प्यनुक्तो वुषैयेत्र शब्दोऽर्थो वा प्रतीयते । 
सुख रब्दाथं संयोगत्प्रसादः परिकीत्यंते 1- नाटेयर्शास्तर, '१६।६६ 
३६. आविद्रदंगनावालप्रतीताथं प्रसादवत्‌ ।--काव्यालंकार, २,३ 
३७. प्रसादवत्‌ प्रसिद्धाथमिन्दोरिन्दीवरयुति । 
लक्ष्म लक्ष्मी तनोतीति प्रतीतिसुमगं वचः ।--काव्यादशं १/४१ 
३८. शधित्यं प्रसादः 1--काव्यालङ्कुारसूव्रवृत्ति, ३, १ ६ 
३६. अथंवेमल्यं प्रसादः ।-काव्याल ङ्गारसृतरव त्ति, ३,.२, ३ 
४०. श्र्‌.तिमात्रेत्र शब्दात्तु येनाथंप्रत्ययो भवेत्‌ । 
साधारणः समश्राणां स सादो गणो म्तः।। 


श. == कृष 


--काव्यप्रकाक्ष,उल्लासठ,कीरिका-७६ 





कौन्यगुम्रः ए । -२३८७ | 


चणंपदों का मभाव तथा निष्प्रयोजन थं का अभिधान कराने वाले या दुर्बोध पदों का 
सभाव" ससता है 1-इसके अलावा गण मौर अलंकार का पारस्परिक साद्य जहां एक दूसरे 
को आभूषित करे ^ वहां समता गुण होता है । दण्डी सम्पूणं रचना मेँ एक रीति के निर्वाह 
को समता मानते ह । वामन रचना में एक ही मागं का आदयन्तनिर्वाह ` शब्दगतं समता 
मौर सुगमता को मथंगत समता कहते. है । 


४. ससाधि-- 


जहाँ प्रतिभावान्‌ व्यक्त्ति को गपूवं अथं प्राप्त हो*९, जिसमे एक वस्तु घमं का अन्यत 
आधान हो" बहा समाधि गुणः होता है 1 आरोह ओर. मवरोह का क्रम शब्दगत समाधि 
तग्रा अथंद्ष्ठि अर्थगत समाधि गुण है 1“ भाचार्यो ने समाधि मे रमसे गाढबन्ध ओौर 
श्चिक्षिलबरघ का अवस््रापन मानाः है ] ४: | 


१. साधुय- 


माधूर्यंगुण से भोतप्रोत काव्य को पठने या सुनने पर मन प्रसन्नता से भर उठता है । 
उस कान्य को वार वार पढने पर भी मन उद्विन नहीं होताः ।** जो रचना को श्र तिमधुर- 
वनाए, जो सहदयो-को बारम्बार अपनी विलक्षण आकषक क्षमता से प्रभावित करे वह्‌ 





४१. नािचूणंपदेयुक्ता न च व्य्थाभिधायिभिः । | 
ुर्वोधनंश्च न कृता समध्वात्‌ समता मताः ।- नष्ट्यशास््, १६/१०० `. 
४२. अन्योन्यसद्शा यत्र तथाह्यन्योन्यभूष्णः। ` 4 
अलंकारा गुणाश्चंव समाः स्थुः समतामताः ॥।- नाट्यशास्त्र, १६/१०१ ` 
४३. समं वन्धेष्वविषमं ते मृदुस्फूटमध्यमाः। ‡ = 
बन्धा मृदुस्फुटोन्मिभ्रवणेविन्यासयोनयः.।।--कान्यादशे, १/७ 
४४. मागभिदः समता । --काव्यालंकारसूत्वृ्ति, ३, १.१२ | | 
४५. सुगमत्वं वाऽवंषम्यमिति । --काव्यालंकारसुत्रवक्नि, ३२०.६ की त्रत्ति, पृ? ८६ 
४६. अभियुकतेवविशेषस्तु योऽप्स्यं बोपलक्ष्रते । | 
तेन चार्थेन सम्पन्नः समाधिः परकरीत्यते ।!--नाट्यन्लास्तर, १६/१०२ 
४७. ` -अन्यधमंस्ततोऽप्रत्र लोकसीमानुरोधिना । ¦ 
सम्यगाधीयते यत्र स समाधिः स्मृतो यथा ।--कान्यादशं १।६३ 
४८. आरोहावसोहक्रमः समाधिः ।-काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, ३, १, १३ 
` अथेदृष्टिः समाधिः ।- वही, ३, २,७ ` 
४६. बहुशो यच्छ्‌. तं वाक्यमुक्तं वापि पुनः पुनः । ८ 
नोद्रेजयति यस्माद तन्माधुयेमिति स्मृतम्‌ नाट्यशास्त्र, १९।१.९४ . 


-$८ठ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 
माधुयं गुण है । दण्डीःकी दष्टिमे तो सरस कव्य ही मधुर कहलाता है“ अर्थात्‌ वे माघुयं- 
गण को रसस्वरूप ही मानते ह । वामन दीघंसमास रहित माधुयं गण को पृथक्‌ पदता^* 
मौर अर्थगत माधूयं को उक्तिवेचिच्य कहते हैँ 1 
आचाय मम्मट का मन्तव्य है कि टव के अतिरिक्त स्पशेवर्णो से युक्त, हस्व रेफ 
मौर णकार से युक्त दीधंसमासरहित रचना माकृ की अभिव्यञ्जक होती है ॥* 
६. ओज- ् 
माधुयं के विपरीत दीघ समायुक्त रचना ओज गुण युक्त होती है । जब किसी 
कृति को पढ़कर हृदय मे नवीन उत्साह का संचार होने लगता ह, रक्तभ्रव्‌]ह्‌ मे उबाल आने ` 
लगता है तव उस रचना मे ओजोगुण की उपस्थिति स्पष्टतः परिलक्षित होती है । 
आचार्यौ ने ओजो गुण मे लम्बे-लम्बे समासा कं प्रयोग को स्वीकार करने के.साथ 
उसमें रेफ वर्णो के मिश्रण को तथा टवगं कौ बहुलता को भी स्वीकार किया ह 1“ वस्तुत 
भोज चित्तवृत्ति के विस्तार का गुण है इसीलिए काव्यम वीररस मे उसकी अवस्थिति मानी 
गयी है । 
(७) सुकुभारता-- 
माचा भरत ने सुखपूवंक उच्चरित होने वाल तथा सुदिलष्ट सन्धि वाले शब्द एवं 
अर्थ. की सुकुमारता मे सौकुमाय गुण माना९ दण्डी ने मनिष्टुर अक्षर-युक्त पदो का प्रयोगः" 
` त॒था वामन ने बन्ध का अपारुष्य शब्द सौकुमाय ओर अपारुष्य अथं सौकुमाये^` कहा । 


५०. मधुरं रखवदवाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः । 
येन मान्ति घी मन्तो मधुनेव मधुव्रताः 1--काव्यादशं, .१/५१ 
५१. पृथक्पदत्वं माधुर्यम्‌ । -काव्याल ङ्कारसूत्रवृत्ति, ३, १ २१ 
५२. उवितिवेचिव्ं माधुर्यम्‌ वही, ३, २, ११ 9 
५३. मूध्नि वर्गान्त्यगाः स्प शा अटवगा रणौलघ्‌ । अ . 
अवत्तिर्मध्यवृत्तिरवा माधुय घटना तथा ।-- काव्यप्रकाश, उल्लास ८/७४ 
५४, (क) समासवदिभिवेहुभिविचिवरश्च पदयुंतम्‌ । 
सानुरागेरुदारइ्च तदोजः परिकीत्यंते ।- नाट्यशास्त्र, १६/।१०५ 
: . (ख) ओजः समासभूयस्त्वभेतद्‌गद्यस्ये जीवितम्‌ 1 
पद्येऽप्यदाक्षिणात्यानामिदमेकं परायणम्‌-- काव्याद, -१/८० 
४५५, योग .आद्यतृतीयाम्यामन्त्ययोः रेण तुल्ययोः । ` । 
टादिः शषौ वत्तिदध्य गुम्फ उद्यत ओजसि ।1-काव्यप्रकादा, उल्लास -८/७५ 
४५६. सुखप्रयोज्ययेच्छब्दयक्तं सुदिलष्टसन्धिभिः 
सुकरमा राथंसयुक्तं सो करमां तदुच्यते ।- नाट्यशास्त्र, १६/१०७ 
५७. . अनिष्ठुराक्षरप्रायं सुकूमारमिहेष्यते । र ` 
बन्धदाथित्यदोषोऽपि दितः सवंकोमले ।-काव्यादशं, १।/६९ | 


८, अजरठत्वं सोकुमाय॑म्‌ 1--काव्यालङ्ारसूत्रवत्ति, ३, १, २२ 
अपारुष्यं सोकूमायम्‌ ।-- वही, ३; २, १२ ` 


क 





क्री्व्य-गुण 


| ३८९ 
(८) ब्ेव्यक्ति- 


जिस रचना मे एक अथं के बोध के वाद अनन्तर प्रयोग की कल्पना स्वतः हो जाय 
जहां अथं की प्रतीति भट से हो जाय वहाँ अथव्य वित नामक काव्यगुण होता है । दण्डी ॐ 
अनुसार जहां अर्थं मं नेयत्व का अभाव हो, वहां अ्थव्यव्ति गण होता है 1“ नेयत्व के 
अभाव से तात्पर्यं है--जितन। अथं अपेक्षित हो, उतने अथं का बोघ कराने वाले पर्याप्त 
पदों का प्रयोग अथेग्यक्ति नामक गुण उस रचना मे होता है, जिसे समने कै लिए कष्ट- 
कल्पना न करनी पडे, जो आसानी से सममः मे आ जाय, अथं की तुरन्त ओर स्पष्ट 
प्रतीति दहो । 


(६) उदारता-- 

जहां पद ओर वणं न्य करते से लगे, जहां बात वड़े वांकपने से प्रस्तुत की जाय 
. मौर आदाय. को उत्कृष्ट रूप मे प्रस्तुत किया. जाय, वहां उदारत्व गुण -होता है। भरत 
: उदारत्वे को दिव्यः भावमय श्छुंगार एवं भद्‌ मृत रसो से युक्त तथा अनेक भाव-संयुक्त मानते 
` ९, दण्डी उदारत्व मे उलछृष्ट गुण की प्रतीति बपेक्षित मानते है", वामन शब्दगत उदारत्व 
को विकटत्व ओर अर्थगत उदारत्व को अग्राम्यत्व “ की संज्ञा देते है । 


` (१०) कान्ति-- 


वह गुण जो मन को मौर कानों को भह्वादित करे, जिसमें लीला आदि रमणीय 





५६. (क) यस्यार्थानुप्रेशे न मनसा परिकल्प्यते । 


| अनन्तरप्रयोगस्तु साथंग्यक्त्रुदारता ॥ --नाटयशास्त, १६।१०६ 
(ख). य॑त्र मटित्ययेप्रतिपत्िहेुतवं स गुणोऽ्॑ग्यक्तिरिति । | 
= 3 | --~काष्यालंकारसूत्रवृत्ति, प° ८१ 
६०. अर्थग्यक्तिरनेयत्व मथंस्य ।-काव्यादशे, १।७३ ठ 
६१. दिव्यभावपरीतं यच्छ ङ्गाराद्मुतयोजितम्‌ । . अः | 
अनेकंभावंसंयुक्तमुदारत्वं भकीतितम्‌ 1--नाद्यशास्व, १ ६/१०७ (काव्यमाला) 
६२. उत्कषंवान्‌ गुणः करिचद्‌ यस्मिन्नक्ते प्रतीयते ।. ` | द 
तदुदाराह्यं तेन खनाथा संव॑पढतिः । ~ काव्या दं, १/७६ 


| ~ 
् 1 र 


६३. (क) बन्धस्य विकटत्वं यंदसानुदारता 1“ धर्मिन्‌ सति नवयन्तीव पंदानोति जनस्य 
<. ` ` वर्णभावनां भवति त॒दविकटत्वम्‌ लीलायमानवमित्यथंः । 
16 --काव्यालङ्कारसुत्रवृत्ति, ए% ८ 9 


(ख ) ्राम्यत्वप्रसंगे अग्राम्यत्वमुदारता 1 वही, १९.९६२. : --“ ~ 


३९० भारतीय कानव्यशास्न-मीमासा 
चेष्टाओों का वर्णेन हो", जिसमे लोक की वस्तुओं का स्वाभाविक वणन हो“ जिसमे बन्ध 
ङ्गी उज्ज्वलता ओर दीप्तरसत्व९ हो, वह्‌ कान्ति गुण है । 


(ख) रसगत गुण-- 

आचाय भरतमुनि ने काव्यगुणों का वणेन वाचिक अभिनय के सन्दमं मे कियाथा। 
उन्होने गणो को शब्दाथेगत जरूर माना, परन्तु गुणों कौ साथकता रस के उपकार मे ही 
मानी यो । आगे चलकर आनन्दवधंनाचाये आदि आचार्यो ने गुणों को रसाध्रित मानकर 
भरतोक्त दस गुणों का अन्तर्भाव तीन गुणों (प्रसाद, माधुयं मौर भोज) में कर दिया। 
आचाय मस्मट ने दस गुणो के प्रपञ्च को अनावश्यक माना-- 


केचिदन्तभे वस्त्येषु दोषट्यागात्परेभि ताः । 
अन्ये भजन्ति दोषत्वं फु्चित्न ततो दश्च 1: ` 


मम्मट की दष्टि ते वामन के द्वारा वणित वीस गुणों मे सेः शब्दरलेष, श्ष्दसमाधि 
शब्द उदारता तथा शाब्द प्रसाद- इन चारों का भन्तर्भावं भोज गृणमेदहो जाता है। 
शब्द माधुर्थ- माधुयं गृण मे, अथंव्यवित प्रसाद में अन्तमुक्त हो जाता हं । समता सार्वत्रिक 
गुण न होने के कारण गणो मे नहीं गिना जा सकता, सौकरुमायं कष्टत्व दोष्‌ का अभाव मात्र 
है ओर कान्ति गृण ग्रामत्व का मभाव है अतः वामनोक्त दस शब्दगुणों का खण्डन हौ जाता 
है । वामन द्वारा वणित अर्थगत ओज मम्मट की दृष्टि में उक्तिवेचित्य मान्न ओर अपुष्टायं 
दोष का अभाव रूपहै, प्रसादे अधिकपदत्व दोष का अभाव दहै, माधुय, अनवीकृत दोष का 
साहित्य है, सौकरमाये अश्लीलत्व दोष का अभाव है । उदारता ग्राम्यत्व दोष. का अभमावदहै। 
भयंग्यव्ति का अन्तर्भव रसभावोक्ति में हो जाताहै ओर कान्ति गृण-रसादि में अन्त्मुक्त 
हो जाता है । श्लेष उक््िवेचिव्य मात्र है, गण नहीं, समता क्रमहीत्र दोष का अभावदहै भोर 
समाधि गृण ही नहीं है ।६ 

इस प्रकार दस गुणों का खण्डन हो जाने पर रसगरत .माधूर्यादि तीन्न गृण ही काव्य 


के गुण सिद्ध होते है.। माधुर्यं गृण उस काव्यम होता हं जिसमें हदय को विभोरकरनेका 
विशेषता हो । काव्य का माधयं श्र तिमधूरता है। समासराहित्य, उक्तिवंचित्य, चित्त को 





६४, यन्मनः श्रोत विषयमाह्वादयति हीन्दुरत । | 
-ज्ीलाद्र्थोपपल्नां वा तां कान्तिं कवरग्रो त्रिदुः ।--नाट्यशास्त्र, १६/१० 
६५. कान्तं सवं जगत्‌कान्तं लौकिकार्थानितिक्रमात्‌ । | 
तच्च वार्ताभिवानेषु वर्णनास्वपि दृर्यते ।-काव्यादश, १८५ 
६६. (क) गौज्ज्वत्यं कान्तिरित्याहुगणं गणविशारदाः । 
पुराणचित्रस्थानीयं तेन बन्ध्यं कवेक॑चः ।--काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, पृ० ०८२ 
(ख) दीप्तरसत्वं कान्तिः ।- वही, ३, २, १५ 
६७. ` काच्यश्रकाश, अष्टम उल्लास, ७२ 
६८. वही, अष्टम उल्लस; र ०-३९१-३६ . 


कान्यि-रुण | ; | । व 


द्वित करने की क्षमता भावमयलाः -आह्वादकता-- माधुयं गण की विशेषत है 1 भोजकः 
सम्बन्ध चित्त को दीप्ति से है । जिस को पदृते ही श्रोताओं का मनः पटल उत्साह, वीरता, 
मोजस्विता, अविश से युक्त हो जाय वहां मोजोगुण की मवस्थिति होती है । प्रसाद का 
सम्बन्ध चित्ते के विकसं से है । जिस काव्य को पंडकर मंन प्रसन्न हो जाय, हृदय की कली 
खिल उठे वहाँ प्रसाद गृण हतां है 1 प्रसाद गणं सेभीरसो मे तथा सभी रचनागोँ में स्थितं 
होता है। 

निष्कषंतः राब्दाथंगंत दस तथं रंसंगतं तेरह गणो के व्यापके स्वरूप मे काव्यका 
समग्र सौन्दर्यं समाहित है । -शब्दाथेगत गुणों की संञ्या के विषय मे आचार्यो में मतभेद है 
किन्त रसगत गणो की संख्या के विषय में कोई मतभेद नहीं है । इन रसगत मधुर, . गोज 
प्रसाद गणो कौ व्य।पक कल्पना करते हए आचार्यो ने सभी रसोंको मधुर, मोजस्वी 
प्रसन्न- तीन वर्गो मे बाँट दिया है बतःगृणों को महत्ता एवं उपादेयता स्वतः 
पष्ट है । 
काव्य मे गुणो का स्थान 

काग्य मे गणो की उपादेयता ओरं महत्ता तो स्पष्ट ही है, भारतीय काग्यजल्ास्त्र में 
गंगो की अनिवायं स्थिति भी सर्वेते स्वीकार की गदं है । अलङ्कार, रीति, ओौचित्य, रसादि 
के साथ गणो के सम्बभ्धों केःविषयमें भी आचार्योने विस्तारपूवंक विचार क्यिहै। 
प्रस्तुत. है गुणो का काव्यशास्त्रीय अन्यं तत्त्वो से सम्बस्ध-- 
(कं) गेण ओर अलंङ्र-- 

भारतीय कौव्धंशोस््र मे गण `तथा अलङ्कार का महत्वपुण स्थानद । काव्य में 
साधर्यीदि णं त्तथा उमा दि अलङ्कारो मे भिन्नता है या नहीं मौर काव्य.के लिए ये दोनों 
तत्त्व करिसःरूवं ममे उपयोगी है- इस विषय मे भारतीय साहित्यशास्त्र मे पर्याप्त विचार 
हुभी हे :। अचर्य कौ एकं वग गुणालङ्कार भेद -को व्यथं मानता: है । भदटोद्‌भट का माननां 
है कि “जिस प्रकार शरीर में हारादि अलङ्कार सयोग सम्बन्ध से स्थित है, उसी प्रकरं 
काव्य मे शब्दा्थ-शरीर के समान उपमा, अनुप्राखादि संयोगवृत्ति से, माधृर्यादिगुण रस. मे 
समवायवत्ति से रहते है! इनमे भेद की कल्पना भसङ्गत है ।*` कव्यशास्वियों का द्रंसरा वे 
णो भौर अलंङ्कारोंमे भेद मनिता है 

चायं वामन ने सरव॑प्रथम गुणो भौर अलकारो में अन्तर माना । वे गुणाकरो 
कौव्यशोभा का उत्पादक धमं तथा अलङ्कारो की काव्यशोभा की वृद्धि करने वाला धमं कहते 
है। उनकी ' द॑ष्टिःमें गृण कान्य के नित्यं तयां अल क्का अनित्य धमं दहै ।` वामन के उपरान्त 


६९. समवायवत्था शर्यादयः संयोगवृत्या तु हारादयः इत्यस्तु युणालङ्खार।गा भेदः, ओजः 
प्रमतीनामनुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समवायवत्या स्थितिरिति -गङ्डलिकाप्रवा- 
हेणेवेषां भेदः इत्यभिधानमसत्‌ 1--काव्यप्रक।श ८/६७ वृत्ति 

७०. काव्यश्लोभायाः कर्तारो घमा गुणाः । .. - 

तदतिशयहेतवस्त्वल द्राः । (न 5 न | | 
पूवं नित्याः गुणाः तेविनाकाव्यशोभानुपपत्त ॥ --काग्यालंङ्कारसूत्रवृत्ति, २/१।१-३ 


३६२ भारतीय काव्यल्लास्वर मीमांसाः ` 
भद्रोद्भट के मतिरिक्त प्रायः सभी आचाय गुणों ओर अलङ्कारो मे परस्पर सम्बन्ध स्वीकारः 
करते हुए वामन कौ ही मान्यता का समथेन करते ह । | व 
| आचाय आनन्दवधंन काव्य के अङ्खीभरूत रसादि के आश्रय में रहने.वाले धर्मोको 
गुण तथा मलङ्कार को काव्य के अङ्खभूत शब्दायं के धमं मानते है | 
तमर्थमवलम्बन्ते येऽद्धिनं ते गुणाः स्मृताः । 5 

- अङ्कानि तास्त्वलङ्ारा मन्तन्या कटकादिवत्‌ ॥ ` 


बनन्दवर्थन ने गुणों को मान्तरिकं तथा अलङ्कारो को वाह्यतत्त्व माना । मम्मट 
आनन्दवर्धन की इसी अवधारणा को स्पष्ट करते हए कहते ै- प 


ये रसस्याङ्किनो धर्माः शौर्यादयः इवातेमनः । 
` उत्कषंहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो पणाः ॥ 
उपकुवंन्ति तं सतं येऽङ्खदारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलङ्कारास्तेऽ्नुप्रासोपमादयः । 0 | 
| ारीरस्थ आत्मा के शौर्यादि घमं जिस प्रकार आत्मा के स(थ एकाकार होकर खार्वत 
रहते है तथा मात्मा के शोभावर्धक होति है उशी प्रकार कान्य कै माधुयं, भोज तथा 
प्रसादादि गुण रस के साथ निय सम्बद्ध होकर काव्य की श्वीवृद्धि करते है । हारकेयूरादि 
आभूषण जसे मानव शरीर के सौन्दर्ये को अभिवृद्धि करत हँ वसे ही अनुप्रास, उपमा मादि 
मलङ्कार कभी-कभी शब्दाथं रूपी काव्यशरीर कौ सौन्दयेवृद्धि करते हँ । 
निष्कषेतः काव्यगुणों कौ उपादेयता काव्य मे अधिकरहै। वे काव्य के अनिवायं धमं 
हं मौर काव्य की आत्मा रस से सम्बद्ध है जवकि अलङ्धार काव्य के अस्थिर धमं हं भौर 
काव्यशरीर से उनका सम्बन्ध है.1 दोनों मे समानता यहं है करिदोनों ही काव्य के उत्कर्षा- 
घायक तत्तव हैं । | | 
(ख) गृण मोर रीति- | 
`` आरतीय काव्यशास्व म रीति मौर गुणों का अविभाज्य सम्बन्ध है । गुण रीति के 
विघायक ह । दण्डी ने गुणों को रीति काप्राण कह कर दोनोंमें अभेद माना उन्होने 
रीति का नाम्ना उल्लेख नहं किया पर काव्य के अनेक मागे मानकर वंदमं मं के प्राण 
रूप दस गुण स्वीकार कपि है इससे स्पष्ट होता है कि दण्डी रीति को गुणाधित मानते 


है 1 


७१. ध्वन्यालोक, २/६ 

७२. काव्यप्रकाश, ८/६६-६७ ध 

७३. इति वेदममागस्य प्राणा दशगृणाः स्मृताः । ~ 
एषां विपयेयः प्रायो दृष्यते गौडवत्मेनि ॥ ˆ` ` ` -काव्यादशे, १/४२ 


क त <+ 





कान्य-गुण ` | ॑ 
२९३ 


ध १ पद रचना का रीति मानते है । विरिष्टता का अथं गुण सम्पन्तता ` 
है | । धतः रो त र र (५ ह । वामन रीति की श्रेष्ठता का माधार गुण-सद्भाव 
मानते ह अतंः उनकी दृष्टि में रीति का गुण के साथ अविच्छेद सम्बन्ध ल ॥ < 

आरम्भे गृण के साथ रीतिका अविभाज्य सम्बन्ध रहा परन्तु बाद इस 


अवधारणा मे अन्तरं जाया । आचाय आनम्दवधैन गुणों मौर संघटना के पारस्परिक सम्वष | 


का विवेचन करतेःहुए गुण मौर संघटना मं पार्थक्य मानते दहैँ। वे गुणोंका विषय नियतः 
अौर रीति का अनियत मानते हृए उनमें आश्रयाश्चयी सम्बध मानते $ | 

| 'गुण(नाभित्य तिष्ठन्तौ उपक्र रसादिनाम्‌ ।' 

गृण रसाशित होते है, संघटना पर आधित नहीं होते । गुण नियत विषय है" संषटना 
 मनियत विषय । हाँ रीति गुणाधितं होती है । ¡: 


` ` निषकषेतः रीति भौर गुणों भे षनिष्ठ सम्बन्ध होने की वनहं यह कि रोति गुणो ` 


= श्रित नहीं है । विशेष गुण की व्यञ्जना मे रीति सहायक अवश्य है पर वे गुणो से 
बभिन नहींहै।  . ३ | | ~ 
(ग) गुण ओर मौचित्य | ० 

काव्यमें गौचित्य की अवस्थिति मनिवायं है! गुणों का तो अस्तित्व ही मौचित्य की 
आधारशिला पर टिका है । ओौचित्यके अभाव मे गुण भी दोष बन्‌ जाते ह भौर भौवित्य 


होने पर दोष गुण वन जाते ह । इसीलिए आचायं भर 
देशानुकूल .नदीं होता, वरह सौन्दर्याधायक नहीं ह ता। हर के रूपमे मेलला को धारण करने 
पर बह सुन्दरता का नहीं हास्य का कारण बन जातीदै-- ` ू 1 


(अदेक्षजो हि बेषस्तु न शोभां जनयिष्यति । 
मेदलोरसि बन्धे तु हास्यायेबोपजायते \ 1 
आनन्दवर्धन रसभङ्ख का कार्ण अनौवित्य को ही मानते है-- 
अनौचित्यादते नाप्यद्रभङ्खस्य कारणम्‌ । | 
मौचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपलिषत्परा 
ण मौच्ित्य को माना जा सकता है 


11 
अतः गुणों काप्र क्योकि गुणों का अस्तित्व 
जौचित्य से हीः सम्भव है 1 . 


मौचित्य को रसा यं कुन्तकः. ने स्पष्टतः उल्लिखित 


सिद्धिकाप्राण मानते वाले आचं 
७४. विरिष्ट पद रचना रीति | ए 
` विशिष्टो गुणात्मा “ ` ¬ - काग्यालंकारसूत्रवुत्ति; १२७ 
७५. नाटययास्त्र; २३।६६ ५ १ 
७९. व्यत्यालोकः; ३|पृ० ३०२ 


तमूनि ने उद्घोषणा की किजोवेश 


३६४ भारतीय काग्यश्ञास्त्र मीमांसा 
किया है कि ओचित्य के अभावमे गुण ओर अल्ार अशोभन हो जाते है ओर गृण ओर 
| ७७ 
अलङ्कार काव्य मे तभी शोभा पाते है, जव उनका उचित विनिवेश हो । 
ञचायं मम्मट ने स्पष्टतः कहा कि वक्ता प्रतिपाद्य या विषय, व्यंग्य, वाच्य तथा 
प्रकरण आदि के ओौचित्य से कहीं-कहीं दोष भौ गुण वनं जात है । 


अतः गण ओर. मौवित्य का सम्बन्ध भमविच्षठिन्त है । भौचित्य च केवल दोषो क 
परिहार करने मे सक्षम है अपितु उक्तके अभाव मे गृण के सद्भाव की कपना भी सम्भव 
नहीं हे । | 
{घ) गृण ओर रस-- 

गण बौर रस का अविनाभावे सम्बल्ध है । हालाँकि अलङद्धुारवादी तथा रीतिवादी 
माचा्य गणो को शब्दाथं को ध्म मानते रहे; परन्तु ध्वनि सिद्धान्तः कौ उपस्यापरचा के 
उपरान्त रस को काव्यका अङ्कीञओौर गुणोंको रसकाधम माना गया। माधुर्यादि गृणों 
की सत्ता रस से प्रथक्‌ नहीं रहती मतः गुगों के रस से सम्बन्ध को तकारा नहीं जञा सकता । 

भरतमुनि ने गुणों का सभ्वन्ध शनब्दाथं से जोड़ा परन्तु प्रकारान्तर से गणो को रसय 
धित माना है क्योकि उनकी मान्यता है कि रससे हट कर कोई अथं नहीं होता । 

ञाचा्यं आनन्दवर्धन ने.गणों को रसाभित माना । आनन्दवधंन की ही भति 
जभिनवगप्त, मम्मट, विदवनाथ आदि आचाय गृण को रसधमं मानते हं 1 

निष्करषतः गृण रस कै नित्य धर्म॑, जिनकी उत्पत्ति चित्त की द्रुति, दीष्ति तंथा 
व्याप्ति जन्य आह्लाद, विस्तार ओौर विकाससे होती है। ये गाहलाद, विस्तार ओर विकास 
काव्यशास्त्र मे माधुयं, मौज तथा प्रसाद गुण कहलाते ह । 
उपसहार- 

काव्य मे गुणों कौ महत्ता अक्षुण्ण है \ वे काव्य के नित्य धमं; काव्य में अनि- 
वार्यत: सौन्दयं का आधान करने वाले है; शब्दाथं की शोभाके हेतुर्हैः रसं के उत्कर्षा- 
घायक हँ गौर इसीलिए काव्य की उत्कृष्टता के भी हेतु है । ¦ 


७७. अल ङ्ारात्वलङ्कारा : यणा एव ग्‌णा सदां 
ओौचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यजीवितम्‌ । 
उचितस्थानविन्यासादलंकृतिरणंकतिः 1 


भोचित्यादच्युता नित्यं भवन्त्येव गुणा गुणाः ॥ . - मौचित्य विचार चरर, ४६ 
७८. वक्त्राद्योचित्यवशादौषोऽपि गृणःक्यचित्क्वचिन्नोभो । .--का०प्र०.;. ७।५६ 


~~ 


७६. न हि रसादुते कडिचदथंः प्रवत॑ते । नाश्गा०, प° ६२ 





अलंकार-सम्प्रदाय-समीक्षा 
| -डां० चन्द्रकान्त श्ुस्ल 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्छृत-विभाग, 
रची कालेज, रांची (विहार) 

““इयं चजष््रमुखी रव्या प्रकृत्येव मनोहरा । 

¦ अस्य सुवर्णालं कारः पुष्णाति नितरांध्नि यम्‌ । 1 

जिच प्रकार कोड अति सुन्दरी वनिता भच्छे अ।भूषणों को धारण करके ओरंभी 
अधिक निखरः उठती है उसी तरह काव्य भी अलंकारो से युक्त होकर भौर भी अधिक रम्‌- 


णीय हो उठता है । कवियों ते इसी भाव से प्रेरित होकर अपने काम्यो को अलंकृतः करने के 


लिए विविध अलंकारो का प्रयोग किया है ॥ सम्भव है, बाद मं चलकर कवियों ने आयास- 
पूवक कुछ अलंकारो का प्रयोग किया. हो, किन्तु प्रारस्मिक काव्यो मे जो अलंकार हेमे देखने 
को भिलते ह उनका विन्यास कवियों ने अनायास ही किया है। वैदिक ऋषियों ने अपने 
मन्त्रों मे जिन अलंकारं का प्रयोग कियां है, वे इसी के उदाहरण है। अगे चलकर अलं 
कारं के इस प्रयोग ने कवित्‌ को. इतना प्रभावितः किया (क अलग से अलंकार-सम्ध्रदाय का 
प्रादुर्भाव हुभाः । | | 

; . रिशा प्रतीत होताः है कि काव्य के जो विविच मानदण्ड आज हमारे सामने ह उनमें 
स अलंकार ही सर्वाधिक प्राचीन है भौर कभी यही सथ्प्रदाय प्रमुखता से युक्त ` था, क्योकि 


काव्यास््र को अलंकार-श्णस् के नाम्‌ से भीः अभिहित किया गया दै । दण्डी, भामहः . 


उद्भट, रुद्रटः. ओर वामनः आदि आचार्यो ने घ्वन्यमान अथं को बाच्यार्थोपकारक मानकर 
उसे अलंकार क अन्तरगत हीः समाविष्ट किया है, इसी कारणः अलं कार क प्रधानत। होने के 
कारण इस शास्त्र का अमिधान मलंकार शार हो गया \ यद्यपि अगि चलकर आनन्दवधन 
` ओर मम्मट आदि ने ध्वम्यमान अथे की प्रवानता स्थापित कर दी, फिर भौ प्रहृत शास्त 
का नाम ध्वनि-शस्त्रके रूपमे परसिद्ध नहीं हो सका, अपितु वह्‌ तब मी अलंकार-शास्तर ही 
कहलाया । प्रतापरद्रीय की रत्नापण टीका से अलंकारशास्तर नामकरण पर विचार करते 
इए कहा परया हैः कि य द्यपि इस शास्त्र मे रसं आदि विविध विषयों काः विवेचन होता है 
फिर आ, इसे छलि-म्याय से अलंकार-शार न कहा जाता है- “यद्यपि रसालंकारा्यनेकविषय- 
मिदं शास्त्रं तथापि छतिन्यायेनालंकारशास्तरमुच्यते । ध. 
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ड भारतौय काव्यशास्तर मीमांसा 
२६६ 


अलमकेसाय कृ घातु मे घन्‌ प्रत्यय करने पर्‌ अलंकार शब्द निष्पन्न होता है 
` जिसका सामान्य अथं है शोभित करने वाला--अलंकरो तीति अलंकारः । जिस तरह लोक 
मे कटक, कुण्डल, हार आदि अलंकार कामिनी के दारीर को अलंकृत करते हँ उसी तरह 
उपमा आदि अलंकारो के दारा कविता-कामिनी का शरीर अलंकृत हो उठता है-- 
“उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्खदारेण जातुचित्‌ । 
हरादिवदलङ्कारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ।। त 


भामह ने तो स्पष्ट शब्दो मं कहा है कि जिस तरह्‌ वनिता का मुख विना अलंकारो 


के शोभित नहीं हो सकता उभी तरह काव्य भा विना अलंकारो के सोभन नही हौ सकता 
है- ¦ 
“न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनितापरुखम्‌ ।** 

आचार्यं दण्डो ने भी अलंकार का लक्षण्‌ करते हए उसे काव्य का शोभाधायक तत्त्व 
माना है-- ¦ | 
"काव्यद्लोभाकरान्‌ धर्मानलङ्कारान्‌ प्रचक्षते । “ 


आचाय वामन, जो रीति सम्प्रदाय के प्रवतंक है, ने भी कान्य में अलंकार के महत्व 
को रेखांकित किया मौर सौन्दयं को अलङ्कार कहा 1. उनके अनुसार कान्य तभी ग्राह्य होगा 
जव उसमे अलंकार हो 1 वे काव्य-शोभा के अतिश्चय-हेतु को अलंकार कहरे है-- 
“सौन्दयंमलंकारः । 
काव्यं ग्राह्यमलंकारात्‌ । 
तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः ! "* 


यद्यपि भारतीय काव्यशास्त्रियों ने अलंकार-ततत्व को भिन्न-भिन्न रूप से निरूपित 
` करिया है, किन्तु इस सम्बन्ध मे काव्यशस्त्री मुख्य सूप स दो वर्गों में विभाजित दीखतेहं। 
एक वे मलंकार को काव्य का अपरिहायं तथा अत्याज्य अंगं मानता हुभा उसे ही काव्य 
का जीवनावायक तत्व घोषित करता है तो दुसरा वगं उसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए 
उदे काव्य का शोभाघायक तत्तव मानता है, किन्तु उसकी पणंतः अनिवायंता ` का विरोष 
करता है । प | | 


एक गौर जहां आचायं मम्मट अपने काव्यलक्षण" मे अनलंकृती पूनः क्वापि" कह- 
कर काव्य मे अलंकार की अनिवार्यता को आवश्यक नहीं मानते है वहीं जयदेव कहते ह कि 
जो काव्य को विना अलंकार के भी स्वीकार करना चाहते ह वे अग्नि को भी उष्णता-रहित 
क्यों नहीं स्वीकार करते ह ?-- 11 ॥ कवी 9 


“जङ्कोकरोति.यः काव्यं शब्दार्थावनंश्ृती ।. 
असौ न मन्यते. कस्मादनुष्णमनलंकृती < 


इस तरह अलंकार के सम्बन्ध मे ये दोःनितास्तः-विरोधी मत प्राप्त होते दहै । यो, 
ध्वनिवादी आदि चायं, जो अलंकार की -अनिवायेता के विरोधी है, भी अलंकारो के 
महत्त्व को देखते हुए विस्तार से उनका विवेचन करते ह 1. ः र 
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आवचायं भरत के वादके काव्यशास्त्रियों मे भामह, दण्डी, उद्भट, जयदेव तथा प्रति- 
` हरिन्दुराज आदि अलंक्रार सम्प्रदाय के आचायं माने जाते है । इनके अतिरिक्त अग्निपुराण 
भी अलंकार को प्रमुखतः प्रदान करता है गौर अतिवादी शली में प्रतिपादित करताहैकि 
 शब्द-सौन्दयं से युक्त रहने पर भी विना अलंकार के काव्य की काव्यमयता नहीं रै, अपितु 
अर्थालंकारो के विना काव्य विधवा की तरह होता है-- 


““तं विना शब्दसौन्दयमपि नास्ति मनोहरम्‌ । 
अर्थालिक्ररहिता विधवेव सरस्वती 1 


आचाय भरत यद्यपि नाट्‌यशास्त्री थे, फिर भी उन्होने अपने नाट्यशास्त्र के माध्यम से 
कच्य-समीक्षा के विविध मानदण्डों को व्याख्यायित किया है । इसी रूप में उर्होने .अलंकारों 
का भी निदेश किया है। उन्होने नाटकों को दष्टि से केवल चार अलंकारों--उपमा, रूपक, 
दीपक ओौर यमक का उल्लेख किया है- 


“उपमा रूपक चव दीपक यमकं तथा । 
अलंकारास्तु विज्ञेयारचत्वारो नाटकाश्च याः 11" 


भरतने उपमा केरपांच भेदोंकोचर्चाकीटठै।वे है--प्रशंसा, निन्दा, कल्पिता, 
सदशी तथा किञ्चित्सदुशी ।*” उन्हीने यमक को पादान्त, कांची, समुद्ग, विक्रांत, चक्रवाल 
संदष्ट, पादादि, आम्रेडित, चतुव्यसित तथा माला भेद से दस्षभागोंमे बांट है ।*२ उन्होने 
रूपक तथा दीपक का कोई भेद नहीं किया ह । ययपि अलंकार के रूपमे भरत ने केवल 
चार काही विवेचन कियाहै, फिर भी इसके अतिरिक्त उन्होने छतीस काव्यलक्षणों का 
भी निदश् किया है जिनमे से उदाहरण, निस्क्त, अतिशय, हेतु, मिध्याघ्यवसाय, सिद्धि, प्रति- 
षेव, दृष्टान्त, संशय, अर्थापत्ति, आशीः, युक्ति आदि वाद में चलकर अलंकारवादियों के 
द्वारा कषठ परिवर्तन के साथ अलंकारो के अन्तगंत समाहित किये गये । भरत ने इन लक्षणों 
को काव्यभरषण कहा ह गौर उपमा आदि को अलंकार कहा है । 


भरत के वाद भामहुकोही प्रथम काव्यशास्त्री होने का गौरव प्राप्त है, क्योकि 
उनके "काव्यालंकार' मे काव्यशास्त्रीय विषयों का क्रमिक भौर सुसम्बद्ध रूपं प्राप्त होता है । 
वे अलंकार सम्प्रदाय के.प्रवतंक भी ह । राजानक रुय्यक ने इन्हँ उद्भट के साथ-साथ अलं- 
कार परम्परा का प्राचौनतम भाचायं-तथा चिरन्तन आलंकारिक कहा है-- 


““इहू तावद्भामहोद्भेटग्रभृतयरिचरन्तनालकाराः प्रतीयमानमर्थं वाच्योपस्कारतया- 
लंकारापक्षनिक्षिप्तं मन्यन्ते ।1** .. । 


भामह का काग्यालंकार' छह परिच्छेदो मे विभाजित है जिसके द्वितीय एवं तृतीय 
परिच्छेदो मे अलंकारो का विवेचन. हआ है । उन्होने दो शब्दालंकारो तथा छत्तीस अर्था- 
लकारो का निरूपण किया है । उनके अनुसार वक्रोक्ति सभी अलंकारो के मूलमे है । एेसा 
प्रतीत होता-है कि उनका यही सिद्धान्त कृन्तक के लिए उपजीन्य हुभा । बाद के आचार्यो 
ते भामह के सिद्धान्त के आधार पर ही अलंकार सम्प्रदाय का भव्य महल खड़ा किया । 





३६८ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 
भामहः के बाद आचायं दण्डी अलंकारवादियों में उत्लेख्य हए । तीन परिच्छेदो 
दं विभक्त उनके काव्यादरं' के द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेदो मे अलंकारो का विस्तृत 
विवेचन हमा है । इन्होंने अनुप्रास, यमक, चित्र भौर प्रहेलिका के भेद से चार शब्दालंकारों 
तथाः पतीस अर्थालेकारों का निरूपण किया हे । ं | 


सवैप्रथम दण्डी ने ही अलंकार का लक्षण किया है । उनके अनुसार काव्य को रोभित 
करने वाले धमं अलंकार कटे जाते है 1 दण्डी स्थान-स्थान पर भामह से मतभेद भौ रखते 
है । वे वक्रोक्ति को भामह की तरह प्रमुखता नहीं देते है, भपितु उतने वे वाङ्मय का एक 
प्रकार मानते ह ! भामह ने सूक्ष्म, लेश तथा हेतु को इसलिए अलंकार , नहीं माना था 
क्योकि उनमें वक्र-उक्ति का अभाव.रहूता है, किन्तु दण्डी ने सविस्तार इनका विवेचन 
किया दहे) १ 


भामह ओर दण्डी के बाद अलंकारवादियों मे जो कालक्रम सेः उल्लेख्य हँ, वे ह उद्‌भद्‌। 
इनका "भामहू-विवरण' नामक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता है । उपलब्ध हीने वाला इनका प्रथ 
'काव्यालेकारसारसङ्ग्रहु' छह वर्गो अथवा अध्यायो पे वंटा हुमा है । उन्होने ४१ अलंकारो 
का विवेचन किया है । उनके दोनों ग्रन्थों कै नामसेहीस्पष्टहोजाताहै किवे भामह के 
सिद्धान्तो के पोषक है, पिर भी उम्होने अपने संग्रह ग्रन्थ मे भामह के यमक, उत्प्क्षावयव, 
तथा उपमारूपक मलंकारो का उल्लेख नहीं किया है । पुनरुक्तवदाभास, चेकानुप्रास, लाटा- 
प्रास, काव्यहेतु, काव्यदष्टान्त तथाः संकर अलं कारों का विवेचन उनकी मौलिकता है । 
उद्भट की सबसे वड़ी विशेषता यह्‌ है कि उन्होने अपने विवेच्य अलंकारो को छह वर्गो में 
विमाज्ति किया है + यह्‌ वर्गीकरण वाद के अलंकारवादियों के लिए दिशा-निदशक हुभा । 
काव्यए्लंकारसारसङ्ग्रह पर प्रतिहारेन्दुराज की लघुवृत्ति" तथा राजानवः तिलक्र कौ उद्‌भट- 
विवेक टीका" इस ग्रन्थ को महत्ता; को प्रतिपादित करती हैँ । 


रीतिः सम्प्रदाय के प्रवर्तक वामन भी काव्य मे अलंकारो की अनिवार्यता को स्वीकार 
करते है । उन्होने मपने ग्रन्थ काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति' नामक ग्रन्थ में काव्य पर विचार करते 
हुए कहा है कि दोषः का त्याग करने तथा गुण एव्रं अलंकार का ग्रहण करने सेः काव्य में 
` सौन्दयं याता है । गुण काव्य-कौ शोभा को उत्पन्न करते हः! किन्तु शोभा का जौ भतिशशय 
हेतु दै, वह्‌ अलंकार हीः है । उन्होने उपमा को प्रधान अलंकार मानकर अन्य अलंकारो 
को उपमा का प्रपंच सिद्ध किया दहै \. उन्होने वत्तीसः अलंकारो का विवेचन किया} व्या- 
जोक्ति अलंकार की उद्‌भावना उनकी अन्यत मौलिकृता है ६ 


॑ काव्यशास्त्रियों में रुद्रट का स्थान बहुत महतत्वपूणं है । उद्भट ने अलंकारो को छह 
वर्गो में बांदा था, लेकिन उम्‌ वर्गीकरण में वेज्ञानिक्ताः का. अभाव है । रद्र ने वास्तव, 

जौपम्य, अतिशय मौर श्लेष नामक चार वगं कै अन्तर्गतः बहे ही वज्ञानिक ठढंग.सेः बासठ 
अलंकारो का विबेचच किया है । मपते पथः काब्यएलंकार' क सोलह परिच्छेदो मे से इन्होने 
आठ परिच्छेदो मे अ्रलंकयरोःका निरूपण किया है । उन्होने अपने चार प्रकारके वर्भकिरण 
को महतवशणं सिद्ध करते हए क दै कि यही ददिष है ओर अन्य निःशेड है. -- 
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“अ्स्थालंकारा -बास्तवमीपम्यमतिकयः देषः ५ 
एषामेव विह्ेषा अन्ये तु भवन्ति निःशेषाः 31“ 


छ सद्रटने अलंकारवादी आचायं होते हुए भी रस-ततत्व के; विश्दमीमांसा की है । 
काव्य भें रस के मत्व को प्रतिपादित करते हए उन्दने लिखा व 


“तस्मात्‌ तत्‌ कतेग्यं यत्नेन महीयसा रसं्यक्तस्‌ 1**“ 

` शस -की महत्ता को स्वीकार करने के कारण ही इन्होने रसवत्‌ आदि अनंकरारो कां 
खण्डन शिया ओौर भाव तथां रसं को अकलंकार कै अन्तगतं समाहित करने के सिद्धान्त का 
युवितपूणं खण्डन किया । भामह आदि के विवेचन मे जो चटिया रह गई थी उनका निरा- 
करण करके शद्रट ने कौव्यशास्व्रीय जगत्‌ मे जपना मह्वपुणं स्थान -बना लिया है 1:अपने' 
मौलिक तथा स्पष्ट विचारों के कारण ही ये मम्मट आदिक लिणएु आदरपूवंक उट्लेख्यः 
हे 3 । { | 
कु्तक यद्यपि वक्रोवितं नामक एक अलग सम्प्रदाय के जनक है, फिर भी उन्हँं मलं- 
कारवादी आचाय कहना गलत नहीं होगा 1 उन्होने "सालंकारस्य काम्यतां" कहकर अलंकार 
की महत्ता को स्वीकार किया है 1 उन्होने अलंकारो के लिए वाक्य-वक्रता को आर्वर्थक अंग 
माना ओर वाक्य-वक्रता से रहित अलंकारो का खण्डल किया + इसी -कारण -उन्होने अपने 
"वक्रो किति जीवित" में केवल वीस अलंकारो को ही स्वीकार किया.ओर भव्य अलंकारो को 
चमत्काराभाव-के कारण त्याज्य समशा-- - - 


(“वाक्यस्य वक्रभावोऽन्यो भिद्यते यः सहस्रधा । 
यत्राऽलंकारवर्गऽसौ सर्बोऽप्यन्तभं विष्यति। ` 
भूषणान्तरभावेन सोसाशून्यतया ` तथा र 
। अलंकारस्तु ये केचिन्नालंकारदया सनाक्‌ ५ ल 

अलंकार के सम्बन्ध से -कुभ्तक की एकः विलुष्त कारिका का उल्लेख सुध भिश्च 

अथंवा महेश्वर ने वाभन पर अपनी रीक्षा साहित्य मीमाँसा" मे किथाहि) इते कारिका री 
चर्चा डो० पी० वेन्दोपाध्याय ने 'टोरन्टो विश्ववि्यालय म संमपित अपने षी-एच जडी 
शोधप्रवन्धमे की दै 1 इष कारिका के अनुसार अलंकार अभिधा का कोड प्रकार है जिसे 
प्राप्त कंरमे के लिए प्रयत्न करना पडतो है भौर जो काव्य की ` विच्छित्तिया शोभा है-~ 
| (जीसिधायौः प्रकारोऽस्ति कोऽपि यतना द्देत्यसौ । ` १113 


(१११६ ` 
॥1 
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कान्यस्य कापि विच्छित्तिः सोऽलंकारोऽभिघीयते 

` इस तरह कन्तक अलका रो के भए वाक्य-वक्रता अथवा चमत को अत्यावश्यकं 

अंग मानते है इसी कारण वे स्वभावो के अलेकारत्व फा खण्डन करते है । क्योकि यंदि 
स्वभावोविति-को अलंकार मान लिय नाएगण तमे अलंकार ओर अलंकायं मे कोड अन्तर ही 
नद्धं रह जाएगा 1 अलंकारवादी आचाय भामह को भी स्वभावोक्ति क अलंकार सातवे 
मे -कुछ सन्देह. बना 'हुभा था इस कारण. उन्होने (इति कै चित्परचक्ते "८ एेसा कहा हग 
कन्तक ते रसवेत्‌, -मरेयस्‌, उजंस्वि, उदात मौर समाहित अलंकार कय भी भगावोपदक्‌ 


भारतीय काव्यदास्त्र मीमांसा ` 
99 
ड्ग चे खण्डन करिया है । 'विच्छित्ति अथवा वैचिच्य के अभाव के कारण वे समासोवित ओर 
विेषोक्ति को भी अलंकार नहीं मानते हँ । ` 3 
भाजराज ने सरस्वतीकण्ठाभरण" भौर पंगा रप्रकाशञ' नामकं वृहत्‌ ग्रन्थो मे अन्य 
सिद्धान्तो क अतिरिक्त अलंकार सिद्धान्त पर भौ विस्तार से विचार किया ह 1 इनका अलं 
कार-विर्वेचन एक तरह्‌ से पाण्डित्य-प्रदशन हे मौर इन्टोने अलंकारो को दब्दालंकार, अर्था- 
लकार ओर उभयालंकार के भेद से तीन भागो में वाटते हुए तीनो के : चौबीस-चौवीस भेद 
करके अलंकार के कुल बहत्तर भेदो का निरूपण किया है । उनके अनुसार शब्दालंकार वाह्य 
है, अर्थालंकार आभ्यन्तर तथा उभयालंकार मिश्र है 1 उन्होने उपमा भौर रूपक के भीः 
चौवीस-चौवीस भेद किये ह । भोजराजने प्रमाण, संभव तथा वितकं जसे विषयों को भी 
अलंकार के जन्तगंत रखा है तथा उपमा, रूपक.ओौर उत्प्रेक्षा को उभयालंकार सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है । उन्होने अलंकार को व्यापकं अथंमें ग्रहण करते हुए गुण, रस, भाव 
तया रसाभास आदि को भी अलंकार के. अन्तगंत ही समाहित करने, का प्रयत्न किया 
है-““एव मवस्थापिते गुणरसतदाभासभावानामलङ्‌कारत्वे षट्प्रका रोऽलङ्कारसङ्करः 
सम्भवति 1" - 
| यद्यपि भोजराज काव्य में अलंकार की स्थिति को बहुत महत्त्वपुणं मानते है, फिर 
भी वे गुण को अलंकार से अधिक महत््वपुणं सिद्ध करते हं -- य 
| “अलंकृतमपि श्रव्यं न काव्यं गुणर्वाजितम्‌ । 

गुणयोगस्तयोम्‌ख्यो गुणालंकारयोगयोः ॥ 

युवतेरिव रूपमगं काव्यं स्वदते शुदधगुणं तदप्यतीव । 

विहितप्रणयं निरन्तराभिः सदलंकारविकल्पकल्पनाभिः 11 ` 


यद्यपि मम्मट घ्वनिवादी आचायं रह मौर काव्य में अलंकार कौ महृत्ताको स्वीकार 
केरते हुए भी उसकी अनिवायंता का खण्डन करते हँ । फिर भी उन्होने अपने काव्यप्रकाशः 
के नवम तथा दरम उल्लासो मे अलंकार का विस्तृत विवेचन किया है 1 उन्होने ही सवेप्रथमः 
शब्दालेकार तथा अर्थालंकार के विभेदक तत्व को स्पष्ट किया । उनके अनुसार. यदि किसी 
ङाब्द में परिवतंन कर देने से अलंकार की अलंकारता नष्टदहो जाती है.तो वहां शब्दालंकार. 
है मौर यदि उस शब्दं के बदले मं किसी अन्य शब्द के रख देने पर भी अलंकार की- 
अलेकारता नष्ट नहीं होती है, वहां अर्थालंकार होता है । मम्मट ने सम, सामान्य, विनोक्ति .. 
तथा तद्गुण इन चार नये अलंकारो की स्थापना.को । उन्होने कुल सडसठ अलंकारो का 
, निरूपण किया है जिनमे वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, इलेष, ` चित्र तथा पुनरुक्तवदाभास 
शब्दालंकार है । उन्होने केवल संकर ओौर संसृष्टि को ही उभयालंकार माना है । 


राजानक रुय्यक भी मम्मट कौ तरह ही ध्वनिवादी आचायं है, लेकिन उन्होने भी“ 
मलकारों का विस्तृत तथा वज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया है । रुय्यक के अनुसार काव्य की 
आत्मा व्यंग्य है ओर गुण तथा अलंकार तो उसकी चारुता के हेतु टैँ--““तस्माद विषय एव' 
# 59 # + + व > „ “+ चके 
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अलंकार सम्प्रदाय-समीक्षा 


` सय्यक ने अपने अलङ्कारसवंस्व' में साधम्यमूलक, अध्यवमायमूलक, श्युलामूलक, 
तरक॑न्यायमूलक, वाक्यन्यायमूलक, लोकभ्यायमूलक तथा गूढाथप्रतीतिम्रूलक , के भेद से अर्था- 
लकारो को सात भागों में वर्गीकृत किया है । मौलिकता का प्रदशोन करते हुए वे कहते हँ 
कि उन्होने अलंकारो को चित्तवृत्तियो के अनुसार विभाजित किया ह --“'चित्तवृत्तिगतत्वेना- 
- लंकाराः लक्षिताः । ° उन्होने कुल बयासी अलंकारो का निरूपण किया है । 


 शोभाकर मित्र ने अपने ग्रन्थ अलङ्काररत्नाकर'मेसौसे भी अधिक गज्ञकारोका 
वर्णन किया है जिसमें से ४१ नवीन अलंकार हैँ वे केवल संकर को टी उभयालंकार मानते 
है गौर संसष्टि का खण्डन करते हृए कहते ह--““न संसृष्टि पूवेहानाचारुत्वाभावाच्च 1 


अलंकार-निरूपण की दृष्टि से जयदेवशृत "चन्दरालोक भी एक अत्यन्त उ्लेखनीय 
ग्रन्थ है । चन्द्रालोक के दस मगूखो मे से केवल पञ्चम मगूखमेंही मलंकार विवेचन है 
जिसमे जयदेव ने अलंकार को काव्य का अनिवाय तत्तव माना है तथा मम्मट आदि ध्वनि- 
वादियों के विचारो का खण्डन किया है । श | 


अलंकार का विवेचन करने षले आचार्यो.मे विद्याघर भी उत्लेख्य हैँ जिनकी-एका- 
वली" पर मल्लिनाथ की तरला टीका प्राप्त होती है । आठ उन्मेषो मे विभक्त एकावलीःपर 
भामह तथा मम्मट का प्रभाव है 1 इसके सप्तम तथा ष्टम उ मेषो मे अलंकारोंःकाः वणन 
है उन्होने पाँच शब्दालंकारों के अतिरिक्त ७२ मर्थालंकारों को रुय्यक की तरह ही ˆ सात 
वर्गो में बाट कर उनका निरूपण किया है । | । 

विश्वनाथ महापात्र रचित “साहित्यदपण एक अत्यन्त लोकप्रिय काव्यदास्त्रीय ग्रंथ 
है जिसके दशम परिच्छेद मे ८६ अलकाराका निरूपण हुआ है 1 उन्हनि निश्चय तथा अनु- 
कल नामक दो नये अलंकारो की उद्‌भावना की है 1 रसवादी आचायं होते हुए भी विश्व- 
नाथ ने अलंकारो का विस्तार क्षे विचार किया है] 


विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों तथा काव्यो कै रचयिता भानुदत्त ने अलंकार तिलक' नामक 
ग्रथ से रस को काव्य की आत्मा मानते हुए गुण तथा अलंकार को कव्य की इन्द्रियां.माना 
है, परन्तु वे उसी काव्य को उत्तम काव्य कहते हं जसम गुण तथ। अलकार की वहुलता 
हो--“अथ रसा आत्मानः 1" `" गुणालङ्कारा इन्द्रियाणि 1" ˆ` तस्माद्‌ गुणालङ्कार- 
बहुलपुत्तमम्‌, अल्पतरगुणालङ्कार मध्यम गणालङकाररहितमधमम्‌ । 


्रप्पय दीक्षित ने कर विद्रतापूणं ग्रंथों कौ रचना क है जिनमें 'वित्रमीमांसा मौर 


'कुवलयानंद' उनके अलङ्कार शास्त्रीय ग्रंथ है । चित्रमीमांसामे कृ ही अलङ्कारो का. 
प्रोढ्‌ तथा खण्डनमण्डनपरक विवेचन हृभा ह किन्तु कुवलयानम्द मे उन्होने सवा सौ अलंकारो 


का निरूपण किया है । कुवलयानन्द वस्तुतः जयदेव के चन्द्रलोक पर आधारित है, परन्तु 

इसमे नये सत्रह अलंकारं का समाविश हं । क 
अलंकार-विषयक प्रथो की कड़ी मे विश्वेश्वरपण्डित इत अल ङकारकोौस्तुभः भी 

उतल्लेख्य कृति है । विख्वेस्वर पण्डित ने अपने ग्रंथ मे अलंकारो के अनावश्यक संख्या-विस्तार 





भारतीय काव्यशास्वर मीमांसा , ` 
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को मर्यादित करते हए मम्मट के अलंकार-निरूपण के अनुरूप अनेक गलंकारो का सः 
करके केवल एकसठ अलेकारो का हौ विवेचन किया है-- न 

“अन्ये रदीरितमलङ्करणान्तरं यत्‌ कषव्यप्रकाश्चकथितं तदनुपरवेशात्‌ । 

सक्षेपतो व्ह निबन्धविभावनेनालङ्कारजातमिह | चारुमयत्यरूपि ॥२\ 

विर्वेश्वर पण्डित के बाद भी आधुनिक समय तक अल द्खारशास्त्र पर॒ अनेक ग्रन्थ 

लिखे गये है गौर भाज भी लिखे जा रहै है किन्तु एसे ग्रन्थों मे से अधिकांश पूवे आचार्यो 
के सिद्धान्तोकाही पिष्ट्पेषण करने वाले हैँ। यदि किसी अलङ्कारवादी आचायंनें कुठ 
नवीनता दिखाने का प्रयत्न भी किया है तो उनके सिद्धान्त पर एकाधिक आचार्यो ङे 
सिंडान्तों का सम्मिश्चण' दष्टिगत होताहै। 


निष्कषतः, यहं कहा जा सक्ता है कि संस्कृत का अल _्रार सम्प्रदाय भारतीय 
अलङ्कार सिद्धान्त का पृणं व्यवस्थित चित्र प्रस्तुत करता ह । इसके जितने भी आचाय 
इए हँ उन सव के सिद्धान्त किसी न किसी रूप में ` प्रभावोत्पादक हँ ओौ.र प्रथमदृष्ट्या ठेसे 
 भ्रठीतः होते है कि उनका खण्डन सम्भव नहींहै। जव हम अलद्धारवादी आचाय क 
सिद्धान्तो को देखते हँ तो एेसा लगता है कि कार्यों के लिए जो सर्वाधिक महत््वपुणं तथा 
अनिवायं तत्त्व है, वह अलङ्कार ही है मौर जव हम ध्वनिवादी आवार्य की दृष्टि से देखते 
हतो षतेटँ कि अलंकार तो एक रोभाधायक तत्व हँ ओर ध्वनि या रस ही भनिवायं त्तव 
है । वस्तुतः, ध्वनिवादियो का मत ही अधिक समीचीन भी प्रतीत होता टै जिसके अनुसार 
रस मलकायं होता है भोर उपमा आदि अलंकार हैँ । अलंकार रसो के उपकारक होकर ही 
काव्यो मे अति है। तथापि स्वयं ध्वनिवादियोंने भी अलंकारो के महत्व को समभारहै 
ओर विचिधःअलकारों का विस्तृत वणेन किया है । लेक्रिन कटक, कुण्डल या हार की तरह 
यदि अलंकारो को कान्य आभरुषण न मानकर उन्हं काव्य रूपी शरीर का त्वक्‌ माना जाए 
तो यह कहीं ज्यादा उपयुक्त होगा ओौर एेसी स्थिति में ध्वनि अथवा रस को सर्वोपरिता 
अक्षुण्ण भी रह जाएगी ओौर अलंकार की महत्ता या अनिवायेता भीं नि विवादतः स्थापित 
होः जाएगी । 12 


सन्दभ-सुची : 
- भामह : काव्यालङ्कार- ६/३० स 
विद्यानाथः प्रतापरुदीय (नायक प्रकरण) क।रिका.२ पर रत्न।पण टीका 
* मम्मर : काग्यप्रकाश-८/८७ 
- काव्यालङ्धार-१/१३ 
 दण्डीःकाव्यादशे-२।१ 
7 ` कन्याल ङ्खारभूववृत्ति-१/।१/२, १/१/१ तथा ३।१/२ 
काञ्प्रप्रकाल-१/१ | 
८, जयदेवः: चन्द्रालोक- १/८ 


०< ९. ~€ ^ 


@ < % 





. | ४०३ 


९. अग्तिपुराण (काव्यशास्त्रीय भाग)-८/१,२ 

१०. भरत : नाट्यशास्त्र-१६/४० 

११. वही- १६/४६ 

१२. वही-१६/६०-६२ | 

१३. सुय्यक : अल दका रसवंस्व-पु० ३ 

१४. सद्रट : काव्याल द्खार-७/९ 

१५. वही १२/२ 

१६. कन्तक : वक्रोक्तिजीवित-१/२० तथा ३/४४ 

९७. वही-भारतीय कान्य समीक्षा मे वक्रोवित सिद्धात (विजेन्द्र नारायण सिह) पृ० १३१. 
पर उद्यत 

१८. काव्यालद्धार-२/६३ 

१९. मोजराज : श्णंगारप्रकाश-जिल्द २, पृ० ८८३ (डां० वी .राघवन्‌ कृत गश्गारप्रकाश : 
एक अध्ययन, प०९८ पर उद्धृत) । 

२०. भोजराज : सरस्वतीकण्ठाभरण-१/५९ तथा १५८ 

२१. अलङ्कारसवंस्व-पृ० 5 

२२. वही प° २१४ 

२३. गोभाकर मित्रः अलद्धुाररत्नाकर-सूत्र १११ 

२४. भानुदत्त : अल द्कारतिलक. (भानुदत्त ग्रंथावली )-पु० २४३ 

२५. विश्वेश्वर पण्डित : मल जार कौस्तुभ-पृ० ४१६ 





अलंकारविभाग का नियामक तत्त्व 


लेखक-्रो० आर्सी० द्विवेदी 
१ सस्कृत-विभाग, 
राजस्थान वि०्वि० 
जयपुर, (राजस्थान) 


४ 


किस अलङ्कार को शब्द का ओर किसे अथं का माना जाय इस पर .सम्भवतः सवेभ्रथम 
जालोचनात्मक विवेचन राजानक तिलक से प्रारम्भ होतादहै। गुणों को शब्द तथा अथैका 
चमं स्थिर करने के लिए वामन ने भी एक सिद्धान्त का आश्य लिया था किन्तु अलंकारो 
के सम्बन्य में साक्षात्‌ विचारन होने से वामन को अलद्कारविभाग के नियामक तत्त्व को 
स्थिर करने बाला तहीं माना जा तकता हँ । यद्यपि यह अवश्य ह कि उनके गुण-विभाग 
के विवेचन से, जो स्वयं अधिक विशद या स्पष्ट नहीं दहै, परवर्ती ग्रन्थकारो तथा टोकाकारों 
को सहायता अवद्य मिली होगी । 
मलद्कारविभागके दो सिद्धान्त प्रसिद्ध) एकै आश्रयाश्रयिभाव ओर दू्तरा 
है अन्वयव्यतिरेकभाव । इन दोनों सिदढधान्तो कै उद्‌भावक भाचायं उद्भटर्हैँया नहीं,यह्‌ 
कहुना कठिन है 1 समुद्रवन्ध के अनुसार उद्भट आदि प्राचीन आचायं प्रथम सिद्धान्त के 
समथंक ये) १ अन्वयव्यतिरेकवाद न केवल इनके अनुसार युक्तिहीन ही है अपितु प्राचीन 
माचा्योँ के मत के विपरीत भी दै-- 
अन्वयव्यतिरेकपन्ष न केवलं युक्तिविरोधः उद्भटाद्ूर्वाचायं विरोधोऽपि । 
-समुद्र°्पू° २२८ 
रुग्यके को पक्ति-तस्मादाश्च याश्चयिभावेनव चिरन्तनमतानुसृतिः (अ०्सण्पु° ५७) 
से भी यही संकेत मिलता हं कि प्राचीन चायं, जिनमे उद्भट की निरिचत रूप मे गणना 
है आाश्चयाश्चयिभाव के समर्थक थे । इस प्रकार परम्परा के अनुसार कमसे कम उद्भट तो 
भवस्य ही इस सिद्धान्त के प्रतिपादक या समर्थक धे किन्तु हमे प्रकाशित काव्यालेकारसार- 
संग्रह मे इस प्रकार का कोई स्पष्ट निदेश नहीं मिलता है जिससे हम उद्भट को इस मत 
का उद्‌भावक्‌ आचाय कहु सके। जो भीहो इतना निदिचत हैकि मम्मट तथा 
रुयस्यक दाना ही उपय्‌क्त सिद्धान्तो के निरूपण के लिए वहुत कूठ राजानक तिलक के मनू- 
गृहीत हँ 1 जयरथ का कथन है कि तिलकने अपनी काव्यालकारसारसंग्रहकी टीकाः में 


१. काव्यप्रकाश के टीकाकार सारवोधिनीकार उद्‌मट को अन्वयव्यतिरेकवाद का समक ` ` 


वताते है- 
सारवोविनी कार स्तु-उद्‌भटाचायंमते अप्येवमिति दशंयति योऽलंकार इति । 


> == --कव्यप्रकाश्च (फलकीकार) प° ७६८ 
२. एतच्चोद्‌मटविवेके राजानकतिलकेन सप्रपञ्चमुक्तम्‌ ।--वि० पृ* २५७. 
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आश्रयाश्रयिभाव के सम्बन्ध मे विस्तृत विचार किया है! आश्वयाश्चरथिभाव शब्द न आने पर 
भी दो स्थलों मेँ इस सिद्धान्त का निरूपण हमें प्रकादित पुस्तक में मिलता है 1 रुय्यक अपने 
पिता राजानक तिलक के अनुयायी हैँ अतः यह कहना गलत न होगा कि आश्रयाश्रयिभाव 
के सिद्धान्त का प्रमूख प्रतिपादक रुय्यक तिलक काक्छणी दहै । 

मम्मट अन्वयन्यतिरेकवाद के प्रमुख समथंक आचायं ह । उनके अनुसार न केवल 
मलङ्कार अपितु दोष तथा गण के भी शब्दा्थोभिय-विभागका आधार भन्वयन्यतिरक- 
भाव हे! 

इह दोषागरुणालंकाराणां शब्दाथेगतत्वेन यो विभागः सोऽप्यन्वयभ्यतिरेकाम्यामेव 
व्यवतिष्ठते । ` - का०प्र° (अनन्तशयनम्‌) प° २२८-२९ 

राजानक तिलक की विवृत्ति मे अन्व्रयव्यतिरेकभावके लिए पर्याप्त निदंश दहै। 
अतः यहु कहना (जैसा कि श्रीविद्याचक्रवर्तीं काभी अनुमान) युक्तिसंगत होगा कि 
मम्मट ने अपने सिद्धान्त का विकास राजानक तिलके के प्रतिपादन के आधार पर कियाहै 
इलेष के प्रसंग मे इनका यह कथन तो अन्वयव्यतिरेकवाद का स्पष्ट अभिधान-सा करता 


न काव्ये दोषगुणानां च राब्दाथंगतयान्वयव्यतिरेकाम्यां विभागः क्रियते । न च भानु- 
शीप्यमानादिशब्दसद्‌भ।वेऽलंका रोऽन्तेति रब्दान्वयग्यतिरेकानुविघापिनोऽस्य शब्दालंकारत्वमेव 
युक्तम्‌ । र -विवृति, पृ० ४० 

काव्यप्रकाश के तथा विवृति*« के ऊपर उद्धृत्‌ अंश को एक साथ पढ़ने पर इतना 
तो स्पष्ट्हो जातादहै कि तिलके के शब्दों तक्‌ को मम्मट ने अपने सिद्धान्तके विकासमें 
उधार लिया है। इस प्रकार विवृत्ति मे दोनो सिद्धान्तों का सूक्ष्म निदशःहै; यह कहना 


३. प्रासंगिक उद्धरण निम्नलि.खत हँ. । 

(अ) अत्र॒ शब्दमूखेनाथंस्य विचित्रत्वेऽपि मुख्यतः कविग्रतिभासंरम्भगोचरस्य शब्दस्य 
वेचित्र्यमिति शब्दालकारत्वं युक्तम्‌ । प्रंथगौरवभयात्तु न प्रतनुमः । किञ्चित्‌ 
इलेषस्थाने वक्ष्यामः 1--विवृति, प° ११ | 

(व) एवं चेह चतुषं रूपकं रलेषव्यतिरेकर्च यदुक्तं तस्योक्तनयेन, शब्दालंकारत्वमेव 

: युक्तम्‌ । एवमादौ शब्दमूलालंकारो न शब्दस्यालंकार इतिचेत्‌ उक्तमत्र वेचित्र्य- 
मलंकार इति । यद्रचिव्यं तस्यालंकार इति यथोक्तमेव साधु ।--वही,प° ४० 

४, श्री विद्याचक्रवर्ती इम पर टीका करते हुए लिखते है 

` इह हि न केवलम्‌ अलङ्काराणां यावता दोषादीनां सवषामेव ध्मणिांयो विभागः स 
तत्तच्छब्दार्थान्वयव्यतिरेकाम्य मेव व्यवस्थित्ति लभते! 

-सश्प्रण (द्वितीय भाग) पु° २२८-२९ 
४ पृनसक्तवदाभास को उभयालङ्कार सिद्ध करते हए विवृतिकार का विवेचन भी उल्लेख्य 
१२०००५० गशितिकण्ठपर्यायोपादानेऽप्यलंकारो न हीयते. इत्यर्थोऽलंकायंः । क्‌जरकाल- 


गलशब्दपर्यायोपादाने तु ` नालकारो भवतीति शब्दोऽलंकार इत्युभयावलम्बनोऽयम- 
लकारः ।--विवृति, पृ 


। भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 
४०९ 


कठिन है कि राजानक तिलक किस मत को वरेण्य समभि ओ सिद्धान्त सप म भले हो 

उन रि ष्ट रहा हयो पर उन्होने उदाहरण मे अनेकत्र अन्वयच्यतिरक ध का 
9 ५ ग मे न होगा कि तिलक दोनों ही सिद्धान्तो का 
सहारा लिया दै 1 हमे इस प्रसंग मे यह भूलनात ट 1 
मूलाधार यद्रचित््यवाद मानते है) किसी प ६ मे शब्द या अभ अ वा 
उसके अन्वय या व्यतिरेक से गन्तम निणेय नहीं ।क्याजा स है । ३ का आधार 
त] वैचित्र्य या चमत्कार कौ अनुभूति का केन्र विन्दु ही होगा 1 जहा र चित्य कौ 
अनुभूति होगी वहां उसी के अनुसार अलङ्कार होगा । स, भनुभूति के द लन 
सहूदय ओर कविविवक्ना1 किमी भो काव्यमयी सू।ष्ट के अभिव्यजनापन्न पर (वचार 
करनेपरडइन दोको ओभल नहीं जा सकता है-कवि का क्थ्यया उसकी मौर पाठक 
विवक्षा-सहृदय की कविता के प्रति प्रतिक्रिया । ये दोन टी परस्पर अविरोधी भाव से काव्य 
के भाव पक्ष केही क्यो दित्पपक्ष के भी निणप्यक है । अस्तु, राजःनकं तिलक ने रब्द्‌ तथा 
अथं मे अलंकार के विभाग का आधार यद्धे चिव्यवाद को मानाह। जहां जिसका वैचित्र्य 
है वहां उसी के आधार (आश्रय) पर्‌ मलङ्कार है । रससिद्ध कवि की वाणी में यह्‌ वंचित्य 
एक विशिष्ट शब्द से इतना तद्र.प हो जाता है कि उस शब्द के रहने पर ही चमत्कार की 
अनुभूत्ति होती दै । यही कारण है किं राजानक तिलक ने यदं चित्रवाद को मानकर आश्वया- 
श्रपिभाव तथा अन्वयव्यत्िरेकभाव दोनों से ही उसको संगति व॑ठाली थी । वेचित्र्य अलेकार 
का पर्यायः है वही अलङ्कार के विभागका भी नियामक है, अतः राजानक तिलक का 
सिद्धान्त मूल के स्वरूप (परिभाषा) से ही अनुप्राणित हं । 
अत्वयव्यतिरेकभ(व-- . | . 

मम्भट के अनुसार अन्वयव्यतिरेकभाव अलङ्कार के शाब्दत्वं या आथेत्वके 
निर्णय का आधार है अन्वय का अथं ह जिसके रहने पर जो रहे यत्सत्त्वे यत्सत््तमन्वयः। 
व्यतिरेक उसे कहते ह यदि कोई स्तु किसी के न रहने पर नरहे -यद भावे यदभावो व्यति- 
रेकः 1 दण्डचक्र के रहने पर ही धड़ की उत्पत्ति होती दै अन्यथा नहीं । इस प्रकार घटभाव 
द्ण्डचक्र के भाव परं लम्बित है इसे अन्वयसम्बन्ध करगे । दण्डचक्र के अभावमें घटक 
उत्पत्ति नहीं होती अतः दोनों में व्यतिरेक सम्बन्ध है! किसी शब्दविरेष कं रहने पर अलङ्कार 
विशेष रहे गीर न रहने पर न रहै तो अन्वयव्यतिरेकभाव से नियन्वित होने के नाते उसे 
ल्व्दालंकार कहा जाए 1६ ` यदि शब्दपरिवतेन कर देने पर भी अलङ्कार रहे तौ वहं 
अर्थालंकार होगा-- ४ (४ | | 
योऽलंकारो यदीयान्वयव्यतिरेकावनुविषत्ते स तदलंकारः”° 1-का०प्र०, पू० ४२७ 


~~ 





{री 


६. सति शब्दे शब्दालंका रोऽस्ति । असति नास्तीत्यादि भावाभावानुविधानम्‌ 

। | -सं०प्र° (द्वितीय भाग), प° ४९७ 

७. काव्यानुश्ञासन (नि०सा०), प° ३५२ तथा काशप्रं° (अनन्तशयनम्‌ ), पु०४२७ 
का पाठ निम्नलिखित है--भावाभावावनुविधत्ते' । ` ` 

अतः अयन्यतिरेकवाद के अतिरिक्त भावाभाववाद भी इस सिद्धान्त को 


संज्ञादी 
जा सकती हे । क क 


"नि = 


या का क = = = = क दन. = 





अलंकार विभाग का नियामक तत्त्व ४०७ 


आश्रयाश्रयिभाव का खण्डन करने वाले आचायं तथा उनके अनुयाथियो का कहना 
दे कि यह्‌ एक अस्पष्ट सिद्धान्त है, इसका स्वरूप निरिचत नहीं है । एेसे अलंकार जो केवल 
शब्द या केवल अथं पर आधित हों कम मिलेगे । फिर सभी शब्दालंकारों का अथं से ौर .. 
सभी अर्थालंकारो का शव्द से सम्बन्ध स्वाभाविक हीहै। शब्दके विना अथं ङ्गे होगा 
अतः आश्रयाश्रयिभाव के जधार पर अलङ्कारो का शब्दारथं-विभाजन निरिचत नहीं किया 
जा सकता । इस सिद्धान्त को मानने से शब्दालङ्कार-अर्थालङ्कार ओर अर्यालङकर 
शब्दालङ्कार वन सकते हँ । अतः आश्रयाश्चयिभाव मानना उचित नहीं है । अन्वयव्यतिरेक- 
वादी के अनुसार तो आश्रयाश्रयिभाव अन्ततः अन्वयग्यतिरेकमाव पर ही आवारित है _ ` 


योऽलङ्कारो यदाध्ितः स तदलङ्कार इत्यपि कल्पनायामन्वयग्यतिरेकावेव समा 
श्रयित्तव्यौ । तदाध्रयणमन्तरेण विचिष्टरयाश्रयाश्चयिभावस्याभःवादित्यलङ्काराणां यथोवित- 
निमित्त एव परस्परव्यतिरेको ज्यायान्‌ ।-- वही पर०४२८ 
अन्वयव्यतिरेक कीः आलोचना भ 


मम्मट ने अलङ््‌क।र का निर्णायक तत्त्व जानने के लिए तकंः्णाली को अपना है 
¶र अलङ्कार से चमत्क रोत्पत्ति की मानसिक दशा मन की ताक दशा से भिन्ने होती है! 
उस समय मन चमत्कार की दशासे तकं की दशा को प्राप्त नहीं होताः ओरं सहृदय पाठक 
अन्वयव्यतिरेक के बुद्धिव्यापार हारा तक का आशय नहीं तेता । अलङ्कार यदि विच्छित्ति 
है, वेचिच्य है तो अमुक अलड्‌क।र किस पर आधित है यह्‌ ज्ञानः अलङ्कार से उत्पन्त 
सौन्दयेवोध के साथ ही हो जाना स्वाभाविक है । उसके ज्ञान की भिन्त प्रक्रिया नहीं होती । 
इस प्रक्रिया को हम इसी सौन्द्यवोव की प्रक्रिया का अंग मान सकते है ।. सौन्दयं की प्रतीति 
के साथ सौन्दयं काकारण भी जुड़ा रहा है। अतः अलङ्कारबोध.के सायः हीः हमे 
मलङ्कार के आश्रयत्व का अथवा अमुक अलङ्कार में किस तत्त्व की प्रधानता है इसका 


. ज्ञान हो जाता है। 


, पण्डितिराज जगन्हाथ ने अन्वयव्यतिरेकभाव का खण्डन. किया है । . उनके अनुसार 
इससे आश्रय का ज्ञान नहीं हो सकता 1 इससे तो केवल हेतु का ज्ञान होता है। भौर उसं 
हेतुःका अपने कार्य के साथ उसी प्रकार का सम्बन्य रहता है जिस प्रकार का सम्बन्ध घट 
से दण्डादि का । दण्डादि में घट कौ सत्ता नहीं होती है कि नतु शब्द तथा अथं मे अलङ्कार . 
की सत्ता रहती है । अतः अन्वयव्यतिरेक के द्वारा यह्‌ नहीं जाना जा सकता करि अमुक ` 
अलङ्कार का आधार शब्द है अथवा नही-- ध 

` अन्वयव्यतिरेकाम्यां हि हेतुत्वावगमो घटं प्रति दण्डादेरिवास्तु । नतु `आश्वयत्वावगमः ` 
स पुनस्तद्वृत्तिज्ञानत्वाधीनः-- रसगंगाधर, पृ० ४०२ ध, 

अन्वयव्यतिरेकवाद की आलोचना करते. हुए रय्यक का कथन है कि अन्वय - या 
व्यतिरेक-एक के रहने यः न रहने पर तरस दूसरे का रहना" याःन.रहना अलङ्कार की 
कायंता का निश्चय कर सकता है अलङ्कारत्व काः उससे निश्चयः नहीं करियाः जाःसकता है । 
उदाहरण क लिए श्रौतोपम में इवः शब्द कौं प्रयोग कारण है। उपमा का श्रौतः होना कायं 
किन्तु यह्‌ अलंकार (शौतोपमा) शब्दालंकार माना जायया अथलिंकार इसका निर्णय 


४० भारतीय कान्यशास्त्र मीमांसा 
अन्वयव्यतिरेक से नहीं करना चाहिए । श्रौतोपमा की माति ही वाच्योत्््षा भी है 

जिसमे इव का प्रयोग उत्प्रेक्षा को वाच्य अवश्य वनात है किन्तु उसे अर्थालंकार मानने का 

कारण तो उत्प्रक्षा का अथं पर आक्षिप्त होनादहौी दै 1 अस्तुः अन्वयव्यतिरेक-भाव किसी 

अलंकार विशेष के साथ कारण-कायं क सम्बन्ध का त्िवेचन अवश्य करता है किन्तु उसकी: 
दाब्द, अथं या उभय को अलंगरता का निर्णायक नहीं हो सकता दै । सुवणं कुण्डल का 

उपादान कारण है 1 सुवणं कारण है ओर कुण्डल कायं किन्तु उसे कान का आभरूषण क्यो 

कहा जाता है इसका आधार कारण-कायं का सम्बन्ध न होकर कणं के आश्रय से विच्छित्ति 

या चमत्कार उत्पन्न करना ही है । अतः जिस प्रकार सुवणं कुण्डल की करायेता का नियामक 

भते ही हो पर उसे कर्णालंकार कहे जाने का नियामक नहीं माना जा सकता हे, ठोक उसी 

मकार श्रोतोषमा या वाच्योसरे्षा मे इव शव्द तथा इसी प्रकार अन्य अनेक अलंकारो मे सह्‌, 

हि आदि शब्दों का प्रयोग या अप्रयोग अलंकार कौ कायता का प्रयोजक भले ही हो पर 

उस अलंकार के शब्द या अर्थं के कहे जाने का प्रयोजक नहीं माना जा सकता है । अन्वय- 

ठ्यतिरेक का सिद्धान्त कारण-कायं के ओपपत्तिक सम्बन्ध की विवेचना करता है किन्तु वह्‌ 

काव्य में प्रतीति या सौन्दर्यवोध को व्याश्यान हीं करपातादै। साथ ही वह अलंकार- 

विभाग का सारा श्रेय शब्द विशेषके प्रयागया अप्रयोग पर छोड देता है । इस सिद्धान्त का 

युक्तिगम्य परिणाम यह्‌ होगा कि जहां किसी अलंकार मे कोई शब्द या अभिव्यवित, जसे कि 

इव, यथा, हि, विना, सह मादि आलंकारिक शिल्प के आनुषंगि क तत्तव होगे, वे ही प्रधान 

वनकर अलंकार के शाब्द या आथ होने के घटक तत्व वन जाएंगे । यह ताङ्रिक परिणाम 

कदाचित्‌ मम्मट कोभी स्वीकारन होगा) प 


परवर्ती अन्य आलंकारिकं में विद्याधर^ तथा विध्यानाथ “ आश्चयाश्रयिभाव को मानने 
के नाति ही पुनसवतवदाभास को अर्थालंकार मानते है । अप्पयदीक्षित भी इसी सिद्धान्त के 
समर्थक ह । इसीलिए वे समंश तथा अमंगरदलेष को अर्थालंकार मानते ह । ¦ 
आश्रयाश्रयिभाव का सिद्धान्त 


रुग्यक के अनुसार जो अलंकार जिस पर आधित होता है वह उसका अलंकार होता 
है--योऽलंकारो यदाश्रितः स तदलंकारः। यदि अलंकार शब्द पर आशित है तो शब्दालंकार, 
अथं पर आध्रित है तो अर्थालंकार भौर शब्द तथा अथं दोनों पर आश्वित है तो उभयालंकार 
कहा जाएगा । लौकिक आमूपणों के सम्बन्ध मे भी यद्‌ वात चरिताथं होती है!+। कटक 


क , = # 
८. अन्वयव्यतिरेकी तु तत्कार्यत्वे प्रयोजकौ न तदलंकारत्वे तदलंकारप्रयोजकत्वे तु श्रौतोपमा- 
देरपि शब्दालंकारत्वप्रसङ्खात्‌ । --अ०स०, प° २५६-५७ 


, £. देखिए- प्रताप श्द्र°० ३४३ 
१०. देखिये--एका० पृ० ५०९ की टिप्पणी ] 
११. क ---अलंकार्यालंकरणभावस्य लोकवदाश्चयाश्रयिभावेनोपपत्तः । 
ख~ ्राश्चयाश्रयिभावेनालंकारत्वस्य लोकवद्‌ व्यवस्थानात्‌ । ॑ . 
| | | : --अ०स० पुर १२४ 
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॥ ९ 
। 
"मी भणि वो न्क 


उलि कारविभांग का नियामक तत्व र ४०६ 


हाथ का मलकार कहलाता हं क्यीकि वह हाथ पर अधित है। कुण्डल कानों तथा नूपुर 
परो का अलंकार कहलाता है क्योकि वह॒ कानों भौर पैरों में पिना जाता है, उस पर 
मधित है । विमशिनी ने “लोकवद्‌” की व्याख्या करते हृए यही मन्तव्य प्रकट किया है- 


लोके हि योऽलंकारो यदाध्ितः स तदलंकारतयोच्यते, यथा कृण्डलादिः ऊर्णा्ाधित- | 
स्तदलंकारः 1 --वि०, पृ० २५७ 


हाथ के संयोगमात्रसे नूपुर हाथ का अलंकार नहीं हो सकता गौरन पैर के संयोग ` 
से कटक य। कुण्डल पैरोंका। लौकिक आभूषणों तथा काव्यालेकार का इस- अंश तक 
साम्यदहै। आश्वय का निश्चय शोभा, विच्छित्ति या वंविव्य के आवार पर होता है इसकी 
चर्चा हम अभी कर चुके है| 


रुथ्यक्‌ ने यह्‌ स्पष्ट कर दिया है कि अन्वय-व्यतिरेक केवल कायंता के प्रयोजक हो 
संकेते हैँ शब्दादि की अलंकारता का नियामक केवल आश्वयाधयि भाव ही है । अन्वय- 
व्यतिरेक को शब्दादि की गलंकारता का प्रयोजक मानने से श्रौतोपमा आदि कोभी 
शब्दालंकार मानना पडगा- 


लोकवदाश्याश्रयिभावश्व तत्तदलकारनिबन्धनम्‌ । अन्वयव्यतिरेक तु तत्कायत्वे 
प्रयोजकौ न तदलंकारत्वे । तदलंकारग्रयोजकत्वे तु श्रौतोपमादेरपि रब्दालंकारत्वप्रसङ्घात्‌ । 
अस ०, पुण २५६९-५७ 

राजानक जयरथ ने रुय्यक कै उपयुक्त मन्तव्य पर टीका करते हृए लिखा है कि 


यद्यपि शब्द, अथं तथा उभयके अलंकार समन रूपसेकाग्य सें रोभातिशय का आधान 


केरते हँ किन्तु कोई अलंकार शब्द अथवा अथं अथवा दोनो का क्यो माना जाताटै इस 
प्रतिनियम का निर्णायक लोक की ही भांति आश्रयाश्रयिभाव का सिद्धान्त ह। लोक में जो 
मलकार जिस पर आधित होता है वहं उपी का अलंकार कहुलाता है जसे कुण्डल आदि 
कणं आदि पर अश्रितहोने से (नकि सुवणं से निमित होने कै कारण) कणं काअलंकार 
कहलाता है । इसी प्रकार अलंकारशास्तर मे भी शब्द आदि पर आशित रहने वाला शब्दादि 
का अलंकार होता हभ | 


लोके हि यंथा कर्णाधितः कृण्डलादिः कर्णालंकार उच्यते न पुन सृवणंकारणहेतु 
कत्वात्तदलंकारः । ` . -वि° प° १२४ 


भश्चयाश्रयिभाव का यह सिद्धान्त सौन्दयं विधान के तत्व पर आधित है इसलिए 
जयरथ इसे उपस्कार्थोपस्कारक भाव भी. कहते हँ । यदि किसी अलंकार द्वारा शब्द का 


उपस्करण होता है तो वहु शब्दालंकार, अथं का उपस्करण होता है तो अर्थालंकार 
कहट्लाएगा- 


आश्रयाश्रयिभावेनेति । उपर्कार्योपस्कारकभावेनेत्य पैः । तेन योऽलंकारो यदुपस्कार 
स तदलंकार इति पिण्डाः 1 | ध --वि° प° २५७ 


१२; बि° प° २५७ 


४१० । भारतीय कान्यशास्त्र मीमांसा ` 


सौन्दयं-विघान का निश्चय सहृदय की अनुभरुति ओर कवि कौ विवक्षा हवारो सम्भव 
है, राजानक तिलक के मत का विवेचन करते हुए हम यह्‌ प्रतिपादित कर चुके ह। अस्तु, | 
अन्वयव्यतिरेक का वाद केवल “ओपपत्तिक कार्यकरण-भाव पर आधारित होने के नाते 
काव्यालंकार के विवेचन मे -यह नियामक सिदान्त नहीं हो सकता है । आश्चयाश्रयिभावका 
सिद्धान्त अलंकार द्वारा सौन्दयंविधान, उस सौन्दयं की सहृदय द्वारा अनुभूति एवं कवि कौ 
विवक्षा पर आधित होने के नात ग्राह्य सिद्धान्त हे । 
कतिपय अलंकारो का विभाग- 





आश्रयाश्रयिभाव को अलंकार-विभाग - का आधार मान लेते पर पुनरुक्तवदाभास, 
इलेष तथा वक्रोक्ति आदि कतिपय अलंकार शब्दालंकार कीकोटिमे नहीं रहते जो अन्वय- 
व्यतिरेकवाद को निर्णायक तव मानने के कारण इस कोटि में आते दह। 


अनेक आचायं, जिनमे मम्मट, शोभाकर तथा विश्वनाथ प्रमुख हे" पुनरुक्तवदाभास 
की शब्दालंकार मे गणना करते हैँ । मम्मट तथा विश्वनाथ यद्यपि सिद्धान्त की दृष्टस 
इसे उभयालंकार मानना चाहेगे ।** किन्तु शब्दवेचित्य की उत्कटता अथवा कुठ प्राचीन 
आचार्यो की परम्परा का पालन करन के लिए उन्होने इसे शब्दालंकार के न्तगंत ही रखा `~ ¦ 
है 1 मभ्मट तथा विश्वनाथ? ने अन्वयव्यतिरेकभाव के अंधार पर पुनसक्तवदाभासको 
शन्दालंक।र की कोटिमे रखा दहै 1 शोभाकर ने आश्चयाश्रयिभाव को सम्भ-तः मानकर भी | 
पुनरुक्तवदाभास को शब्दालंकार सिढे करने का लम्बा चौड़ा शास्त्रार्थं कर डाला है। उनका | 
कहना है कि आमुख तुल्याथे का होना शब्द का धमं दहै, ओर फिर पौनरुक्त्य अथं का घमं | 
नहीं हो सकता अतः शब्दाधित होने के कारण इसे शब्दालंकार मानना चाहिए; अर्थालंकार | 
नही- | | 

आमुखतुल्याथेत्वस्य च श्दधमंत्येन शब्दालंकारोऽयम्‌ । नत्वथंधमेः पौनसुक्त्यमलंकार 
इत्यार्थालंकारता वाच्या ।--अश०्र०, प° १-२ 

वस्तुतः शोभाकर ने न तो आश्रयाश्रयिभाव का सही उपयोग किया है ओरन पुन- । 
सक्तवदाभास के चमत्कार तत्त्व पर ही विचार क्या । उन्होने केवल सवंस्व के मतका 
खण्डन करने का दुराग्रह कियाद । विचार करने पर प्रतीत होगा कि पुनरक्तवदाभासको 
अर्थालंकार ही मानना उचित दहै) इस अलंकार में चमत्कार सपान अथं के आभास न 
होता है1 न तो इसमें शब्दो की पुनरुक्ति होतौ है मौर न अथं कौ, केवल अथं कौ पुनरुवित 
का आभास भर होता है अतः इमे शब्द पर आश्रित मानना युक्तिहीन है) अन्वयन्यतिरेक- 
वादौ आचार्यो के मतानुसार भी पुनरुकितिवदाभास में अथंतत्त्व के चमत्कार कौ सत्ता है पर 


| न ~ 
को कोक कम (~ ~ ५9 3 9 


णकाक वक क 0 


१३. एवं च यथा पुनरुक्तवदाभासः परम्परितरूपकं चोभयोभावाभावानुविधायितया उभया- 
लंकारौ । |  -का०भर०) पु° ४२७ 
१४. अतएव शब्दवं चित्रयस्योत्कटतया पुनरुक्तवदाभासः शब्दालंकारमध्ये गणितः । 
| --का०प्र० (पूना) उद्योत टीका, पृ० ७६८ 
१५. वस्तुतोऽ्यमुभयालंकरारः। ¢ -साण्द०, प° ४७६ 


8 १4 
क कम +~ 
ति क क क क कक क" पक क का गक क दक क कक्‌ का क ` क क कि का = १ = 


भ्रलक्ारविभाग का नियामक तस्व | ४११ 


वे शब्दवंचित्य की उत्कटता को लेकर य। केवल कुष प्राचीन आचार्थो का अनुषरण करने 
के लिए इसे शब्दालंकार मानने का दुराग्रह करते दहै । पर उनका यह्‌ विचार सदोषहै। ` 
जहां तकर राब्दों के उच्चारण का प्रश्न है ऽनमे नतो किरी प्रकार कौ पुनरुक्ति है ओौर 
न चमत्कार ही । पुनरुक्ति अथवा चमत्कार की प्रतीति हमे तव होती है जव हम अथं पर. 
विचार करते हँ । यह कहना कि अथं की यह्‌ पनरुक्ति शब्दों पर अवलम्बित ह अथहौन तक 
है, क्योकि इस प्रकार तो समस्त अथं का चमत्कार शब्दों के उपादान पर निमेर है पर इसी- 
लिए सभी अर्थालद्कधारको शब्दालङ्कार तो नहींमानाजा सकता | अर्थालङ्कारोमेजो 


- साद्य, साधम्यं आदि प्रतीत होता है वहु सव अन्ततः शब्दधर्मक है फिर इसं तरहतो 


उपमादि सभी अलंदारो को चमत्कार माना जा सकता दै 1**\ अथपुनरुक्ति का अभास 
पुनरुक्तवदाभास का जीवातु है। इसमे सौन्दयं अथंतत्त्व पर आश्रित ह अस्तु, इसे भर्थालङ्कार 
ही मानना चाहिए** शब्दालङ्कार" या उभलद्कार नहीं ।* 


दलेष के दो भेद है मंग तथा अभंग इलेष । उद्भट तथा रुय्धक के अनुपतार पहला 
राव्द पर ओर दसरा अथं पर आधित है। स्वर (उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित) प्रयत्न 
(ब्राह्म ओौर आम्पन्तर), तथा स्थान में भेद होने पर शब्दश्लेष होता दहै मोर इनके भिन्न 
न होने पर इनेवर आश्चयाश्चयितमाववादी आचाय रुय्थक का यही मत है। अन्वयव्यतिरेक- 
वादी के अनुसार यदि वाक्य मे प्रयुक्त शब्द पर्याययरिवृत्तसह है तव तो इलष अर्यालङ्कार 
होगा, अन्यथा शष्दर्लेष अन ङ्कारः होगा। आश्रयाश्चव्रिभाव को निर्णायक तत्त्व मान लेने पर 
ये दोनों श्लेषः अथलिङ्कार की कोम चलेजति ह । अमगर्लषकोतो शब्दालङ्कार 


मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ्ता। इसमे पदमंणन होने के कारण शब्द एकं रहता 


डे ओर उच्चारण, प्रयलन या स्थान मे भेद नहीं रहता । 


रक्तच्छदत्वं विकचा बहुन्तो नालं जलः सगतमादधानाः । 
निरस्य पुष्पेषु खचि समग्रां पद्मा विरेजुः धमणाः यथव ॥ 
¦ | --अ०्स०, पु० १२६ 





१६. सर्वेषामप्यल ङ्काराणामुमिताथंत्वादिः श्रव मैस्वाचछभ्दाल दा रतवं स्पात्‌ । 
व | ५ --वि०, प° २२ 
१७. अर्थंपोनरुवस्यदेवार्थाधितत्वादर्थालङ्कारतवं ज्ञम्‌ । ` ` -अभ०्स०, १०२१ 
१८. एवकारः शब्दपोनरक्त्यावच्छेदयोतकः । तेन शब्दस्यापौन रुक्त्यान्न शब्दाल कारो नाप्यु 

भयालङ्कारोऽयम्‌ । । --वि०, प० २१ 
१६, मम्मट तथा विश्वनाथ के अतिरिक्त राजानक तिलक भी पूनरुक्तवदाभास को उभया ` 

ल धार मानते थे --उभयालम्बनोऽयमलङ्कारः । --विवति, पृण 


२०. तत्रोद।त्तादिस्वरभेदात्‌ ` प्रयत्नभेदाच्च शब्दरलेषः । यत्र प्रायेण, पदमंगो भवति अथं- 
इलेषस्तु यत्र स्वरादिभेदो नास्ति अतएव न त॒त्र खमंगपदत्वम्‌ । - अभ्स०, १० १२३. 


५१२ | भारतीयः काव्यशास्व मीमांसा 


लाल पटल धारण किए हृए (श्रमण पक्ष भे--मुण्डित सिर वाले), जलः से. लिपटी 
नालसे संय॒क्त (श्रमण पक्त मे- मूर्खो की संगति एकदम न करने वाले), पृष्पों को सम्पुणं 
शोभा को पराजित कर (श्रमण पक्ष में--काम से अपनी सारी अभिलाषा को हटाकर) 
कमल श्रमणो जसे सुशोभित हौ रहे है । 


इस उदाहरण मे *“रक्तच्छदत्वम्‌ ” मे. पदमेग की आवश्यकता नहीं है । ग्रहां इलेष 
दो अर्थो (रक्त पत्र, रक्तांञुक) पर अधित है उसके उच्चारण, प्रयत्न तथा स्थान में भेद 


नहीं है 1 अस्तु, यहाँ अथंइलेष है । इसे रय्यरक ने एक एसे वृत्त के समान कहा है जिसमे दो 


फल. लगे हो । 


अतश्च पू वेत्रेकवुन्तगतफलद्यन्यायेना द्वयस्य श्दरिलऽटत्वम्‌ । 
-अभ्सर, पृण १२४ 


चकि दोनों अर्थो की प्रतीति यहां एक शब्द या पद (रक्तच्छद) से होती है अतः 
चमत्कार अर्थं पर आशित रहै अस्तु, अमंगश्लेष अर्थश्लेष है, अर्थालज्खार रहै । "अथंभेदे 
शब्दभेदः ” इस सिद्धान्त के अनुगार यह्‌ कहना कि यहाँ भी दो अर्थोके कारणदो शब्द ह 
क्योकि एक शब्द तो एक ही अथं बताकर विश्रान्तदहो जाता है-सक्ृदुच्चरितः शब्द 
सकृदथं गमयत्ति--उचित नहीं है क्योकि. जहां तक स्वर, प्रथन तथा स्थान की दष्टि.से 
उच्चारण का प्रदन है दोनो दशाओं में शब्द एक ही रहता है 1 “अथंभेदाच्छब्दभेदः”- अथं 
भिन्न-भिन्न हो जाने पर शब्द भिन्न हो जाता. है--इस सिद्धास्त को अक्षरशः मानने पर तो 
मन्वयव्यतिरेकवादी के भथालङ्कार इलेष. में दो शब्द होगे ओौर वह्‌ राब्दाल द्धुार बन जाएगा. 
अस्तु, यह मानना चाहिए कि जहां शब्दभेद केवल ओपपत्तिक हो (जसे कि. रक्तच्छ- 
दत्व आदिमे) वहां अथेश्लेष ही होगा पर जहां शब्दभेद प्रातीतिक है वहां शब्दश्लेष 
मानना पड़ेगा । आश्चयाश्चयिभाववादी स्य्यक तथा जगन्नाय का यही मत है । 


यद्यप्यथं भेदाच्छब्दभेद उति दशने रक्तच्छदत्व मित्यादावपि शब्दाधितोऽयं तथाप्यौप- 
पत्ति कत्वादत्र शब्दभेदस्य प्रतीतिरेकतावसान्नास्ति शब्दभेदः । --अण्स०, प० १२४ 


तथा- 


यद्यपि द्वितीयस्य (गमंगस्य) अपि प्रतिप्रवृत्तिनिमित्त' शब्दभेदस्य इति नये शब्दद्वय- 
वृत्तित्वाद्‌ परमुभयव्र “हरि "” इत्थानुपूर्वी एकंवास्ति । अतएवाभंगस्य शब्दद्वयवत्तिसाधनं न 
सुशकम्‌ । अन्यथा प्रत्यथं शब्दभेद इति नये पराभिवतोऽर्थलेषोऽपि शब्दालङ्कार एव | स्यात्‌ । 
| --रसगगाघर, पु० ५३.६-३७ 


समंग उलेष को रय्यक ने शब्दश्लेष कहा है पर क्या इतने से ही इसका परिगणन 
ठ्दालद्धार मं.हौना चाहिर्‌ ? मेरा विचार है नही'। समंगदलेष पे शब्द. कारण होता है 
मोर शब्दचमत्कार या उसके खिलवाड़ की प्रतीति होती है पर प्रधानता भ्थं के चमत्कार 
कौ होती दै.। यही कारण. है कि उद्भट आदिने इभे शब्दश्लेष कहुकर भी अर्थालङ्कार.के 
व्रकरण म रलाट्‌ । मम्मटने इस प्रर यह आलोचना की है- 





५ 
व क व व 


ष्च 


"कक्कर कक काााककक ष्क कक कि वा 





मलुनृणरविाग का, नियामक ततव ४१३ 


शब्दश्लेष इति चोच्यते अर्याल द्भारमध्ये च गणयत इति, कोऽयं नयः ॥. 
| -कृ[°प्र9 ( पूनः) ५ प° ५२७ 


मम्मट्‌ द्वारा उद्भट कौ यह्‌ भालोचना जो रय्यक पर भी लागू होती दहै, उचित 
नहीं । शब्दश्लेष तथा अथंरलेष मेँ इलेष के विभाजन का केवल इतना ही तात्पयं है कि इनमें 
आंशिक भेद है । इससे यह तात्पयं नहीं कि ये शब्दालङ्कार तथा अर्थालङ्कारं की विभिन्न 
कोटियो मे अते है । दोनों का यह .चांशिक भेद स्पष्ट है कि अमंगरनेष मं तो. केवल एक ही 
शब्द होता है तथा उच्चारण, स्थान ओर प्रयत्न मे एकता रहती है पर समंग स्लेष मे पदमंग 
के कारण भिन्न शाब्द वनते है । उनके उच्चारण आदि मँ भी भेद होता है । पते मे `शब्द- 
भेद मानाभी जाय तो वह केवल ओौपपत्तिक है, प्रातीतिकं नहीं । पर दूसरे मे वह केवल 
ओपपत्तिक हौ नहीं अपितु प्रातीतिकं भी है । अमंगदलेष मे पद एक्‌ वृन्त के संमान होता है 
जिसमे दो फलों की तरह दो पद शिलष्ट होते है पर समंगदलेष मे एक पद में दसरा शब्द 
इस तरह से चिपक रहता है जिस तरह लाख लकड़ी से भिन्न होती हुईं भी उस पर चिपकी 
रहती हं । पर लाख ओर लकड़ी कौ तरह दो शव्द भिन्न ही होते हैँ । इस शब्दभेद के होने 
पर भी चमत्कार कौ प्रावान्येन प्रतीति अथंके कारण होती है अतः इ्लेष को अथलि 


का 
कोकोटिमे ही रखना उचित होगा ।२' 


भाश्यान्रयिमाव के अनुसार वक्रोक्ति भी अर्थालङ्कार है शब्दालङ्कार नही! वक्रो 
से यहां हमारा अभिप्राय भामह, दण्डी तथा कुन्तक कौ वक्रोक्ति अर्थात्‌ काव्यके व्यापक 
तत्त्व से नहीं अपितु अलङ्कार विशेष से है जिसका सर्वप्रथमः प्रतिपादन सम्भवतः रदरट न 
आरम्भ किया था । उन्होने अलङ्कारो कौ गणनामेः इसे सवंप्रथम स्थान दिया है, नामिसाधु < 
कौ व्यास्याके अनुसार वक्रोक्ति के उदाहरण क्रि गौरि मां ५ प्रति रुषा“ “`` "” (कान्या- 
लङ्कार २।१५) भे शब्द समदाय अलंक्रायं है 3 अतः यह सोचना गलत न होगा किरद्रट 
के अनुसार वक्रोक्ति शब्दालङ्कार हैः। शद्रटका ही अनुसरण कर वक्रोक्ति का विवेचन. करने 
वाले, आचार्यो मे मम्मट्‌, वाग्भट, हेमचन्द्र तथा विद्यानाथः आदि-ने इसे शब्दालङ्कार की 
कोटि. ही रखा है । पर वक्रोक्ति को शब्दालङ्कार मानना उचित नहीं है ।.इस.अलङ्कार 
के भ्रधानतया,दो भेद द उलेषव्रको क्ति, तथा काकूुवक्रोवित। स्लेष अर्थाल ङ्खार मान जा सकता 
है सतः इपर प्र आधारित. वक्रोक्ति मी.अर्थाल्खार होगी ।. काकुवक्रोनित मे भी. (जिसमें 
काकु को सहायता, से, मत्यथा अथंयोनना. कौ जाती, है) चमत्कार अर्थान्तरकल्पना मे 
होतां है । अतः अथेतर पर आश्रित होने के नात. इसे भी अर्यालङ्कार मानना चाहिए सगय 
तथा, उनके, अनुयायी शोम।कर, विद्याधर तथा विद्यानाय ने इसी लिए. इसे, अथाल ्कार 


माना.है।. ` 





२१. अपरत्र जनुकष्ठन्यायेन स्वयमेव दिलष्टत्वम्‌ । --अ०स०, पृ० १२४ 


२२. वक्रोक्तिरनुप्रसो यमकम्‌ >< >< >< काव्यालङ्कार, २/१३ 
२३. यथा ङि गौरि. मां.प्रति रूषा' इति ब्दमुद्रायोऽल _्ूार्थ, एवः। । 

2 --तामिसाभरु की काव्यालङ्कारः २/१५ पर टीका 
२४. भिन्नकण्ठष्वनिनि्ीरिः काकुरित्यभिधीयते । `. . 


भेयं कान्यशास्त्र मीमांसा 
४१४ भारत 


चित्रालङ्कार फी ओपचारिक शब्दालंक्ारता- 


दण्डो ने गोमूत्रिका, स्वंतोभद्र भादि का (तृतीय परिच्छेद मे) स्वरूप-निरूपण 
किया है । पर नामिसाधू के अनुसार चित्रको शब्दाश्रङ्कारके ख्पम आचाय सुद्रटने स्थान 


दिया है 1 
“अन्धेरनुकतं चिर शब्दालंकारमध्ये समुज्चीयते 1-नामिसाधू, २।१५ 


अनेक कवि अर्थ॑तत्व के सौन्दये को ओन कर अपना बुद्धिव्यायाम संस्कृत कौ 
शब्द रचना मे दिखाते रहे हं 1 अतः परवर्ती आलंकारिकं को इसका विवेचन अवद्य 
करना पड़ा । .सद्रट के म्तिरिक्त भोज ने इसका सविस्तार निरूपण. किया है 1 खंगवन्ध, 
पद्मवन्ध, नागबन्ध, मुरजवन्ध बाद के माकर मे बर्णदिन्यःस चिव्रालंकार का लक्षण हे: 
इसमे वन्धविशेष को दुष्टिपथ मे रखकर लि{पविशेष मे लिखे हुए वर्णो की पाठपुनरुवित 
होती है, पर उसे सिद्धान्ततः शब्द की पुनरुवित नहीं कहा जा सकता अतः इसे शब्दालंकार 
कहना भी न्यायसंगत नहीं दै पर लिपि के अक्षर को श्रोत्रसमवायी शब्द की भांति, सामान्य- 
` जन गब्द ही समभे ह भौर साधारणतया लिपिवर्णो को देखकर यह प्रतीति भी होतीदहै। 
अस्तु, शब्द की लिपि-वणं के साथ इस एेकात्यप्रतीति को लेकर, मौपचारिक रूप मे चित्रा 
लंकार ही को भी शब्दालंकार मानना चा!हए 1 रुग्यक का कथन है-- 


यद्यपि लिप्यक्षराणां लंगादिसन्िवे शविशिष्ट्वं तथापि श्रोत्राकाशसमवेतवणात्मक- 
शब्दाभेदेन तेषां लोके प्रतीतिर्वाचकशब्दालंकारोऽयम्‌ 1--ब°स०, प° ३०. - 
जयरथ रुय्यक के मन्तव्य को प्रकट करते हुए लिखते है-- 
जौपचारिकोऽयं शब्दालंकार इति तात्प्याथः--वि०, प्र ३० 
इस प्रकार चित्र को प्रायः सभी प्रमुख माचायं, ओपचारिक.रूप से ही सही, शब्दा- 
लकार मानते आ रहे ह पर वस्तुतः इसे अलंकार ही मानना उचितं नहीं है क्योकि चित्र 


काव्य का अंग नही बन सकता है । काव्य में केवल दो तत्त्व है शब्द ओर अथं । इनमे शब्द 
, स्वतः साध्य न होकर साधन मात्र होता है, भौर इसका साध्य अथं की प्रतीति कराना होता 


है । पर जव शब्द (वह भौ लिपिगत अक्षर) स्वतः साध्य वन जातादहैतो वहभथंसे. 


असम्बद्ध हो जाता है ओर उसका अंग नहीं रहता । चित्रालंकार में केवलं अक्षर विन्यास का 
खिल बाड होता है 1 वह कब्दचारुता जो अथं चारुता का उपकार कर सके नहीं रहती है 
अतः भते ही पाठक का यह कुतूहल वन सके पर इसे अलंकार कोटि में रखना उचित नही 


२५ स्द्रटने इस अलंकार के अनेक भेद किये ह । देखिए-काव्यालंकार ५/२-४१ जयरथ 
ने अलका रोदाहर्ण में मुरजवन्ध,. पद्यवन्ध आदि अनेक भेदों का उपवृहण किया हैः 
जिसमे कतिपय का संक्लिप्त निदश वि०मे भी मिलताहे। | 
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अलंकारविभाग का नियामक तत्व ` ४१५ 


है*° अच्छः हो यदि आलंकारिक इसे अलंकारक्षेत्र से बाहर ही रखें । संजीवनीकार श्रा 
विद्य चक्रवर्ती ने यह्‌ सलाहदीदहै कि कवियो को चित्रालंकार के पचड़ मे नहींपडना चाहिए, ` 
क्योकि यह्‌ वे वल मोटी बुद्धि वालों को पसन्द भा सक्ता है, ओर फिर इसे सिद्धान्ततः 
हब्दालङ्कार कहा भी नहीं जा सकता दै । 
अतः स्थलबुद्धिलालनौयत्वाद्‌ वाचकशब्दवहिर्भावाच्च नात्र कविभिरादरः कायः >< >< 
--संजी०, पु° ३७ 
इस आधार पर विश्वनाथ का भाषासम अलङ्कार भी परित्याज्य टै, क्योकि 
इसमे भी कवि का सारा बुद्धि व्यायाम विभिन्नभषाओंमेंएकहीश्ब्द के दारा वाक्य- 
निर्माण पर होता है, शब्दचमत्करार या अथचमत्कार कीसृष्टिमें नहीं । 


इस प्रकार छेकानुप्रास, वृत्यनुप्रास, यमक तथा (उपचारतः} चिव्रालङ्कार शब्दा. 

लङक्रार की कोटि में आतेरह। रुय्यक तथा उनके अनुयायी इन चारों अलङ्कारो को भिन्न 

भिन्त मानते हँ ।“ पर कतिपय आलड्‌कारिक दक तथा वृत्यनुप्रास को एक ही अनुप्रास 

अलङ्कार के दो भेद मानते हँ (छेकवृक्तिगतो द्विधा) कुछ भालङ््‌शरिक लाटानुप्रास (जो 
रुय्यक के अनुसार उभयालङ्कार ही है) को भी अनुप्रास के अन्तर्गत मानते है 

लाटीयमप्यनुप्रासमहेच्छन्त्यपरे यया । -भामह्‌ालङ्कार, २/१ ` 

` उद्भट ते इन तीनों को भिन्न माना हैः^ मम्मट ने लाटानुप्रास को तो भिन्न माना 

३ किम्तु छेकानुप्रांस तथा वृत्यनुप्रास को अनुप्राप्त के अन्तगंत रखा दैः” विश्वनाथ ने इस 

व्रिषथ में मम्मट का अनुसरण किया हैः" अनुप्रास केश्रूत्यनुप्राक्त तथा वत्यनुप्रासकेदो भेद 


क्रिये है 1 इस तरह के अलङ्कार मानना केवल छोटी-मोटी बात को लेकर अलङ्कारो की 


~~ --~ - 


२६. संजीविनी का उपर्युक्त स्थल पर व्याख्यान उल्लेखनीय है- 


ननु कथमयं शब्दालङ्कारः लि पिसन्निवेशिनां वाचकत्वामावादित्य आह-यद्यपीत्यादि। 
खंगादिसन्तिवेशो हि लिप्यक्षराणामेव न श्रोताकारसमवा।यनां, वाचकत्वं तु श्रोता- 
काशसमवायिनामेव न पुनलिपिसन्निवेशिनाम्‌ । इत्थं च सति खंगादिवन्धगतानां 
` यद्यपि वाचकशब्दालङ्कारता नोपपद्यते तथापि लौकिकानां लिप्यक्षरेष्वेव वाचकृत्व- 
प्रतीतेर्वाचकशम्दालङ्कारत्वमुपचयत इति भावः ।-- संजी ०, प° ३६-३७ 
इस सम्दन्थ मे नि°का० संख्या ११ भी देखिए 
२७. सा०द०, प° 11 
२८. देखिए-प्रतापरद्र° पृ ^ ३४१-३४२ तथा ३४५-३५० 
: ` एका० पृ०.१८३-१८६ ; -म०र० पृ० ३-४ 
२६९. देखिए-का०अ० सं° ३/१० | 
३०. काशप्र० (पुना); प° ४९४४६९८ 
३१. देखिए--सा०द० पृ० ४७४-७१५ . 
२३२. वही,. पृ ० ४७६-७७ 


५4 रतयं काव्यदास्ति मीभसि 
अनावंदयक संख्या बढाना है । चेकानुपरास लक्षण की द्ष्टि से भिन्न है व्यजन मानि का 
पुनवित के सोमान्य सूप को लेकर उन्हे एक ही अलङ्कार के दो भेद मानना उचिते नहीं । 


सयक ने इस सम्बन्ध मे उद्भट का अनुसरण कर * उन्हे भिन्न मलङ्कार ही मानंनौ उचिते 
समा है । मुभे भी यही मत समीचीन प्रतीत होता है, मम्मट तथा विरेवनाथ का नहीं 1 
व्यंजनपोनसुक्त्य के सामान्य लक्षण के आघार परर यदि छेकानुप्रास तथो वृत्त्यनुप्रास को एक 
ही भलङ्कार केदो भेद माना जा सकता तो राब्द५- पौनस्क्त्य के सामान्य आधार को 
तकर येक्ानुपरास, वृत्त्यनुप्रास तथा यमक को एक ही अलङ्कार के तीन भेद क्यों न माना 
जाय ? | 

लाटानप्रास म शव्दतत्त्व तथा अर्थतत्व दोनों का चमत्कार समान सूप से रहता है 
तात्पयभेद इसका जीवातु है-^ इसीलिए इसे अनुप्रास का भेद नहीं माना जा सकता । इस 
दष्टि से उन भाचार्यो का" मत बसमीचीन है जो इसे सम्भवतः अनुश्रास के शाब्दसाम्य को 


लेकर, अनुप्रास का एक मेदमात्र मानते ह । रुय्यक के अनुसार लाटानुप्रास उभयालङ्‌कार 
ै। | 
उभयालंकारा लाटानुप्रासादयः 1--अ०स०, प° २५५ 
आदि शब्द से अन्य किन अलङ्कारो को उभयालङ्कार कौ कोटि में रखा जाय, यह्‌ 
विवादास्पद है । समुद्रवंध के अनुसार रिलष्ट--परम्परित आदि का ग्रहण होना चादिए । 
दिलष्टपरम्परित पद परम्परित रूपक के लिए भाया है जिसमे इलेष का योग होता है । 
उन्होने दूसरे व्याख्यानो का मी मत दिया है जिनके अनुसार संसुष्टि भौर संकर के कुछ 
३३. चेकरानुप्रास का लक्षण है “संख्यानियमे पूवं छेकानुप्रासः --अ०्स०, पृ २ 
श्रीविद्याचक्रवर्ती के शब्दो मे संख्यानियम का अथ है 
 युग्मशोऽवस्थितानां व्यञ्जनसमुदायानां परस्परमनेकधा सादृश्यमिह संख्यानियमः 
+ - मजी ० प° २० 
वृत्यनुप्रास इससे भिन्न है--अन्यथा तु वृत्यनुप्रासः-भ०स°, प्र० २५ 
दूरे शब्दों में इनका भेद यह्‌ है- | | 
अनियमेनेकद्वित्यादिव्यंजनमात्रपौनस्वत्याधितो वृत््यनुश्सः 1 - तरल, प° १६४ 
३४. यद्यपि चायं व्यंजनमाव्रपोनसक्त्याख्यस्य सामान्यलक्षणस्य संभवेदनुप्रास्त एवान्ये रन्तर्‌ 
भावितस्तथापि ग्र॑यकृता उद्मटमंतानुरोधादिह लंक्षणं कृतम्‌ । 
| विः, पृ २४--३५ 
३५. शब्दपौतरक्त्यं च व्यंजनमाव्रनिष्ठतया स्वरव्यंजनंसमुदाधनिष्ठतया च द्िभ्रकारम्‌ 1 ` 





३. - तात्पर्यभेद एव ह्यस्य जी वितम्‌ । -वि०, प° २८ 

३७. देखिए-भामहालङ्कार, २।८ 

३८, लाटानुप्रासादय इ्यत्रादिश्ब्देन दिलष्टपरम्परितादयो गृह्यन्ते | | 
| | पमु पूर २९७ 


-संजी ६, पृ० ३० ` 
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का कापा 


अलंकार विभाग का नियामक तत्तव ४१७ 
भेदो का ग्रहण उपय क्त आदि पद से होता है 1 जयरथ का कहना है कि रय्यक के अनुसार 
केवल लाटानुप्रास ओर श्लेष इन दो कोही उभयालङ्कार माना जा सकता है अतः 
'उमयालङ्कारः मे बहुवचन की संगति संसृष्टि मौर संकर को ही मानकर लगाई जा 
सकती है । 

नु च लाटानुप्रासश्लेषथोरेबोभयालङ्कारत्वं पूवं वत्या उभयालङ्कारा इति वहु- 
वचननिदेशः कथं संगच्छते" ` ` `` -संसुष्टेरभयालङ्कारत्वं यथा >< >< ><--वि०, पृ० २५६ 

श्रीविद्याचक्रवर्ती संजीविनी में उभयालङ्कारों के विषयमे मौन है पर सम्प्रदाय 
प्रकाशिनी में उन्होने पुनरक्तवदामास, परम्परितरूपक, अर्थान्तरन्यास ओर अपह्नुति को 
उमयालङ्कार कीश्रेणीमे रला है। 

पुनरुक्तवदाभासः उभयपौनरक्त्यं रिलष्टशब्दं परम्परितरूपकं इलेषं ताद्रप्यारोपं 
चानुविधत्त इत्णुभयालङ््‌कारो, तथा दिशब्दहेतुकोऽर्थान्तरन्यासः छलादिशब्दहेतुका अपटनुति- 
प्रमृतयश्चोमयभावामावानुदिवानादुभयालङ्कारा द्रष्टव्याः । 

---सं० प्र, पृ ४२७-२८ 

वस्तुतः अन्वयव्यतिरेक मानने से उन समी अर्थालङ्कारों को, जिनमें किसी शब्द- 
विशेष की सहायता आवश्यक रहै, उभयालङ्कार मानने के लिए बाध्य होना पड़गा। 
आश्रयाश्चयिमाव के अनुसार इस कठिनाई के लिए अवकाड ही नहीं है क्योकि यदि चमत्कार 
अथं पर आश्रित है तो अपह्नुति (तृतीयभेद"०) या अर्थान्तरन्यास (जिसमे हि" शब्द के 
प्रयोग या अप्रयोग से अलङ्कार वनता है) आदि को उभयालङ्कार मानने काप्ररन ही 
नहीं उठता । इस प्रकार रुय्यक-सम्मत उभयालङ्कारों मेँ लाटानुप्रास, इलेष, संसृष्टि तथा 
संकर (जिनमे शब्दालंकार तथा अर्थालङ्कार का एकत्र समावेश हो) कोरखा जा सकता 
है । रुय्यक्‌ के अलङ्कारविवेचन की यहु विशेषता है कि उन्होने अलङ्कारो को क्रिया, प्रत्यय 
तथा व्याकरण के अन्य पेचीदै ल्पों से यथासम्भव मुक्त रखा है । जहां कहीं किसी शब्द- 
विशेष के प्रयोग की व्याख्या रुय्यकनेकी है वहां यह विवेचन प्रत्यक्षतः या परोक्षरूप में 
किया है कि कोई विशेष शब्द किसी अलङ्कार का घटक नहीं है । अनेक अलङ्कारों के वे 
भेद जो. किसी वैयाकरण प्रयोग या हि" आदिके खिलवाड़ पर निमेर हैँ उन्हेरस का 
व्याघातक मानकर या सहृदय के हृदय का उद्वेजक घोषित कर रुय्यक ने उन्है त्याज्य ही 
माना है । उदाहरण के लिए मभ्मट ने उपमा के अनेक भेदो का व्याकरण कौ विशेषताओं 
आदि के आधार पर प्रतान किया था, शब्दालङ्कारों के तो अनेक भेदोपभेद चले ही आ रहे 
थे पर रुय्यक ते जहां तक सम्भव हो सका है इन भेदो को अपनी मान्यता नहीं दी हे । 
उन्होने न केवल शब्दालङ्कारों क्रा विवेचन अत्यस्त संक्षेप रूप मे किथा-है अपितु अर्थालं- 
कारों के अनेक उद्वेजक भेदोपभेदों को भी छोड दिया है ; उपमा के मम्मटसम्मत मनेक 
भेदों को छोड़ने का भी यही रहस्य प्रतीत होत है । 


३६. केचितु आदिशब्देन शब्दालङ्कारमर्थालङ्कारं चाध्रितयोः संसुष्टिसंकरग्रकारयोग्रहण- 
मित्याहुः ।- वही 

४०. देखिए -अ०स०, पु० ३५ का ४१वां इलोक । 

४१. ज्ञतव्य है कि यह्‌ भेद रुय्यक मानने को प्रस्तुत नहीं दै 
हिशब्दाभिघानाभ्यां, ` च भेदान्तरसंभवेऽपिः न तद्गणना सहृदयहदयहारिणी, 
वे चित्रयस्याभावात्‌ ।--म०स०, प° १३७ । 





रसवत्‌ अलकार 
लेखक --डों° रजेन्द्र मिभ 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग 
हिमाचल प्रदेश गूनिवरसिटी, 
शिमला (हिणप्र०) 


ऋण्वेद मे अरङ्कृति शब्द के प्रयोग", उपमाः-उद्परक्षादि के नामोतल्तेख-विहीन संवि- 
धानक तथा यास्क एवं पाणिनि दवारा ओपम्यविधा कौ बुस्पष्ट व्याख्या के अनन्तर अलंकारों 
का युक्तियुक्त विवेचन सवं प्रथम हम आचाथं भरत (ई पूवं चौथी शती) प्रणीत नाट्य- 
रास्व मे पातेर । भरत ने मात्र चार अलंकारो- उपमा, रूपक, दीपक एवं यमक की 
्षोदाहूरण व्याख्या की दे) 


भरत क अनन्तर आचाय भामह (टी रती ई०}) ने काव्यालंकार मे यह्‌ कहते हुए 
कि मेरे पूव॑वतियों ने पांच ही अलंकारो का व्याख्यान किया है” कुल ३८ अलंकारो (दो 
शब्दालंकार तथा ३६ अर्थालंकार) का विवरण प्रस्तुत किया 1 भामह हारा उदाहृत पुवंवरती 
पाच अलंकारो मे चार अलंकार तो भरतप्रोक्त हैँ । पांचवां अलंकार “अनुप्रासः सम्भवतः 
आचायं मेधाविन्‌ अथवा मेधाविरुद्र ने आविष्कृत किया, जिनका अनेकशः उल्लेख भामह ने 
क्रिया है 1 - 
काव्यालंकार के तृतीय परिच्छेद में व्याख्यात २३ अलंकारो में दूसरा स्थान रसवत्‌ 
अलंकार का है । आचायं भामह इसे प्रेयस्‌ तथा ऊजंस्वि के मध्यस्थ-रूप मे उपन्यस्त-करते 
१. यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हविः 1 
यमं ह यज्ञो गच्छत्याग्निहूतो अरङ्कृतः 1 -- ऋग्वेद १०.१४.१३ (यमसूक्त) 
भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञ हव्यमरङ्कृतम्‌ । --अथवं० पृथ्वीसूक्त १९ 
२. सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मयो न योषामभ्येति पश्चात्‌ 1 ` 
- ऋग्वेद १,११५.२ (सूयसूक्त) 
३, उपमेति गाग्यः (निरुक्त) 
उपमानानि सामान्यवचनः १२.१.५५ 
उपमितं वग्याघ्नादिभिः सामान्याप्रयोगे । २-१.५६- अष्टाध्यायी 
४, अनुप्रासः सयमको रूपकं दीपकोपमे । 
इति वाचामलङ्काराः पञ्चेवान्येरुदाहृतः ॥ 





र ॐ 
द ~न = 


== ~ ~ 


रसवत्‌ अलंकार १ 


है । परन्तु उन्होने इन तीनों ही अलंकारो का लक्षण न देकर, सीधे उदाहरण ही दे दिया है। 
आचाय के ही शब्दों मे, । 
परेयो गृहागतं कृष्णमवादीद्‌ विदुरो यथा । 
अद्य या मम गोविन्द] जाता त्वयि गृहागते । 
कालेनषा भवेतप्रो तस्तव वागमनात्पुनः ॥ 
रसवर्ट्शितस्पष्टश्पुगारादिरसं यथा! 
देवी समागमद्धममस्करिण्यतिरोहिता ।' 
ऊजंस्वि कणन यथा पार्थाय पुनरागतः । 
दिः सन्दधाति क कणः शत्येर्थह्रपाकृतः ॥ 
इन व्याख्यानो के आधार पर यह्‌ कहा जा सकता है कि भामह की दृष्टि मे अतिशय 
प्रिय वचन, अतिशय रस-समन्वय तथा गर्वोवित हौ क्रमशः प्रेय, रसवत्‌ एवं ऊजंस्वि अलं 
कार है 1 जिसमे श्युंगारादि रस स्पष्टता से दिखाए गये हों वही रसवत्‌ अलंकार है । इसका 
उदाहरण देते हँ भामह-- 
"देवी समागमद्धमंमस्करिण्यतिरोहिता' । 


अर्थात्‌ “धमं मस्करिणी देवी प्रकट रूप मं उपस्थित हई 1' भामह दवारा उपस्थापित 
इस उदाहरण का मूलसन्दमं सुस्पष्ट नहीं टै । टीकाकार ताताच।यं के मतानुसार यहं सन्दमं 
कुमारसम्भव महाकान्य का हं । तपस्यारत उम के समक्ष, छद्मवेषवारी रिव उनके प्रेम 
करी परीक्षा के लिए आते हैँ भौर अन्ततः वास्तविकरूप मे प्रकट हो जाते है ।' 

परन्तु ताताचायं कौ व्याख्या मूल सन्द के सवंथा विपरीत प्रतीत होती है क्यो कि 
उपयुक्त प्रमाणानुसार छद्मवेषधारी (धर्ममस्करी) के प्रकट होने की वात (स्वरूपमास्थाय 
वृषराजकेतनः) ही सिद्ध होती हैन कि पावती को, | 

मेरे विचार से आचायं भामह यहाँ भासप्रणीत स्वप्नवासवदत्तम्‌ के रमणीय कथानक 
की ओर संकेत कर रहै है । देवी (वासवदत्ता) महामात्य यौगन्धरायण की योजना केअनु- 
सार, पातित्रत घमं के पालनाथं मस्करिणी ( संन्यासिनी) के रूप में रहती है । राजा उदयन 
उसे लावाणक ग्राम के अग्निकाण्ड मे दग्ध हुई मान लेता है । परन्तु यहं सारी योजना 
स्वामिभक्त अमात्य यौगन्धरायण ने बनाई थौ क्यो कि देवी के जीवित रहते उदयन किसी 
ओर रमणी से विवाह नहीं कर सकता था । वासवदत्त। के दाह्‌ प्रवाद के बाद, पद्मावती 
ओर उदयन का विवाह सम्पन्न हो जाता ह । तभी " कदिन अकस्मात्‌ धमंमस्करिणी देवी 
(वासवदत्ता) वास्तविक रूप मे प्रकट होकर वत्सराज के समक्ष अती हे । 


१. इतो गमिष्याम्यथवेति वादिनी चचाल बाला स्तनभिन्नबत्कला । 


स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः समाललम्वे वृषराजकेतनः ॥। 
तं वीक्ष्य वेपथुमती सरसाङ्खयष्टिनिक्षेपणायपदमुदधृतमुदहन्ती । 


मार्गाचलबग्यतिकराकूलितेव सिन्धुः शलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥ 
- कुमार ५.८४, ८५ 





४ भारतीय काव्यदास्त्र मोमांसा 

जिसे राजा मृत मान चुका था उसी प्राणाधिकं प्रिया वासवदत्ता का सहसा जीवित 
प्रकट होना रसवत्ता की पराकाष्ठा है । इस घटना मे नायक-नायिका का अमूक्तन्रणयजन्य 
शगार तो है ही, करुणा तथा अदमुत रस का भी शुस्पष्ट प्रदर्शन है फलतः इस प्रसंग को 
भामह रसवत्‌ अलंकार का उदाहरण मानते है 1 

भामह के परवर्ती, काव्यादशंकार भाचायं दण्डी को काव्यशास्त्रीय दृष्टि अपेक्षाङृत 
अधिक प्रौढ़ प्रतीत होती ह 1 उन्होने प्रथम वार प्रयस्‌ रसवत्‌ तथा ऊजंस्वि को परिभाषित 
करने का यत्न किया, गोकि दण्डी के ये लक्षण मामहं के उदाहरणो के गभेसेही प्रकट हुए 
है । दण्डी प्रियत्नर आख्यान, रसपेक्षलत्व तथा शूट अहंकार को ही क्रमशः प्रेयस्‌ रसवत्‌ 
एवं ऊजंस्वि अलंकार मानते ह 1 

परन्तु इस सन्दभं मे आचायं दण्डी की मौलिकता प्रशंसा योग्य है जव वहु कहुते हँ 
कि 'युक्तोत्कषंञ्च तत्‌ त्रयम्‌ ।' अर्थात्‌ प्रियतर आख्यान, रसपेशलत्व तथा रूढाह्कार का 
होना ही पर्याप्त नहीं है, उनमे उत्कषं अर्थात्‌ लोकोत्तर चमत्कार भी होना चाह्यि। चमत्कार 
का अथं है--लोकातिक्रान्तगोचर वचन! भौर यह्‌ चमत्कार कविता मे 'अत्तिशयोक्ति' से 
ही आता है । इस सन्दमं मं भामह". दण्डी, आनन्दवर्धन कुन्तक' तथा मम्मट-संव 
एकमत हं । 

मामहप्रदत्त रसवत्‌ अलंकार के उदाहरण में रसपेशलता का उत्कषं स्पष्ट दिखाई 
पड़ता है 1 जिसके वियोग मे कोई प्रियजन घंट-घुंट कर जिय (मुस्यु के कारण) जिसके 
पुनमिलन की सारी सम्मावनाएं समाप्त हो चुकी हो-- वही रूपसौन्दये को प्रतिमा प्राणा- 
चिक प्रिया सहसा सामने मा खडी हो! मला इससे अधिक चमत्कारिक रसमय प्रसंग भौर 
क्या हो सकता है । यह प्रणय-प्रसंग नित्यप्रति मिलने वाले न।यक-नायका के श्ुंगारानुभव 
की तुलना में निश्चय ही उक्कषंयुक्त है । 





१. प्रेयः प्रियतराख्यानं रसवत्‌ रस्पेशलम्‌ । 
उजस्वि रूडाह ङ्कारं यृक्तोत्कषञ्च तत्‌त्रयम्‌ ।।--काव्या० २.२७५ 


२. निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ 1 
मन्यन्तऽतिशयोक्िं तामलङ्कारतया तथा ।-भामहा० २.५१ 


३. अलङ्कारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम्‌ । 
वागीदामहितासुक्तिमिमामतिशयाह्वयाम्‌ ।-- काव्या ° २.२२० 


४. प्रथमं तावदतिदयो क्तिगम॑ता सर्वालङ्कारेषु शक्यक्रिया । 


५. केषाञ्चिन्मतं कविकौशलकल्पितकमनीयातिरयः शब्द एव केवलं काव्यमिति केषाञ्चिद्‌ 
वाच्यमेव रचनावेचित्यचमत्कारकारि काव्यमिति ।--वक्रोकिति° १.७ 


६. सवं त्र एवं विधविषयेऽतिशयो क्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते तां विना प्रायेणालङकारत्वा- 
योगात्‌ । । 


रसवत्‌ अलकारं ४२१ 


कारमीरनरेश जयापीड के समापण्डित भाचायं उद्भट (779-813 4.7.) ने 

रसवत्‌ आदि अलंकारो का अत्यन्त प्रौढ़ व्याख्यान प्रस्तुत किया है । उन्होने दश्चितस्पष्ट- 
श्युगारादिरस' को ही रसवत्‌ मानते हए, रस के संघटकों (स्थायी, विमाव, अनुभाव तथा 
संचारी) के स्पष्ट प्रतिपादन पर जोर दिया है! । रसवत्‌ का उदाहुरण उद्भट के दृष्टिकोण 
के पूणंतः अनुरूप है- 

इति भावयतस्तस्य समस्दान्‌ पावतीगुणान्‌ । 

शस्मतानत्पसंकल्पः कन्दपः प्रबलोऽभवत्‌ ॥ 

स्विद्यतापि स गात्रेण बभार पुलकोत्करम्‌ । 

कदम्बकलिकाकोशकेसरप्रफरोपमम्‌ ॥ 

क्षणमौर्मुक्यगभिण्या चिन्तानिहचलया क्षणम्‌ । 

क्षणं प्रमोदालसया दृशास्यास्यमभूष्यत ॥! 


यहाँ भगवान्‌ शिव (पावती के प्रति) के भामिलाषिक विप्रलम्भ श्णुगार का वणंन 
है । यहाँ स्थायी रतिमाव स्वशब्द (कन्दपं) से उन्मीलित है क्योकि युवक भौर युवती की 
मन्मथात्मिका रतिभावना ही विभावादि से पृष्ट होकर श्युगार रस बनती है। भौत्सुक्य, 
चिन्ता एवं प्रमोद (हषं) शब्दों से सचारीभाव प्रकट कयि गये दहं। स्वेद एवं पुलक 
(रोमाञ्च) ये दोनों भी सात्त्विक माव हं तथा स्वशब्दो पात्त हैँ । भावयतस्तस्य' द्वारा यहां 
विभाव को निर्दिष्ट किया ग्याहै : इसी प्रकार 'दृशा' शब्द द्वारा अपांगामिनय को भी 
संकेतित किया गया है । साकल्येन देखा जाय. तो इस -उदाहरण में .उद्‌भटाभिमत रस के 
पाचों अंग (स्थायी, संचारी, सात्विक, विभाव तथा भभिनय) स्वशब्दोपात्त हँ, फलतः यहां 
रसवत्‌ अलंकार हं । 

लघुवृत्तिकार आचाय प्रतीहारेन्दुराज ने उद्मट के मन्तव्य को स्पष्टकरते हुए 
लिखा है- 

एषाञ्च श्युंगा रादीनां नवानां रसानां स्वशब्दादिभिः पञ्चभिरवगतिमंवति । यदुक्तं 
भदोद्‌ मटेन पञ्चरूपा रसा इति । तत्र स्वशब्दाः श्छुगारादेर्वा चकाः ्ंगारादयः शब्दाः स्था- 
यिनो रसानामुपादानकारणप्रख्या रत्यादयो नव भावाः । संचारिणस्तु निवेंदादयो रसानामव- 
स्थाविशेषरूपाः । विभावास्तु तेषां निमित्तकारणभूता"योषिदादय .ऋतुमाल्यानुलेपनादयश्च । 
आङ्किकादयस्तु चत्वारो रसानां कायंभूता मभिनयाः । एतेषां ` च स्वशब्दादीनां पञ्चानां 
समस्तव्यस्ततया आस्प^्त्वाद्यन काव्येन स्फुटरूपतयाः श्छुगारादिरसावि्भावो ` दुरयते तत्काव्यं 
रसवत्‌ । रसाः खलु तस्यालकाराः. 

रसवत के सम्दभं मे आचायं उद्भट का, भामह. एवेदण्डी से स्पष्ट मतभेद 
दिखाई पडता है । भामह एवं दण्डी उत्कषं अथवा चमत्कारयुक्त “रसपेशलत्व' को रसवत्‌ 
मानते है परन्तु आचार्यं उद्‌भट "पञ्चरूप रस "कौ स्वशब्दो पात्तता" को, 'जंसा कि भभी 


१. रसवद्दशशितस्पण्टश्ुगारादिरसादयम्‌ । 
स्वशब्दस्थायिसंचारिविभावाभिनयास्पदम्‌ ॥ 


४२२ भारतीय कान्यंशास्तर मोमांसा 
सस्पष्ट किया गया है , उद्भट -प्रदत्त उदाहरण मे कोई उत्कषं सा चमत्कार है भी नहीं 
हौ उसमे स्थायोभाव, विभाव, सात्विकमाव, पंचारीमाव एवं अंगाभिनय-ये पाचों रस- 
संघटक शब्दों द्रारा प्रकट अवद्य किये गये ह । 

रस अलंकार है अथवा अलंकार्यं ? यह भ्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूणं हं । अलंकारवादी 
तथा ध्वनिवादी आचायं इस विन्दु पर सर्वंथा पृथक्‌ है । अलंकारवादी आचाय अलंकार को 
ही काव्य की आत्मा मानते है । परन्तु ` नकौ दष्ट मे मलेकार मात्र काव्य का शोभाधायक 
अथवा उत्कषंवधंक अस्थिर धर्म (उपमारूपकादि) नहीं दै बल्कि वह॒ काव्य का सर्हन एव 
स्थिर सौन्दयं है जसा कि आचायं वामन ने कहा है-- 

सौन्दयंमलङ्कारः । करणव्यु्पत्या पुन रलंकारञव्दोऽयमुपमादिषु प्रयुज्यते । 


आचाय दण्डी ने भी स्पष्टतः कहा कि मात्र काव्यशोभा को वटढ़ाने वाने घमं अलंकार 
हीं है, बल्कि जो तत्व काव्यशोभा के जनक या निप्पादकरह, वे भी अलंकार ही हं 1" 
सतएव यदि रस भी काव्यशोभा का निष्पादकरहैतो अलेकारही हृआ। इतना ही नही, 
सन्ध्यंग, वृत्यंग तथा आगमान्तर में. वणित लक्षण मादि तत्त्व भी यदि सौन्दय-निष्पादक ह 
तोवेभीहमे अलंकारकेही रूपमे मन्यह।ः 

, परन्तु ध्वनिवादी आचायं अलंकार मथवा सौन्दयं के विपरीत रस (रसध्वनि) को 

काव्य की आत्मा मानते है । उनको दृष्टि मे रस तो अनुभव-संवेद्य वस्तु है । वहं स्वप्न में 
भी *स्वराव्दवाच्य' नहीं हो सकता ।> भला, शगःर-णरगार' रटने से श्छगार को अनुभरुतिहो 
सकती है ? तो एसी स्थिति मे,.जब कि रस वाच्यहोही नहीं सकता ऽसे हम अलंकार 
कसे कहु सकते हैँ ? क्योकि अलंकार सदव वाच्याथेरूप ही होता हे । 

अनेक च्वनिवादी भाचायं अलंकारवादी आचार्यो के ्रन्थोंके टीकाकारहँ। उन्हूं 
प्रायः इस विसंगति का बोध हुञदहै। क्योकि व्यक्तिगतलूपसेतो वेरस को अलेकार 
(वाच्य) मानने के विरुद्ध हैँ परन्तु अलंकारवादी आचायं के मुल अभिप्राय को स्पष्ट करते 
हुए उन्हे रस को अलंकार मानना ही पड़ा है । वस्तुतः उन्हे अलंकारवादियों के साथ रस 
को अलंकार" तथा रसवादियो के साथ उसे "काव्यात्मा" कहना पड़ा है । 

उद्भट के टीकाकार प्रती हारेन्दुराज इसी द्विविधा एवं “उभयतः पाश' के शिक(र 
हं । उनका अपना दृष्टिकोण तो यही दहै किन खलु काव्यस्य रसानां चालङ्कार्यालंकारभावः 
किन्त्वात्मशषरीरमावः। अपनी वात को ओर स्पष्ट करते हुए वह पुनः कहते है-- 


रसाद्यधिष्ठितं काव्यं जीवद्रूपतया स्थितः । 
कथ्यते तद्र सादीनां काव्यात्मत्वं व्यवस्थितम्‌ ।। 


१. काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचक्षते । --काव्या० २.१. 
यच्च सन्ध्य द्धवृत्त्यद्धलक्षणाद्यागमान्तरे । 
व्यावणितमिदं चेष्टमलङ्कारतयंव नः ।। --काव्या० २.३६७ 


३. द्रष्टव्यः च्वन्यालोक, प्रथमोद्योत (यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वशब्दवाच्यः आदि ) 
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परन्तु यही प्रतीहारेन्दुराज एक अन्य प्रसंग में यह मी कहते ह कि “रस मी काव्य 
के अलंकार हौ दहै” मौर जब उसे (स्वमतविरोधः का भय लगने लगता है तब वह बड़ी 
चतुराई से यह कहते हैँ करि ^रसादि का अलंकारत्व तो हमने इसलिये कह दिया क्योक्रि वहाँ 
(उस प्रसंग मे) इस प्रकार के भेद की हमारी विवक्षा नहीं थौ 1" इसका अथं यह ह भा # 
रसादि का अलंकारत्व उन्होने (तुष्यद्‌ दुजनन्यायेन' प्रतिपादित किया ।२ | 


अन्ततः आचायं अलंकारवादियों के दुष्टिकोण के प्रति अपनी असहमति जताते हुए 
यह कह देता है कि प्रंथगौरव के भयवश हम इस समस्या पर्‌ विचार नहीं कर रहे कि 
रसादि काञ्यालंकारमात्र हैँ अथवा काग्यात्मा ! आचाय के ही शब्दो मे, 

रसानां भ{वानाञ्च काञ्यशोभातिशयहेतुत्वात्‌ कि कान्परालङ्कारत्वम्‌ उत काव्य 
जीवितत्वमिति न तावद्‌ विचायते ्रंथगौरवमयात्‌ । 

घ्वनिवादी आचार्यो का दृष्टिकोण 

प्रतीहारेन्दुराज मुक्लमटु के शिष्य हः जिनके पिता कट्लट के[दमीरनरेश अवन्तिवर्मा 
(८५७-८८४ ए-डी.) के समय मे विद्यमान थे । ध्वनिकार आचायं आनन्दवधेन भी अवन्ति- 
वर्माके ही शासनकाल पे प्रतिष्ठित ये--यह तथ्य राजतरंगिणी के साक्ष्य से प्रमाणित हं ।४ 
दूसरी ओर यही प्रतीहारेन्दुराज ( --मट न्दुराज) लोचनकार अभिनवगुप्त के काव्यशास्तर- 
गुरु भी है। इस परम्परा से यहु स्पष्ट हयो जाता है कि प्रतहारेन्दुराज से परणं ही ध्वनिकार 
रस का काव्यात्मत्वं स्थापित कर चुके थे। यही कारण है कि उद्भट (अलंकारवादी) 
तथा आनन्दवर्धन (ध्वनिवादी) जैसे दो विरोधी घ्रुवं के परिग्रक्षय मं “रसवत्‌! की व्याख्या 
करते हु ए प्रतीहारेन्दुराज को रंध का अनुभव करना पड़ा । सिद्धान्ततः वह ध्वनिकार के 
पक्षधर ये, परन्तु व्यवहारतः टीकाकार होने के कारण उन्हे उद्भट काही अनुसरण करना 
था) । | 
मानन्दवर्धन ने रस, रसवत्‌ तथा अलंकार तीनों का पृथक्‌ क्षर स्वीकार किया । 
मलंकारवादियों की दृष्टि में तो अलंकायं दा--शब्दाथं अथवा काव्य । फलतः जिस काव्य 
म रस प्रधान (दशित स्पष्ट श्छुंगारादिः भामह) होते हए भी, शब्दाथंसमष्टिमय अलंकायं 
काव्य का अलंकरण कर रहा हो, उसे अलंकारवादी आचायं ^रसवत्‌' अलंकार कहेगे । जह 
रस की स्थिति प्रधानन हो, अंगमृतहो उसे उदात्तालंकार को संज्ञा दी गई। काव्यालेकारसार- 


गसि 


१. रसाः खलु काव्यस्यालङ्कारा । | 
२. यत्त रसादीनां पूवंमलंेका रत्व मुक्तं तदेवं विधभेदाविवक्षया । 
३. विद्रदग्रयानमुकुलादधिगम्य विविच्यते । े ङः 

प्रतीहारेन्दुराजेन काव्यालंकारसंग्रहः ।॥ , | = -लघुवृत्ति 
४. मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवधंनः । ; 

प्रथां रत्नाकरस्चागात्‌ सा म्राज्येऽवन्तित्रमणः ॥ 

अनुग्रहाय लोकानां भटाः श्रीकल्लटादयः । 

अवन्तिवमंणः काले सिद्धा मुवमवातरन्‌ ॥ 


५२४ भारतीय काव्यशास््र मोमोसो 


संग्रह मे उदात्तालंकार को लघुवृत्ति लिखते हुए आचायं प्रतीहारेन्दुदाज ने यही तथ्य वड़ी 


ष्पष्टता से उपन्यस्त किया है- न खल्वन महापुरुषचेष्टितं वाक्यतात्पयेगोचरतामनु भवति 
ते तत्र तेषां वाक्यविश्वान्तिस्थानत्वेन 


अर्थान्तरोषलक्षणपरस्वात्‌। यत्र च रसास्तात्प्येणावगम्य 
चतु्गेतदितरग्राप्तिपरिहारोपायभूतस्थायि -बपरिपोषात्मनाऽस्वायमानत्वाद्रसवदलङ्कारो 


मवति । 


च्वनिकार ने अलंकारवादी दृष्टिकोण का विरोध करते हृए वडी स्पष्टता से कहा 
कि जहां रस प्रधान है वहां वहं स्वयं "अलंकार" होता है । शब्द भौर अथं तो वहा “उप 
स्जनीकृतस्वाथं ^ अर्थात्‌ गौण होते दै । एेसी स्थिति मे, अलंकायं रस अलंकार कंसे हो 
सकता है ?२ एसे स्थलो पर तो उपमादि अलंकार स्वयमेव अलंकायं रस के उत्कर्षाधायक 
होते है 1 च्वनिकार का कहना है कि एसे प्रसंगो में रसवत्‌ अलंकार नही, रसध्वनि होती 
है ¦ रसवत्‌ अलंकार तो वहां होना चाहिये जहां रस की अपेक्षा काव्याथं (वाच्यां) अ!घक 
उत्कषं वान्‌ हो ओर रस स्वयं उस (वाच्यां ) का उपस्कारक होः ! 


आनन्दवर्धन का यही मन्तव्य, रसवत्‌ अलंकार के सन्दभं मे एक नृतन प्रस्थान 
वनां 1 लोचनकार अभिनवगुप्त, माचायं मम्मट तथा विश्वनाथ आदि ध्वनिवादी आचार्यो ने 
इशी सै दान्तिक दृष्टिकोण को स्वीकार किया । 


आ चायं मम्मट रसवत्‌ को अलंकार मानने के पक्ष मे नहीं क्यों कि यह्‌ अन्यान्य 
अलंकारो कौ भांति अंगाधित (--शब्दार्थाधित) होकर अंगी (काव्याथ) की शोभा नहीं 





१. यत्राथैः शब्दो वा तमथ मुपसजंनीकृतस्वाथो । 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥। --ध्वन्या० १.१३ 


२. इह केचिदाहुः--वाच्यवाचकसरूपालंकरणमुखेन रसाद्युपकारका एवालंकाराः । रसादयस्तु 

वाच्यवाचकाभ्यामुपकार्या एवेति न तेषामलंकारता भवितु युक्तेति । 
साहित्यदपंण (रसवत्प्रसंग) 

३. प्रधानेऽन्यत्र वाक्याथे यत्राङ्खं तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः। 

४, मात्र वक्रोक्तिजीवितकार माचायं कन्तक इसके अपवाद हँ । उनका सारां जोर “रसवत्‌' 
राब्द पर है । कुन्तक भी अन्ततः वही बात कहते हँ जो घ्वनिकार कह चूके थे । परन्तु 
उनके कह्ने का ढंग पृथक्‌ है । वह्‌ कहते हँ कि सहूदयों को आह्लादमग्न करने मे' समथ 
जो अलंकार “रस के समान' (रस-वत्‌) हो जाता है, वही रसवत्‌ कटा जा सकता है । 
सरस समासोक्तियों को प्रस्तुत कर कुन्तक कहते ह कि यहां मारोपमूलक अलंकार 
रसमयता उत्पन्न करने के कारण रस के जसा ही है । आश्चयं यही है कि घ्वनिकार 
भी रस के वाच्योपस्कारक होने पर (समासोक्ति आदि मं) रसवत्‌ ही मानते दह । 


त 7 ` 
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बढाता । फलतः रसवत्‌ को अलंकार न॒ कहकर, गणी भूतव्यङ्ग्य का एक भेद-विदोष ही 
मानना चाहिये । 

साहित्यदपेणकार ने सवप्रथम तो रसवत्‌ को परिभाषित एवं उदाहृत किया । 

तदनम्तर उन्होने रसवदलंकार सम्बन्धी समूचे प्रकरण की एतिहासिक समीक्षा की है, जिसके 
अनन्तर इस सन्दभे मे कुछ भी कहने को शेष नहीं रह्‌ जाता 1 आचाय मभ्मट का ही अनु- 
करण करते हुए आचायं विश्वनाथ कहते हँ कि रस, भाव, रसाभास/भावाभास तथा भाव- 
प्रणम-ये चारों जव किसी के अंग वन जति है तव करमशः रसवत्‌, प्रेयस्‌, ऊजंस्वि तथा 
समाहित अलंकार होते है 

रसभावौ तदाभासो भावस्य प्रश्मस्तया 1 

गुणीभतत्वमायान्ति यदालंकृतयस्तदा । 

२सवत्प्रेय अजस्वि समाहितमिति कमात्‌ ॥! 

तत्र रसयोगाद्रसवदलंकारो । यथा-अयं स ररानोत्कर्षीः इल्यादि। अत्र श्युगारः 

करुणस्याङ्गम्‌ । 

उपर्यक्त उदाहरण महाभारत से उद्धत है । सात्यकि दवारा काटी गई भूरिश्चवाकी 

मजा को लक्षित कर उसकी रानियां विलाप कर रही ै---्हाया यही है वह प्राणनाय का 
हाथ जो (रतिव्यापार मे) करधनी को खींचने वाला, पीन पयोधरो का विमदेक, नाभि- 
ऊरु एवं जघन का संस्पशे करने बाला तथा नीवी को शिथिल करने वाला था। 

यह्‌ सम्पूणं वर्णन सम्भोग शगार का है ; परन्तु भूरिश्रवा को मृत्यु होजाने के 

कारण प्रधान रस तो यहाँ है---करुण] भ्छंगार यहाँ करुण का अंग बन गया है, फलतः यहां 
रसवत्‌ अलंकार है । 

साहित्यदपंणकार की ष्टि मे रसवत्‌ अलंकार के सन्दमं में तीन प्रकार के आग्रह 

है 

१. पहला मत तो यहु है कि रसवदादि अलंकार हो नहीं सक्ते क्यों कि वे शब्द 
एवं अथं के उपकारक नहीं, उपकायं है! 

२. दूसरा मत यह्‌ है कि प्राचीन आचार्यो (भामह, दण्डी, उद्‌भटादि, की प्रसिद्धि 
के अनुतार रसवदादि को भी अलंकार मानना ही चाहिए । वस्तुतः अगभूत 
रसादि अंगीभरत रसादि के उपकारक होते है । उनके लिये प्रयुक्त अलंकार 
राव्द भी लाक्षणिक ही मानना चाहिये ।° 








१. सविस्तर द्रष्टव्यः काग्यप्रकाश पञ्चम उल्लास । आचायं मम्मट रसवत्‌, प्रेय, अजंस्वि 
भावशान्ति, भावोदय तथा भावशवलता नामक अलंकारो को “अपराङ्ग' गुणीभूतृ्यंग्य, 
के अन्तगेत रखते हैँ । उन्होने रसवत्‌ का उदाहरण दिया है-अयं सरसनोत्कर्षीः 

„ भादि, जहां पर शगार करुण रस काञंगहे। 

२. र्तादयस्तु वाच्यवाचकाम्यामुपकार्था एवेति न तेषामलकारता भवित्‌ युक्ता इति । 

३. अन्ये तु रसादयुपकारमा्रेणेहालंडतिव्यपदेशो माक्तशिचरन्तनप्रसिद्धयाऽङ्गीकायं . एव 
इति । | 


४२६ भारतीय काव्यशास्व मीमांसा 


३. तीसरा मत यह दहै कि रसादि का उपकारकं होने से ही प्रधान अलंकारत्व 
होता है अतः रसवदादि ही प्रधान (मुख्य) अलंकार है 1 रूपकादि तो प्रायः 
अथं के (गौर तद्दारा रस के भी) उपकारक होते हं। अतः उन्हें (रूपकादि) 
'अजागलस्तनम्याय' से ही अलंकार कहा जाता है। जसे बकरी के गले में 
लटकते मांसपिण्ड को मात्र 'आकारसाम्य' से स्तन कहा जाताहैगो किन 
ही वे स्तन होते ह ओर न ही स्तनो जंसा कायं (दध देना) करते हँ । ठीक 
उसी प्रकार रूपकादि के लिये भी अलंकार शव्द का प्रयोग गोण ही समना 
चाहिये । 


इन (पूर्वपक्षभूत) तीन मतो को उपन्यस्त करने के अनन्तर ही माचायं विङवनाथ 
रसवदलंकार के सन्दम मे अपना (ध्वनिवादियो का) सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत करते है । उनका 
कहना है कि अंगभूत रसादि अपने व्यंजक शब्द एवं अथं से उपकृत होकर, अंगी रस के 
व्यंजक शब्द एवं अथं का उपकार करते हुए ही, प्रधान रस के उपकारक होते ह । अतएव 
मुख्य वृत्ति से ही न्ह अलंकार कहा जाता है । समासोकिति में नायिका आदि के व्यवहार 
काञारोप ही अलंकार रहै, न कि उस रोप से उत्पन्न आस्वाद! इसीलिये ध्वनिकारने 
स्पष्टतः कहा है कि "रसादिक जहां किसी अन्य वाक्याथं में अंगभूत हों, वहां वे मलंकार ही 


होते है । 
 कूवलयानन्दकार आचायं जप्पय दीक्षित संभवतः मम्मटोत्तर-युग के अन्तिम प्रतिष्ठित 
आचाय हँ जिन्होने रसवत्‌ की संक्षिप्त किन्तु सुरुचिपुणं व्याख्या क है-- 
तत्र विभावानुभावव्यभिचारिभिव्यंञ्जितो रतिहासशोकादिर्चत्तवृत्तिविशेषो रसः 1 
स यत्रापरस्याङ्ख भवति तत्र रसवदलंकारः । तत्र रसवदुदाहरणम्‌-- 
मुनिजयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसभवः । 
येनकचुलुके दृष्टौ दिव्यौ तौ मत्स्यकच्छपौ ॥ 


यहां पर (चूलुकजल में ईइवर के अवतारय को देखने से उत्पन्न) अद्मृत रस 
मुनिविषयिणी रत्ति (भाव) कांग है । बतएव यहां रसवत्‌ अलंकार है । 





१. अपरे च रसाद्युपकारमात्रेणालकारत्वं मुख्यतो, रूपकादौ तु वाच्याद्‌ पधानम्‌ अजागल- 
` स्तनन्यायेन इति । 


२. अभियुक्तास्तु स्वव्यञ्जक्रवाच्यवाचकायुपक्ृतंरंगभूते रसादिभिरङ्क्िनो रसादेर्वाच्यवाच- 
कोपस्कारद्वारेगोपकुवंद्भिरलङ्कृतिव्यपदेशो लम्यते। समासोक्तौ तु नायिकादि 
व्यवहार-मात्रस्येवालङकृतिता न त्वास्वादस्य, तस्योक्तरीतिविरहात्‌ इत्ति मन्यन्ते । 
मतएव ध्वनि-कारेणोक्तम्‌-प्रवनेऽनयत्रादि । | 
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रीति तत्त्व विवेचनम्‌ 
लेखक-डं° लक्ष्मी चन्प्रः शास्त्री 
अध्यक्षः, संस्कृत विभागः, 
राजकीय स्नातकोत्तर-महाविदयालयः 
कोटद्वारम्‌ (गढ़्वालः) 


संस्कृत काम्य शास््रेष्‌ रीति तत्त्व विवेचनम्‌ । 
१वहुवाद्यातमाचयः संक्षेपेणात्र वण्यते ॥ १ ॥ 
बाणो भामहो दण्डी च वामनः कृन्तकस्तथा । 
सद्रटो भोजराजोऽग्निपुराणं राजशेखरः ।। २ ॥ 
बहुरूपो मिश्च: शिङ्‌ग भूपालोऽच्युत रायकः । 
प्रतापोरूद्रोगो विन्दो जयदेवादिशोघकाः ॥ ३ ॥ 
स्सुवणं नाभ" आचायः रीति निणेय कारकः । 
कथ्यते किन्तु तद्ग्रन्थो दुष््राप्यो वत्तते मूवि ॥ ४ ॥ 
्र्गवेदे बहुशः रीतिः (नद्येव ` ` "महती स्तुतिः । 
स्वभावगति धारादि बहुष्व्थेषु दुश्यते ॥ ५॥। 

“रि यन्तेऽनया गच्छन्ति" रीतिः प्रस्थान-पडतिः। 
संघटना-पन्था-मागेः समानाथेष्‌ कथ्यते ।। ६ ॥ 
वंदर्भादिङृतः पन्था काव्ये मागे इति स्मृतः । 
थ्रीङ्गतावितिधातोः सा व्युत्पत्या रीतिरुच्यते ॥ ७ ॥ 
विदर्भादिषु दृष्टत्वाद्‌" वंदमेमिति भामहः । 
देशाधारक़ृतं मार्गं न तु काव्योपक्रारकम्‌ ॥ ८ ॥ 





१. छृपया विस्तृत जानकारी हेतु देखं संस्कृत काञ्च शास्त्र मे रीति, वृत्ति भौर प्रवृत्तियां 
--डां० लक्ष्मी चन्द्र शास्त्री, १६८६ 


इण्डो-विजन प्रा०लि० ११९-२२०, नेहरू नगर गाजियाबाद प्रकाशित 
२. काव्यमीमांसा- प्रथम अध्याये-राजरेखरः । 
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४, स०्क०्भण २/२७ 
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भारतीय काव्यशास्त्र मीमासां 


'मलंकारवदग्राम्यमथ्यं न्याय्यमनाकुलम्‌ । 
गौडीयमपिसाघीयो वंदमंमिति नान्यथा ॥ & ॥ 
वैदमेमन्यदस्तीतिमन्यन्ते सुधियोऽपरे । 

तदेव च किल ज्यायः सदथंमपि नापरम्‌ ॥ १० ॥। 
गोडीयमिदमेतत्त वंदमेमिति कि पृथक्‌ । 
गतानुगतिकन्यायान्नानाख्येयममेघसाम्‌ ॥ ११ ॥ 
ननु चादमकवंशादि वेदमेमिति कथ्यते 1 

कामं तथास्तु प्रायेण संज्ञं च्छातो विधीयते ।। १२ ॥ 
अपूुष्टाथं मवक्रोक्ति प्रसन्नमृजुकेवलम्‌ । | 
भिन्नं गेयमिवेदं तु केवलं भ्रुतिपेरालम्‌ 11 १३ ॥ | 
युक्तं वक्रस्वभावोक्स्या सवंभेवेतदिष्यते 1" | 
१इत्थंप्रादेक्लिकाघारं भामहेन निराकृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्ञातकालतो रोतिः देशाधारेस्थिता मता । 

प्रथमं बाणभट्टेन स्वकाव्ये सा प्रदिता ॥ १५॥ | 
र“इलेषप्रायमुदीच्येषु प्रतीच्येष्वथं मात्रकम्‌ । 
उत्रे्षा दाक्षिणात्येषु गौडष्वक्षरडम्बरः । १६ ॥ 
नवोऽ्थो जातिरग्राम्या इलेषोऽव्लिष्टः स्फ्टोरसः । 
विकटाक्षरवन्धर्च कृत्स्नमेकच दुलंभम्‌" 11 १७ ॥ | 
बाणोच््छिष्टं जगत्सर्वं सम्प्रदायोऽपि की तितम्‌ । | 
कविना गद्यकाव्येऽपि रोतितच्वं निरूपितम्‌ ।। १८ ॥ 


00 श यो कि क 


२“अस्त्यनेको गिरां मागेः सूक्ष्म भेदः परस्परम्‌ । 

तत्र वंदमं गोडीयौ वर्ण्येते प्रस्फुटान्तरो ।¦ १६ ।। 
चन्दनं मलयोत्पन्नं दृश्यतेऽन्यत्र यद्यपि । 

तथा वंदमं गौडीयौ मागौँ प्रतिकवि स्थितौ | २० ॥ 
४।इति वैदर्भ मार्गस्य प्राणाः दशगुणाः स्मृताः । 

एषां विपयेयः प्रायो दुश्यते गौडवत्मंनि ॥ २१ ॥ 
इति मागेद्रयं भिन्नं तत्स्व रूपनि रूपणात्‌ । 

तद्भेदास्तु न राक्यन्ते वक्तु प्रतिकविस्थिताः ॥ २२॥ 
इक्षु क्षीरगुडादीनां माधुयस्यान्तरं महत्‌ । 

तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते ।। २३ ॥ 


१. द्र० भणमह-काण्लं० १, ३० से १,३५ तक 
२. द्र° वाणभट--हषं चरितम्‌ १, ७-८ 

३. द्र ° दण्डी-- काव्यादशं १, ४० 

४. दण्डी -काव्यादशं १, ४२-१०२ 
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रोति तत्त्व, विवेचनम्‌ ४२६ 


गोडीया गणिका तुल्या वेदर्भी च कुलाङ्खना । 
बाह्यालंकृतो हयेकस्या देहोऽन्यस्याः गुणान्वितः ॥ २४॥ 
यथोदाहरणौ निम्न श्लोकयोः सम्प्रदशितौ । 

आद्यो वेदमं मागेस्य द्वितीयो गौडवत्मेनः । २५। 
'सनयोरनवद्ाङ्किं । स्तनयोज्‌ म्भमाणयोः । 
अवकाशो न सम्प्राप्तः तव बाहुलतान्तरे" । २६ ॥ 
मल्पं निमितमाकाशमनालोच्यैव वेधा । ` 

इदमेव विधं भावि मवत्याः स्तनजुम्भणम्‌ । २७ ॥ 
कविःस्वमावो वदर्मः गौडीयः पण्डितः कविः । 
पौरस्त्यदाक्षिणात्यानां कविदण्डी न संशयः ॥ २८ ॥ 
सत्यर्थे सत्सु दाब्देषु सति चाक्षर-उम्बरे । 

शोभते यं विना नोक्तिः स पन्था इति पुष्यते ॥ २९ ॥ 
अन्धास्ते कवयः येषां पन्थाः क्षुण्णः परंमवेत्‌ ! ` ` 
परेषां तु यदाक्रान्तः पन्थास्ते कवि कृजराः । ३०। 
%विरिष्टा-रचना रीतिः गुणात्मपदसंयुता । 

काव्यात्मा सा समाख्याता काव्यं तत्र प्रतिष्ठितम्‌ । ३१॥ 
अचा प्रमुखः ख्यातः नाम्ना यद्यपि वामनः `` `` 
काव्यसंसारमाक्रान्तं तेन त्रितय रीतिजम्‌ ।। ३२ ॥ 
पांचाली तु महाकाली वंदर्भी-गौडिसंगमात्‌ । 

मेलनं श्रीसरस्वत्योः कवीनां भूतयेऽस्तु सा ॥ ३३ ॥। 
रअस्पृष्टा दोषमात्राभिः समग्र गुणगुम्फिता । 
विपञ्चीस्वर सौभाग्य वैदर्भी रीतिरिष्यते ॥ ३२४ ।। 


सतिवक्तरि सत्यर्थे सति शब्दानुशासने । 

मस्ति तन्न विना येन परिज्लवति वाङ्मधु ॥ ३५॥ 
समस्तात्युद्‌ भट पदामोजः कान्ति गुणान्विताम्‌ । 
गोडीयामिति गायन्ति रीति रीतिविचक्षणाः ॥। ३६ ॥ 
मरिलष्ट पद भावां तां पुरणच्छाययाधिताम्‌ । 

मधुरां सुकमारां च पाञ्चालीं कवयो विदुः ॥ ३७ ॥ 
रेखामध्ये यथा चित्रं इक्षुमध्ये यथा रसम्‌ । 

देहमध्ये यथा यात्मा तथा रीतिः गुणैः वृता ॥ ३८॥ 


१. वामन-काश्लं°सु°्वृ० १,२,७ 
२. वामनः-का० अश्सूु°्वृ०-१, २, ७, व १२, १६ 


३० 


भरोरतौय कव्यिशास्त्र मीमांस 


गुणानाशित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन्‌ व्यनक्ति या । 
विशिष्टा रचना सेव घ्वन्यालोके रसाधिता ।।३९ ॥ 
कविस्वभावमाधित्य रीस्यौचित्यं विचारयन्‌ । 
भगिनी-मातुलेयानां विवाहौ चित्यवस्स्वयम्‌ ।। ४० ॥ 
देशधमं स्थितां रीति कुन्तकः प्रतिषे धयन्‌ । 
मागंत्रयविघानेन कृतवान्‌ युग सजंनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सुकुमारो विचित्रर॑च मध्मयरच तृतीयकः । 

रसुम्प्रति तत्र ये मार्गाः कवि प्रस्थान हेतवः ।। ४२ ॥ 
सुकूमाराभिधः सोऽयं येन सत्कवयो गताः । 
मा्गेणोत्फल्लकुसुम काननेनेव षट्‌ पदाः ।॥ ४३॥। 
सोऽतिदुःसंचरो येन विदग्ध कवयो गताः । 

खड्गधारा पथेनेव सुभटानां मनोरथाः ।। ४४ ॥ 
मत्रा रौचकिनः कै चिच्छायावंचित्र्य रजके । 
विदग्नेपथ्य विधौ मृजंगा इव सादराः ॥ ४५॥ 
समासाघ।र माश्रित्य रुद्रटेन निरूपिता । 

लाटीया नामिका रीति पंच-सप्त पदान्विता । ४६। 
भोजराजेन रीतीनां मिश्रणाल्लक्षणं कृतम्‌ 

४समस्त रीति व्यामिश्रा लाटीया रीति रुच्यते । ४७ ॥ 
तथेवाग्नि पुराणेऽपि कृतं रीतिविवेचनम्‌ । 

वाग्विद्या संप्रतिज्ञाने पूर्वाचार्योपर्वाणतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
"लाटीय। स्फुटसन्दर्भा नातिविस्फुटविग्रहा । 
परित्यक्तापि भूयोभिरूपचारं रूदाहूता । ४९ ॥ 
वाग्विन्यास क्रमा रीतिः राजशेखरव णिता । 

"चतुर्धां घटना ज्ञेया भौगोलिक प्रदेशजा ॥ ५० ॥। 


माघारो योगवृत्यादि समासो गुण एव॒ च। 
नवीनोद्‌ भावना कान्यमीमांसक कृतास्ति सा ॥ ५१॥ 
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रीति तत्त्व विवेचनम्‌ ४२१ 


वर्ण्यवस्त्युपचारादि बन्धानुप्रासयोगजाम्‌ । 
१गदतिबहुरूपस्य दश रूपक दीपिका ॥ ५२ ॥ 

गण्यते शिद्ध भूपालैः बुद्धयारम्भेषु रीतयः । 

ररीतिः स्यात्पदविन्यासभङ्गीसातु त्रिधा मता।। ५२॥। 
कोमला कठिना मिश्रा वणेषु प्राणतागुणम्‌ । 

ग्रन्थे साहित्यसाराख्ये विस्तरेण विवेचिता ।। ५३ ॥ 
तत्तद्‌ रसाहं पदसंघटना रीतिरीरिता । 

व॑दर्भी च तथा गौडी पांच(ली चेति तत्क्रमात्‌ । ५४ ॥। 
श्द्वितीय तुयं वर्णे-- र्या स्वल्प वेषु निमिता । 
अत्पप्राणाक्षर प्राया दश प्राण समन्विता । ५५ 1 
समास रहिता स्वल्पैः समासर्वा विभूषिता । 

कोमला ह्येव वं दर्भी विदमेजन वल्लभा ।। ५५ ॥। 
अतिदीधं समासा या वहुलवणं संयुता । 

कठिना सैव गौडीया ज्ञेया गौडबुवश्रिया ।। ५६ ॥ 
यत्रोभयगुणग्राम सन्निवेशस्तुलाधृतः । 

सा भिश्चा सैव पाञ्चाली युक्ता तद्‌ शज्रिया ॥ ५७ ॥ 
तरिधा प्रतापरूद्रेऽपि माधूर्यादिविभूषिता । 

रीतिर्नाम गणादिलष्टपदसंघटना मता ॥ ५२1 ` 
सानुस्वारविसर्गादिदीघंस्वरजगौरवम्‌ । 

करोर तत्पदं गौडी परूषाऽऽरभटी स्थितम्‌ ॥ ५६ ॥। 
अनेक दीघंस्वरजेकसंयोगजगौरवम्‌ । 

पराकृतं तत्त्‌ पांचौली प्रौढा सात्त्वत्यु पस्थितम्‌ । ६० ॥ 
सवंलोक प्रसिद्धयैव प्रयुक्तं ग्राम्य मुच्यते । 

पांचाल्यादौ च गौडयादौ यथा युक्तं प्रतीयताम्‌ ॥ ६१ ॥ 
एक स्वरग्रुत्वं वाऽगुरू वा कोमलं मतम्‌ । 

वैदर्भी मधुरा कडिक्युपगं तद्‌ विलोक्यताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पण्डितंक प्रसिद्धं यत्नागरं तत्पदं स्मृतम्‌ । 

वैदर्म्यादौ च गौडयादो पाञ्चाल्यादौ यथाक्रमम्‌ ।। ६२ ॥ 
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१. बहुरूप मिश्र -द० दी° भाग १, पृ ७१-७४ 

२. शिगभूपाल--र°सु° १/२२७-२२८ 

३. अच्यूतराय-साहित्यसारम्‌--गुणरत्नम्‌- ७/१३९ १० २१ 
४, रसार्णव सुघाकरः-१,२२८ व॒ १/२९९० 


पंडितानुचर द्ित्रिचतुरेकप्रसिद्धकम्‌ । 
१उपनागरमेतच्चाप्यक्तरीत्यय वीक्षताम्‌ ॥६४ ॥। 
ओजो माध्थंमिल्येते स्वे स्वे वेश्मनि तिष्ठतः । 
स्वैदर्यामव माध्यं गौडयामौज इति स्मृतम्‌ ।। ६५ ॥ 
काव्यप्रदीपकारेण माध्॒यौजःप्रस[दजाः 
व्यञ्जकैरक्षरैर्यक्ताः रीतयः सम्प्रदशिताः । ६६ ॥ 


उपनागरिकारीतिः परुषा कोमला तथा । 
ग्राम्यस्नीसाम्यतः करिचद ग्राम्यां वदति कोमलाम्‌ । ६७ ॥। 


आचतष्टयमासप्तं ययेष्टैरष्टमादिभिः । 

समासः स्यात्पदैनंस्यात्‌ समासः सवंदापि च । ६८ ॥। 
पांचाली कि च लाटीया गौडीया च यथा रसम्‌ । 

वैदर्भीं च यथासंख्यं चतस्रो रीतयः स्मता: । ६६ ॥ 

एवं यद्यपि रीत्यादेर्गुणेकायत्तता स्थिता । 

तथापि वव्त्रा्यौचित्यादन्यथात्वमपीष्यते ।। ७० ॥ 
"मयेति" भीमसेनोक्तौ वेत्णयां वव कयोगतः 1 

प्रहनेऽपि गौडीरीतिच वृत्तिर्वा परुषा मता ।। ७१ ॥ 
भ्वक्तवाच्यप्रवन्धाना मौचित्येन क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 

रचना वृत्ति वर्णानामन्यथात्वमपीष्यते 11 ७२ ॥ 
बालरामायणे विइवामित्रा श्रमजनो विततः 1 

रक्तेति वाच्यैकोचित्याद्‌ रीत्याद्यौद्‌घत्यमीक्षाते 1 ७२ 1 
माख्यायिकायां संभोगेऽप्येव वक्तयेनुद्धते । 

विकटा एव रीत्यायाः स्युहषं चरितादिवत्‌ ॥ ७४ ॥ 
कथायां तु तथा कादंवर्यादौ तामसेऽपि च । 

रसे प्रासंगिकेनातिविकटा री तिवृत्तयः ।। ७५।। 

महापुरुष सौख्यं कप्रत्तिपत्तिसमपंणम्‌ । 

«क्तं तस्याः कत्पितस्वाद्‌ वैदरम्यादयात्मिकव सा ।। ७६ ॥ 


४३२ भारतीय काव्यशास्त्रः मीमांसा 
। 
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१. साहित्यसारम्‌-- गण रत्नम्‌, ७/१५२-१५७, १० २१५ । 

२. साहिव्यमीमांसा-- चतुथं प्रकरणम्‌-पृ० १६ 

३. म०्म० गो विन्द-काव्यप्रदीपे 1 प° ३४०-३४१ (कव्यमाला-२४) । 
जयदेव--चन्द्रालोके । 

मम्मट-कान्यप्रकादो । 

६. अच्यत शर्मा - साहित्यसारे ¶०र० ७, रलोक--१६०-१६६ 


रीति तत्त्व विवेचनम्‌ ४३३ 


"उपक्रमादि षडलिङ्कानुग्रही रीतिरीरिता । 

भागेवे मग्न भमृद्भे मार्गे कः प्रतिभूमेवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
उपक्रमोपसंहा रावमभ्यासोऽपूवेताफलम्‌ । 

अर्थना दोपपत्ती च लिङ्धं तात्पयनिणये ॥ ७८ ॥ 
रीतिः सा यस्त्विहार्थानामुत्पत््यादिक्रिया क्रमः । 
इच्छादिरूपरत्यादिगुणोऽप्येतस्यजातिवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
आन्ध्री लादी च सौराष्टीत्यादयोमिश्र रीतयः । 
सन्ति तत्तद्देशविद्टत्‌ प्रियमिश्चरण भेदतः । ८० ॥ 

त एव पद संघातास्ता एवाथं विभ्रूतयः । 

तथाऽपि नव्यं भवति काव्यं ग्रथनकोरलात्‌ ॥ ८१॥ 
तासां लेखगडइत्वेन विस्तरं नोच्यते मया । 
साहित्यदपंणादौतत्तदाकांक्षिभिरीक्ष्यताम्‌ ॥ ८२॥ 
मधुर रसवत्‌ प्रोक्तमेतद्वेदभं जीवितम्‌ । 

श्रोत्रेषु विदुषां वाणी सरसास्यन्दते मधु ।॥। ८३) 
पुथक्पदत्वं माधुयं केचिदिच्छन्ति सूरयः । 

वैदर्भी रीतिरेषेव कथ्यतेऽन्थंमंनीषिमिः ॥ ८४ ॥ 
यया कथाचिच्छ, त्यायत्‌ समानमनुभूयते । ू 
तद्र पादिपदासत्तिः सानुप्रासा रसावहा ॥ ८५ ॥ 
तत्तत्‌ रीति युतं काव्यं तत्तद्‌ रीति समन्वितम्‌ । 
तत्तद्‌ रीतिरसं सूते तत्तज्जाति यथोचितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
समास वृत््यनुप्रासोपचारोत्कषभेदतः । 

वैदर्भी रीतिरावन्ती पाञ्चालीगौडिका दथा ॥ ८७ ॥ 
चतस्रो रीतयो लक्ष्या इति केचन मन्वते । 
-पदसंघटनारीतिरङ्खसंस्थाविशेषवत्‌ ।1 ८८ ॥ 
तत्तद्‌रसोपकारिण्यस्तत्तददेश समुद्भवाः । 

पेष्‌ रीतयो गौडी वैदर्भीं मागधी तथा ॥ ८& ॥ 
माधूयं व्यंजकंवैर्णेङूपनागारिकोच्यते । 
ओजः प्रकाशकंस्तेस्तु परुषा, कोमला परः ॥ ६० " 





रुय्यक (मङ्खुक ? ):--७/२०७ 
वही--७/१३३ 
विहवनाथः-साहित्यदपंणम्‌, परि० € 
केशवः- अलंकार रेखरे । 


४३ 


भारतीय काव्यशास्त्रं मीभांसा 


१केषांचिदेता वैदर्भी प्रमुख। रीतयो मता; । 
मागव्यावन्तिकायोगात्‌ षोढा री तिनिगदयते ॥ € ९ ॥' 
गौडी डम्बर बद्धास्यात्‌ वैदर्भी ललितक्रमा । 
पाञ्चाली मिश्रभावेन लाटी तु मृदुभिः पदंः ॥ &२ ॥ 
अस्पृष्टा दोषमात्राभिः समग्रगुणगुम्फिता । 
विपञ्ची-स्वर सौभाग्या वैदर्भीरीतिरिष्यते ॥ ९२ ।। 
उपचार युता मद्री पाञ्चाली वस्व विग्रहा । 
षटोघंसमासागौडीया व्याससम्मत रीतिषु 1) ६४ ॥। 
स्फ्‌टस्परितं काग्यतत्त्वमेतद्‌ यथीदितम्‌ । 
"अशावनुवदिभः व्याकततु' रीतयः संप्रवतिताः ॥ ९५ ॥1 
त एवाक्षरविन्थासास्ता एवाक्षर पङ्क्तयः । 
ध्पुंसि पसि विशेषेण कापि कापि सरस्वती ।। ६६ ॥ 
यायावर कृतोग्रन्थो लुप्तो "रीतिविनिणेयः । 
"कविः प्रथममारमानं कल्पयेद्‌" रीतिनि्णंयः ।। ६७ ॥ 
ध्विद्याधरोभटोद्‌भदरोऽभिनकोमहिमादयः । 
हेमचन्द्रदच वागभदौ--विद्यानाथाकंसूरयः ।। ६० ॥ 
ऽसोरसेनी च गौडी च लाटी चान्या च तादकषौ । 
याति प्राकृतमित्येव व्यवहारेषु सन्निधिम्‌ ॥ €९ ॥ 
भतः प्रजानां ब्युत्पत्तिमभिसन्धाय सूरयः । 
वाचां विचित्रमार्गाणां निवबन्धुः क्रियाविधिम्‌ । १०० ॥। 
देराभाषा्रिया वाता ख्यापयन्ति प्रवृत्तयः । 
१्वाग्व्यापारयुतावृत्तिः रीत्िरेव न संशयः 11 १०९ 11 
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६. 


मम्मटः- काव्यप्रकाशे । 

लक्ष्मी टीका-सा० दपण, परि० & (पृ० ५६९६ ) -कृष्णमोहन दास्वी); टीकाकारः 
वेदव्यासः--अग्निपुराणाङ्धः-- (कल्याण), प° ५७९-५८०--मघ्यायः-३४० 
आनन्दवधंनः- ध्वन्यालोके । 

शारदातनयः--- भावप्रकाशे । 

द्रष्टव्य संस्कृत काव्य शास्त्र म रीति, वत्ति भौर प्रवृत्तियां, प° €२-६६ 


र - लेकडां० लक्ष्मीचन्द्र शास्त्री 
दण्डीः-कान्यादश १,३५ 
भरतः- नाट्यशास्त्रे, प° १६५ 


अ्मिनवगुप्तः--मभिनव भारती, नाश्शा० टीक्‌! 
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रीति त विवेचनम्‌. ४६५ 


१वैकमोजः प्रसादो वा रसभाव विदः कवेः । 

ग्वच्छोमी, माबही, वत्सगुलमी, पञ्चालिञा च या 1 १०२॥ 
काव्यदेव्यः समुद्‌ भूताः रीतयस्ता प्रदेशजाः । 

रीति 'सत्तरखण्डीया' 'लालिस्थानी' च 'पाकजा' ॥ १०३ ॥ 
“लिहीया' चोग्रवादीयाऽऽसामीया (क्स जा च या। 
राजनीति प्रभावेण जायमानाः दिने दिने ॥ १०४) 
पुराणमागेमूत्सुज्य नव्य काव्यस्थ रीतयः । 

नवीनैर्नामभिर्नत्नं विवेचनमपेक्ष्यते । १०५ ॥। 

आशासे दोक्षिताचार्थाः विश्वविद्यालये स्वके । 

शी ध्रमायोजयिष्यन्ति गोष्ठीं शास्तरज्नरास्त्रिणाम्‌ ।। १०६ ॥। 
मधु कसुंमवृक्षेभ्यो यथा गृहणन्तिमक्षिकाः । 

था साहित्यशास्वरेभ्यो रीतिततत्वं मयान्विदम्‌ । १०७ ॥। 
गृहीतं, लिखितं लेखे, प्रस्तुतं शोधपत्रकम्‌ । 

गच्छतः स्खलनं शोध्यं, मुद्रणीय मपेक्ष्यते ॥ १०८ 1 


हरिना रायणाचार्याः दीक्षिताः संस्कृतात्मके । 
यश, सदा प्रसीदन्ता, कामयेऽहं दिने दिने 1 १५६ ॥ 
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साहित्ये रसदशेनस्य पृष्ठभूमिः 
लेखक- भ्रो° बदुकनाय शास्त्री खिस्ते 
एत/१६/४-३, पत्रकारनगरम्‌ 
विनायका, वाराणसी 


छन्दः पादाभिरामां घनजघनलसत्तकं विच्याभ्रसारा' 
पाहर्वोदयत्सांख्ययोगां हदयसरसिजोद्भासितब्रह्मतत्वाम्‌ । 
वक्षोजव्याप्तवेदां पवमयवदनामागमोद्भासिभालां 
काव्यालङ्ारहास्यां भजत भगवती भारतीं भारतीयाम्‌ ।। 
सर्वोऽपि जनः स्वमनीषानुसारं वस्तुततत्वमवगच्छतीति स्वभावः । तमेवाऽनुसूत्य- 
भ्रवतंमानोऽहं भवदिभरवेक्षणीयः स्वीकरणीयो वा निराकरणीयो वा भवेयमिति नातिचित्रम्‌ । 
विद्वरिमिन्‌ सर्वोऽपि लोकः स्वानुक्‌लसंवेदनीयं सुखमेवाऽभिलषति, परिजिहीषेति च प्रतिः 
कूलसंवेदनीयं दुःखमिति हेतोः सवऽपि शास्त्रकाराः पयन्ततः परमपुरुषार्थाधिगमरूपं सुखमेव 
परमोपेयतया प्रतिपादयन्ति । | 
तच्च सुखं कृत्रिममङृत्रिमिति दे धा विभज्यते शास्त्रकार, लौकिकं घनदाराधिकारा- 
दिरूपं छत्रिमं तदितरत्‌ शाख्वतिकश्रं योरूपं अङ्कविमसित्यभिघीयते, तस्य च मुक्तिः, निर्वाणं, 
निःश्रेयसम्‌ ब्रह्मभावावाप्तिः, कंवल्यम्‌, आनन्दः, स्वातन्तरूयम्‌ इत्यादयो बहुः पर्यायाः 
सम्भवन्ति । 
साहित्यशास्वकारा अपि किमपि सुखविरेषमुददिश्यैव तदधिगमयितुं स्वप्रणालिकया 


प्रवर्तन्ते 1 सा का प्रणालिकेति जिज्ञासायां दृष्टिपथमूपयाति नामरूपात्मिका श॒ब्दार्थात्मिका 
वा योजना नाम । सृष्टिरियं नामरूपात्मिका यथा कस्याऽ्प्युक्तिः-- 


“नामरूपात्मकं विरवं दृश्यते यदिदं हिधा । 
तत्राऽ््यस्य कविर्वेधा द्वितीयस्य चतुर्मुखः" ॥ 


बरह्मणः सृष्टिकत्‌ त्वं वेदादिशास्त्रपरम्पराप्रसिद्ध सवंगोचरञ्च । “यो ब्रह्माणं विद- 
घाति पूवं यो वं वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे" “अप एव ससर्जादौ तासु वीय॑मवासृजत्‌"” इत्यादि 


प्रमाणशतपरिपुष्टज्च । वस्तुतः ^रूपम्‌' इति अथस्येव पर्यायः, पूर्वोक्तं सुभाषितं तु कमनी- 
यकाग्यकतु त्वमुदिद्य कवेः प्रशस्तिप्रायोवादः। 
अथस्य शब्दाऽविनाभावित्वं तु प्रसिद्धमेव-- 


“न सोऽरमि प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ।॥" 


ए अ 1 वा व 1 क 
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साहित्ये रसदशंनस्य पुष्ठभुमिः ४३७ 


स्वप्नादौ मानसिकचिन्तनादावपि शब्दानुविद्धज्ञानस्याऽनुभवसिद्धत्वात्‌ । एवञ्च 
दाब्दाथयोः समकालिकी सृष्टिरस्ति परस्परसापेक्षत्वात्‌। शब्दसमूदायोनाम पञ्चाशद्र्णात्मिका 
भगवती मातृका यत्प्रसूतमिदं चराचरात्मकं विश्वम्‌ । तस्प्रतिपा्यः सर्वोऽप्यथंसमुदायोऽपि 
तदभिन्न एव॒ मन्तव्यः 1 अन्तविद्यमानस्येव वहिःप्रकारनं सृष्टिः। सत्कयंवादभङ्गया 
कारणांशे विद्यमानस्यैव बहिः प्रादुर्भावः । नहि असतः सत्‌ उत्पत्तुमहंति । 


किञ्च वैदिकमर्यादयाऽपि “स॒ भूरिति मुवमसुजत्‌ इत्यादयुक्तेः सृष्टेः शब्दजन्यत्वं 
वेदजन्यत्वं वा शास्त्रकारेरभ्युपेथते । आचयंसायणस्थो वितः-- 


“यस्य निःदवसितं वेदा यो वेदेभ्यःऽखिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं चन्दे विद्यातीथं महेश्वरम्‌ 11" 


शारीरकभाष्येऽप्याचायं चरणैः सृष्टेः शब्दजन्यत्वं निरणायि । अतएवाऽस्माकं वैदिके 
वाङ्मये मन्त्रमथत्वान्महानादरः । 


इयञ्च शब्दाथंयुगली भ्रकारविमशंरूपा शब्दो विमशः, अथंइ्च प्रकाशात्मा । आगम- 
शास्त्ररीत्या विमशंः शक्तितत्त्वं प्रारा्च शिवतत्वमिति स्थितिः। साच द्विविघाऽपि सृष्टिः 
समकालीनोत्पत्तिका समकालाभिवृद्धिगालिनी यथा बवीजादङ्कूुरतच्छाये । तत्र चच्छाया- 
दशनेन वृक्षानुमितिरनुभवसिद्धा। सा च च्छायायां वृक्षसमानाकारत्वं वृक्षाऽविनाभावं च 
विनाऽनुपपन्नेति तद्‌ दयमपि तत्र कल्प्यम्‌ । प्रत्यक्षसंवादविषयरच तद्वच्छन्दः सर्वोऽप्यर्था- 
विनामृतः अथंज्ञानजनकज्ञान विषयत्वात्‌ । अतएव “वागर्थाविव सम्पक्तो वागथंभरतिपत्तये"' 
इति महाकवेरुकितिः तथा अथेसमानाका रोऽपि । तथाहि यावन्तः शब्देऽवयवास्तावन्त एवाऽथे 
तज्ज्ञाने चाभ्युपेयाः । “चेत्रस्तण्डुलं पचति” इत्यादौ च्॑रपदं सुपूप्रत्ययः तण्डलपदं भम्‌ प्रत्ययः 
पचिधातुस्तिप्‌ प्रत्ययरचेति षडवयवात्मकस्य शब्दसमूहस्य चेतः कतु त्वं, तण्डुलः कमत्वं तेजः- 
संयोगः कृतिश्चेति विशकलिताः षडर्थाः। अग्रे तेषां परस्परसमभिन्यवहारस्य तुपरस्परसम्धर्घ 
विशेषोऽयं इति शास्त्रकाराणां सरणिः । एवमनयो राब्दाथयोः परस्परसंरिलष्टत्वं प्रमाण- 
प्रतिपन्नम्‌ 1 


इयञ्च सृष्टिः परत्रह्मपरिणाम एव । “आत्मकृतेः परिणामात्‌” इति सूवरकारोक्तः । 
श्रीशङ्‌, करभगवत्पादंरपि सोन्दयलर्या- 


^त्वयि परिणतायां न हि परम्‌” इत्युक्तम्‌ । शब्दार्थात्मिका सृष्टिः सूक्ष्मरूपा, सेव 
स्थावरजङ्गमसरूपेण परिणमन्ती स्थूलूपा कथ्यते । अनयोः सृष्ट्योरज्ञान जनक मन एव । तच्च 
शब्दं श्रोत्रेन्दरिययद्वारव गृहणाति, अथं तु कञ्चन साक्षात्‌ कञ्चनचक्षुरादिदारेति विशेषः ॥ 
ते च दे अपि सृष्टी स्थूलसूक्ष्मसूक्ष्मतरसूक्ष्मतमभेदात्‌ प्रातिस्विकं चतुविषे। भोध्मनसोस्तु 
अर्थान्तः पातित्वात्‌ एव चार्तुविध्यम्‌ । एवञ्च स्थूलश्चोत्रेण स्थूलशब्दश्वणात्‌ स्थूलाथंस्य 
स्थूलमनसाज्ञानम्‌ । सृक्ष्मश्रो त्रेण सृष्ष्मशब्दश्चवणात्‌ सृक्ष्माथंस्य सूृक्ष्ममनसा ज्ञानम्‌ । इत्यादि 
क्रमो द्रष्टव्यः । श्रोत्रमनसोः सूक्ष्मत्वादिकं तु शास््राभ्यासयोगाभ्यासादिपाटवजन्यम्‌ । तदेत- 
योगशास्त्रं “निवि चारवेशयेऽध्याटमप्रसादः'” इति सूत्रे “ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा इति सूत्रे च 
स्पष्टम्‌ । तदेत्‌त्‌सवं गर्भक़रत्यव श्रुतिराह-- 


४३८ भारतीय काव्यशास्वमोमांसा 
“चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि, 

तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 

गुहा त्रीणि निहिता नेड्‌गय न्त 

तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति 1 ' इति । 


वैखरी च सवंमपि शब्दजातं व्याप्नोतीति प्रत्य् सिद्धम्‌ 1 पूर्वोक्तानां चतुर्णा वाच- 
कानां चतुर्योवाच्येम्यो भेदा मपि चतवारः कल्पिता स्थूलादिरीत्या चतुविधोज्ञेयाः । भस्य 
सृष्टिचतुष्टयस्याऽपि मूल सूतो विर्दूविशेषो बीजस्थानापन्तः । तस्मादपि परतस्तु सूक्ष्मतमा- 
पक्षया सृष्ष्मतममपि विशिष्यत चकादभिन्नकश्षब्दाथंरूपं शब्दब्रह त्यादि पदनिर्देश्यं परं 
बरह्यंव ।! तच्च प्रकाशौकाकारादर्थादत्यन्ताऽभिन्नतथा शब्दब्रहा त्यादिपदनिदंशविशेषस्य 
अभावात्‌ “अनिर्देश्यम्‌” “अग्राह्यम्‌ ` ““अरङान्दम्‌"' “अस्पशेम्‌ इत्यादिनिपिद्धविशेषणम्‌ । 
वस्तुतस्तु सृष्टिद्यमूलभूत ू््रूपविङेषात्मकत्वादभिन्तशब्दाथरूप रब्दब्रहमेत्यादिपद- 
निदेश्यं परं ब्रह्म व तच्च प्रकाशोकस्वरूपम्‌ ॥ घटः स्फ्रति, पटः स्पुरति इत्यादि प्रत्ययेन 
पदार्थमात्रे स्फ्रणाख्यवस्तुविशेषस्य तत्तदभिन्नस्य अनुमवसिद्धत्वात्‌ । प्रकाशस्याऽपि स्फरणम- 
वद्यं वाच्यम्‌ “प्रकाशं स्फुरति" इति प्रत्ययात्‌ । 

तच्च स्फरणं शवितिरित्युच्यते 1 प्रकाशर रणयोऽ्च मिलितयोरेव जगत्कारणत्वम्‌ । 
अन्यतरमात्रस्य जनकत्वान्‌पपत्ते रित्यादि कामकलाविलासादौ स्पुटतरमूपपादितम्‌ । तेन 
शुद्धस्य शिवस्य शुद्धायाः ावतेर्वाजगत्कारणत्वं तत्रतत्रोच्चमानं दिवशक्तिरूपस्योभयात्मन 
एवेति बोद्धव्यम्‌ । तत्र च प्रकाशः अकारस्वररूपः तद्वाच्यस्च 1 स्पर्ता तु हठंकरि्पा तर 
वाच्या च । तो एतौ अकार हृकार परारूपौ सूक्ष्मतमौ प्राड्निर्दिष्टौ । परादिसृष्टिमूलभूतस्य 
बीजस्थानीयस्य विन्दुविशेषस्य तु व्यक्ताव्यव्तविलक्षणौ वाचकौ । तयोः शन्यस्व रूपत्वादेव 
"द्लोतोवाचोनिवतंन्ते" इत्यादिश्रुतिभिः अवाच्यता प्रतिपाद्यते । “वाचः इति वहुवचनेन 
परादिषतुष्टयस्य ग्रहणम्‌ । 


एवञ्च अकारहकारोभयात्मकत्वं शिवशवितद्वय रूपत्वञ्च अहं पदस्य निष्टृष्टोऽयेः । 
भगवता पाणिनिनाऽपि प्रत्याहारन्यायेन अकारहकारयोमंव्य एव सवेवणंपाठः स्वीकृतः । 
ककारस्तु लकारादभिन्नः “क्ष"' कारस्य कषयोगरूपत्वान्न तद्‌बहिर्भावः शङ्कनीयः । पूर्वोक्त- 
रिवशक्ट्थात्मकतत्तवजन्यानां सूक्ष्मादिस्थूलान्तानामखिलसृष्टीनां अहं पदवाच्यत्वम्‌ । यथा 
उदधम्बरपदवाच्याद्‌ बीजाञ्जनितानां पररपरविलक्षणानामपि प्णकाष्ठकुसुमफल क्रिमीणां 
सर्वेषामुदम्बरत्वं तथैव सर्वेषामपि सृष्टिपदार्थानामहं पदवाच्यत्वम्‌ । यथोक्तं छान्दोग्ये-- 

“अहमेवाऽधस्ताद्‌ अहमुपरिष्टाद्‌ 

महं पडचात्‌ पुरस्मादहुं दक्षिणतोऽहमत्तरतोऽहमेवेदं सवम्‌ ” इत्यादि । 

ऋग्वेदे वागाम्मृणी सूक्तेऽपि--“अहं राष्ट्री सङ्गमनीवसूनामहमा दित्य रुतविर्वदेवः” 
इत्यादि श्रूयते । भन्यच्च- । 


“अहुपित्येकमद तं यत्प्रकाज्ञात्मविश्रमः । भकारः स्ववर्णाग्रच्‌ प्रकाशः परमः किवः 1 
हकारोऽन्त्यः कलारूपो विमर्शाख्यः प्रकोतितः । जनयोः सामरस्यं यत्‌ परस्मिऽहमिस्पफुटम्‌ ।।" 
#। 
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एवञ्च पर्यालोचनया प राहन्तामयी मातृका सवेषां शास्त्राणां काव्यशास्त्राणां रसा- 
नाञ्च प्रसवभूमिरिति पर्यवस्यति । 
एतत्सन्दभं मनुसुत्येव ध्वनिकारस्य कारिका स्मरणीया-- 


सोऽथेस्तद्व्यक्तिसामथ्य योगी शब्दहच कंडचन । 
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तो शब्दाथौ महाकवेः ।।"' 
न हि महाकवेः सामान्यः शब्दः अर्थो वा काव्यव्यापारघटको भवति किन्तु विलक्षणः, 
अन्तनि हितसृक्ष्मतमपयंन्तपदःर्थावगाही । स च केनाऽपि यत्नविशेषेणव प्रत्यभिज्ञ यः तत्राऽपि न 
सवँरेव अपितु काव्याथेभावनाग्रहणानुक्‌लनिमलीभूतमनोमुकुररंवेति तात्प्यम्‌। किञ्च किमिदं 
प्रत्यभिज्ञानम ? इति प्रश्ने लोचनकारः स्फटीकरोतिप्रत्यभिन्ञं यराब्देन इदमाह-- 


“काव्यं तु जायते जातु कस्यवित्प्रतिभावतः” इति नयेन यद्यपि स्वयमस्यव तत्‌ परि- 
स्फुरति तथाऽपि इदं इति विशेषतो निरूप्यमाणं सहस्रशाखो भवति । यदुक्तमस्मत्प रम गुरुभिः 
श्रीमदुत्पलपादः-- 

तस्तेरप्युपयाचितेरूपनतस्तन्व्याः स्थि तोऽप्यन्तिके । 
कान्तोलोक समान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा ॥ 
लोकस्यैव तथाऽनवेक्षितगुणः स्वाटमाऽपिविश्वेवरी । 
नैवालं निजवेभवाय तदियं तत्प्रत्यभिन्ञोदिता ।॥ इति । 


तेन ज्ञातस्याऽपि विशेषतो निरूपण मनुसन्धानात्मकमत्र प्रत्यभिज्ञानम्‌, न तु तदेवेद- 
भित्येतावन्मात्रम्‌ । 
अयमत्र लोचनकाराणामाज्ञयः प्रतिभाति त एव शब्दा अर्थाङ्च सवत्र प्रयुज्यन्ते कविभिः 
परं महाकविप्रयुज्यमानानां तेषामनितरसाधारणः करि्दरित विशेषः येन फगिति शनब्दाथौ- 
भयरूपवब्राह्यमावरणं विभिद्य सारभूत परमानन्दमात्मस्वरूपमाविशन्ति सहृदयाः पुवंपरा- 
मष्टाया अहृन्तायाः विश्वामभूमिश्च परहन्ता । यस्यामात्मनः पूणं त्वाभिग्यवित सम्पद्यते । 


उत्पलदेवोदिते दृष्टान्ते च विरहवेदनाचरमावस्थामापन्नायाः कामिन्याः सवंमपि 
वहिर्व्यापार मपरथन्त्याः सन्निहितेऽपि प्रियतमे न तस्मिन्‌ विर्वसिति बुद्धिः, परं तत्क्षणमेव 
स्वे विश्वम्भस्थानभूतया सख्या--““अयं ते प्रियतम : पश्येनमित्युक्ते टितिपरमानन्दसङ्गम- 
निमज्जनं जायते तद्‌वदेवेयं महाक विशब्दाथंज्ञान प्रत्यभिज्ञा रसावगाहिनीति तात्पर्यम्‌ । तथव 
पक्षान्तरेऽपि देशकालदेहादिवद्धः सङ्को चमञ्चन्‌ जीवाख्याः परमेश्वरः सुदृढगुरुकटाक्षपात- 
विच्छिन्नपाशजालः सद्यः सर्वव्यापकं विद्वेश्व री भावरूपं प्रत्यभिज्ञाय स्वातन्त्यमनु भवन्‌ दीभ्य- 
तीति अपरोऽ्ैः, सेयं प्रत्यभिनज्ञव रसशास्तरस्य भूमिका । यद्यपि कण्ठचाभीकरन्यायेन निवि- 
कल्पवृत्या स्वरूपावासिरेव योक्ष इति ब्रह्मवादिना घण्ट।घोषः, रसविषयिणी भ्रतीतिनं तत्सदृश 
किन्तु ततो नितरां भिन्ना परमानन्दधनस्व रूपानन्दमास्वादयन्तौ जेगीयते । अतएव शास्त्रेषु 
चतुधिधपुरुषाथंफल प्रदानस्य सामान्यत्वेऽपि साहितीसुरभिले पथि सूक्ष्माधियां प्रवृत्तिः साह- 
जिकी सम्पद्यत इति “कटुकौषधोपद् मनीयस्य रोगस्य सितशकंरोपशमनीयत्वे कस्य वा सित- 
दाकेराप्रवृत्तिः साधीयसी न स्यात” इत्याह दपणकारः। 


इः भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


शव्दा्थोभियादिति प्रसिद्धम्‌ । परं तयोः संयोजने कारिचदस्ति 
विशेषः यद्वशात्‌ रसप्रसूतिः सम्भाव्यते, स च 'साहित्य' नामा सम्बन्धविशेषः स चन यथा- 
कथान्चित प्रवत्तः किन्तु व।सनावासितान्त-करण-- चदु रचनाप्रवीणकविप्रणीत एवोप- 


युज्यते । यद्यपि भो जराजादिभिः दवादश साहित्यलक्षणानि प्रतिपादितानि, पर तत्वस्तु तयो- 


यंथावत्संयोजनमेव तल्लक्षणं यथा च कुन्तकाचायस्य मत्तम्‌ - 
साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसौ । 
अन्य॒नाऽनतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः 
ईदी मनोहारिण्यवस्थितिः कालिदासादीनां महाकवीनां रचनासूपलम्यते न सवंत्ेति 


ध्वनिकारोऽप्याह-- 
वस्तुततवं निष्यन्दमाना महतां कवीनां सरस्वती अलोकसामान्यं प्रतिभाविशेषं परि- 

स्फ्रन्ततमभिव्यन वितति, येनाऽस्मिन्नतिविचित्रकवि-परम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रमृतयो 
दिताः पञ्चषा वा महाकवयः” इति । अमुमेव ध्वनिकारसिद्धान्तमुपजीव्य तत्रभवानाचाये- 
मम्मटोऽपि- शब्दाथौ काव्य “मिति नैजं लक्षणं प्यंवस्थापयत्‌ । तत्लक्षणे रसग्रहणाभावा- 
न्यूनत्वशङ्काऽपि निर्मूला । तत्र किञ्चदवघातव्यमरसस्य शब्दवाच्यत्वाभावात्‌, शब्द- 
वाच्यत्वे च उद्रोगजनकतया दोषप्रसङ्गान्न साक्षाद्रसपदनिवेशो लक्षणवाक्ये । वस्तुतो 
विचार्यमाणे निर्दोषत्वादिगुणगणपरिष्कृतयो महाकवि शब्दाथयोः साहित्यमेव रसं प्रसूते । 
किञ्च “शब्दाथौ” इति दन्द समासे दयोरपि समं प्राधान्यं परस्परोपकारकेत्वञ्च 
प्रतीयते । तदेव सहभावेन साहिव्यपदाऽभिधेयं रस॒ निस्यन्दहेतुः । तादृशकाव्यनिर्माणाय 
प्रतिभाव्युत्पत्यभ्यासाः सामुदयिकतया कारणीभूता इत्याचायेः । प्रतिभाविषये वहुतरं परा- 
मृष्टं प्राचीनेस्तथाऽपि तत्र द्रटाचार्योक्तिरेव ज्यायसी -- 

“मनसि सदा सुसमाधिनि 

विस्फुरणमनेकधाऽभिधेयस्य । 

अक्ष्लष्टानि पदानि च 

विभान्ति यस्यामसौ शतिः ।।* इति । 

प्राचीनालङ्कारशास्त्रपरिपाट्यां दशगुणाः शब्दार्थयोः परिगण्यन्ते, तत्रा्थगुणेष 

कदिचदस्ति “समाधि” नमि गुणः, यदशात्‌ कवेर्नूतनाथं स्फ़तिरूपजायते । तेन द्रिविधोऽ्ः 
सुरति अयोनिरन्यच्छायायोनिर्चेत्यादि प्रसिद्धम्‌ । तदेवाऽनुसन्धान रुद्रटस्योक्तिरियम्‌ । 
काव्यनिर्भाणावसरे भरिषयान्तरप्रमोपवशाज्जायमाना एकाग्रवृत्तिरेव समाधिः । समाधौ 
विवणंयिषतं वतु अर्थतत्व अनेकधा परिस्फुरति 1 कविरेवमूहापोहं कल्पयति इदं वा वणं- 
यामि इदं वा वणयामीतिरीत्या । न च तावन्मात्रेण सिद्धिः, किन्तु तादुर्यस्य विवणंयिषि- 
तस्य॒ वस्तुनः समपेकं सहजसुलमं पदकदम्वकं यावन्नोपतिष्ठते, तावन्न काग्यस्याऽऽविर्भावः 


सम्भवतीति तादृशपदकम्दम्बकसौलम्ये सत्येव वहिः काव्यप्रादु्भावः अयमेव प्रतिभाव्या- 
पारः । इदमेवाऽपाधारणं कारणं काव्यनिर्माणि । 


तत्र॒ रसाभिव्यक्तिः 


इयञ्च प्रतिभा परां प्रतिभामारिलष्यव प्रवतत, पराया प्रतिभाया अभावे तादश 


लोकोत्तर निरमाणस्याऽ्सम्मवात्‌ । लोचनग्रथमोद्योतपयेवसाने श्रीमानाचार्याभिनवगष्तपादः 
प्रतिभां स्तौति- त र: 
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यदुरमीलनशक्त्यव विश्वमुन्मीलति क्षणात्‌ । 
स्वात्मायतनविश्नान्तां बन्दे तां प्रतिभां हिवाम्‌ ॥ 


अच्राऽयमाशयो विचिन्तनीय :- 


प्राङ्‌ निरूपिते शब्दायस्वरूपे परानाम प्रथमा वागस्तीति निदिश्यते, या च मूगं 
शब्दसृष्टेः, न केवलं शब्दमात्रस्य अपितु शब्दा्थोभिय रूपस्य सवंस्येव प्रपञ्चस्य । तस्यां शब्द- 
तत्त्वमिव अ्थेतत्त्वमपि साकल्येन जागत्ति । मथूराण्डरसन्थायेन कललावस्थायां विवित्रचित्रक- 
प्रपञ्च इव परायां शब्दरूपायामप्यन्तः अथंचमत्कारः कत्लोलायते । सा च परा प्रतिमव 
परमेश्वरी कवेर्वाचमाविशन्ती चमत्कारप्रसूमेवति । इयञ्च महाकवीनां वर्यवाचामेव 
स्थितिः । तारतम्यात्तु ततोऽव राणामपि कवीनां संव अंशांशिकया स्पृशन्ती चमत्कारजनने 
विदयुदुद्योतप्रायं स्वरूपमूपदशंयतीति स्वीकतंग्यमेव । अत्राऽप्याचायंः-““उन्मीलन ” शब्दमेव 
प्रयुङ्क्ते । उन्मीलनञ्च अन्तरवस्थितस्य बहिरिव भासनमिति तदेव प्रत्यभिन्ञानपदेन निवेदित- 
चरम्‌ । 
मत्राञ्प्यागमसंवादः दारणीकरणीयः तथाहि स्मयते-- 
अनादिनिधनात्‌ स्वान्तात्‌ शिवात्परमकारणात्‌ । 
इच्छाशष््तिविनिषक्रान्ता ततो ज्ञानं ततः च्याः 11 इति । 


सर्वोऽपि प्रपञ्चः क्रियाशक्तेविलासः, सा च कवेरेकप्रजापतिपदं निमिमीते । यदुपज्ञां 
भणितिश्च-- 


अपारे काव्यसंसारे फएविरेकः प्रजापतिः 1 
यथाऽस्म रोचते विश्वं तथेदं परिवतते ॥ 


इच्छैव तावत्‌ प्रथमकारणं तां विना सर्गारम्भो न भेवति 1 इदमेव “तदक्षत" बहु स्यां- 
प्रजायेय इति श्र त्युक्तरीत्या ईक्षितृत्वावस्थापन्नं परं ब्रह्य त्युच्यते 1 आगमेष्वपि “इच्छा- 
शक्तिरुमाकृमारी” इति इत्यादिसूत्रेण सा निरूपिता । मूलभूता एतास्तिस्रः शक्तय एव 
विर्व विलासनिर्माणहेतुभूता प्रसिद्धाः परमेर्वरसमवेताङइच शास्त्र षूपवणिताः यथा-- 


या सा शक्तिजंगद्धातुः कथिता समदाथिनी । 
इच्छात्वं तस्य सा देवी सिसृक्षोः प्रतिपद्यते ॥ 
एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिरिचतम्‌ । 
सापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानश्तिनिगद्यते ॥। 
एवम्भतमिदं वस्तु भवत्विति यदा पुनः। 
ज्ञात्वा तदेव तद्वस्तु कुव्त्यत्र क्रियोच्यते 
एवमेषा नरिरूपाऽपि पुनभेदरनन्तताम्‌ । 
मर्थाचाधिवलाद्‌ याति चिन्तामणिरिवेरवरी ॥ 
रसानुभावविषये अभिनवगुप्तपादाचायेः विभावादीनां साधारण्ये जायमाने 
शब्दभ्रत्यक्षयोः सामानाधिकरण्येन प्रतीतिमेवतीत्युक्तम्‌ । गेयसंवादशंवलिते नाट्ये घक्षुरादि- 
भिर्वा ्द्ियेमंनोबुद्धचाचन्तः क रणै्च सहैव प्रतीतिरुपजायते सेयं ज्ञानक्रियाशक्त्योरयुंगप- 
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दवतारादेव सङ्गच्छते । वहिरन्तःपरतीत्‌योङ्च विम्वप्रतिबिम्बभाठकल्पतयः प्रत्यभिज्ञान- 
स्वरूपमुपवण्यंमानमपि युज्यत एव । 
पारमेङ्वरीसृष्टिरिव कवेः सुष्टिरपि तत्तदर्थोपाधिवशादनन्ततां याति इति घ्वनिकार 

सम्मतः पन्याः-- 

घ्वनेयेः सगुणीसूतव्यग्प्रस्पाध्वा प्रदशितः । 

अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभगरुणः । 

अवस्थादेश्ालादिविशञेषैरपि जायते 

आनन्ध्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्याऽपि स्वभावतः । 

न केवलं व्यङ्ग्यस्याऽपितु वाच्यस्याऽऽप्यानच्त्यमिति तत्र निरूपितमेव । किञ्च किञ्चदु- 
पादानं कारणं विना न कार्यारम्भः 1 तत्र किमुपादानकः कवेः कान्यारम्भ इति प्रश्ने दत्तमेवो- 
त्रं व्यतिरेकालङ्कारेण । तथाहि-- 

निर पादानसम्भारमभित्तावेव तस्वते 
जगच्चित्रं नमस्तस्मे कलादइलाध्याय शू लिने । 
इति सुप्रसिद्धे तदुदाहरणे कविव्यापारसमाधिरन्‌भूयताम्‌ । भगवतः प्रतिभाख्या 
शक्तिरेव स्वसामर्थ्यात्‌ भित्तिरूपं चित्ररूपञ्च समाश्रित्य जगच्चित्रनिर्माणपाटवं प्रथयति चेत्‌ 
तथैव कविनिष्ठा सा विविधाकारः सारस्वतप्रकारमारभते । अत्राऽ्प्यागम संवादः श्रोतव्यः - 


^स्वेच्छया स्वभित्तौ विइवसुन्मीलयति' । इति । 
घ्वनिकारोऽपि तदेव प्रकारान्तरेणाऽन्‌वदति-- 

"न काव्या्थविरामोऽस्ति यदि स्यातप्रतिभागुणः' । इति । 
मयेदानीं एतद्ग्यापारफल मृतस्य रसाविर्भावस्य विषये किमपि प्रस्तुयते-- 


अस्मत्कृते मङ्गलाचरणे विशेषणमेकं सन्निवेशितं सरस्वत्याः ^काव्याल्कारहासः 
स्याम्‌” इति । जगन्मातुः सरस्वत्याः प्रादीनेष्वागमेषु वण्यंमानं क्वचिदरित स्वरूप, यत्र तत्त- 
दवयवेष्वशेषशास्वराणां सन्निवेशः परिर्वाणितः तस्मादेव मया विशेषणमिदम त्राऽपि परिगृहीतम्‌ । 
सरस्वत्याः हासभूतं काव्याल ङा रशास्त्रमिदम्‌ । हासः कदा प्रादुमवतीति जिज्ञासायामिदं 
वक्तव्यमेव थत्‌ परमतुष्टिरेव हासस्य कारणम्‌ । सर्वस्याऽपि जनस्य सति परमसन्तोषे हासः 
स्मयमानमृखता च सम्पद्यते । परं नित्यतुप्ताया विशवमय्‌ याद्चं जगन्मातुः कस्तावत्‌ तुप्ति- 
विशेषो यो हास भासं जनयतीति प्रने किञ्चित्प्रतियत्तव्यम्‌ यदयमात्मानु रागो रतिरेव । 


"“रतिमंनोऽन्‌ कृलेऽ्ये मनसः भरव णायितम्‌ 1“ इति तस्या लक्षणम्‌ । आत्मविषयिण्यनु- 
रागे पूणंतामापन्ने समूच्छलन्तिव तदीयोऽन्‌भावः हास्यात्मना प्रादुरासीत्‌। बत एव भृतिषु-- 
“आत्मकामः आत्मरतिः" इत्ति परतत्त्वदिशेषणानि । “आत्मनः कामाय सवं प्रियं भवतीति" 
च । पूणंत्वाभिव्यक्तौ च आनन्दशक्तेः प्रादुर्भावो भवति यदुक्तम्‌ -- 


| व उच्यते” इति । अत्र च विषयसंवादाय “शोकः श्लोक 
त्वमागतः" इति व्याख्यायां स्थिता लोधनपङ्क्तयः स्मरणीयाः-- 


ए कक क क्क" ~ 


ए जा मो 9 को आ कनि 9 कः 


नो मे जितो नो ति क ` ज 
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“स एव तथाभूतविभावतदुत्थाक्रन्दायनुभावचवंणया हदयसंवादतन्मयीभवनक्रमादा- 
स्वाद्यमानतां प्रतिपन्नः करुणरसरूपतां लौकिकशोकव्यतिरिक्तां स्वचित्तवृत्तिसमास्वा्यसारां 
प्रतिपन्नो रसः परिपूणकुम्भोच्छलनवच्चित्तवृत्तिनिस्पन्दस्वभाववाग्विलापादि सुमयानपेक्षित्वे- 
ऽपि चित्तवृरततिव्यञ्जकत्वादिनयेनाऽदृतकतये वा वेशात्‌ समुचितच्छन्दोवृत्तादिनियस्तरितदलोक- 
रूपतां प्राप्तः मानिषादेत्यादि । न तु मुनेः शोक इति मन्तव्यम्‌ 1“ 


एनमेव सिद्धान्तमूपोऽलयन्ति आग्नेयपुराणवचनानि---यथा--- 


अक्षरं परम ब्रह्म सनातनमलं विभृम्‌ । 
वेदान्तेषु बदन्त्येकं चतन्यं ज्योतिरीर्वरम्‌ ॥। 
सानन्दः सह॒जस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । 
व्यक्तिः सा तस्य चेतन्यचमत्काररसा्लुया । 

आ चस्तस्य विकारोऽयं सोऽहंकार इति स्मृतः ॥ 
ततोऽभिमानस्तन्रदं समाप्तं भुवनत्रयम्‌ । 
अभिमानाद्रतिः सा च परिपोषभुपेयुषी ॥ 
व्यभिचार्यादिसामान्यात्‌ श्युंगार इति गीयते । 
तद्भेदाः काममितरे हास्या्या अप्यनेकशः ॥ 
स्वस्वस्थायिविशेषोत्थपरिपोषस्वलक्षणाः 1! इत्यादि । 
एतावत पुवेषरामृष्टा विचारः परिपोष्यन्ते । 


रतिरेव मूलभावः, अन्ये तु तस्यैव प्रकारान्तरमाधिता भेदाः लौकरिकस्थितौ रतेः 
कान्ताविषयिण्यां स्वानुभवरसिद्धायां प्राघान्यात्का्येष्वपि तद्विषयकाऽलौकिकप्रत्यक्षेऽपि 
तस्याः प्राधान्यं परिगण्यते, किन्तु सा सदंथा विलक्षणं वेत्यङ्गीकतंग्यम्‌ । 


"परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च” इत्यादि यत्किञ्चित्सम्बन्धानवच्छिन्न- 
तयैव तत्प्रतीतेः वैलक्षण्यं, सकलसह्‌दयसंवादश्च उपपद्यते । एवञ्च महासत्तायमेकरसीभूता 
रत्याख्या आनन्दशक्तिरेव रसपदवीमा रोदुमहतीपि नि विचिकित्सः सिद्धान्तः । 

उक्तञ्च प्रत्यभिज्ञायाम्‌- 


सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविशेषिणी 1 . .. 
सेषा सारतया प्रोक्ता हदयं परमेष्ठिनः ॥ 


अस्याञ्च प्रतिविम्बमशेषं नवनवायते, परमानन्दसानद्रतया वाऽनुभूयते इति किमत्र 
साधनीयं नाम । 
अत्राऽपि अवधेयं किल्चित्‌-इयमानन्दशवितः प्रघानभूताऽपि न एकाकिनी प्रसरति । 


अनन्द शक्तेरयं स्वाभाविकः स्पन्दः, यदियं द्वयोः चिच्छकिंत-सच्छक्तयोः साहचर्यमादायंव 
विजम्भते । तदुक्तं शास्त्रकारः -- 


यज्नचित्सत्तयोर्व्थाप्तिस्तत्राऽज्नन्दो विराजते । _ . 
यत्राऽऽनन्दो भवेद्‌भावे तत्र चित्सत्तयोः स्थितिः ॥  ‡ 


श ञ।रतीय काव्यंशास्त्र मोमा 


घ्नया च प्रक्रियया आलम्बनोद्दी पनादीनां भावान्तराणाञ्च व्यामिश्चरीभावोऽपि न 
ष्यति 1 न खल्‌, पपाणकरसे सत्यपि माघूयंप्राधान्ये एलामरिचादीनां सम्बन्धो वायते, प्रत्युत 
तेन च कडचन विशेष एवोपजायते । भगवान्‌ परमदिवो नटराज इति प्रसिद्धनामा स एव 
सर्वंशास्त्रोपदेष्टा स्वयं तदनुभविता च, तस्मिन्‌ कतु त्वकमंत्वयोः सामानाधिकरण्यं न 
दुष्यति । नाट्यादेव रसाचुभव इति सिद्धान्तः । स॒ च भगवान्‌ पञ्चसन्धिमूलभूताः पञ्च 
अवस्थाः परिकल्प्य विश्वमञ्चे महारसमाविर्भावथतीति शास्त्रकायः स्वदृशा व्याचचक्षिरे । 


यथा- 
जनन चौकव यौवनवाधक- 
व्ययमयेरखिलेरपि सन्विभिः । 
अभिनयन्तपि पौरुषनाटकं 
परिणते स शिवोऽस्मि महानटः ।1 इति । 


एतावता परमेश्वरस्य अगनन्दशक्तिरेव रसनाद्‌, रस इति कथने न शंकाकलंकाव- 
कालः ! "रसो वै सः' 'जानन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌" इति श्र.तयोऽपि पक्षममुं समथंयन्ते । यत्तु 
केचिद्‌ व्याख्याकारा रसविषये व्रह्मास्वाद सहोदरः" इति विञ्ञेषणे-्रह्यज्ञाने ब्रह्ममात्रं प्रका- 
हते, रखास्वादे तु चित्परतिविम्बता विभावादयोऽपीति प्रतीयन्ते इति तस्य सहोदरत्वमित्याहुः 1 
तेऽपि न सम्यग्‌दरिनः । ब्रह्मानन्दस्य आनन्दत्वेन एक एव नहि सवेव्यापके चरमोपलभ्ये 
तस्मिन्‌ मानन्दे काचन विजातीयता । “उपेयप्रतिपत्यथंमुपाया भव्यवस्थिताः' इति न्यायेन 
उवेयरूपतायां वैषम्यस्याऽनुभवात्‌ । किमधिकेन सर्वास्वपि ललितकलायु हूदयग्रंथिविभेदेन 
प्रमानन्दावाप्तिरित्याचक्षते गास्वरकाराः-- 


वीणावादनतत्वज्ञः स्वरशस्त्रविलारदः । 
तालज्लश्चाऽप्रयाखेन सोक्षमागं नियच्छति । 
एतञ्च रसस्वरूपं परिनिष्ठितवा्चां महाकवीनां रचनास्वेव प्राधान्येनाऽनुभूयते 1 
प्रसिद्धप्रस्थानमतिक्रम्याऽपि प्रवतंमानो महाकविः रसप्रवानतया स्वरचनायां रसमृन्मूद्रयित्‌ 
प्रगल्भते 1 दिङ्मात्रं यथा मेवदूतं प्रथमपद्ये-- 
कदिचत्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारातप्रमत्तः 
क्ापेनाऽस्तंगमितमहिमा वषेभोग्येण भत्तुः । 
यक्षरचक्रे जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु, 
स्निग्चच्छायातरषु वसति रामगिर्याश्रमेषु ॥। 
इत्यत्र विग्रलम्भषणगाराश्चययोः प्रणयिनोर्नाम निदंशोऽपि नास्ति। करिचदनिदिष्टना- 
गायकः तस्प्रेयसी च अग्रेवक्ष्यमाणा (तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयम्‌" इत्यादि- 
रूपा ! स्वनाम्नैव द्योः परिचयेऽपि न वाधः । तत्रेदं कारणं महाकविः स्थानविरेषनाम- 
गोत्ादिनिरेक्षो रसमेवाऽवतारयति । "कान्ताविरहगुरुणा" इति भस्तंगमितमहिमा' इति 
"वषं भोग्येण भरतः, इत्यादि शब्दः सहृदयाः सहजतया नायके जातस्नेहा माद्री भवन्ति, अन्तः 
करणे विप्रलम्भास्वादः सहसैव समुदेति सेयं रससिद्धिमेहाकवेः। इतोऽप्यधिक्मेकमुदाहरणं 
कविकुलगुरो रघुवंशे यथा-- १ ~: 
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तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जटनुकन्यासरय्वो- 
दैहत्यागादभरगणनालेखयमासाद्य सद्यः । 
पूर्वाकाराधिकतरर्चा संगतः कान्तयाऽसो 
लीलागारेष्वरमत पुननंन्दनाभ्यन्तरेषु ॥ 


न हि करुणरसानन्तरमग्यवधानेन श्ुंगारोत्पत्तिः क्वचिद्‌ दृश्यते । अव्र तु परमकार- 
णिकः कविः प्रणयिनोविरहमसहमानस्तयो रपुवं संगममुपकल्पयति। अस्ति च 'सद्यः' पदप्रयोगः 
नचाऽत्र सहृदयानां किमपि वरस्य मुपजायत इति अनुभवसिद्धम्‌ । 

एतद्विषये अभिनव भारत्यामाचायं रिदमुक्तं यत्‌--परमेश्वरप्रसादपवित्रितवाचा कवि- 
नैव दुधंटमपि सुयोजितमिति सेयं महाकवे रससिद्धिः 1 अस्ति च प्रसिद्धि महाकवीनां स्वच्छन्द- 
वाङ्मयधारायां न जम्बाल जालङृतोऽव रोधः सम्भवतीति- 


मवद्यजम्बालगवेषणाय कृतोचमानां खलस रिभाणाम्‌ । 
कवीन्द्र बाड्निजंरनिभरिण्यां सञ्जायते व्ययं मनोरथत्वस्‌ ।। 
एवं महाकवीनां प्रबन्धतल्लजोऽपि रसाभिषेक विना काव्याधि राजपदवीं नाऽधिरोहती- 
सयुच्यते । यथा-- 
तस्तरलङृतिशतरबत सितोऽपि, 
रूढो महत्यपि पदे धूतसोष्ठवोऽपि । 


नूनं विना घनरसप्रसराभिषेक 
काव्याधिराजपदसहृति न प्रबन्धः ॥ 


रसास्वादप्रक्रियायाः काचन अनुभवपद्धतिः सोपानक्रमेण पयवेक्षणीया भवति तथादहि- 
प्रथमतः सहृदयसुहृज्जनाऽनुरोधेन नाटूयमण्डपं प्रविष्टः सहृदयः रक्षको नाट्यगहनिर्माणकोशलं, 
समुचित यवनिकानेपथ्यादिविधानं सुकष्मया दुष्ट्या परामृशति। तत्कालोचितं कुतपादिग्रारन्धं- 
वाद्यध्वनिभिः शनः शने राद्रेचता सम्पद्यत । 
अथ प्रारब्धे नाद्य वस्तुनि नायकादिषु नटनटीबुद्धिमाव्रं मन्वानोऽपि तदीययथाथं 
चतुविधाऽभिनयकोशलेन वास्तविक नायकनायिकाभावमाकलयति । ततः-परञ्च विगलिते 
नायकादिवुद्धय ग्रहे स््ीपुसादिसम्बन्ध रहित मानन्दमात्रमास्वादयतीति स्थितिः । 
 अतएवेयं चवेणागोचरा शुद्धसंविदेव । एतच्च उपनिषत्सु अन्तप्राणा,दकोषज्ञानक्रमेण 
आनन्दमयकोष विश्रान्तिरूपं परं तत्वम्‌ । बहिरमुखान्थपि प्रमातुरिन्द्रियाणि प्रत्यङ्‌मुलानि सम्प- 
न्ड मृततत्त्वमास्वादयन्ति च । तदुक्तम्‌-- 
कटरिचद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमंक्षत 
आवृत्तचक्ष्‌ रमृतत्त्वमर्नन्‌ (' इति । 


ध्वनि सिद्धान्त 


लेखिका-डं° फिरण टण्डन 
रीडर, संस्कृत विभाग, 
कूमायूं विर्व विद्यालय, 
नैनीताल (उ०प्र०) 


व्वनि को काव्यकी मात्माके रूपमे प्रतिष्ठित करने के लिए “ध्वन्यालोकः नामक 
अनुपम ग्रन्थरत्न का प्रणयन करने वाले आचायं आनन्दवधंन भारतीय कान्यरास्त्रियों मे 
विशिष्ट स्यान रखते है । उनके ग्रन्थ के अनुश्ीलन से ज्ञात होता है कि उन्हे ध्वनि नामक 
इस अद्मृत तत्त्व की स्थापना के लिए कंडा संवषं करना पड़ा । ध्वन्यालोक को पहली 
कारिका ही उनके इस संघषं की परिचायिकादहै- 
काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधेयः समःम्नातपूव- 
स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये 1 
केचिद्‌ वाचां स्थितमविषये तत्वमुचुस्तदीयं 
तेन ब्रूमः सहूदयमनःप्रीतये तत्स्वल्पम्‌ 11-- ध्वन्यालोक, १/१ 
किन्तु यह्‌ वड़ी प्रसन्नता की वात है कि उन्होने इस तत्त्व कौ प्रतिष्ठा मे अदमृत 
सफलता प्राप्त की ओौर इससे भी अधिकृ प्रसन्नता की वात यह्‌ है कि इस प्रतिष्ठाको वनाये 
रखने मे उन्हु ध्वन्यालोक पर लोचन टीका प्रस्तुत करने वाले आचाय अभिनवगुप्त, कान्य- 
प्रकारकार आचायं मम्मऽ, साहित्यदपणकार आचायं विश्वनाथ; रसगंगाधरकार पण्डितराज 
जगन्नाथ आदि आचार्यों का प्रवल एवं ह्‌।दिक समथंन भी मिला । 
भआचायं आनन्दवधन ने घ्वनि का स्वरूप इस प्रकार बताया है- 
यत्राथः शब्दो वा तमथमुपसजंनोकृतस्वाथो । 
व्यङ्क्तः काम्यविश्ञेषः स ध्वनिरिति सुरिभिः कथितः।। .. 
--ष्वन्यालोक, १।१३ 


माचायं मम्मट ने ध्वनिकाव्य को उत्तम काव्यकी. संज्ञा देते हुए. उसका. लक्षण 
किया है- 


«इदमुत्तममतिशयिनि व्यग्ये वाच्याद्‌. घ्वनिवृंधे; कथित 


-- काग्यप्रकाड, १/४ का उत्त राद्धं । 
आचायं विदवनाथ ने भी ध्वनिकाव्य को उत्तमकाव्य माना है- 


“वाच्यातिश्ञयिनि व्यंग्ये घ्वनिस्तत्काव्यमुकत्तमम्‌-- साहित्य दपण, ४|२ 
पण्डितराज जगन्नाथ का भी मत है- 
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घ्वनि सिद्धान्त द 


“शब्दाथौ यत्र गुणीभावितात्मानो कमप्यथंमभिन्यंक्तस्तदाद्यम्‌"” । 
-रसगंगाधर, १/२ 


स्पष्ट है कि आचायं मम्मट, भावायं विर्वनाथ तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने ध्वनि 
को उत्तमकाव्य की कोटि मे रखते हुए उसका जो स्वरूप बताया है, वहु आनन्दवर्धन के 
ध्वनिलक्षण की ही प्रतिच्छाया है। तदनुसार जहां शब्द तथा|अथवा अथं अपने आपको 
गुणी भूत करके उस (प्रतीयमान) अथं को अभिव्यक्त करते है, उस काव्यविशेष को विद्वान 
लोग ध्वनि कहते है । अर्थात्‌ काव्य मे वाच्यां की अवेक्षा व्यंग्याथं की प्रधानता होने पर 
"स्वनि" होती है । 

आचायं आनन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक' मे श्ुधयंः समाम्नातपूवंः' इस कथन से 
यह भी स्पष्ट किया है कि व्वनि' कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है । उन्होने ध्वनि का स्वरूप 
वताते हए सुरिभः" शब्द प्रयुक्त किया है भौर उसका अथं विद्वान्‌ वताया है भौर विद्वानों मे 
भी सवंप्रथम स्थान का मधिकारी वेयाकरणोंको माना है तथा वाग्देवतावतार आचायं 
मम्मटने भी वुधैः" शब्द का प्रयोग करके उसे वैयाकरणो का पर्याय माना है। दोनों चायं 
यह मानते है कि श्वनि" शब्द का व्यवहार उन्होने वेयाकरणों मे देला है-- 

(क) सूरिभिः कथितः इति विद्वदुपज्ञयमुवितिः, न तु यथाकथञ्चित्‌ प्रवृत्तेति प्रति- 
पा्ते। प्रथमे हि विद्वांसो वंयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वात्‌ सवंविद्यानाम्‌ । ते च श्रूयमाणेषु 
वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति । तथै वाच्येस्तन्मतानुसारिभिः काग्यतत्त्वाथं दशिभिर्वाच्यवाचक- 
सम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरित्युक्तः । 

--घ्वन्थलोक, १/।१३ कारिका की व्याख्या 


(ख) वुधैर्वेयाकरणैः प्रधान भूतस्फोटरूपव्यंग्य-व्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यव- 

हारः कृतः। ततस्तन्मतानु्ारिभिरन्यैरपि न्यग्भावितवाच्यग्य्यव्यञ्जनक्षमस्य शब्दाथयुगलस्य। 
-काव्यप्रकारा, १/४ के उत्तराद की व्या्या 

अतः वैयाकरण श्रूयमाण वर्णा मं" तथा स्फोटसरूप व्यंग्य के व्यजक शब्द मेर ध्वनि 
का व्यवहार करते ट । 

आनन्दवर्धन के ध्वनिलक्षण की व्याख्या करते हुए अभिनवगुप्त ने भौ वेयाकरणों के 
स्फोटसिद्धान्त के आधार पर ही ध्वनि के पांच अर्थं किये है 

(क) ध्वनति इति घ्वनिः [वाचक शब्द ; 

(ख) ध्वनति इति घ्वनिः [वाच्याथ| ; 

(ग) ध्वन्यते इति ध्वनिः [व्यंग्याथ] ; 

(घ) घ्वननमिति ध्वनिः [व्यञ्जना व्यापार | तथा 


१. पतञ्जलि, [अनु०पं० चारुदेव शास्त्री] महाभाष्य, प्रथम भार्खिकः पृस ४ 


२. भतहरि, वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड, कारिका ६७, १०२ 
३. वही, ७५-८४) &३-१०६ 


"द भारतीय काव्यशास््र मीमांसा 


(ङ) काव्यमिति व्यपदेरयस्च योऽथः सोऽपि घ्वनिः । उक्त प्रकार-ध्वनिचतुष्टय- 
मयत्वात* । 


घ्वन्यालोक मे आनन्दवधंन ने इस घ्वनितत्व की स्थापना के लिए पहले इसके 
सम्बन्च मे तत्कालीन तीन विरोधो को प्रस्तुत किया है-- 


(क) मभाववाद-- 
कुछ विद्धान्‌ ध्वनि का जमाव मानते है 1 इस अभाव का प्रतिपादन तीन प्रकार से 


किया गया है-- 

१. शब्द ओर अथं कान्य के शरीर हु 1 अनुप्रासादि अलंकार शब्द की चारुता में 
हेतु ई ; उपमादि अलंकार अथं की चारुता के कारण हैँ ; बणंसंघटना के धर्म माधुर्यादि गुण 
भी देवने को भिलते ह ; उपनागरिकादि वृत्तियां ओर वैदर्भीं आदि रीत्तियां भी सुनी गई 
है । इन सवके अतिरिक्त यह ध्वनि नाम की कौन सी वस्तु है अर्थात्‌ कोई वस्तु नहीं हे 
[ध्वन्यालोक, ११ कारिका का व्याख्यामाग|। 

२. ध्वनि मान्य नहीं है 1 शब्दालंकार, अर्थालंकार, गुण, रीति, वृत्ति आदि काव्य 
के तत्त्व है । इनसे भिन्न मागं को स्वीकार करते मेतोकाव्यकी हानि होगी क्योकि सहृदय 
के हृदय को आह्भवादित करने में समं शब्द ओर अथं से युक्त होना ही काव्य का लक्षण 
है । प्रसिद्ध मागे से भिन्न किसी भोर मार्ग तो काव्य का लक्षण घटित ही नहीं होता । 
घ्वनिसिद्धान्त को मानने वाले लोगों मँ से कि्हींको सहृदय मानकर यदि ध्वनि मे कात्य 
को कल्पना कर भो ली जाए तो भी यह्‌ सिद्धान्त सभी विद्टानों को मान्य नहीं हौ सकता 
(क्योकि सभी विद्वान्‌ अलंकार, गुण, रीति, वृत्ति आदि को ही कान्य का तत्त्व मानते रहै 
घ्वनि को नहीं ओर इनसे सम्पन्न शब्दाथयुगल को काव्य मानते हँ) । 

--(घ्वन्यालोक, १।१ कारिका का व्या्याभाग) । 


(३) ध्वनि नामक कोई अपुवं वस्तु है ही नहीं । यदि ध्वनि रमणीयता का ही 
कारण है तो उसका अन्तर्भाव रमणीयता के उपर्युक्त हेतुओ --अलंकोरो, गुणो इत्यादि में 
ही कर दिया जाना चाहिए 1 मथवा इन हेतुओं मे से किसी एक का नाम “ध्वनि रख देने 
से ही ध्वनिवादियों का काम चल जाएगा अर्थात्‌ वे सन्तुष्ट हो जाएंगे । भौर फिर वाणी के 
मनेक प्रकार सम्भव है । इनमे से कोई छोटा मोटा प्रकारएेसाभी दहो सकता है, जिसकी 
गणना प्रसिद्ध काव्यलक्षणकारोंसे ठट गई हो, तो उसी (तुच्छ से) प्रकार को ध्वनि-ष्वनि 
कहकर भटी सहदयता की भावना में नेतर बन्द करके जो नाचते हँ (अर्थात्‌ ध्वनिततत्व की 
स्थापना का वड़ा काम कर दिया है सोचकर खुशहोते ह) तो उस प्रसन्नता का कोई 
कारण हमारी सम में नहीं माता । महान्‌ बाचार्यो ने भलङ्कारोंके ही हजारों प्रकार 
बताये हँ मौर वताएगे, किन्तु उन अलङ्कारो की एेसी दशा नहीं सुनी जाती अर्थात्‌ इतना 
हो-दल्ला नदीं सृनाई पड़ता । जितना करि इस तुच्छ ध्वनि के लिए अप लोग कर र हँ 1 





४, ध्वन्यानोक (लोचनटीका) डां० रामसागर त्रिपाठी, पृ°सं° २४१-२५१ 
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घ्वनिसिद्धान्त ४४९ 


स्पष्ट है कि (१) घ्वनि अलंकार, गुण रीति, वृत्त आदि से भिन्न कोई तत्तव नहीं 
है; (२) यदि गुण, अलंकारादि से भिन्त कोड तत्त्व है तो वहु कान्य का तत्त्व नहीं च; 
(३) ओौर गुण, अलंकारादि की भाति काव्यम कमनीयता का आधान करने वाला है, तो 
उसका अन्तर्भाव कमनीयता ॐ साधक अलंकारो मे विना किसी रोरगुल के हौ जाना 
चाहिए । 


अतण्व ध्वनि प्रवादमात्र है । उसमे परिशीलन करने योग्य कोई तत्व नहीं है । 
मनोरथ नामक विद्धान्‌ ने कहा भी दै-- 
यस्मिन्निति न वस्तु फिञ्चन मनः प्रहु लादि सालडः कृति 
व्युत्पन्नं रचितं न चेव वचनं दंकोवितशन्यं च यत्‌ 
काव्यं तद्‌ ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसञ्जडो 
नो विद्मोऽभिदधाति क सुकृतिना पृष्टः स्वरूपं ध्वनेः ॥ 
--व्वन्यालोक, १/१ कारिका के व्याख्याभाग से सम्बद्ध परिकरदलोक ॥ 
भाकष्तवाद 
कु लोगों के मतानुसार ध्वनि अलग से कोई तत्त्व नहीं "दैः अपितु यहं वाच्यार्थंसे 
भिन्न लक्ष्याथं अथवा गौण बथेही दहै जो लक्षणारूपभविति से निकलता है । अथवा भक्ति ही 
ध्वनि का लक्षण अथवा उपलक्षण हे । 
अलक्षणीयतावाद | 
कुछ विद्धान्‌ एेसे भी है, ओ ध्वनि का लक्षण करने में असमथं हैँ मौर इसे वाणी के 
लिए अगोचर मौर सहृदयहुदयसंवे्य ही मानते ह । 
वास्तव से अभाववादी वे है, जो ध्वनि नामक कोई पृथक्‌ तंव नहीं मानते दै; 
भाक्तवादी माचायें वे हैः जो उसे मानकर भी उसका अन्तर्माव भविति (गौणी) में करना 
चाहते है ओर अलक्षणीयतावादी आचायं वेदै, जो ध्वनि को मानते तो ई, किन्तु उसका 
लक्षण नहीं कर सकते । 


आचा मानन्दवधेन का मानना है कि ध्वनि का स्वप तो सभी सत्कवियों के 
काव्यो का रहस्य मौर अत्यन्त सुन्दर है । भले ह सूक्ष्म बुद्धि वले भी काग्यलक्षणकारों से 
इसका स्वरूप नहीं देखा गया, किन्तु सहृदय रामायण एवं महाभारतादि लक्ष्यग्रन्थों में 
उसका व्यवहार तो देख ही सकते हँ । अतएव घ्वनि का न मानना ठीक नहीं है । आनन्द- 
वर्धन ते ध्वत्यालोक में स्पष्ट कर दियाहैकि ध्वनि है गौर उपमादि मलङ्कारों से अलग 
उसकी सत्ता है 1 वह्‌ भवति से भी अलग महत्वपुणं तत्त्व है ओर उसका लक्षण भी किया 
जा सकता है । उनके मत मे विरोधी पक्षों का खण्डन इस प्रकार किया जा सकता है-- 
(क) अभाववाद का खण्डन 

(१) ध्वनिकारः के मतानुसार वाच्य विशेष अथवा वाचक विशेष से अभिव्यक्त 
अर्थं ध्वनि ह । अतएव ध्वनि वाच्यवाचक के चारत्व हेतुओं उपमानुप्रासादि अलङ्कारो से 


भिन्न सत्ता रखने वाला तत्तव हे । उसे वाच्याथं से भी भिन्त करने के ही लिए उन्होने कहा 


है 


४५० मारतीय काव्यरास्त मीमांसा 


प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ 


यत्‌ तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिवतं विभाति लावण्यमिव द्धनासु ।। 
-- ध्वन्यालोक १/४ 


पार्चातत्य काव्यशास्त्री पोपने भी इस बात को मानाहै- 
17 पो, 25 086, 121 2086615 0णा' 68115 
15 701 116 02671658 9 एला 08105; 
श्‌' }ऽ 701 8 1, गः क, € एष्व ५81 


ए प्रा {76 गं 0५6 9त णि] पकप ग ग. 
- ध्वन्यालोक (माचायं विडवेदवर) की भूमिका से साभार । 


(र) “ध्वनि को मानने पर प्रसिद्ध मागं से भिन्न माग मानना पड्गा जो काव्यत्व 
का हास करने वाला हैः यह कहना भी अनुचित है । क्योकि वह्‌ केवल (उसका) लक्षण 
करने वालोमेंदही प्रसिद्ध नहींदहै। वह्‌ तो काव्य का सारभूत तत्त्व है । रामायण, महा- 
श्ारतादि लक्षयग्रन्थों के अनुीलन से यह वात विल्कुल स्पष्ट हो सकती है । इसलिए ध्वनि 
को प्रतिष्ठित करने की इच्छा रखने वाले विद्वानों को मढा सहृदय नहीं कहना चाहिए- 


काव्यस्यात्मा स एवाथंस्तथावादिक्वेः पुरा । 
क्रौञ्चद्रस्वियोगोत्थः शोकः इलोकंत्वमागतः 11 


सरस्वती स्वादु तदथेघस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
अलोकसामान्यमभिनग्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ॥ 
--ध्वन्यालोक, १/५ ६ 


(३) ध्वनि को कमनीय तत्त्व मानकर उसका अन्तर्भाव भलङ्कारादि में नही किया 
जा सकता । क्योकि अलङ्कार वाच्यवाचक पर आश्रित है, जवकि घ्वनि व्यङ्ग्यव्यजकभाव 
पर आधित है । उपमा, अनुप्रासादि अलङ्कारो की वात जाने दीजिए, प्रतीयमानां से युक्त 
समासोक्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा, दीपक, गपट्नुति, संक रादि मलङ्कारों में भी उसका अन्तर्भाव 
नहीं हो सकता । क्योकि वही प्रतीयमानाथं ध्वनि की संज्ञा मे माता है, जो वाच्यातिश्ायी 
हो । इन अलङ्कारो मे वाच्याय प्रतीयमानाथं से प्रधान होता है, अतः इनमे ध्वनि का अन्त- 
भाव नहीं हो सकता मौर प्रतीयमानाथं कौ प्रधानता होतेही ये अलंकार, अलंकार न रहकर 
ध्वनि कारूप चारण कर नेते होर इनका अन्तभवि ही ध्वनिमेहोजाताहै। इस तरह 
अलङ्कार, गुण, रीति आदि अंगं भौर ध्वनि अंगीदहै 1 अंगी में अंगो का अन्तर्भाव होता 
है मौर अंगी अंगों की अपेक्षा महत्त्वपूणं होता है । फिर व्यङ्ग्य अलङ्कार रूप ध्वनि के 
अलावा घ्वनि के दोभेदभोर भी ह--वस्तुध्वनि तथा रसध्वनि । इस दृष्टि से भी अलङ्कार 
मं ध्वनि का अन्तभवि नहीं किया जा सकता 1--घ्वन्यालोक १/३ कारिकाकी व्याख्या में 


भक्तिवाद का खण्डन 


आचायं आनन्दवद्वन ने घ्वनिकेदो भेद वताये है-मविवक्षितवाच्यध्वनि तथा 
विवक्षिवान्यपरवाच्यव्वनि । इनमे पहले भेद में लक्षणा (भक्ति का प्रधानतया उपयोग है 





त भि ति ज च चः जो जेः = किः कः = = = ऋ = 


ध्वनिसिद्धान्तं ४५१ 


ओर दूसरे भेद मे मी लक्षणा के उपयोग को माना जां सकता तो लक्षणा मौर ध्वनि में 
अभेद समभा जा सकता है । किन्तु-- 


(१) ध्वनि का स्वरूप भिन्त होने से, उसमें लक्षणा से भभेद स्थापित नहीं किया 
जा सकता । वाच्याथं से भिन्न मौर व्यंग्य की प्रधानता से युवत ध्वनि है। जवकि भविति 
केवल उपचारमाव्र है जो संकुचित अथं से भिन्न अथं वतातीदहै। अतः भविति घ्वनि का 
पर्याय उस तरह नहीं बन सकती जिस तरह घट, कलश का पर्याय हं । 


(२) मवति को ध्वनि का लक्षण मानने पर अतिव्याप्ति भौर अव्याप्ति दोष उत्पन्न 
हो सकते हैँ 1 भर्थात्‌ लक्षणा (भक्ति) घ्वनि से भिन्नस्थानोमंभी हो सकती है भौर 
लक्षणा वाचकत्व पर ही आधित होने के कारण व्यञ्जकत्वमूलक सम्पूणं ध्वनि को व्याप्त 
भी नहीं कर सकती । जवकि शु लक्षण वह्‌ दै, जो लक्ष्यसे वाहुर भी घटित नहो भौर 
सम्पूणं लक्षय मे भी धटित हौ । अभिधापुच्छभूता लक्षणा में ध्वनि का शुद्ध लक्षण वनने का 
सामथ्यं नहीं है । वस्तुतः रूढि लक्षणा मे ध्वनि नदी होती ओर अविवक्षितान्यपरवाच्यव्वनि 
के अतिरिक्त ध्वनि के अन्य प्रकारो में भकतिया लक्षणा कालेश भी नहीं होता, इसलिए 
यह ध्वनि का लक्षण भी नहीं है । अविवक्षिततान्यपरवाच्यध्वनि के भी सभी भेदां मं व्यंग्य 
के विना लक्षणा नहीं हो सक्ती 1 -[काव्यप्रकाश, ५ कारिका ४७ को व्याख्या मं ।| 


(३) भविति को व्वनि के किसी भेद का उपलक्षण भी नहीं मना जा सकता ओर 
उससे सम्पूर्णं ध्वनि को लक्षित नहीं किया जा सकता । यदि भक्ति को ध्वनि के किसी भेद 
का उपलक्षण मानना है तो अभिधासेदही सम्पूणं अलङ्कार वगंभी लक्षित हौ सकता दहै । 
अलङ्कारो के अलग-अलग लक्षण मौर भेद वताने की क्या भावश्यकता है जिल तरह 
अभिधेय भी अनलङ्कारादि के भामहादि आचार्यो ने लक्षण क्यिदहँवंसेही व्वनि को भक्तिसे 
उपलक्षित न मानकर अलग से ही उसकी स्थापना आवश्यक है । --घ्वन्यालोक, १/१४-१६ 


अलक्षणीयतावाद का खण्डन 

भक्तिवादियों ने ध्वनि का लक्षणतो कियाही दै, चाहे वह्‌ लक्षण त्र.टिपूणं ही क्यों 
न हौ, इससे यह मान्यता अनुचित हो जातीहै कि ध्वनि का लक्षण नहीं हो सकता भौर कर 
ध्वनिवादियों ने अनेक प्रकार से ध्वनि का लक्षणकरदियाहैतो मलक्षणीयतावादभो 
व्यथं है । हा, यदि ध्वनि को श्रेष्ठ बताने के लिएवे उसे अनिवेचनीय मानतेदहैःतोहमे भी 
उनकी वात स्वीकार है। क्योकि हम भी तो (अर्थात्‌ घ्वनिवादी) घ्वनि की काव्य का 
सारभूत मानते ह । --ष्वन्यालोक, १/१९ के बाद का व्याख्याभाग । 


ष्वनि की भावहयकता 
इद्युक्ष्तल क्षणो यो ध्वर्निविवेच्यः प्रयत्नतः सद्भिः । 
सत्काव्यं कत्त“ वा ज्ञातुं वा सस्यगभियुक्तेः ॥ 
उक्तस्वरूपध्वनिनिरूपणनिपुणा दि सत्कवयः सह्‌ दयाइ्च 


नियतमेव शाग्य विषये परां प्रकषपदवीमासादयन्ति { 
--घ्वन्यालोक, २३/४६ तथा उसके बाद का गद्य भाग 


१५२ भारतीय काव्यशास्त्रं मीमांसौं 


(च्वनि काव्य) निरूपण मे कशल सत्कवि ओर सहृदय अवश्य ही काव्य विषय मे 


विरिष्ट स्थान प्राप्त कर लेते ह 1 
आचायं मानन्दवद्ध न उन्हीं कवियों को महाकवियों की धेणी मे रखने के पक्षपाती 
है, जो व्यंग्याथ [परतीयमानाथं] रूप ध्वनि से युक्त काव्यप्रणयन में समथं हों 1 
जाचायं आनन्दवर्धन यह्‌ भी मानते हे कि उस व्यंग्याथे को अभिव्यक्ति में समथं 
शब्द ओर अर्थं को महाकवि प्रयत्नपूवंक जानें 1६ 
ट्यंजकं चाब्दं अथवा व्यंजक अथं से व्यंग्याथं का बोध कराने वाली, "“घ्वनमिति ध्वनिः" 
इस व्युत्पत्ति वाली शब्दशक्ति का नाम दै--व्यंजना । जिस तरहं घ्वनि के अन्य सूपो 
[व्यञ्जक शब्द, व्यञ्जक अर्थ, व्यङ्ग्यार्थ॑एवं घ्वनिकाव्य] को मानना अनिवायं है, वसे 
ही व्यञ्जना मानना भी अनिवायं है, क्योकि यह्‌ काव्य मं उस कायं को सम्पन्न करती है 
जो अभिधा, लक्षणा, तात्पर्यां आदि हाकितयों तथा अनुमान, अर्थापत्ति आदि तततव सम्पन्न 


नहीं कर सक्ते । साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ का कयन दै-- 


विरतास्वभिधा्यासु यथार्थो बोध्यते परः । 
सा वृत्तिव्यंज्जना नाम काब्दस्यार्थादिकस्य च ॥ 
_--साहित्यदपण, २/१२ का उततराढ, १ २कापूर्वाद्ध । 


इसलिए प्रतीयमानाथं को अभिव्यवित करने वाली व्यंजनावृत्ति का विरोध कदापि 
उचित नहीं है ! क्योकि [१] अभिवामूलक्, विवक्षितवाच्यध्वनि के असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य नामक 
भेद [रसादि] में प्रतीयमानाथं स्वप्न मे भी वाच्य न होने से, उसकी भभिव्यविति के लिए 
व्यंजना मानना अनिवार्यं है [२] । अभिधामूलक विवक्षितान्यपरवाच्य के संलक्ष्यक्रम 
व्यंग्य नामक भेद [वस्तुघ्वनि तथा अलङ्कारध्वनि] को यदि अभिधेय मानें तो कुमारिल 
भटके मतानुसार अधिधा केवल पदार्थबोध करा पाती है, वाक्याथ बौध के लिए उसे 
तात्पर्याष्याशक्ति का सहारा लेना पड़ता है, तो वह्‌ व्यग्यारथरूप काव्य के वास्ताविक अथं 
का बोघ कराने में कंसे समयं हो सकती ह ? प्रभाकर भटर के मत मे भी अभिधावृत्ति केवल 
सामान्यविल्ेष खूप अथं ही ज्ञान करा सकती ह । इस प्रकार अतिविशेषभूत वाक्याथे का 
ही बोघ न करा सकने वाली असिवा व्यंग्याथं का बोध कंसे करा सकती है ? अलंकारध्वति 
ने तो अलंकार व्यंग्य होकर वाच्यातिलायी हो जाता हं ओर उसकी प्रतीति वाच्याथे का 
विषय नहीं रहती । इस बात को इस लेख में पहले भी स्पष्ट किया गया है । मब बची वस्तु 
ध्वनि, तो वह भी वाच्य नहीं है । क्योकि इसके उदाहरणं मे वाच्यां य।द विधिपरक है 
तो व्यंग्याथं निषेधपरक निकलता है; गौर वाच्याथं यदि निषेधपरक है तो व्यंग्यायं विधि- 


व 
५. च्वन्यालोक, १/३ भौर उसको व्याख्या । 
६. वदी, १/७, = भौर उनकी व्याख्या 1 
७. [क] च्वन्यालोक, १/कारिका ४ का व्याख्या भाग | 
[खं] काव्यप्रकाश्च, ५/४७ कारिका के बाद का गद्य भाग 
[ग] साहित्यदपंण, ३।२७ का उत्तराद्धं । 


त क 


हि कोरि किक 


र ` व 


ध्वनिसिद्धान्तं ४१३ 


परक निकलता है; तथा वाच्यार्थं गौर व्यंग्याथं .का विष्य भी कभी-कभी अलग-अलग दोतः 
है । उदाहरण के लिए क्रमशः देखिए- 


[क] जम घामिक विल्लब्धः स शूनकोऽद्य मारितस्तेन । 
गो दानदीकच्छक्‌ंजवासिना दुप्तसिहेन ॥ 


[ख] इवभ्ररन्न निमज्जति, अत्राहं दिवसक प्रलोकय । 
सा पथिक रान्रयन्धक शय्यायां मम निसक्ष्यसि ॥ 


[ग] कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सत्रणमधरम्‌ । 
सश्रमरपद्माघ्रायिणि, वारितवामे, सहस्वेदानीम्‌ ॥ 


इसीलिए ध्वन्यालोककार ने प्रतीयमानाथं को "अन्यदेव" कहकर सके सभी भेदो 
को वाच्यार्थं से भिन्न वताकःर वस्तुध्वनि के उदाहरण दिये है । आवायं मम्मट ने भी कान्य- 
प्रकाश मे, स्वरूप, प्रतीति, काल, आश्रय, निमित्त, कार्य, संख्या ओर विषय की दृष्टि से 
व्यङ्ग्याथं को वाच्याय से भिन्त बताया है । [काव्यप्रकाश, ५/कारिका ४७ कौ व्याख्याय 
इसी प्रसंग मे साहित्यदपंणकार आचार्यं विश्वनाथ ने व्यंग्याथं कौ वाच्यां से दस प्रकार से 
भिन्न माना है- 

बोद्धस्वरूपसंख्पानिमित्तकायं ्रतीतिकालानाम्‌ । 
आश्र यविषयादीनां भेदाद्भिन्नोऽभिधेयतो व्यंग्य ॥ 
॑ --सादहित्यदपंण, ५/२ 

फलस्वरूप वाच्यां का बोघ कराने वाली अभिधा उपर्युक्त प्रसंगो मे व्यग्या्थं कौ 
अवबोधिका नहीं बन सकती । अर्थात्‌ व्यंग्थाथं बोध के लिए व्यंजना कौ मानना अनिवायं 
है [काव्यप्रकाश, ५/४७ को व्याख्या; साहित्यदपण, ५/१ कारिका की व्याख्या] । [३] । 
(सोऽयमिषोरिव दीषंदीघंतरो व्यापारः" एता कहने वाले भदरुलोत्लट भभिषासे ही व्यग्या्थं 
काजो दावा करते है, वह्‌ अनुचित दै । क्योकि उनकी वात मानने सेतो लक्षणावृत्ति की 
स्थापना भी सन्देह मे पड़ जाएगी । अतः अभिधावृत्ति व्यंजनावृत्ति का काम नही कर 
सकती । [ काव्यप्रकाश, ५/४७ कारिका की व्याख्या भाग से, साहिव्यदपेण, ५/१ कारिण 
की व्याख्या] । | 

[४] लक्षणावादी आचार्यो के मत मे लक्षणा सेरी व्यंग्याथं की प्रतीतिरही सकती 
है, अतः व्यंजना को मानने कौ कोई आवश्यकता नही है । किन्तु उनका एेसा मानना अनु- 
चित है । क्योकि लक्षणा मुख्या्थंवाध के पश्चात्‌ अभ्य मथं कोतो लक्षित कर सकती है, 
किन्तु लक्षणा काजो प्रयोजन दै, उसकी अभिव्यवित के लिए तो उसे व्यजना कौ शरण में 
ही जाना पड़ता है । मम्मटाचायं ने कहा भी है- . 


यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते । 
फले शब्देकगस्येऽत्र वथञ्जनान्नापरा क्या ॥ 


नाभिधा समयाभावाद्‌ हेत्वभावान्न लक्षणा । 
लक्ष्यं न मुख्यं नाप्यत्न बाधो योगः फलेन नो ॥ 


४५४ भारतीय काव्यलास्व मीमांसा 


न प्रयोजनमेतस्मिन्‌ न च शब्दः स्खलद्गतिः 1 
एवमप्यनवस्था स्याद्‌ या मूलक्षयकारिणी ॥। 
प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते । 
ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फएलमन्यदुदाहूतम्‌ ॥ 
-- काव्यप्रकाश, २/ १४ के उत्तरद्ध से १८ के पृवद्धिं तक ॥ 
अतः “गंगायां घोषः" आदि उदाहरणो मे, शेस्यपावनत्वादि लक्षणा का प्रतीति रूप 
प्रयोजन अभिधा, लक्षणा, तात्पर्यादि से सिद्ध नहींहो पाता । उसे सिद्धकरनेके लिए 
व्यंजना का आश्रय लेना ही पडता है । क्योकि “गंगायां घोषः” का लक्षयां "गंगातटे घोषः! 
होने के वाद, संकेतग्रह, मूख्याथंवबाध अन्वयानुपपत्ति आदि कारणों के न रहने से मभिघा, 
लक्षणा मौर तात्पर्यादि का सामथ्यं भी नहीं रहता ओर “गंगातटे घोषः" के स्थान पर 
"गंगायां घोषः" लिखने का प्रयोजन व्यंजनागम्य ही हो जाता हं। 
-साहित्यदपेण, ५/१ कारिका को व्याख्या 
[५] धनिक-धनेजय ने दशरूपक मं तात्पर्याख्यावृत्ति को ही काव्य के वास्तविक अथं 
की वाचिका माना है।5 किन्तु वात्य मे अन्वय मात्र के) बोधिका तात्पर्य्य) वृत्ति, जिसकी 
पहुंच अथं की द्वितीय कक्षा तक ही दहै, चतुथं कक्षामे विद्यमान प्रतीयमानां कौ भववो- 
धिका कंसे हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती । 
[६] जाचायं महिमभद्र ने अपने व्यक्तिविवेक मे अनुमान सेव्यंग्णथं की प्रतीति 
को मानकर व्यंजना को अनावश्यक सिद्धकरनेकीकचेष्टाकीरटै ओर 
श्रम धामिक ! विभन्धः स शूनक्तोऽ्य मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छकुजवा सिना दु्तसिहेन ॥ 
इस उदाहरण मे घामिक भ्रमण निषेष को व्यंजनागम्य न मानकर अनुमेय माना 
है । किन्तु अनुमान से व्यंजनाका काम नहीं चलाया जा सकता) क्योकि यहाँ अनुमान का 
जो हेतु सिहोपलबन्धि है, वह्‌ अनकान्तिक, विरुद्ध ओर असिद्ध होने के कारणरहेतु न होकर 
हेत्वाभास है । घामिक व्यक्ति मथवा वीरव्यवित, गुरु के उपदेश मथवा कान्ता के प्रति प्रेम 
के कारण, कुत्ते से डरता हुआ भी एसे स्थान पर जा सकता है, जहां सिह हो भौर फिर 
मभिसारिका स्त्री का कथन विश्वसनीय भी नहींहै। प्रमुख प्रतीयमानाथंके रूपमे 
प्रतिष्ठित रस भी अलौकिक आनन्द की प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय होने से अनुमेय नहीं हो 
सकता ।` 
मतएव व्यं जनावृत्ति एवं उससे अभिव्यक्त होने वाला व्यंग्याथं रूप ध्वनि [काव्य] 
अनिवाये रूपेण स्वीकरणीय है । इसकी पुष्टि के लिए ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश, साहित्य- 
दपण, रसगंगाधरादि प्रन्थरत्नों में प्रस्तुत किये गये ध्वनि के अनेकानेक भेद देखे जा सकते 


है । यहां पर उदाहरण के लिए आचायं मम्मट सम्मत घ्वनिकाव्य के शुद्ध ५१ भेदो को 
दशनि वाला रेखाचित्र प्रस्तुत है 





८. दशरूपक, ४/३७ भौर उसकी व्याख्या । 
€. [क] काव्यप्रकाश ५/४७बीं कारिका की व्याख्या से, 
[ख] साहित्यदपंण ५/४ को व्याख्या । 








४५६ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


भवन्यालोककार का मानना है कि ध्व निके इन सभी भेदो मे प्रधानभूत व्यंग्य कौ 


स्पष्ट प्रतीति होते पर ही व्वनि का सम्पूणं लक्षण घटित होता है-- 
सर्वेष्वेव प्रभेदेषु स्फ्टत्वेनावभासनम्‌ । 
यद्‌ व्यंग्यस्यांगिमतस्य तत्‌ पुणे ध्वनिलक्षणम्‌ ॥ -- ध्वन्यालोक, २/३३ 
उन्होने ध्वनि के सभो मदो से रसध्वनि को सवंप्रघान मानते हृए कवि को सदुप- 
देश दिया है कि व्यंग्य-व्यंजक भावसम्बन्न छ्वनि काव्य के बहुत से भेद सम्भव है, किन्तु 
उसे सर्वाधिक ध्यान रसादिध्वनि [रस भाव" रसाभास, भावाभासादि] से युक्त काव्य मेही 
लगाना चाहिए 1 क्योकि एेसा करने पर उसका काव्य रामायण महाभारतादि के वणनों के 


समान अपूवे हो जाता है । 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है किव्यंग्याथं रूप घ्वनि, अलंकारादि से पृथक्‌ 


सत्ता रखने वाला गौर काव्यदास्तरियो को मान्य महाविषय है तथा इस व्यंग्या्थं का बोध 
कराने वाली व्यंजनाशविति भी अभिधा, लक्षण" तात्पर्याख्या शवित से अतिरिक्त महत्वपूणं 
शवित है, जिसके माध्यम से काल्य की मात्मारूप रसध्वनि को मंभिव्यविति होती है । अतः 
व॑याकरणों को मान्य, ञानन्दवद्धंन द्वारा प्रतिष्ठित जौर भम्मट, विर्वनाथ, पण्डितराज 
जगन्नाथ द्वारा पोषित घ्वनि भाज भी काव्यशास्त्रियों मे विख्यात है । 
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आनन्दवधंन की ध्वनि 


लेखक--आाचायं चण्डिकाप्रसादश्ुक्षन, डी°लिट्‌० 
[मवकाशभ्राप्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय] 


७२ए, दरभङ्खा कीसल कम्पाउण्ड, इलाहाबाद, 
[उत्तर प्रदेश] 


महषि वाल्मीकि की वाङ्मयीकृति "रामायणः काव्य जगत्‌ की प्रथम सर्वाङ्खिसम्पन्न 
प्रभविष्णु अमरसुष्टि बनी । इसके पुवं लोकगीतो के रूप मे लौकिक संस्छृेत एवं प्राकृत के 
गीत गाये जाते रहे । "रामायणः ने ही प्रथमवार कविकमं को साकार किया । कुशीलवो ने 
(रामायणः को गाया भी मौर गौर रूपायित भी किया । कविकमं [काव्य] की दृश्य एवं श्रव्य 
दोनों घाराओं का परिष्कृत स्रोत रामायण बना । असंख्य श्रव्यं एवं द्श्य काव्यरचनां 
रामायण के आदशं पर निमित हृ । तदनु कानव्यमर्मज्ञ आचार्यो की मनीषाने काव्य का 
व्याकरण लिखना उचित समा जिसमे काव्य का लक्षण एवं स्वरूप आदि उसी भांति 
सुरक्षित रक्वा जा सके जसे पाणिनि कौ बष्टाध्यायी में शब्दों का स्वरूप सदा नूतन अविकृत 
एवं अमर रूप में रक्खा गया था । फलतः काव्यशस्त्र का निर्माण अनेक वादोके रूपमे 
प्रकट होने लगा । शब्दाथंमयी काव्यरचना मे जीवित भूत प्रधान तत्त्व को किसीने रस 
किसी ने अलङ्कार, किसी ने रीति-गुण, किसी ने वक्रोक्ति तथा किसी ने व्वनि नाम दिया 
इन वादों मे दौ वाद प्रधान प्रस्थान रूप मे चले--एक अलङ्कारवाद दुसरा घ्वतिवाद । इन्हीं 
मे अन्य वादों का अन्तर्भाव हो गया । भलङ्कारवाद के प्रधान आाचायं भामह, दण्डी, उद्भट 


खद्रट, रुय्यक, भोज भादि हुए तथा घ्वनिवाद के आचार्यो तर आनन्दवधेन, मम्मट तथा 
पण्डितर।ज जगन्नाथ प्रधान माने जाते है । 


भानन्दवषेन को ध्वनिसम्प्रदाय का प्रवत्तेक भाचायं माना जाता है॥ संस्कृत साहित्य- 
शास्त में अपने युग-प्रवत्तंक ग्रन्थ ध्वन्यालोक द्वारा जिसे काव्यालोकं तथा सहदयालोक भी 
कहते रहै, भानन्दवधेन ने काव्यरचना का सवंस्व व्यंग्य अथं तथा उसके व्यंजक दाब्द एवं अर्थं 
क महत्त्व बताया । सहूदयजगत्‌ का ध्वनिकाव्य से परिचय कराया । ध्वनिविरोधियोको 
उत्तर दिया, तथा व्यञ्जना व्यापार, व्यंग्य अथं एव व्यञ्जक वणं पदार्थादि की द्ष्टियों सेः 
ध्वनिकाव्य के भेदोपभेदों का विस्तृत सोदाहरण निरूपण किया । काव्य में ग्यञ्जनावृत्ति 
को अनिवायेता प्रमाणित की । गुण, रोति, मलङ्कार आदि का काव्य में उचित स्थान एवं 
मूल्य निर्धारित किया । रसावेश की व्यवस्था करते हृए इसके . विरोधाविरोध का समाधानं 
बताया । कविप्रतिभा के साथ ष्वनिरूप काव्यरनाकार भनादिकाल से अविनाभाव सम्बन्ष 
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प्रमाणित किया । काव्यजगत्‌ मे न वौनता की सृष्टि ध्वनि मयौ रचनं ओंकेद्वाराही सम्भव 
दतायी 1 काव्य समालोचना का नितान्त नूतन किन्तु सवथा सनातन सत्य मानद्ड स्थिर 
किया 1 प्रथमवार काव्य के ध्वनि, गुणीभूत तथा चित्र तीन वं बताये ौर उनका तार्तम्य 
बताया जो वाद मे मम्मटादि की लनी कषे उत्तमघ्यम मादि व्यपदेशमाय्‌ वने । 

आनन्दवर्धन के अनुसार ध्वनि एक विशेष प्रकार का कान्य है, जिसमें उसके वाचक 
जञब्द अपने वाच्य अथं कोतथा वाच्य अथं स्वयं अपने को गौण या अप्रधान कर प्रतीयमान 
अथवा व्यंग्य अथं को प्रधान रूप से व्यक्त करते हँ 


यत्राथेः शब्दो वा तमथेमुपसजंनीकृतस्वाथ । 
व्यक्तः काव्यविक्ञेषः स ध्वनिरितिसुरिभिः कथितः ॥1 
दूसरे शब्दों मे---व्यंगय अथं का प्रधान ह व्यञ्जक काव्यविशेष ध्वनि कहलाता हे। 
वस्तुतः इस लक्षण दारा आनन्दवर्धन ने एक वि्ेष प्रकार के काव्य से सहूदयजगत्‌ का 
परिचय कराया भौर उसका नाम वताय घ्वनि। अपने सम्पूर्णं ध्वन्यालोक प्रर मे ध्वनिकार 
त ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल एक इसी काव्य प्रकार विशेष] अथं में क्रिया है-उदाहरणाथं- 
९. व््येरयप्राधान्ये व्वनिः", २. 'ननुध्वनिः काञ्यविशेष इत्युक्तम्‌” ३. “ध्वनिसंज्लितः भकारः 
काव्यस्य व्यडिजतः सोऽयम्‌ › ४. '्यंग्योऽर्यो ललनालावण्यप्रख्यो यः प्रतिपादितस्तस्यप्राधान्ये 
व्वनिरित्युवतम्‌' 1 ५. व्यंग्यस्याथस्य प्राघान्ये व्वनिसंक्ञितकाव्यप्रकारः गुणभावे तु गुणभूत- 
व्यग्यता? 1 ६. तदयमव्रसंग्रह~--'यस्मिन्‌ रसो वा भावो वा तात्पर्येण प्रकाशते । संवृत्त्या- 
भिहितौ वस्तु यत्रालंकार एव वा । ->ाव्याघ्यनि व्वनिर््य्यप्राधान्यैकनिवन्यनः । सवत्र तन्न 
विषयी ज्ञेयः सहृदयेर्जनेः 1” ७. व्वनेरित्थं गुणी भतव्यंग्यस्य च समाश्चयात्‌ । न क!व्याथंविरामो 
अस्ति यदि स्यात्‌ प्रतिभागुणः 11” इत्यादि । 
घवनिसम्प्रदाय के सम्मान्य अनुयायी एवं वरिष्ठ व्याख्याता आचायं मम्मटनेभी 
अपने समस्त काव्यप्रकाश मे ध्वनि शव्द का प्रमोग केवल इसी [काव्यप्रकारविशेष] अथं में 


किया है। उन्हीं के शब्दों मे--"“इदमुत्तममतिशयिनिव्यंग्ये वाच्याद्‌ व्वनिर्बृधः कथितः ।” तथा- 


"सङ्कलनेन पूनरस्यध्वनेस्त्रयोभेदाः व्यंग्यस्य त्रिरूपत्गद्‌ ।'` इत्यादि । 
` इसी प्रकार संस्कृत सादहित्यगास्त्र के विपरिचदपरिचम, मूर्धन्य समालोचक पण्डित- 
राज जगन्तनाथने भी मपने रमगङ्गावर ने ध्वनि" शब्द का प्रयोग अपने उत्तमोत्तम काव्यप्रकार 
के ही मथंमे किया हे अौर रसादि व्यंग्य को उसकी आत्मा कहा दै---१. “अमुमेव च प्रभेदं 
घ्वनिमामनन्ति |» २. “एवं पञ्चात्मके व्वनौ परमरमणीयतया रसध्वनेस्तदात्मारसस्तावद- 
भिधीयते 1” इत्यादि । ¦ 
मौर संस्कृत साहिव्यशास्त्र के ये आचायंत्रय [आनन्दवधेन, मम्मट, जगन्नाथ ] 


उसी प्रकार सवेश्ेष्ठ प्रमाणभूत है जेसे व्याकरणशास्त्र मे पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि ये ` 


मुनित्रय । बौर जैसे भगीरथ प्रदशित मागं पर चलने वाली ही जलधारा भागीरथी या 
गङ्खा कहाती है, किन्तु उसी से निकाली जाने वाली मार्गान्तर से चलने वाली जलधारा 
केवल कूल्या या नहर कहलयेगौ गङ्गा नहीं, उसी प्रकार आनन्दवधन से हटकर मपना स्वरूप 
प्रस्तुत करने वाली कोई ग्याल्या ध्वनिप्रस्थान मे नहीं स्वीकायं होगी 1 अस्तु । 


¶ 


¶ न्द । म 
आनन्दवर्धन कौ ध्वनि 
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सम्पूणं ध्वन्यालोक मं आनन्दवधेन ने भूलकर भी घ्वनिशब्द का प्रयोग न व्यंग अर्थं 
के लिए नहीं व्यञ्जना व्यापार के लिए किया है । उन्होने इस प्रकार के व्यंग्य प्रधान कान्य 
को ध्वति नामदेने का प्रामाणिक आधार भी बताया है--“वंयाकरणों ने सुनाई पड़ने वाले 
स्फोटग्यंजक वर्णो को ध्वनति कहा है, तो उन्हीं के अनुयायी काग्यतत्त्वार्थवेदी अन्यमनीषियों 
ते शब्दार्थयुगलमिभित शब्दस्वभ।व बाले काव्य को भी व्यंजकत्वसादुश्य के कारण ध्वनि नाम 
दिया---^प्रथमे हि विद्ासो वैधाकरणाः व्याकरणमूलत्वात्‌ सवंविद्यानाम्‌ । तेच श्रूयमाणेषु 
वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति । त्थवान्वस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काग्यतत्वाधंदशिभिवच्यि- 
वाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति ग्यपदेदयो व्यज्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरित्युक्तः [ध्व०.| । 
माचायं मम्मट ने इन्हीं शब्दों की प्रतिध्वनि अपने काव्यप्रकाश मे इस प्रकार की है-- वुधं- 
वँयाकरणैः प्रधान भूतस्फोटरूपव्यंग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः छतः । ततस्तन्म- 
तानुसारिभिरन्येरपि न्यरभावितवाच्यव्यंग्यव्यञ्जनक्षमस्य राब्दा्थयुगलस्य । (काशप्र०| 


अतः यह निष्कषं निकाला जा सक्ता है करि आनन्दवधंन के अनुसार “वनि का 
्युत्पत्तिनिमित्तक अथं हुआ ध्वनति इति अर्थात्‌ व्यञ्जक । भौर प्रवृत्तिनिमित्तक अर्थं 
हुआ-व्यंग्य अथं को प्रधानरूप से व्यक्त करते वाला व्यञ्जक काव्यविशेष ।'" 


जव प्रशन यह्‌ उठता है कि यदि आनन्दवर्धन ने ध्वनि शब्द का प्रथोग केवल एक्‌ 
विशेष प्रकारकेकव्य के ही अर्थमेंक्यिाहै तो ध्वन्यालोक की प्रथम कारिकामेंही 
उल्लिखित “काव्यस्यात्मा ध्वनिः" इस वाक्य का क्या अथं होगा, क्योकि काव्यप्रकारविशेष 
को काव्य की आत्मा कहना संगत नहीं समकर पड़ता, ओौर फिरः आगे भाने वासी दूसरी ही 
कारिका मे काव्यात्मा को सहृदयदलाघ्य अर्थरूप से व्यवस्थित बताया गया हं । अतः काव्य 
स्याठमा ध्वनिः' मे भी ध्वनिशब्द का अर्थं व्यंर्य अथवा प्रतीयमान अथं ही हाना चाहिए, 
जिसको आगे काव्यस्यात्मा स एवाथः आदि द्वारा ओर भधिकः स्पष्ट रूप मे कहा जायगा । 


इसका समाधान इस खूप मे सम कना चाहिए कि प्रथम कारिका में उल्लिखित "काव्य 
स्यात्मा ध्वनिः' यह मत आनन्दवर्धन के भी पूवं वुधों अर्थात्‌ कान्यतत्वविद्‌ सहृदया मं 
प्रचलित था, जिसका अथं है कि ध्वनि अर्थात्‌ व्यञ्जक काव्यविशेषरूप अं ही काव्य अर्थात 
काव्यसामान्य का वास्तविक आत्मा अथवा श्रेष्ठ अंश ३ । आत्मा शब्द को इस प्रकार श्रो ष्ठ 
ञं अथवा जीवनाधायक तत्त्व रूप में आचार्यो ने भूयसः प्रयुक्त किया है। वामननेभी 
इसके पूवं इसी प्रकार गुणमयी [विरिष्ट | पदरचनारूप रीति को काव्य को आत्मा कहा 
या--'रीतिरात्मा काव्यस्य" । अतः आत्मा कहने से अथंरूप कोई भभ्यन्तर तत्त्व नहीं खोजने 
लगना चाहिए। इसको भधिक स्पष्ट स्वयं घ्वनिकार ने ग्रन्थ के अन्त मे किया है--“काव्याख्ये 
अखिल सौख्यधाम्नि विवुधोद्याने घ्वनिर्दंशितः। सोऽयं कल्पतसरूप मानमहिमा भोग्योऽस्तु 
भव्यात्मनाम्‌ ।'' [ध्व० ४ ]--अर्थात्‌ जसे विबुधोचान मे कल्पवृक्ष उस उद्यान का प्राण 
अथवा आत्मा हयोता है [यद्यपि कल्पवृक्ष भी वृक्षो के समुदायरूप उस उद्यान मे एक वृक्ष- 


माव्रही है]--वैसे ही यहां भी समना चाहिए 1 इस सादश्यकथन का तात्पयं यह्‌ है कि 


सह॒दयहूदयाह्व दिशब्दाथंमय रूप काव्यसामान्य के गद्य, पद्य, चम्पू, महाकाव्य, खण्डकाव्य, 
रूपक, उपरूपक, मुक्तक आदि जो भी प्रकार हं, उन सब मे अत्मा मथवा श्रेष्ठ अंश घ्वनिः 
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रूप रचना होती है, जिसके अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्यगत वणं-पद-पदांड- 
वाक्य-प्रबन्धादिरूप से अनन्त प्रकार बताये गये है ! उदाहरणा यही “निर्रेषच्युतचन्दनं 
स्तनतटम्‌ इत्यादि प्रसिद्धश्लोक उद्ध.त किया जा सकता है, जिसमे अधमः यह पदध्वनिरूपः 
काव्यविशेष सम्पूणं इलोकरूप काव्यसामाम्य का श्र ष्ठ अंश॒ या आत्मस्वरूप है 1 इसी प्रकार 
घ्वनि के अन्य भेद भी काव्य में स्थित होकर उस परे काव्यसामान्य प्रकार को सजीव कर 
देते है 1 अतः काव्यसामान्य का वह काव्यविशेष मात्मा है, इस कथन अथवा मान्यता में 
कोई दोष नहीं । 


आनन्दवर्धन का वास्तविकध्वनिस्वरूप विवेचन प्रथम उद्योत की तेरहवीं कारिका में 
ही होता है, मौर उस उद्योत की दूसरी से वारहवीं कारिका तक का भग उनके इस वक्ष्यमाण 
व्वनिलक्षण की मूमिकामाव्र है, जंसा कि वे स्वयं द्वितीय कारिका के प्रारम्भ मे कहूते 
= 

“तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारन्धस्य भूमिका रचयितुमिदमुच्यते-- 


योऽथः सहदयरलाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः । 
वाच्य प्रतीयमानाख्यो तस्यभेदावुभौ स्मृतौ ।'---ध्व ° ८।२ 


च्वनि विषयक अनेक विसंवादो तथा आआन्तियो का कारण केवल इस कारिका का यथार्थं 
बोध न होना ही है। यहा आनन्दवर्धन एक सवं मान्य एवं सवंस्वीकृत मत को लेकर अपना 
विवेचन प्रारम्भ करते है। उनके च्वनिकाव्य अथवा ध्वनिवाद का प्राण प्रतीधमान मथवा व्यंग्य 
अर्थं है! यदि उस व्यंग्य अर्थं की वाच्यादि से पृथक्‌ सत्ता उन्होने सिद्धकरदीतो घ्वनिवाद 
स्वतः सुप्रतिष्ठित हो जायगा। किन्तु व्यंग्य अथं जहां भी होगा वहीं उसका व्यञ्जकं वाच्य 
अर्थं अवश्य रहेगा, क्योकि व्यंग्य अथं शब्द का सहज या साक्षात्‌ अथं नहीं होता व्यवहित ही 
होता है। मौर वह वाच्य उस व्यंग्य के सम्पकं से स्वयं भी रमणीय हो जाता है। अतः कान्यमें 
सहूदयजन जिस अथं को प्रशंसा करते है, जिसे काव्य की आत्मा अथवा प्राण कहते है, उसके दो 
भाग होते ईै--एक वाच्य मौर दुसरा प्रतीयमान। घ्वनिनामक काव्यविशेष में मात्मा या श्रेष्ठ 
अंश प्रतीयमान ही रहता है । किन्तु गुणीम्‌तव्यंग्यनामक काव्यविशेष मे तो प्रायः वाच्य अथं 
ही श्रेष्ठ रहता है---व्यंग्य उससे अवर माना जाता है । व्यंग्य से मुक्त होने पर वाच्य रम- 
णीयतोदहो ही जाता है। उसमे जव व्यंग्य प्रधान होता है तो ध्वनि; मौर जव वाच्य प्रधान 
होता है, अथवा वहं व्यंग्य अप्रधान होता है, तो गुणीभूतव्यंग्य। अतः सहूदयर्लाघ्य काव्यात्म- 
रूप अथं के वाच्य-प्रतीयमान दो भाग माननेमे कोई असंगति नहीं । प्रतीयमान अथं दाब्द 
का साक्षात्‌ अथं तो है नही, वह वाच्यवोध के बाद ही बोघविषय बनता है--कभी असंलक््य- 
ऋमरूप से अर्थात्‌ रसमावादिरूप से कभी संलक्ष्यक्रमरूप से अर्थात्‌ वस्तु अलंकार रूप से । 
अतः उसको व्यक्त करता हमा वाच्य स्वयं भी उससे संपृक्त ज्ञानगोचर होता रहता है । 
उसी के आधार पर व्यंग्य स्थित होता है। दोनों का आधाराधेय सम्बन्ध है। अतः दोनों 
का बोध एक प्रसंगमं शब्दसे एक साथ क्रमशः होताहै। गौर शब्द से मिलने वाले उस 
-अथंप्रतानःके वाच्यभाग एवं व्यग्यभाग स्वतः पृथक्‌ स्पष्ट प्रतीत, होते है । किन्तु व्यंग्यरहित- 
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वाच्य तो काग्य में कभी सहूदयरलाघ्य हो ही नहीं सकता 1 अतः व्यर्ितिविवेककार महिम- 
भटु का तथा साहित्यदषणकार विर्दनाथ का घ्वन्यालोक के प्रथम उद्योतकौ इस दितीय 
कारिका मे उल्लिखित वाच्यांश की काव्यात्मा पर आक्षेप करना उन दोनों आचार्यो के अपने 
भ्रमका केवल विजुम्मण ही कहा जायगा । उनलोगोने तो व्वनिकाअथंही व्यंग्य या 
प्रतीयमान अथं मान लिया है । अतः उनकातो भ्रम हो मौलिक है । अस्तु । 


प्रथम उद्योत की इस दुसरी कारिका में जिस काव्यात्मा का उल्लेख है उसका प्रथम 
कारिका में कथित "काव्यस्यात्मा घ्वनिः" से कोई सम्बन्ध नहीं! वस्तुतः वहाँ प्रकरण दही 
दूसराहो जाता । यहद भूमिकाभ्रकरण, जो दूसरी कारिका से बारहवीं कारिका तक 
जाता है, जिसमे ध्वनिकार व्यग्य अथं कापरिचयदेते हं जो ध्वनिकाव्य की भात्माहै। 
यदि यही सहूदयश्लाघ्य अथं जो यहीं [द्वितीय कारिका मे] कान्यात्मा कहा जा रहारहै, 
प्रथम कारिका का काव्यस्यात्मा ध्वनिः काष्वनि भी हैतो मानों दूसरी दही कारिकामें 
उन्होने ध्वनि की परिभाषाभी कर दी ओर उक्षके वाच्य प्रतीयमान दो भेद भी बता दिये। 
अतः अब तेरहवीं कारिका में उप्तकी परिभाषा तथा उसके अविवक्षितवाच्य एवं विवक्षितान्य- 
परवाच्य येदो भेद करने भी व्यथं होगे 1 वस्तुतस्तु दूसरी से वारहवीं कारिका तक का यहु 
अंश तो केवल भूमिका मात्र है । जिसमें केवल प्रतीयमान अथं की सत्ता एवं महत्ता से 
परिचय कराया गयादहै। जिसका उपयोग आगे ध्वनि स्वरूप के विवेचन में तेरहवीं कारिका 
म किया जाता है । जसा कि तेरहवीं कारिका प्रारम्भ करने के पुवं आनन्दवधंन स्वयं कहते 
है--""एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यंग्यस्याथस्य्र सद्‌भावें प्रतिपाद्य प्रकृत उपयोजयन्नाह" इत्यादि । 
अतः दूसरी कारिका मे एक दूसरा ही विषय है, जिसका प्रथम के उल्लेख से कोई सम्बन्ध 


नहीं । 


वस्तुतः वह प्रतीयमान अंश ही जो ललना में लावण्य कौ भांति विराजमान होता है, 
काव्य की अत्मा । उसी के स्पशं या संगति से वाच्यमे भी चारुता मा जाती है भौर वह 
भी काव्यात्मपद के योग्य वन जातादहै। इस प्रकार प्रथम उद्योत की दुसरी से बारहवीं 
कारिकातकमें बड़ युक्तिके साथ व्यग्य अथं की वाच्य से पृथक्‌ सत्ता एवं चार्ताको 
सिद्ध करके आनन्दवधंन उप्रका ध्वनिलक्षण करने में उपयोग करते है । प्रतीयमान अ्थंःका 
परिचय कराने के लिए यहां जो उदाहरण दिये गथे हैँ नमे सवेसहदय स्वीकृत काव्यात्म- 
भूत प्रधान अथं न वाच्य है न लक्ष्य, अपितु उसे इनसे भिन्न ही मानना होगा॥ उसे ही 
व्यंग्य या प्रतीयमान कहते है । तेरहनीं कारिका के पूवं तथा आगे सम्पूणं ग्रन्थ मे कहीं भी 
उन्होने ध्वनिशब्द का प्रयोग व्यंग्य अथं के लिए नहीं किया है। मौर इस तेरहवीं कारिका 
के वाद, जबकि घ्वनि को एक काव्यप्रकारविशेष के रूप मे लक्षित कर दिया तो घ्वनि काव्य 
विशेष वन ही गया-काव्यविरेष मान ही लिया गया । अब भागे तो उन्होने व्यंग्य अथवा 
प्रतीयमान अथं को ही [उसके वस्तु, अलङ्कार तथा रसादि तीनोंरूपोको] ध्वनि की 
मात्माजयवा प्राणरूप से भूयोभूयः निदिष्ट भी किया--१. ध्वन्यात्मभूते ्छुंगारो 1 २ मुख्य- 


तया प्रकाशमानो व्यंग्योऽ्थो ध्वनेरात्मा 1 ३. अस्य विवक्षितान्यपरबवाच्यस्यध्वनेः संलक्ष्यक्रम- 
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व्यंग्यत्वादनुरणनप्रख्यो य आत्मा सोऽपि शब्दशक्तिमूलोऽयंशक्तिमूलश्चेति द्विप्रकारः 
इत्यादि । 

भौर साथ ही इस ध्वन्यात्मा अथवा काव्यात्मा व्यंग्य का बोध करने के लिए 
व्यं जकत्व अथवा ग्यंजना व्यापार की भी अनिवायं सत्ता उन्हें बतानी पड़ी, जिसका विवेचन 
उन्होने ततीय उद्योत मे किया है--किमिदं व्यंजकत्वं नाम" इत्यादि रूप से 1 ध्वन्यालोक में 
कहीं भी व्यंजना शब्द का प्रयोग नही किया गया है । उसके लिए प्रायः व्यंजकत्व शब्द ही 
प्रयुक्त हुआ है । अस्तु । 

ओर फिर, जब उन्होने ध्वनि का केवल एक ही लक्षण दिया है तो जब-जव अपने 
ग्रस्य मे उसका प्रयोग करेगे तव-तव उसका केवल वही एक अथं समभा जायगा । यदि उन्हं 
उसे किसी अन्य अथं मे भी प्रयुक्त करना अभीष्ट होतारो वे स्पष्टतः कह देते कि यह्‌ 
घ्वनि अमुक अतिरिक्त अथं मे भी प्रयुक्त होता है, मन्यथा उनके लक्षण मे अतिन्याप्ति- 
नामकं दोष माना जायगा भौर यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो पता चलतादहैकि 
आनन्दवर्धन की ओर से तो ध्वनिशब्द का प्रयोग अत्यन्त निर््रन्तिख्पसे केवल काव्यप्रकार 
विज्ेषके ही अथं में हमा है । इसलिए वे भूयोभुयः उसका स्मरण भी दिलते गये हँ। 
प्रथम उद्योतमेंही घ्वनि के अभाववादियों को मृंहतोड उत्तर देने के पर्चात्‌ आनन्दवर्धन 
कहते है---“तदेवं ध्वनेस्तावदभाववादिनः प्रत्युक्ताः । अस्ति घ्वनिः! स चासावविवक्षित- 
वाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यच्छ्चेति द्विविधः सामान्येन (ध्व० १) 


फिर एक स्थल पर तो उन्होने व्यंजनाव्यापार एवं व्यंग्य अथं के साथ ध्वनि शब्द 
का प्रयोग केवल काव्यप्रकारविशेष के लिए किया तथासाथ ही उसके प्रसिद्ध दोनों भेदोंका 
भी उल्लेख किया--तदेवं शाब्दे व्यवहारे त्रयः प्रकाराः वाचकत्वं गुणवृत्तिव्यंञ्जकत्वं च । 
तत्र व्यञ्जकत्वे यदा व्यंग्यप्राघान्यं तदाघ्वनिः 1 तस्य चाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपर- 
वाच्यर्चेति दो प्रभेदावनुक्रान्तौ प्रथमतरं तौ सविस्तरं निर्णीत ।” (व्व०) 


अतएव यह्‌ भीन सोचना चाहिए कि आनन्दवधंननेष्वनि चाब्द का प्रयोग व्यंजना 

व्यापार के अथंमेभी कहीं किया होगा 1 उन्होने 'भक्त्याविभति नेकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः' 
इत्यादि कारिका द्वारा दोनों का नितान्त पृथक्‌ रूप निस्सन्दिग्ध एवं स्पष्ट शब्दों मे प्रति. 
पादित भी कर दिया दहै 1 उनका कहना है कि 'पूवेलक्षित घ्वनि का भक्ति अथवा लक्षण के 
साथ क्य नहीं हो सकता, क्योकि दोनों के स्वरूप नितान्त भिन्न ै--"वाच्य से अतिरिक्त 
अथं को जहां वाच्य वाचक तात्पयंरूप से प्रकाशित करते तो उस व्यंग्यप्रधान को ध्वनि कहते 
है, मौर भक्ति या लक्षणा तो केवल उपचार {अन्य बथं में अन्य बथं का आरोप) मात्र है- 
“अयमुक्तभ्रक![रो व्वनिमेकत्या नैकत्वं विभति भिन्नरूपत्वात्‌ । वाच्यव्यतिरिक्तस्याथंस्य वाच्य- 
वाचकाम्यां तात्पयण प्रकाशनं यत्र॒ व्यग्यप्राघाग्ये स ध्वनिः 1 उपचारमात्रं तु भवतिः!“ 
(घ्व ०) 1 एक वात यहां मौर स्पष्ट कर देनी है कि प्रथम उद्योत की प्रथम कारिकामें 

व्वनिकार ने ध्वनिनामक कव्यके ही तीनों विरोधियों का उल्लेख किया है, गौर पूरे प्रथम 
उद्योत मे उन्हीं को मुह्‌-तोड जवावमभीदियाहै।ये विरोधी यहांन व्यंग्य अथेकेहै न 
व्यंजना व्यापार के । इनके विरोध का प्रसंग तो तीसरे उद्योत मे भता है, जव “किमिदं 
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व्यंजकत्वं नाम इत्यादि रूप से व्यंजना का विवेचन प्रारम्भ करते हँ । वहीं ध्वनिकार ने 
व्यंग्य अथं तथा व्यंजना व्यापार दोनों की पूणं तकं-संरम्म के साय सिद्धिकीहै। अतएव 
ध्वनि नामक काव्यप्रकार का सव प्रकार से विवेचन करने के पश्चात्‌ आनन्दवधंन पुनः कहते 
न~ | | 
विमतिविषयो य आसीन्‌ मनीषिणां सततमविदितसत्वः । 
ध्वनिसंज्ञित: प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम्‌ ॥ 
ओर ग्रन्थान्त मे काव्य में ध्वनिनामक प्रकार को नन्दनवन में कल्पवृक्ष के ममान 
बताकर उसकी काध्यप्रकारता को ओौर भी स्पष्ट कर दिया है 
“काव्याख्येऽखिलसौख्यधाम्नि बिबुधोदयानेध्वनिदहितः । 
सोऽय कल्पतरूपमानर्माहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम्‌ 1" -- (च्व०) 
यहाँ एक शङ्का स्वाभाविक रूप से उठती है करि यदि व्यंग्य अर्थं के वस्तु, अलद्धार 
रस तीनो प्रकार ध्वनि नहीं है भौर घ्वनि केवल काव्यविशेष ही है तो वस्तुध्वनि, अलङ्कार 
ध्वनि, रसघ्वनि आदि शब्दों का क्या मथं होगा 1 इसका समाधान स्वयं घ्वनिकार ने 
दवितीय उद्यो म दे दिया है । उनका कहना है कि जिस ध्वनि काव्य में जिस व्यंग्य अथंका 
प्राधान्य रहै उस घ्वनिकाव्यप्रकार का नाम उक्ती व्यंग्य के नाम से रखना चाहिए-“यत्र तु 
ग्येग्यपरत्वेनैव वाच्यस्य व्यवस्थानं ततर व्यंग्य मुखेनैव व्यपदेशो युक्तः "। इस प्रकार वस्तुध्वनि, 
रसथ्वनि जादि शब्दों मे मध्यमपदलोपी बहुब्रीहि समास मानना पड़गा-- “वस्तुव्यग्य)घ्वनिः 
वस्तुष्वनिः”' इत्यादि। वस्तुतः ध्वन्यालोक के प्रत्येक वाक्य को गिद्धान्तसूत्र के रूप मे महत्त्व- 
पणं समना चाहिए । ु 
किन्तु अन्त मे यह प्रन भी स्वाभाविक ही उताहं कि यदि घ्वनिकारने ध्वनि 

शब्द का प्रयोग इतने निस्संदिग्ध रूप से केवल काव्यभ्रकारविशेष के ही अथेमे कियाहै। 
तो फिर ष्वनि शब्द का व्यंग्य अथं एवं व्यञ्जना व्यापार के लिए प्रयोग क्यों ओर कंसे चल 
पड़ा 1 इसके उत्तर के लिए हमे ष्वन्यालोकः के कुछ समीक्षकों एवं टीकाकारो को देखना 
पड़गा । सरवप्रथम ध्वनिविरोधी आचाय भटुनायक ने जो काव्य में मोज्य-भोजक व्यापार की 
प्रधानता मानते है, अपने हृदयदपंण में घ्वनि का अयं व्यञ्जना व्यापार माना। फिर 
घवन्यालोक की प्रसिद्ध टीका "लोचनः के रचयता आचार्यं अभिनवगुप्त ने बड़ी खींचतान कर 
घ्वनि कै व्यंग्य अथं, व्यञ्जनाव्यापार आदि पांच अथं (अनथं) किये, यद्यपि उन्होने स्वयं 
यह्‌ तथ्य स्वीकार कियाद किध्वनिकार की कारकामेतो ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल 
एक (कान्यप्रकार) ही अथं में हुमा है--“कारिकायान्तु प्राधान्येन समुदाय एव काव्यरूपो 
मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ (ध्व ° १।१३ पर लोचन ) । उन्हे ध्वनि का इस प्रकार 
अनेक अर्थो मे व्याख्यान करने के लिए वावयपदीय मे भतुहरि हारा निरूपित ध्वनि का 
अनेक अर्थो में व्यास्यान करना पडा, जसा कि उन्होने प्रस्येक अथं के लिएुभ्रमाणसूपमें 
वाक्यपदीय से कारिकाविशेष को उद्धूत कर बड़ी सींचतान के साथ अपनी व्याख्याका 
समर्थन किया है । इस प्रकार अधिकतर तो अभिनव के प्रमाण पर तथा मूलतः घ्वनिकार के 
प्रथम उद्योत की प्रथम दो कारिकामों मे प्रयुक्त आत्मा शब्द का आन्तिवश एक ही मथ 
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समा लेने पर--१; महिमभट --“केवलमवैवाथंस्योभयात्मनः सामन्येन यः काव्यात्मत्वेन 


व्यपदेशः सोऽनुपपन्नः सहि प्रतीयमानार्थकविषयोयुकतः, तस्यैव काव्यजीवितभूतस्य प्रघानतया 
ध्टनित्वेनेष्टत्वात्‌ । यत स एवाह--“काव्यस्यात्माघ्वनि रिति ।” इत्यादि-- (व्यक्ति ०वि०) 
२. भोज-- वात्प्यमेववचसि ध्वनिरेव काव्ये 1" (श्यु°प्र ०) । ३. हेमचन्द्र--“मुख्याद्‌ 
व्यतिरिक्तः प्रतीयमानो व्यंग्यो ध्वनिः ।* (काव्यानु) । ४. विर्वनःथ-- “यच्च घ्वनिका- 
रेणोत्तम अथं सहदयदलाध्यः*--उभोस्मृतौ । इति वाच्यात्मत्वं कान्यस्यात्मा ध्वनिः इतिस्व- 
यमविरोघादपास्तम्‌ 1” (साण्द०)। प्रमृति मान्य आचार्योँने अखि मूदकर ध्वनि का 
प्रयोग प्राघान्येन व्यंग्य अथंकेलिएही प्रारम्भ कर दिय; । गौर फलतः परवर्ती सहूदय 
समाज मे साधारण बोलचालमेभी घ्वनिषश्छब्द ध्वनिकार केव्यञ्जकअथंमें प्रयुक्त न होकर 
्रान्तिवश, व्यग्य अथं मे ही प्रयुक्त होने लगा--जो न व्याकरण सम्मतहै न साहित्यसम्मत 
वड़ी विडम्बना हुई । भ्रान्ति ही सिद्धान्त बन गई है। अज्ञान नेज्ञान का जामा पहि्नि 
लिया है । उसी रान्ति की दुबल नींव पर प्राचीन काल से आज तक संस्कृत हिन्दी आदि 
सभी भाषाओ मे साहित्यशास््र सम्बन्धी वड़-वङ़्‌ प्रवन्धपिरामिडों का निर्माण हुमा ओौर 
होता जा रहाहै। 


मौर संस्कृत, हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाभों में ध्वनि शब्दम चिरकाल से 
माज तक्‌ धड़ल्ले के साथ व्यंग्य अथं एवं कभी-कभी व्यञ्जना व्यापार के ही अथं मे मिथ्या 
प्रयुक्त हो रहा है । च्वन्यालोक की सभौ टीका अन्ध श्रद्धावश अभिनव के लोचन की दष्टि 
सख देखकर ही ध्वनि की व्याष्ा प्रस्तुत करती है---.अन्येन नीयमाना यथान्धाः । मैने अपनी 


"दीपशिखा टीका (दिर्वविद्यालय प्रकाशक, वाराणसो) मे ध्वनिविषयक. इस भ्रान्तिः को. 


परदशित कर उसका अगनन्दवधंनसम्मत व्याख्यान प्रस्तुत किया है । विशेष जानकारी के लिए 


मेरा विन्न निवेदन है कि विद्वान्‌ विवेकी सहदयजन उस टीका का अवलोकन अवश्य 
करगे । 
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वक्रोक्ति सिद्धान्त 
लेखक--डां० दशरथ दहिवेदी 
प्रोफसर, सस्कृत-वि भाग, 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, 
गोरखपुर (उत्तरप्रदेश) 


संस्कृत काव्यशास्त्र में वक्रोवित का मूलतः तीन अर्थो मे प्रयोग किया गया है। 
प्रारम्भिक अवस्था मे अतिशयोक्त्यपरपर्याय वक्रोक्ति सर्वालङ्‌कार सामान्य तत्तव है, इस 
तथ्य को भ।मह से लेकर ध्वनिकार आनन्दवद्धन, तदनुयायी अभिनवगुप्त, मम्मट आदि 
सभी आचायं स्वीकार करते है । आचायं कुन्तक भी इस विचार से अस्पृष्ट नहीं है । द्वितीय 
अवस्था मे भामहप्रोक्त यही वक्रोक्ति पल्लवित होकर एक सिद्धान्त या प्रस्थानकासरूपले 
लेती है, जिसकी प्रतिष्ठा का श्रेय आचाय कन्तक को है । तृतीय अवस्था मे वक्रोक्ति एक 
सीमित अर्थ मे, एकु अलङ्कारविशेष के रूप में प्रस्फ्टित होतीं है । वामन की दृष्टि में यह्‌ 
साद्श्याध्रित लक्षणापरक एक अर्थालङ्कार द तो मचाये सद्रट ओर तदनुयायी मम्मट, 
विश्वनाथ प्रभृति की दृष्टि मे काकु मौर श्लेष पर निमेर, शब्दालङ्कार मात्र सीमित, 
वक्रोक्ति अलङ्कार । 


संस्कृत काव्यशास्त्र के ममंज्ञ इतिहासकारों ने वक्रोक्ति शाब्द की प्राचीनता प्रर 
विचार किया है । उनके अनुसार महाकवि वाणभदु तथा अमरु कवि ने वक्रोक्ति शब्द को 
क्रीडालाप अथवा परिहास-कथन के रूप में प्रयुक्त किया है ° नवीं शती के कवि “राघव 
पाण्डवीयम्‌"” के प्रणेता कविराज ने सुवन्धू, बाण तथा स्वयं को वक्राक्त्ति मागे निपुण घोषित 
किया है । तीनो कवियों की रचनाओं को देखकर तो यही स्पष्ट होता है कि यहां वक्रोक्ति 
को दलेषमूला या यों कहँ करि रुद्रट-मम्मटको दृष्टि से देखा गया है। कुन्तकं के पुर्वंवर्ती 
आचायं आनन्दवर्धन ने ध्वनि के अभाववादियों के मत का उपसंहार करते हृए मनोरथ नाम 





१. द्रष्टव्य. ..महामहोपाध्याय पी० वौ° काणे-सस्छृत काव्यशास््र का इतिहास, पर 
४७१७२ तथा डं ० सुशील कुमार दे--भूमिका वक्रोक्ति जीवित, पु १५-१६ । इन 
सन्दर्भोमे बाण की कादम्बरी के उद्धरण तथा अमरुशतक, १.२६ के भी उद्धरण 
द्रष्टव्य ह । उदाहूरणाथं बाण ने वक्रोक्तितिपुणेन विलासिजनेन तथा-एषापि ब्यत 
एवैतावतीवक्तो वितः का प्रयोग किया है । नायिका के सन्दमे मे अमरुशतक की उक्ति 
न जानाति सविभ्रमाङ्गवलना वक्रोक्ति संसूचनम्‌ भी वहीं द्रष्टव्य है। कवि रत्नाकर 
की चौरपञ्चाकशिका मे वक्रोक्ति शब्द प्राप्त है । 

२. सुबन्धु बाणभद्रुरच कविराज इति त्रयः। वक्रोक्तिमागनिपुणाश्चतुर्थो विद्यते नवा । 
वही, सु°कु० दे, प° १६ की पाद-टिप्पणी । | 
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के आचाय की उवित प्रस्तुत की है-- “यस्मिन्नस्ति न वस्तु किञ्चन मनः प्रहलादि सालङ्‌- 
कृति, व्युत्पन्नै रचितं च नैव वचनैवंकरोवितशून्यं च यत्‌" `" “ 1” इसकी व्याख्या मे, जिसका 
सङ्केत डं० देने भी विया है, मभिनवगु्त का कथन कि वक्रोकित उत्कृष्टा सङ्घटना । 
तच्छून्यमिति शब्दार्थगुणानाम्‌ वक्रोवित रल्ृष्ट संघटना है । उससे सून्य का अथं है- 
शब्दाथं गणो का अभाव 1 वहीं आपका यहं भी कथन हं किं वक्रोवितशृन्य शब्द से, अलडः- 
कासो के दक्रोवितरूप सामान्य लक्षणों के अमाव मे सवलिङ्कार-अभाव भथ अभिव्यक्त 
होता है, एेसा भी कुछ लोग मानते है ।° निःसन्देहं यहां अभिनवगुप्त का संकेत अलंकारवादी 
आचार्यो कीओर हीह जो ध्वनिकोतो स्वीकार नहींही करते है भौर अतिदायोकति के 
अभाव मे अलेकार की सत्ता नहीं मानते । 


भामह को अलंकार-प्रजापति कहा जाता है, यह्‌ विशुद्ध रूप से अलंकारवादी आचायं 
हे 1 ध्यान देने योग्य है कि वामन ने स्पष्ट शब्दों मं सौन्दयं मात्र को अलंकार कीसंज्ञादी 
ह सौन्दयंमलं कारः ।* उनसे पूवं दण्डी ने समस्त शोभाकर कान्यतत्तवों को अलंकार की कुक्षि 
मे डाल दिया- काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्ष ते<- कहकर । इस दिरामे देखा 
जाय तो भामह भी अलंकारवादी तो है, पर उन्हँ वक्रोक्तिवादी" भी कहा जाय तो कोई 
अनुचित नहीं होगा, क्योकि जहाँ वहन कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्‌--कहकर 
काव्यालंकार का समर्थेन करते है, वहीं वह सारे अलंकारो मे वक्रोकिति वेग सत्ता अनिवायं 
रूप मे रहती है, इसका भी उद्घोष करते है 


सषा सर्वव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायः कोऽलंकारोऽनया विना ।` 


ओर वक्रोविति के अभाव में हेतु, सृक्ष्म तथा लेश को अलंकार मानने को वह्‌ उद्यत 
नहीं है ।° वक्रोकितिशृन्य उक्तिर्यां- सूयं अस्त हो गया, चन्द्र॒ शोभायमान है आदि कथन 





१. द्रष्टव्य ध्वन्यालोक (चौखम्बा संस्करण, १६६५) प° २९ 

२. द्र०--ष्वन्यालोक लोचन, वही, प° २६-३० तथा डँण्देकी पादरिप्पणी, वही, पुर 
१६ 

३. व्यक्तिविवेक व्याख्यान--रुय्‌यक, पृ° १८, उद्धरण डं° ार० सी ° द्विवेदी, अलं-मी° 
पु० ६६ 

४. वामन--काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति १/२ 

५. काव्यादश, २/१ 

६ श्रीदेवेन्द्र शर्मा, मूमिका, काव्यालङ्कार, पृ० ४१ 
डं० राघा वल्लभ त्रिपाठी का कथन कि भामह वक्रोक्ति को पृथक्‌ अलंकार मानते है, 
सवथा श्रान्त वारणा है 1 डां° त्रिपाठी का ग्रन्थ काव्यश्ास्त्र गौर कान्य, पृ १२५ 
भामह, काव्यालंकार, २/८५ द्रष्टव्य-डां° दे की मूमिका व॒क्रोवित, प° १७, १८ 

८. हेतुरच सृक्ष्मोलेशङ्च नालंकारतया मतः । 
समुदायाभिधानस्य वक्रोक्त्यनभिधवानतः ॥ वही, २/८६ 


न ~ न ~ गा 
त त 1 1 त क्क्ष क्क" 


वक्रोक्ति सिद्धान्तं ४६७ 
उनकी दुष्टि मे वार्तामात्र ह ।* इसी प्रकार भामह ने अनेकधा वक्रोक्ति की चर्चा कौ है 1२ 
चाहे काव्य होया अलंकार सभी मे वक्रोवित का समावेदा वाञ्छित हैः पर भामह की दुष्टि 
मे वक्रोक्ति कोई अलंकार विशेष नहीं है अन्यथा अन्य अलंकारो के संयोग में संसृष्टि यरा संकर 
का प्रसंग उपस्थित होता । लोकातिक्रान्तगोचर कविवचन ही जब्र गृणातिशय का सम्पकं 
सुलभ कर नाता है तव वह्‌ वक्रोक्ति पदवीविभ्राद्‌ वन जाता है !3 इस प्रकार यह्‌ एक 
काव्य तत्त्व विशेष है, जो काव्य के प्रतिप्रसंग मे अनुस्यूत रहता है, कविता क? आवर्यक, 
अपरिहायं धमं हे । 

भामह-प्रोक्त वक्रोक्ति की व्याख्या आधायं आनन्दवद्धंन ने भी प्रस्तुत की है। 
मलंकारों के अलका रान्तरव्यग्य संस्पशं के सन्दर्भ मे आपका स्पष्ट अभिमत है कि- प्रथमं 
तावदतिशयोक्तिगर्मता सर्वालंकारेषु शक्यक्रिया । कृतैव च सा महाकविभिः कामपि काव्य- 
च्छवि पुष्यति 1" ` भामहेनाप्यतिशयोवितिलक्षणे यदुक्तम्‌- सैषा सर्वेव वक्रौविति- सव सर्वा. 
लंकाररूपा इत्यथमेवार्थोऽवगन्तव्यः ।* सभी अलंकारो में अतिशग का योग रहता है, उसी से 
कविजन काव्य मं लोकोत्तर काव्यच्छटा की सुष्टि करते हैँ । अतिशयोक्ति जिस अलंकार 
मे विराजती है, कवि प्रतिभा के कारण उसमें चारुत्वातिशय का योग वन पड़ता है, जहां 
वह्‌ नहीं होती, वहां अलंकार कथन मात्र होतादहै। इस प्रकार वक्रोक्ति सर्वालंकार रूप 
है । इसी सन्दभं कौ व्याख्या करते हुए आचायं अभिनव गुप्त कहते हँ कि काव्य का कोई 
प्रकार नहीं है, जहां अतिशययोगिता उत्कषं का आधान न करे । कवि हूुदयस्थ ओौवित्यवर 
सतिशय करा प्रयोग करता है, जिससे उपक काय्य मे लोकोत्तर शोभाकी सृष्टि होती है। 
अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है, अलंकार का सव प्रकार है। शब्द भौर अथं की लोकोत्तर अव- 
स्थिति ही दोनोंको वक्रता है। लोकोत्तरता ही अतिशय है, इसलिये अतिशयोक्ति सर्वा 
लंकार सामान्य तत्त्व है । इससे पुरातन भी अर्थं विचिच्रतया भावित होता है, प्रमदोद्यानादि 
विभावता को प्राप्त होते है, अर्थं विशेष रूप से भावित होता है, रसमय कराया जाता है ।५ 


१. गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः। 
इत्येवमादि कि काव्यं वातमिनां प्रचक्षते ॥ वही, २/ ७ 
युक्तं वक्रस्वभावोक्त्या सवेमेवतदिष्यते । वहो, १/१३०, अपुष्टाथंमवक्रोकिति १/२४ 

२. वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्टावाचामलंङृतिः । १/३६, वक्रवाचं कवीनाम्‌ ६/२३, वाचां 
वक्राथंशन्दोक्तिरलंकाराय कल्पते । ५/६६, द्र° डं° दे, सं° सा० ३०, भाग २, पृ०४७ 

३. वही, २/८१ तथा 

४, ध्वन्यालोक ३/३६ की वृत्ति 

४५, अतिशयो क्तिलेक्षिता सैव सर्वा वक्रोवितिरलंकारप्रकारः स्व॑ः 1 ` -शब्दस्य च वक्रता 
अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णेन रूपेणावस्थानमित्यमे वासावलंकारभावः । लोकोत्तर 
तव चातिशयः तेनातिशयोक्तिः सर्वालंकारसामान्यम्‌ -अनया अथः  पुराणीकृतोऽपि 
विचित्रतया म्यते तथा प्रमदोद्यानादिः विभावतां नीयते, विशेषेण च भाव्यते रसमयी 
क्रियते अभिनवभारती, पृ० ४६८-५००, तु° मम्मट काशप्र° पृ ७४३ तथा प्रदीपो- 
द्योत । लक्षण से वक्रोक्ति के विकास हेतु देखिये. ..डां° रा० ब° त्रिपाठी का ग्रन्थ 
काग्यशस्त्र भौर काव्य, पू० ८-& 


४६८ भारतीय काव्यशास्तर मीमांषा 


ञाचायं जभिनवगुप्त तो यहाँ तक मानते ट कि समस्त अर्थालंकारों के बीजमूत तथा कथा 
म वैवि्य लाने वाले वक्रोवितरूप चमत्कार हौ लक्षण शब्द से व्यवहृत क्रये जाते है-- 
समस्तार्थालंकारवगेस्य बीजमूताइचमत्काराः कथारारीरवैचिव्यदायिनो वक्रोव्तिरूपा, लक्षण- 
शब्देन व्यवह्हियन्ते (नाट्यशास्त्र १६।३० पर अभिनवभारती) । इस कथन से भी वक्रोक्ति 
क्वो व्यापक अर्थवत्ता प्रमाणित है 1 डों० राघा वल्लभ त्रिपाठी का यहं कथन कि लक्षण 
तत्तव ह भामह-कुर्तक भोक्त वक्रोकित बन गया, विचारणीय है। इस प्रकार “अनयार्थो 
विभाव्यते” की संगति अभिनवगुप्त की व्याख्या में ही ठीक वन पाती हँ मौर आचाय भामह 
की वक्रोवित (अतिश्शयोवित) ध्वनिवादी के ध्वनि सिद्धान्त तक का स्पर्शं करती हे। 
अलंकार, वस्तु मौर रस तीनों कौ विभावक हं वक्रोकितत । भामहाचार्ये की कान्यव्यापिनी 
वक्रोक्ति को आचायं कुन्तक की प्रतिभा ने सम्यक्‌ निमालित किया ओौर उसे एक प्रतिष्ठित 
सिद्धान्त का सर्वागीण रूप दिया । इसलिये वक्रौ क्ति-सिद्धान्त पर विस्तृत चर्चा तो कुन्तक 
कके मत के निभालनमेहो टी सकती है, पर उसके पूवं एक आचायं ओर है- ` काग्यादशं के 
प्रणेता दण्डी 1 वक्रोक्ति के विषय में दण्डी के विचारोका समीक्षण करने के अनन्तर ही 
ह्मे कुन्तक तक पहुंचने मे सुविधा भी मिलती है, अतः दण्डी के कथन का भारौ महत्त्व है 
यह महत्व इसलिये भी है कि कुन्तक के कतिपय विवेचनों पर दण्डी का पर्याप्त प्रभाव 


द 


आचाय भामह ने वक्रोक्ति को काव्य का आवर्यक उपादान तवा सर्वालंकार 
सामान्य स्वीकार किया । इसी सन्दमे मे उन्होने स्वभावोवित का उल्लेख तो किया, पर उस 
पर उन्हने विशेष ध्यान नहीं दिया 1 महाकाय्य की परिभाषा के उपसंहार मे आपने" 
युक्तं लोकस्वभाविन रसश्च सकलः पृथक्‌ '--कटकर लोदःस्वेभाव का समादर तो क्ियाहै, 
पर वक्रता के अभाव मे, जैसाकि पुवैपंव्तियों मे कह आये ह, हेतु, सूक्ष्म ओर लेश को अन- 
लंकार सि किया ओर पञु-पक्षियो-सूर्योदयास्तादि के वणंन को वार्तामात्र । स्व भावोक्ितिर- 
लकार इतिकेचितप्रचक्षते-- कहकर उन्होने स्वभावोक्ति के प्रति अपनी अरुचि ही तहीं 
दर्शायी प्रत्युत" ` बालक दवेत से गायों को हकं रहा है.--जैसे उदाहरण देकर उसे भापने 
घीरवेदायैव-- कहकर तिरस्कृत भी किया है । भामह की इस अरुचि को देखकर ही डां० 
सु°कु० दे ने यह्‌ मन्तव्य किया है कि संस्कृत के आचार्यो में प्रकृति के (मृदु-रक्ष-सुल-दुःखमय 
भावों की वर्णना के प्रति वसी रुचि नहीं देखी जाती, जंसी पार्चात््य समीक्षक कवियों में 
पायी जाती है) ।* 





१. भामह, वही, १।२१ 

२. भामह, वही, २/६३ 

३. आक्रोशन्नाह.वयन्नाद्यावन्मण्डलं रुदन्‌ । 
गा वारयति दण्डेन डिम्भः सस्यावतारणीः ।। वही, २/६४ 

४ द्र० वही, सु°कू० दे" -वक्रोक्तिजीवित की मूमिका, प° २०-२१ तथा हि० सं° पो 
भाग दो, पृ० ४०८-५१ तथा हिन्दी संस्करण, भाग दो, परं° ४७ की पाद-दिप्पणी 
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वक्रोक्ति सिद्धान्तं ४६६ 


आचायं दण्डी ने वक्रोकिति को स्वीकार तो अवद्य किया पर उसकी 
व्यापकता को सीमित कर दिया 1 उनकी मान्यता है कि सभी वक्रोक्तिया-वक्रकथनों मे श्लेष 
शोभासृष्टि करता है यही नहीं मलंकार वाङ्मय ही दो प्रकार का निष्पन्न होता है--स्व- 
भावोविति भौर वक्रोवितत भेद से। दण्डी की कारिका दश्यं है- 


दलेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु शियम्‌ । 
भिन्नं द्विधा स्वभावोक्तिः वकोकवितिश्चेति वाङ्मयम्‌ ।।' 


इसकी व्याख्या मे रत्नश्ची टीकाकार का व्याख्यान है कि "स्वभावोक्ति के अति- 
रिक्त अन्य सभी अलंकारो में इ्लेष सौन्दयं की सृष्टि करता है । भिन्न सिन्त प्रकार की 
परिकल्पनाओं से मण्डित वक्र-सृवित्तयां ही वक्रोक्ति हँ । कारिका में प्रयुक्त प्रायः शब्द 
वाहल्याथं में है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि कहीं-कहीं इलेष सौल्दयं का पोष नहीं भी 
करता है । प्रायः शब्द से यह मी वोष होताहैकि कभी-कभी स्वभावोक्ति में भौ रलेष 
श्रीविधान करता है । अलंकार काव्य ही दो प्रकारों में विभक्त होता है--स्वभावोक्ति गौर 
वक्रोवित रूप मे ! स्वभावोवित जाति को कहते हैँ जो यथावस्थित विचित्र पदाथं को परि- 
दीपित करती है भौर वस्त स्वभाव का नानारूप मेँ अन्यथा विधान स्वरूप विचित्र प्रभेद- 
समन्वित उपमादि अलंकार जात वक्रोक्ति है 1” टीकाकार ने यहां दण्डी के मभिमतकोतो 
व्यक्त किया ही है स्वाभावोक्ति मौर वक्रोक्ति के स्वरूप को भी निरूपित किया है। इस 
सन्दमं मे लगभग रेसे ही विचार हृदयंगमा में भी पाये जाति है, पर तरुण वाचस्पति को 
दृष्टि किञ्चित्‌ भिन्न है ।' 

माचाथं भामह ने स्वभावोवित पर अपनी अरुचि दर्शायी थी, पर दण्डीने न केवल 
उसे वाङ्मय विभाजन का एक जाधार ही माना, प्र्युत्‌ उसे आद्या-प्रथमा-उत्तमा अलंहृति 


की संज्ञा भी प्रदान कर दी-- 
नानावस्थं पदार्थानां रूपं सक्षाद्िवृण्बती । 
स्वभावो वित्च जातिहचेत्याधा सालंकृतियंथा ।1* 
यही नही, उन्होने तो यहां तक कहं दिया कि आन्वीक्षिकी आदि विद्यास्थानों मे 
स्वभावाख्यान काही साञ्राज्यदहै ओर काम्योमे भी इसी की अभीप्सा रहती है--शास्त्रे 


कि 


१. द्रष्टव्य--काव्यादशें (मिथिला विद्यापीठ सं०) २।३६० ¦ 

२. इलेषोऽयं स्वभावोवितं जात्यपरपर्यायां मुक्त्वा सर्वासूपमादिषु न कस्याञ्चिदेव “^ धियं 
शोभां पुष्णाति- ` "प्रायो बाहुल्येन 1 `". जातौ वा क्वविस्प्रयोगात्‌ प्राय इत्युक्तम्‌ 1" 
स्वभावोवितर्जातिः यथावस्थित्तिविचित्रपदाथंपरिदीपनरूपा, वक्रोक्तिरच वस्तुस्वभावस्य 
तथा तथान्यथाभिधानस्वभावा पूर्वोक्तं विचित्र प्रभेदा उपमादिः। 
ं वही, रत्नश्री, पृ° १६६ 

३. देखिये, डो डे कौ व° जी° पर मूमिका, प° २४ 

४, कान्यादशं, २।८ 


४5० भारतीय काव्यशास् मीमांसा 


ष्वस्मैव साग्राज्यं काव्येष्वप्येतदीप्ितम्‌ ।* वक्रोविति के अभाव मे, चाय भामह ते हेतुः 
सक्षम ओर लेश की अलंकारता ही अमान्य कर दी थी, पर दण्डी ने इन्हे वाणी का उत्तम 
मूषण कहकर ज्ञापकहेतु के उदाहरण मे -- 


गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः । 
इतीदमपि साध्वेव कालावस्थानिवेदने ॥ ` 


“"गतोऽस्तमकंः” इत्यादि वणंनों को उचित मान्यता दी । “गृतोऽस्तमकंः” को चारुता 
व्वनिवाद मे तो प्रथित ही है । दण्डौ भी कहते इति लक्ष्याः प्रयोगेषु रम्या ज्ञापकरहेतवः- 
समस्त विवेचनों से सुस्पष्ट है कि दण्डी को वक्रोकित मान्य है, एक निश्चित सीमा मं। 
स्वभावोकित, उनकी दृष्टि मे, उत्तम अलंकार दहै । "गतोऽस्तमकंः” जसे कविकथन कालावस्था 
के निवेदक होने के कारण रम्य ओर उपादेय ह । जंसाकि भगे प्रतिपादनीय हे" कुन्तक 
स्वभाव को अलंकार नहीं मानते। इस दृष्टि से कुन्तक भामह के अधिक समीपदहे। हां, 
अलंकार के सामान्य स्वरूप के सन्दमं मे कृन्तक दण्डी के मत को दही पल्लवित केरते है, इस 
हम आगे के विवेचनों में स्फुट करगे । 

इसके पूर्वं कि वक्रोवित सिद्धाम्त के प्रवतंक आचाय कुन्तक की दुष्टि से वक्रोवित 
का सर्वांग विवेचन हो कालक्रम प्राप्त दो माचार्यो की दृष्टि पर भी विचार कर लेना समी- 
चीन होगा । जैषाकिप्रारम्भसें ही संकेत कर दियो था जाचायं वामन वक्रोक्ति को भर्था- 
लकार मानते हं ओर लक्षण करते ह--सादृश्यलक्षणा वक्रोक्तिः ।* वक्रोक्ति सादृर्याश्चित 
लक्षणा है । उपचरित शब्दों या उपचार के प्रयोग में इसका निवन्धन होता है ।* कुन्तक कौ 
उपचर वक्रता वक्रोवित मे वामन प्रोक्त वक्रोवित भी समाहित है! आचायं सद्रटने 
वक्रोक्ति को एक शब्दालंकार मात्र मान लिया) 


जहाँ वक्ता अन्यथोक्त वचन को उत्तर देने वाला अन्यथा समभता है वहां प्रथम 
प्रकार की वकोक्ति होती है । अन्यथोक्त कथन का अन्यथा अर्थं यहां पदमंग से प्राप्त होता 


१. काव्यादशं, २।१३ 

२. वही, २।२४२ 

३. वही, २।२४४ 

४. . वामन, का०सू°वृ ०, ४.२.८ 

५. डां° सुज्कु० देके अनुसार.--वामनोक्त वक्रोक्ति ध्वनिकार की दृष्टि में लक्षणामूला 
गूढायं व्यंग्यप्रघानध्वनि है (व^्जी०, पृ ४) 1 अलंकारसर्वंस्व कै टीकाकार विद्या- 
चक्रवर्ती वामन को इस वक्रोवित को लक्षणामूला अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि मानते 
ई । द्रष्टव्य--डां° आर °सी° द्विवेदी स०अलं० सवेस्व-संजीवनी, प° ७! इसी सन्दमं 
मे रुय्यक का यह कथन मी ध्यातव्य रहै-वामनेन तु साद्ह्यनिवन्धनाया लक्षणाया 
वक्रोक्त्यलंकारं त्र.वता कदिचद्ध्वनिभेदोऽलंकारतयेवोक्तः । 


अलं०स०, वही, प° ७ 
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है इसलिये इसे इलेषवक्रोक्ति कहते हैँ ।* स्वरविशेष के कारण उच्चरित कथन से अर्थान्तर 
की प्रतीति ही में दूसरी वक्रोवित--काकुवक्रोवित होती है।२ रद्रट प्रतिपादित वक्रोवित 
अलंकार के इस रूप को परवर्ती मम्मट, विरवनाथ, हेमचन्द्र प्रमृति सभी मालंकारिकों ने 
स्वीकार कर लिया ओौर भामह्‌-दण्डी प्रतिपादित व्यापकं वक्रोक्ति की सत्ता ही विलुप्त कर 
टी गयी । विशेष जंसे अलंकारो के सन्दभं मे-उन्होने अतिशय योग॒ के लिये भामह की 
कारिका- रोषा सर्वेत वक्रोक्तिः का स्मरण अवद्य किया, पर मात्र अलंकारो के सन्दभं 
मेही यह ग्राह्य हो सका। 


आचाय भामह प्रतिपादित काव्यव्यापिनी वक्रोदित को लेकर आचायं कन्तक" ने 
संस्छृत काव्यशास्त्र में एक अमिनव प्रस्थान की प्रतिष्ठा कर डाली । कुन्तकं ने दण्डीका 
भी विस्मरण नहीं किया मौर दण्डी प्रतिपादित अलंकार की व्यापक सीमा को, जैसाकि हम 
भगे देखेगे, कुन्तक ने भी पुणंतया स्वीकार करिया, यह्‌ अलग वात है कि दण्डी द्वारा प्रति- 
पादित स्वभावोविति की अलंकारता को कु्तक ने अंगीकार नहीं कियाः। कुन्तकं का काव्य- 
शास्त्रीय ग्रन्थ वक्रोक्तिजीवित कई अर्थों में महत्वपूरण है । विषयों का जितना सुस्पष्ट 
विवेचन कुन्तक करते दै, संस्कृत के अन्य आचार्यो कौ वहां तक प्रायः गति ही नहीं । अप- 
वाद ध्वनिकार हो सकते है, पर सरल ओौर सुवौध ललित पदावली की जो विन्यास परि- 
पाटी कन्तकमें है, वहु आनन्दवद्धंन मे कहां ? अपने सिद्धान्तो के समथंन में उदाहुरणों 
के चुनाव में जितने सतके सावधान कृन्तक है, दूसरा कोई नहीं । आधूनिक समीक्षा- 
शास्तियां ने कूर्तक को--उनके सिद्धान्तं को, महान्‌ आदर की दृष्टि से देखा है ।' 
पाश्चात्य काव्यसिद्धान्तों के आलोक मे भी कृन्तक के विचारों को विद्वानों ने अधिक सुसंगत 
पाया है तो अव हम कून्तक विवेचित वक्रोक्ति सिद्धाग्त की ओर चले ।° 


नि रि | 


१. द्रण, रुद्रटः काव्यालंक्ार, २।१४ 

२. वही, २१६ 

३. का०प्र° €।७०८' सा०द० १०।९, वक्रोविति अलंकार का एतिहासिक स्वरूप, भेद आदि 
सविस्तार जानने के लिए द्र° डां° दशरथ द्विवेदी शोध-प्रवन्ध “संस्कृत काव्यास्व 
मे अलंकारो का उद्भव विकास", प° ६०१-६८८ 

४. काशप्र०, प° ७४४ (फलकीकर) 

९. कुन्तक के नाम, समय ओर रचना कतृ त्व के लिए विस्तार से देखं-- 
डां° ड ०हि०सं०पो° पृ १८४-१६४ उसी का हिन्द संस्करण, सं०का-इ० पु १९९. 
७४, डं° पी°वी° काणे° सं काण्ड पृ २८१-२९४। 


६ द्रष्टव्य--डां० आरऽसी° द्िवेदी हारा सं° “प्रिन्सिपल्स आव लिट्रेरी क्रिटिसिज्म इन 


संस्कृत ” मे डां° श्रीमती हेमलता आर० त्रिपाटी का निबन्ध वक्रोवित एण्ड लिट्रेरो 
क्रिटिसिज्म, पृ० € ०-६१ | 

७. इस सन्दमं मं आचायं विश्वेदवर सं° वक्रोवितिजीवित की डों० नगेन्द्र द्वारा लिखित 
मूमिका तथा उन्दी के रन्थ-काव्य मे उदात्त तत्व को देखना चाहिए । 


४७२ भारतीय काव्यशषास्त्र मीमांसा 


अलंकारसरवेस्व के टीकाकार समुद्रबन्ध ने संस्कृत काव्यशास् मे प्रचलित प्रमुख 
प्रस्थानां का अपनी दृष्टि से निरूपण किया है, जिसके अनुसार विशिष्ट रब्दाथे ही काल्य 
कटे जाति रै 1 शब्दां कौ यहं विदिष्टता प्रधानतः तीन रूप की होती है--घमेमुख से, 
व्यापारमुख से ओर व्यंग्य मुख से । व्यापारगत वैचिच्य भी दो प्रकार से बनता है-- भणिति 
की विच्छित्ति ओर भोग व्यापार से 1 इन पांच प्रमुख पक्षो में प्रथम अलंकार पक्ष उद्भटादि 
ञाचार्यो का है, हितीय गुणपश् वामन का । तृतीय भणिति वे चित्यग्यापारपक्ष कन्तक को 
मान्य है तो चतुयं भोगव्यापार भट्टनायकः को ओर पंचम व्यंग्यत्व आनन्दवद्धन को 1" 


स्पष्ट है कि वक्रोक्तिकार अणितिभंगी को काव्य मे विशेष स्थान देते है । भणिति- 
मंगी ही वक्रोवित कही जाती है । कुन्तक वक्रोक्ति के आचायं है। ठीक भी है, क्योकि 
वक्रोक्तिप्रधान काव्य होता ही है । “रलश्री का यहां यह्‌ कहना सवथा युक्तियुत्‌ है - 


ष्वक्रोक्त्या कि न ख्यायते, वक्रोक्ति प्रधान त्वात्काग्यस्य । 


यह्‌ कहना असंगत नहीं होगा कि काव्य की परिभाषा --शन्दार्थौसहितौ काव्यम्‌-- 
की सम्यक्‌ व्याख्या कुन्तक ने ही प्रस्तुत की है] वक्रोवित सिद्धान्त, जिसे कन्तक ने एक 
प्रस्थान का रूप दिया, व्यंग्याथं तथा रस को नकारता नही, मागं (रीति) मौरगुणको 
जभिनव व्याख्या कर्तां है अलंकार की अलंकारता को सही ढंग से उपस्थित करता ह, कवि 


कौशल की पराकाष्ठा काव्य को यथार्थं के धरातल पर कसने का प्रयास करता हे । 


काव्य क्या है ? कुर्तक के नुसार--कविकमं को ही काव्य कहा जाता है क्वेः 
कमं कान्यम्‌ 13 काव्य में कविकमं की कुरालता ही प्रधान होती है । कुन्तक काव्य मे कवि 
व्यापार, कविकमं, कविकौशल कौ कधा चर्चा करते है 1* सामान्यतः कविकमं या कवि 
व्यापार काग्यक्रियाकाहीनामदहे। कृविकौदालकाष्ठाधिरुढ परम रमणीय काव्य कापरम 
प्रयोजन है सहदयहूदयाटलाद.। सह्‌दयाहलाद के अतिरिक्त अलौकिक चमत्कार का सम्पादन 
वर्मादिसाघन व्यवहारज्ञान तथा काव्यामृत-रस से चेतर्चमत्कार का निर्माण भी काव्य 
का प्रमुख प्रयोजन दै शास्त्रप्रतिपाद्य चतुवेगं से व्यतिरिक्त भी काव्य का जो अत्तिरिक्त 
परमार्थं है, वह सहूदय हृदय, काव्यमरमज्ञ सत्पुरुष को ही प्रतिभासित होता है, जहां अथं की 
"9 ~ 
१. इह विशिष्टौ राब्दाथौ काव्यम्‌ । तयोरच वैशिष्ट्यं घर्ममुखेन, व्यापारमुखेन व्यंग्य मुखेन 
चेति त्रय पक्षाः 1 मादेऽप्यलंकारतो गुणतो वेति दैविष्यम्‌ । द्वितीयेऽपि भणितिवेचित्येण 
भोगङ्त्वेन वेति द्वैविघ्यम्‌ इति पञ्चसु पक्षेषु आच्च उद्भटादिभिरंगौ कृतः, द्वितीयो 
वामनेन, तृतीयो वक्रोक्तिकारेण, चतुर्थो भदुनायकेन, पञ्चम आनन्दवद्ध नेन । 
--स०्बं० 9 प° ३-४ 
२. काव्यादशं रत्तश्री, प° १५ 
वक्रोवित जीवित, (डां० 3, सं० १६६१) १०३ 
४. कविव्यापारस्य वस्तुतः सवव्रातिश्ायित्वम्‌ । वही, प° २८, कवि-व्याप!रः काव्यक्रिया- 
लक्षणः पृ० २६, कवि-प्रतिभा भ्रौढिरेव प्राधान्येनावतिष्ठते । पृ १३ 
५. वही, १/२-५ 
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पर्यालोचना के बिना भी गौत के समान पान का स्वादवत्‌ अनिवंचनीय आन्तर सुल की 
अनुभूति होती हे ।' 


इस प्रकार कन्तक को दृष्टि से काव्य का परमरहस्य पाने के लिये जहां पाठक का 
काव्यममंज्ञ होना भावर्यक है वहीं उस प्रकार की लोकोत्तर सम्पत्ति-निर्माण क लिये कवि 
का विदग्ध होना भी परमावश्यक है। संसारका कोई भी पदा्थं सामान्य जन के समान 
कवि के चित्त में भी प्रथमतः अनगढ़ पाषाणशकलकत्प ही प्रतिमासित होता है । विदश्घ 
कवि का यह्‌ कतव्य वनता है कि वह्‌ पदाथं को अपनी प्रतिभाजन्यवक्रता से मण्डित कर इस 
प्रकार के पदसमूहु-वाक्यो में उसे सजाये कि अनगढ्पाषाणकल्प भी वह्‌ पदाथं तराशी गयी 
मणि के समान सुन्दर बन जाय, तद्विद्‌ को परमानन्द मिल जाय ।२ एक्‌ ही वस्तुवणेन में 
एक सावघान मौर असावधान कवि कौ रचना मे महान्‌ अन्तर पाया जाता है । 


काग्य-क्रिया-कविकर्म की साथेकता सुन्दर शब्दाथंमय काव्य की निमितिमें है 1 
भामह के समान कुन्तक ने भी रान्दाथं के सहभाव-साहित्य को काव्य माना भौर जो लक्षण 
प्रस्तुत किया-- 


शब्दाथौ सहितौ वक्कविव्यापारशालिनि । 
वन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तदिदाह्वादकारिणि । 


इसमे काग्यस्वरूप, कवि-व्यापार ओर तज्जन्य काग्यालंकारवक्रता, काव्य का 
अधिकारी काग्यममेज्ञ, काव्य प्रयोजन--आह््वाद समग्र समाहित है। तो कुन्तकं मानते 
है कि तद्विद्‌ आदह्भादकारी, वक्रकविव्यापारश्चाली रचना मे व्यवस्थित सहित राब्दाथं ही 
कान्य है । 

प्रन हो पकता है, राब्दाथं का सहभाव-साहित्य तो प्रसिद्ध ही रहै, फिर भामह के 
काव्यलक्षण--शन्दाथां सहितौ काव्यम्‌-से कुन्तक की इस परिभाषा मे वंरिष्ट्यक्याहै? 
उत्तर है--कुन्तक की अनवद्य व्याख्या ।* इसे टीक-टीक समभने के लिये काव्य सम्बन्धी 
कुन्तकप्रोक्त कारिकाओं, वृत्तियों मौर उदाहरणों का सम्यक्‌ परिरीलन अपेक्षित है। कुछ 
लोग कविकौशलकल्पित कमनीयताविरिष्ट शब्द को काव्य मानते है तो इतर रचना-वंचित्य 
चमत्कारकारी अथेमात्र को, किन्तु कुन्तक इस मत के सवथा विरद हँ । आपका स्पष्ट कथन 
है कि शब्दां साहित्य काअथंहीदहै तैलके प्रति तिल कौ भाति काव्य के प्रति शब्द 


१. वही, सं्रहरलोक, ३७-४० 
२. कविचेतसि प्रथमं प्रतिभाप्रतिभासमान मधटितपाषाणशकलकत्पमणिप्रख्यमेव वस्तु विदग्ध- 
कविरचित वाक्योपारूढं शाणोल्लीढमणिमनोहरतया तद्विदाह्भादकारिकाव्यत्वमधिरोहति। 
--वही, पुण & 
३. वही, १।७ 
४. ननु वाच्यवाचकर सम्बन्धस्य विद्यमानत्वात्‌ एतयोः न कथञ्चिदपि साहित्य विरहः, 
सत्यमेतत्‌, किन्तु विरिष्टमेवेह साहित्यमभिप्रतम्‌ ।--वही,;पृ° १० । 


४७४ भारतीय काव्यरास्त्र मीमांसा 


मौर अथं दोनों कौ सहभागिता 1" यही कारण है, अनणुरणन्मणमेखलम्‌---आदि उदाहुरणो 
रं व्णसावण्यं रम्यता में वह काव्यत्व नहीं स्वीकारते, वयोकि एसे प्रयोगो मे तो अनौचित्य 
भी सहन ही प्राप्त है, मौर तो ओर यहाँ अथं का कोई चमत्कार नहीं है ! इसलिये काव्य में 
शब्द ओौर मथं कौ अवस्थिति समान गुणशाली प्रस्परशोभाधायक संगत दो मित्रो के समान 
होनी चाहिए 1 जिनमे परस्परस्परद्धित्वभाव विद्यमान रहता है । यहं स्पधिता शब्द की 
शब्दान्तर से अथं की अर्थान्तर से मौर फिर शब्द मौर अथं की परस्पर मे बपेक्षित है।° 
प्रायः देखा जाता है कि समथं वाचक के अभाव मे अथं अपने आप में मनोहारी होने परभी 
मृतक्रल्प प्रतीत होता है, वाक्योपयोमौ अथं के अभाव मे शब्द भी वाक्य का व्याधिभरूत प्रतीत 
द्योता है 1" सामान्यतः अथं के प्रतिपादक कई शब्द होते है, पर अभीष्ट सामान्य या विशेष 
अर्थं क प्रतिपादक राब्द के चयन में समथं कवि की दही प्रतिभा प्रसन्न हो पाती है। एेसा 
अर्थं जिससे वणेनीय वस्तु के स्वभाव कौ महत्ता मे अपूवेता बा जाय, रस का परिपोष हो 
ओर सहृदयह्‌दया ह्लाद सम्पन्न हो, व ड़ी कठिनाई से मिल पाताहं 1 कुःतक स्पष्ट करते हँ 
कि कविविवक्षित विज्ञेष के अभिधान की क्षमता ही वाचकता की कसोटी है--कवि विवक्लित- 
विभेषाभिधान क्षमत्वमेव वाचकत्वलक्षणम्‌ । ^ सामान्यतः द्योतक ओर व्यंजक शब्द भी अथं- 
प्रतीति कराति ह । इसलिये कुन्तक द्योतकं मोर व्यञ्जक राब्दों को भी उपचार से वाचक 
ही मानते है ।९ व्यवत है, कुन्तकं की दृष्टि में द्योत्य ओौर व्यंग्य थं भौ वाच्या्थंकीदही 
कोटि मे आयेगे । फलतः वक्रोवितमागं मे दाव्दाथं साहित्य का ममं मपूवं ही है--अस्मिन्‌ 
अलौकिके काव्यमागें एतयोः परमाथंः किमप्यपूवेम्‌ ।॥ र यं गतं सम्प्रति शोचनीयताम्‌ 
= --- 

१. तेन यत्केशांचिन्मतं * * शब्द एव केवलं काव्यम्‌ *“` वाच्यमेव काव्यमितिपक्षद्वयमपि निरस्तं 
भवतति, तस्माद्‌ द्वयोरपि प्रतितिल मिव तलं तद्विदाह्लादिकारित्वं वतते, न पृनरेकस्मिन्‌। 
वही, पृ० ७1 न शब्दस्यैव रमणीयताविशचिष्टस्य---केवलस्य काव्यत्वम्‌, नाप्यर्थस्य, 
पृ० १० 

२. कविनावणंसावण्यंरम्यतामाव्रमत्रोदितं न पूनर्वाच्यवैचिच्यकणिकाकाचिदस्ति 1" `अति- 
ग्राम्येयमुकितिः"" "1 पु° ७-८ तथा समसर्वगुणौ सन्तौ सृहृदाविव संगतौ । परस्परस्य 
शोभाये शब्दाथौ भवत्ये यथा-वही, अन्तरश्लोक, १८ 

३. शब्दस्य शब्दान्तरेण वाक्यस्य च वाच्यान्तरेण साहित्यं परस्परस्पधित्वलक्षणमेव विवक्षि- 
तम्‌ 1 प° १२ भः समर्थवाचकासद्‌भावे" ˆ" मृत्कत्प एवावतिष्ठते ` शब्दोऽपि वाच्या- 
सम्भवे वाक्यस्य व्याधिभरतः प्रतिभाति । पृ° १४ 

४. शब्दोविवक्षितार्थेक वाचकोऽ्येषु सर्स्वपि । अथः सह॒दयाह्ञादकारिस्वस्पन्द सुन्दरः । 


--वही, १।६ 

५. वही, पृ ७ 
६. ननु चयोतकव्यञ्जकावापि शब्दौ भयंप्रतीतिकारित्वसामान्यादुपचारात्तावपि वाचकावेव । 
| =--वही, ¶० १५ 


७. पुनश्च, वही, पृ° १५ 


वा का क यणं 


वक्रोक्ति सिद्धान्तं 
४७५ 
इत्यादि कुमार संभव, 'तामभ्यगच्छद्दितानुसारी' इत्यादि रघुवंश तथा (मतुभित्रं भियम- 
विधवे" इत्यादि मेघदूत आदि के उदाहरणं मे वक्रोयितकार ने वाच्य के गत्तिरिवत व्यंग्यायं 
की रमणीयता को सतकं-सविस्तार प्रदशित कर कव्य लक्षण मे शब्द गौर अथं के साहित्य 
की इतिकतेव्यता मानी है । संक्षेप में कुन्तक की द्ष्टि में दाब्द ओर अथं की ब न्युनानति- 
रिक्तत्व भाव से मवस्थिति ही उनका साहित्य, कि वा काव्य है जिसमे मार्गानुक्ूल सुन्दर 
माधुयं आदि गृण विजृम्भित होते ह, वक्रतातिशयसंवृत्य अलद्कार का विन्यास होता है, वृत्ति 
मौर मोवित्य से सरस रसो का परिपोष होता रहै, तद्धिदानंद सृन्दरशब्दाथं की यथाविभव 
परस्पर स्पर्धा विराजती है भौर गति के समान मथं की पर्यालोचना के विना भी पानका- 
स्वादवत्‌ अद्‌मुत आनन्द की सजंना होती है। कुरतक को एेसा लोकोत्तर काव्य अभिप्रेत है।१ 
सुखद आइचयं का विषय ह कि कन्तक के काव्यविपयक उपयुक्त विचारों का पाश्चात्य 
समीक्षकों काव, ब्रोवेल, रेड, वेली प्रमृति के विचारों से अद्मृत साम्य ह ।२ “शब्द स्वयं में 
न काव्यहै न सकान्य, कृवि कौ कत्पनाशवित से ही उसे काव्यत्वपद प्राप्त होता है” लास 
के ये विचार कन्तक के इन विचारों के समतुल्य हैँ कि---सवेत्र कविप्रतिम प्रौढिरेव प्राधान्ये- 
नावतिष्ठते ।° यहां एक तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि काव्यसम्बन्धी कन्तक के उपयुक्त 
विचार सवंथा नवीन नहीं हँ । व्व॑निकार आनन्दवर्धनः प्रमृति ने सहूदयहूदयानन्ददायी 
शब्दाथं को नेकघा काव्य की संज्ञा प्रदान की ही थी, कन्तक की विशेषता उसके अभिनव 
व्याख्यान तथा पाठक के सामन्य धरातल पर उसे उपस्थित करने मे हे। कन्तक ने सविस्तार 
सव्याख्य सिद्ध किया--शन्दाथं सहभाव काव्यहै। सभी शब्दाथं कव्य होगे ? नही, वे 
शब्दार्थं काव्य कहे जार्येगे जो बन्ध-रचना में व्यवस्थित होगे । वन्धके दो विशेषण (का० 


१. साहित्यमनयोः शोभाशालितां प्रति काप्यसौ । अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः । 


वही, १।१७ तथा वृत्ति-अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिणी-परस्परस्पधित्व रमणीया । यस्यां 
दरयोरेकतरस्यापि न्यूनत्वं निकर्षो न विद्यते, नाप्यतिरिक्तत्व मुत्कर्षो वास्ति । पृ° २७ । 
वही संग्रहश्लोक भी ३४-२३८ 

२. द्रष्टव्य--कृष्णचैतन्य की पुस्तक, संस्छृतपोयदिक्स, प° ६२-६३ 


३. कृष्णचेतन्य, वही, प° ७१ तथा कुन्तकः प° १२ 

४, ध्वन्यालोक--श्ब्दार्थशरीरन्तावत्‌ काव्यम्‌ । (पृ १७), सहुदयहृदयाह्लादि शब्दाथ- 
मयत्वमेव काव्यलक्षणम्‌ (प २३), काव्यस्य हि ललितोचितसन्िवे्च चारुणः शरीरस्य 
पृ० ४५, विविधवाच्यवाचकरचना प्रपञ्चचारुणः काव्यस्य, प° ०८ ६, इसी प्रकार 
घ्वन्यालोक तथा लोचन भौर वामन प्रमृति के काव्यलक्षण सभी कुत्तक के ही समान. 
है, परन्तु काव्यलक्षण मौर काव्य की लोकोत्तरता की प्रतिष्ठा तो कुन्त के राब्दो में 
ही वनती है 1 ““रचयेत्तमेव शब्दं रचनायाः यः करोत चारुत्वम्‌ " सद्रट की इस उक्ति 
मे भी चारुता का समावेश ` है, भामह भी वणंसाभ्यरमणीयता को सौडन्द्य कहते हं 
मौर उभयात्मक सौन्दयं के पोषक है । पं०राजजगन्नाय का-रमगीयाथप्रतिपादकः 


राब्दः काव्यम्‌- प्रसिदढदहीहै। 


भारतीय काव्यशास्् मीमांसा 
४७६ 


७) दिये गये ह--१. वन्ध-रचना को वक्रकविनग्यापारशाली होना चाहिये .तथा २. उसे तद्धि- 
दाह्वादकारी होनो चाहिये । तो वक्रता क्या है? कुन्तकने इस प्रन का रः निम्न 
कारिका मे दिया है, जिसमे अलङ्कार-अलङ्कायं का निरूपण तो हुआ ही दहै, वक्रोक्ति का 
स्वरूप परिमाजित है-- 


उभावेतावलङ्ायौ तयोः पुनरलंङतिः । 
वक्रोदितरेव वेदग्यभंगीभणितिरिष्यते 11 ` 


व्याकरणादि शास्त्रभसिद्ध शब्द-अथं से व्यतिरिक्त पुवं प्रकार से प्रतिपादित विशिष्ट 
शब्द ओर अथं दोनों ही अलङ्कायं ह । इन दोनो कौ अलंकृति एक है--व क्ति । वं द्र्य 
संगीभणिति ही वक्रोक्ति है 1 भंगी, शोभा, विच्छित्ति, वक्रता, सौन्दयंस् ये सभी शब्द संस्कृत 
काव्यशास्त्र मे प्रायः समान अथेमे ही प्रयुक्त ह । कविकम॑कौरलरूप विदग्धता समन्वित 
मंगी-विच्छित्तिपूवंक अभिधान-अभिधामुेन प्रतिपादन ही वकरो वित हे । उपयुक्त कारिका 
तथा वृत्ति से कुल्तक ने तीन वार वक्रोवित का लक्षण किया हं--१. वंदरघ्यमंगीभणितिः 
वक्रोवितः, २.३ वक्रोवितः प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विचित्रवाभिधा, ३. विचित्रैवाभिधा 
वक्रोवितः । वक्रोक्तिकार ने समग्र ग्रन्थ में इस तथ्य को अनेकधा रेखांकित कियादहैकि 
विचित्र प्रकार की अभिधा ही वक्रोक्ति है।* विचित्र प्रकार है--प्रसिद्ध प्रस्थान से व्यति- 
रिक्त रूप में प्रतिपादन तो, यहं वक्रोक्ति ही शब्दार्थं का अलंकार है । रब्दाथं अलङ्कायंहै। 
समुदायभूत काव्य ही अल्कायं है ।* उसका अल _्ार वक्रोवित हे । वक्रोक्ति भौ कान्यसे' 
कोई पृथक्‌ तत्त्व नहीं है" क्योकि कुन्तक की दृष्टि से काव्य अलंकृत. होता ही न लोक की 
माति कान्य मे अलंकार कहीं से लाकर जोड़े नहीं जाते, केवल अपोद्धार बृद्धिसेही यह 
कहा जाता है कि यह शब्द-बर्थं काव्य है, यह्‌ उसका अलङ्कार हं, क्योकि अलङ्कारो की 
अभिव्यक्ति भी तो शब्दा्थमूखेन ही होती है । व्यान देनेकीबात है कि जव हम काव्यके 
सन्द्म मे अलङ्कार को चर्चाकरते दतो वह्‌ वक्रोक्ति ही होती है भौर उससे गृणालङ्कार 
सभी का परिग्रहण होता है ।* 


दण्डी ने स्वभावोक्ति की प्रभूत प्रशंसा की मौर उसे काव्य का उत्तम भूषण 
सिद्ध किया 1 भामह स्वभाव कथन को अलङ्कार मानने के पक्ष में नहीं थे, यह्‌ बात पहने 





१. वही, १।१० 

द्रष्टव्य डां०ङ०, भूमिका, पृ० २७, काणे० सं०का०इ० 

रिकों के मत 1 

वही, १।१० की वृत्ति 

वही, काव्यपूरवेवाभिषा संव जीवितम्‌ । पृ० १४४ ` 

अलङ्कारो विधीयते, कस्य ? काव्यस्य । 

- वही, १1६ तथा वृत्ति, य्पि समुदायभूते तयोरन्तर्भावः । 
निरस्तावयवस्य सतः समुदायस्य काव्यता कविकमेत्वम्‌ । 
स्थितिः, न पुनः काव्यस्यालद्भारयोगः । - प° ६-७ 


<} 


प० ४७३ तथा वहीं आलङ़ा- 


~~ 


` "सकलस्यालङ्कर णसहितस्य 
तेनालंकृतस्य काग्यत्वमिति 


~ ~~~ ~~ 


वक्रौक्ति सिद्धान्तं ८ 
कही जा चुकी है 1 कुन्तक यहां भामह के विचारों के समीप ह। अभी प्रतिपादित रिया 
गया कि काव्य का एकमात्र अलङ्कार है वक्रोवित। किन्तु स्वभावोवित अलङ्कार क्यों 
नहीं ? कन्तक मानते है कि स्वभाव का अथं है पदाथं-धमं, वही काव्य का वरण्यविपय है । 
वहु अपने आप मे स्वयं अलद्कुरणीयहै। उसे ही मलङ्कार मान लेने पर स्वक्रियाविरोध 
होगा । संस्र का कोई भी विषय निःस्वभाव नहीं होता । उसे अलङ्कार मान लेने पर दो 
स्थितियां जन सकती हँ-- भूष णान्तर का योग होने पर स्वभाव भौर उस अलङ्कार का भेदा- 
ववोध प्रकट हो सक्ताहे यानहींभी हो सकता है । प्रथम स्थिति में संसृष्टि होगी, द्वितीय 
मे संकर 1 अन्य अलङ्कारो का विषय ही नहीं मिलेगा ।* वस्तुसत्‌ यह्‌ हे कि अलङ्कारोंका 
निरन्तर विवेचन होता चला आ रहादहै। 


कन्तक के उप्यक्त विवेचन का परमाथं मावर इतना ही दहै कि सुकुमार सुन्दर वस्तु 
भलङ्कारानपेक्ष होती है, स्वमावतः जो सुन्दर है, रम्य है, उसमे आहायं योग की क्या आव- 
इयकता ? वाक्यवक्रता की व्याख्या के पूवे प्रतिपाद्यवस्तु सौन्दयं की चर्चा में कुन्तक ने स्पष्ट 
किया दहै कि पदार्थो की स्वाभाविक सुकुमारता के वणेन प्रसङ्क में वाच्यालङ्कारों का प्रचुर 
प्रयोग उतना उपयोगी नहीं होता, क्योकि एेसी स्थित्तिरमे, यहु उर रहतारै कि, उसकी 
सातिशयिता ही म्लान पड़ जाय । इस प्रकार के वणेनों मेँ कवि व्यंग्य का सहारा लेता हे । 
सहदयहृदयाहलादकारी काव्य का निर्माण यों ही तो हौता नहीं । असुन्दरवस्तु मे लङ्कारो 
का योग अनुपयुक्त फलक पर चित्रालेखन के समान चमत्कारशून्य होता है । इसीलिए कवि 
को अत्तिरमणीय स्वाभाविक ध्मसमन्वित वस्तु का ही चयन करना चाहिए मौर ओौचित्या- 
नुसार उसमें रूपकादि अलङ्कारो का समायोग करना चाहिए । पर, इसका ध्यान भवस्य रहे 
कि विवक्षिताथं के स्वभाव सुन्दर होने पर उसमें प्रचुर अलङ्कार न जोड़ जयं, वेसा होने 
पर वस्तु की स्वाभाविकसुकुमारता तो चौपट होगी ही, रसादि का परिपोष भी नहींहो 
पायेगा ।२ सर्वाङ्धसुन्दर सर्वालङ्कार-अलङ्कायं विलासिनी भी स्नान, त्रत, विरह, सुखादि मे 


१. अलङ्कारतां येषां स्वभावोक्तिरलं कृतिः । 


अल ्कायेतया तेषां किमन्यदवतिष्ठते ॥-- वही, १।११ 
स्वभाव एवोच्यमानः. ..किमन्यत्तद्व्यतिरिक्तं काव्यशरीरकल्पं वस्तु विदयते...न 

किचिदित्यथः । वृत्ति तथा १।१२-१५ एवं वृत्ति-स एव यस्य कस्यवित्पदार्थस्य प्रख्यो- 
पाख्यावतार निवन्धनम्‌ ...स्वभाव एव वण्यं शरीरम्‌ । स एव चेदल ङ्कारो तत्‌ किमपरं 
तदयत्तिरिक्तं विद्यते यद्लंकु स्ते.--आत्मेव नात्मनः स्कन्धं क्वचिदप्यधिरो हति । >< >< 
स्वभाव एव सहूदयहलादकारी काव्यश्च रीरस्वेनवणेनीयतां प्रतिपद्यते-- स एवालङ्कारेण 
योजयितव्यः ।--वही, वृत्ति 

२. भावस्वभावसौकूमायंवणनप्रस्तावे भूयसां न वाच्याल ङ्का राणामुपयोगयोग्यता संभवति, 
सौकुमार्यातिशयम्लानताभ्रसङ्गात्‌ । >८ >< भगतिकगतिन्यायेन काव्यकरणं न यथाकथं 
चिदनुष्डेयतामहैति >< >< अनुकृष्ट धमंयुक्तस्य वणंनीयमल ङूरणमप्यसमुचितभित्तिभागो- 
हिलिखितालेख्यवन्न शोभातिशचयकारिताम।वहति । >< स्वाभाविकसौन्दयप्राधल्येन विवक्षि- 
तस्य च भूयसा रूपका्लङ्कार उपकाराय कल्प्यते--वही, वृत्ति, प° १२३४-३५ 


४७८ भारतीय काग्यशास्त्रमौमांसां 


प्रचुर आभूषण नहीं सह पातीं । कमारसम्मव के (तां प्राङ्मुखीम्‌' इत्यादि इलोक को प्रस्तुत 
करते हुए कुन्तकं ने देवी पावती की स्वभावसुकुमारमनोहरता को उपन्यस्त कर महाकवि 
कालिदास क कवि-कौशल की सराहना कौ हं । कुन्तक का निष्कृष्टा्थं यह्‌ है कि सहज 
सुकुमार सुन्दर वस्तु ही काव्य मे वण्यंमान होता है, प्रतीत्यन्तरोत्पादक कोई भी अलङ्कार 
उसमे उपकारी नहीं होता, विभावादि का सम्यक्‌ सोहे्य संश्लेष न होने से रसा्यपरिपोष 
प्रस्तत की शोभा हानि ही करता ह 1 प्रथम-प्रथम तरणी का तारुण्यावतार हो, सुकुमार 
वलन्तादि समय का समुन्मेष हो, एेमे वणेन में कविगग उनके प्रतिपादक वाक्यवक्रताल्प 
मामूली से अनङ्कारो काही संवोग करते ह । अतिशयशुन्य धमंयुक्त, विभूषित भौ वस्तु 
पिशाचादि के समान उद्रेजक ही होती है, ओर सातिशय धमेयुव्त स्वभावसुन्दर वस्तु स्वय- 
मेव अल ्धायं होती है, भरूषणान्तर असहिष्णु होती है, स्वयं का अलङ्कार होती हं। 

इस प्रकार कुन्तक स्व भावोवित का सवथा निरास नहीं करते । व,केयवक्रता विवेचन 
के पूवं उन्दोने भावोके दो स्वरूपों की चर्चा की है--१. चेतन भौर २. जड़ ।° चेतन भाव 
क्ेभीदोभेदहोतेर्दै-प्रथमदहं --सुरासुरासिद्धविद्याघरगन्धवप्रमृति तथा हि तीय सिहादि- 
पदयु-पक्ष्यादि गण । सुर! दि-माव प्रधान है, सिहादि गौण । सुरासुर प्रभूत प्रधान चेतन भावों 
के निबन्धन मे रत्यादि भवों का परिपोष होताहैः श्यगार आदि रसो की निष्पत्ति होती 
है ।* सिहादि प्रमृति अप्रधान चतन भावों के स्वजात्यनुसारी स्वभावो के उपनिवन्धन में 
रसादि का उदीपन किया जाता है ।< इस प्रकार सिहादि प्रमृति अप्रधान चेतन भावों क 
स्वभाव को प्राचीनों की स्वभावोक्ति अलंकृति भौर कुन्तक का उदहीपन विभाव कहा जा 
सकता हे । स्वभावो क्ति-उदात्त-ओौर रसवदाद्यलंकारः का सम्यक्‌ निरूपण रुय्यक के अलकार- 


सर्वस्व में मी अच्छी तरह विवृत है 1९ 


वक्रोवित्तस्वरूप तथा उसके प्रग में स्वभावोक्ति की चर्चां कौ गयी । वक्रता के 
मेदो की चर्चा करने के पूवं काव्यक्रिया के कारणभ्रूत कविमागं का निरूपण आवश्यक है । 


-------------- # 
१. विलासवतीव--नात्यन्तमल द्ूरणसहतां प्रतिपद्यते । --वही 
२. सातिशयत्वशन्यधमंयुक्तस्य वस्तुनो विश्रुषितस्यापि पिश्ञाचादेरिव >< अनुपादेयत्वमेव । 
वही, प° १३६-३८ 
३. भावानामपरिम्लानस्वभावो चित्यसुन्दरम्‌ । 
चेतनानां जडानां च स्वरूपं दि विषं स्मृतम्‌ ।। --वही, ३।५ 
४, त॒त्रपूर्व प्रकाराभ्यां द्वाभ्यामेव विभिद्यते । 
सुरादििहप्रमृतिप्राघान्येतरयोगतः ॥। 
मुख्यमक्लिष्टरत्यादिपरिपोष मनोहरम्‌ । 
स्वजात्युचितहेवाक समुल्लेखोज्ज्वलं परम्‌ 11-- वही, ३/।६-७ तथा वृत्ति 
५, रसोरीपनसामथ्यं विनिवन्धन बन्धुरम्‌ । 
चेतनाना मुख्यानां जडानां चापि भूयसा । -- वही, ३/८ तथा वृत्ति 
६. स्वभावोक्तरलंकारत्वम्‌- नाम का मेरा शोधपत्र दशनीय, अश्भा० प्रा° वि° सम्मेलन 
मे पठित तथा सा० अारमी, दारकासे शीघ्र प्रकाइय । 


क का 111 + रिपो 
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वित सिद्धान्त 
वक्रोविंत सिद्ध क 


कन्तक के अनुसार कविप्रस्थानपतु तीन मांह नदो,न चार। वे है--१. सुक्रमार २. 
विचित्र भौर ३. मध्यम । इस मागं-निरूपण के प्रसंग मे कुन्तक ने वामन मौर दण्डी के 
रीतिविषयक मतो का खण्डन भी कियारहै। वामन का अभिमत था कि रीतिकाभ्यकी 
आत्मा है । रीतियां तीन है-- वेदर्भी, गौडी मौर पाञ्चाली । देशविदे्च के नाम पर इनका 
वंदर्भीं आदि अभिधान है । वेदर्भी समग्रगुणोपेत होने से उत्तम भौर ग्राह्य है । गौडी मे कम 
गुण पाये जाते है, पाञ्चाली में भी अपेक्षाङृत कम गुण हैँ अतः ये दोनों मध्यम ओर अधम 
है ।२ दण्डी वेदभे भौर गौड दोनों मार्गों को स्वीकार कर चलते! कुन्तकं वामन के 
उत्तमाधममध्यम भेद ओर देशसमास्या का स्पष्ट खण्डन करते हए कहते हैँ कि देशभेद के 
आधार पर रीतियों के भेद करने पर रीतियों की अनन्तता हयो सकती है, क्योकि देश अनन्त 
है । मातुलेय भगिनी विवाह के समान किसी भी काव्यक्रियाकौ विशिष्ट रीति कोकिसीमभी 
देशविशेष से जोड़ा नहीं जा सक्ता 1 देश धमं तो वृद्धव्यवहार-परम्परा पर चलता दै किन्तु 
काव्यक्रिया शक्त्यादिकारणकलापसपेक्ष होती हँ । दाक्षिणात्य गीत-विषय-सुस्वरता-ध्वनि 
रमणीयता के समान रोतियोंको देशविशेष मे बाधने पर वहु स्वाभाविकता नहीं मिल 
पायेगी । शव्ति के होने पर भी व्युत्पत्यादि आहायं कारणों को प्रतिनियत देशविशेष में 
नियर्त्रत नहीं किया जा सकता, क्योकि अमुक देश मे अमुक प्रकार की व्युत्पत्ति है! एेसा 
उस देश विशेष मे पाया नहीं जाता । न अन्यत्र उसका अभाव ही देखा जाताहै। रीतियों 
की उत्तमाधम मध्यमता भी नहीं स्थापितकी जा सकती 1 सुन्दर काव्य का प्रस्तोव आने पर 
तो वैदर्भी जैसा सौन्दयं अन्य मे नहीं मिल पायेगा। फिर अन्य रीतियों का उदर्य भी व्यथं 
हो जयेगा । वैदर्भी ही ग्राह्य है। यह भी नहीं कहु सकते वयोकरि रीतियों का निवन्धन 
प्रकरण सपेक्षहोता है । इस प्रकार वामनक मतका खण्डन कर कन्तक दण्डके दो रीति 
मानने काभी विरोध करते है क्योकि रीतियाँं कवि प्रतिभा पर अवलम्व्रित है ओौर कवि 
प्रतिभा पर अवलम्बित है भौर कवि प्रतिभा तीन दही प्रकार की होती है सुकुमार, विचित्र 
मौर उभयच्छायासंवलित मध्यम । 


; कवि स्वभाव भेद से कान्य प्रस्थान भेद होता है ।* सुकुमार स्वभाव कवि मे उसी 
प्रकार की सहज शविति तथा सुकुमार रमणीय व्युत्पत्ति होती है ओर वहु उन दोनो कं 
माध्यम से सुकूमार मागं से अभ्यास तत्पर होतादहै। विचित्र मार्गानुसारी कवि मंउसीक 
अनुरूप रावित ओर वेदर्ध्य-वन्धुर व्युत्पत्ति होती है, वह इन्हीं दोनो को वासना से वासित 





१. संप्रति तत्र ये मार्गाः कविप्रस्थानहेतवः । 
सकूमारो विचि त्रदच मध्यमर्चोभयात्मकः ॥ वही, १/२४ 


२. रीतिरात्माक्राग्यस्य 1 विशिष्टपदरचना रीतिः, विशेषोगुणात्मा । देशेषु नामसमास्या । 
समग्र गुणोपेता वैदर्भी । ओजः कान्तिमयौ गौडीया । माबुधसोकर मायोपिपन्ता पञ्चाली ! 
तासाम्‌ पुर्वाग्राहया सवंगुणत्वात्‌ । नेतरेस्तो कगुणत्वात्‌ वामन, का०सू०व्‌° 

३. देशभेदानुबन्धत्वेन रीतिभेदानाम्‌ देशनामामानत्यादसंस्कत्वं प्रसज्येत च रीतिना- 
मुत्तमाधममध्यमत्वभेदेन त्रैविध्यं अवस्थापयित्‌ न्यायम्‌ >< 1 वही, प° ४५-४६ 

४. कंविस्व भावभेदनिवन्धतत्वेन काव्यभरस्थानभेदः समंजसतामवगाहते । वही, प° ४६ 


दण भारतीय काव्यज्लास्र मीमांसा 


होता है । फलतः इन्हीं मार्गो से अभ्यास तत्पर होता है 1१ इन दोनों की सुन्दरच्छाया से 
संवलित कवि में वैसी ही उभयात्मक शक्ति मौर ब्युत्पत्ति होती है । एेसा कवि उभयच्छा- 
यापिशल मागं से अभ्यासतत्पर होता है 1२ इस प्रकार यद्यपि कविस्वभाव भेद से मार्गोके 
अनन्त भेद हो सकते है 13 पर सामान्यतः उपयुक्त तीन ही प्रकार परिगृहीत है, तीनों ही 
रमणीय है । अपने अपने विषय म तीनों ही रमणीय गोर कोई किसीमेक्मया हीन नहीं 
है 1 इस प्रकार प्रकारान्तर से कुन्तक ने काव्यहेतु के लिये शवित, व्युत्पत्ति ओर अभ्यास का 
भी समर्थन किया है । एक तथ्य यहां यह भी ध्यान देने योग्य है किं कुन्तकं दे चनरिविध 
मार्गो को अन्य आचार्यों की त्रिप्रकारा रीतियों का पयय नहीं मनना चाहिए, एेसी भूल 
विद्वानों ने प्रायः की है \* कुन्तक के मागं रीतियों के अतिरिक्त कृ गौर भी हं 1 


कन्तक का सुकूमार मागे कवि शक्ति पर अवलम्बित है प्राक्तपना्यतन संस्कार के 
परिपाक से प्रौढ पत्तिभा वहु अपूवं कवि शक्ति है, जिसमे नूतनांकुर म्याय से नवनवाथं 
निर्भर शब्द स्वयं कवि की वाणी में चले आते हैँ । यहां सव कछ अयत्नज भौर अनाहायं 
निबन्वित होता है 1 समग्र वणंना रसमयी होती है । अयत्नज मनोहारी तथा स्वल्प अलं- 
कारों का परिग्रह किया जात्तारहै। भावों की स्वभाव सुकमारता ही प्रधान होती है! उससे 
आहायं कौश्चल तिरस्कृत होता है । पूर्वोक्त दो प्रकार के चेतन स्वभाव सुर, गन्धवं तथा 
शक्नितरुलतादि के उपनिवन्धन द्वारा कवि सहुदयाह्लादकारी काव्य के उपनिवन्धन मे समथं 
होता है । इस मागं मे कविकौशल की इयत्ता को रेखांकित करना वडा कठिन होता है, 
केवल आनन्द लिया जा सकता है! विधाताकी सृष्टि के समान सुन्दर इस मागंका कवि 
श्रमर कै समान रसव्यसनी होतादहै। वस्तु मे कूसुम समान अभिजात्य विराजताहै। 
कालिदास जसे कवि ही इस मागे पर चलकर यशोभागी वनते हँ 1९ कन्तक ने कारिकावृत्ति 
भर उदाहरणो हारा सक्मार मार्गं कौ जो विवेचना की है--विधि-वंदर्घ्यनिष्पन्न 
निर्माणातिशयोपमः- कारिका की वत्ति में रमणीय-रमणी लावण्य आदि का प्रयोगकर जो 


१. विचित्रः स्वभावो यस्य क्वेः. . रमणीय एव . . काचिद्विचित्रैव तदनुरूपाशक्तिः 
समुल्लसति । तया च तथाविध वेदश्ध्यवन्धुराम्‌ व्युत्पत्तिभाववघ्नाति। ताभ्यां च 
विचित्र वतंमभ्यासभाग्‌ भवति । --वही, वृत्ति ४द 

२. वही, प° ४६ 

३. कविंस्वभावभेदनिवन्धनत्वादनरतभेदभिन्नस्वमनिर्वायम्‌ । -- वही, पु० ४७ 

४. रत्नाकर के हरविजय, १३-१० पर अलक की टीका, उद्धृत डां° के° कृष्णमूति की 
भूमिका व०जी° पृण २४ 

१. प्रतिभा का सुन्दर व्याख्यान देखे -डां० शिवशंकर अवस्थी का ग्रन्थ कला ओौर 
साहित्य की दानिक भूमिका सातवाहन प्रकाशन नयी दिल्ली 

६. अम्लानप्रतिमोद्भिन्ननवशब्दाथं बन्वुरः । 
सुकुमा राभिघः सोऽयं येन सत्कवयो गताः । 
मा्गेणोत्फूल्ल कुसुमकाननेनेवषद्पदाः । 


वही, १/२५-२९ तथा वृत्ति एवं उदाहरण 


वक्रोवित का सिद्धान्त ४८१ 


उपमा प्रस्तुत को है वह घ्वनिकार के लावण्यमिवाङ्गनासु तथा “नातिनिर्वहणैषिता” आदि 
कगे अभिव्यक्त करता हे । कन्तक का सुकुमार मार्गं वस्तुतः ध्वनि मागं ही है, जहां रस 
ही प्रधान है। इसकी पुष्टि इसी मग के अभिजात्य गुण की वृत्ति मेँ निहित है। 
सुकूमार मागं के चार गुण दँ) मधुय, प्रसाद, लावण्य मौर मभिजात्य । प्रथमम 
असमस्त पद पाये जाते हँ । अनायास अभिप्राय प्रकाशन, सद्यः अथं समपंण तथा रस ओर 
वक्रोक्ति प्रसाद गुण की विरोषता है । शब्दाथं की सुकमारता के अनुरूप पदों का सन्निवेक 
वणे विन्यास, विक्षित्ति लावण्य गुण है । कणं सुखद हृदयस्पर्शी स्वाभाविक माहायं, मृसणता 
अभिजात्य गुण का विषय है 1! लावण्य गुण को कन्तक बवन्व सौन्दयं मानते है। घ्वनिकरार 
आनन्दवर्धन ने प्रतीयमान अथं को ललनालावण्यप्रख्यः कहा था । कन्तक इसका तात्पयं मातर 
इतना ही तेते हैँ कि वाच्यवाचके भाव से व्यतिरिक्त रूप में प्रतीत प्रतीयमान अथं सहृदय 
मात्रगम्य है, किन्तु वन्धसौन्दयं तो पद पदाथं का ज्ञान न रखनेवालो को भी श्रवण मात्र से 
हो जाया करतादहै, वैसे ही जसे रमणी का लावण्य तो सकललोकलोचनगोचर है, कामिनी 
का अनिवंचनीय आनन्द उसके उपयुक्त उपभोक्ता नायक को ही मिलता है । प्रतीयमान का 
बोध तदुपयुक्त सहृदयो को ही । इ प्रकार ध्वनिकारः का घ्वनि को ललनालावण्यप्रख्य 
बताना, उपमामात्र देना था, न कि लावण्य को अगोचर वताना । प्रकारान्तर से कृन्तक ने 
ध्वनि को सुकूमार मागेकादही विषय बनाया है। 


कन्तक का विचित्र मागं अलंकार मागे या अलंकृत दौली है । प्रतिभा कै प्रथम 
प्रकाश मे शब्द ओर अथं की वक्रता इस मागं का विषय है । कवि एक अलंकार तै सन्तुष्ट 
न होकर वस्तु मे अन्य अलंकारो का सन्निवेश करता है । भास्वरभरषणों से कामिनी रीर 
के समान स्वथं प्रकाश अलंकारो से मलंकायं श्रकारित हो उठ्ता है । पुरातन भी वस्तु कवि 
की उक्तिमात्र कौ विचित्रता से अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है । कवि की प्रतिभ।के 
कारण अन्य भी वस्तु यथारुचि अन्यथा प्रतीत होती है। वाच्यवाचकवृत्तिरून्य वाक्यार्थं की 
प्रतीयमानता यहां भी विराजती है । यहाँ स्वभावसरसाक्त भावों का अपुवं कमनीय वैचित्र्य 
मण्डित निबन्धन देखा जाता है 1 वक्रोवित का वेचिव्य ही इस मागं का जवन है। अति 
दुगेम विदग्वकविभातरगम्य यह विचित्र मागे असि-घारा तुल्य है -* इस मागं का कृवि 
व्युत्पन्न ओर कल्पनाश्रौढ़ होता है । भणिति-वेचित्य मात्र ही इस मागे का कन्यार्थं है । 


१. वही, १/३०-३३ 


२. ध्वन्यालोक, १/४ 
३. ननु कंरिचत्‌ प्रतीयमानं वस्तुललनालावण्यसाम्याल्लावण्यमित्युपपादितम्‌ तत्‌ कथं वन्ध- 
सौन्दयं मात्रम्‌ लावण्यमित्यभिषीयते- ` प्रतीयमानम्‌ पुनः काव्यपरमार्थज्ञानमेव । .~: 
कामिनीनाम्‌ किमपि सौभाग्ये" "नायकानामेव संवेद्यतामहंति "लावण्यम्‌ सकललोकगो- 
चरतामायाति । वही, वृत्ति पृ० ५६ 
४, ““"विचित्रोयत्र वक्रो क्तिवैचित्यं जीवितायते । सोऽतिदुःसञ्चरोयेन विदग्ध कवियोगताः 1 
- वही, १/३४-४३ 


४८२ भारतीय कान्यक्ञास्त्र मीमांसा 


सणितिवैचिव्य के सहसो प्रकार हो सकते हे ।* प्रतीयमान अथं यहाँ भी अपनी समग्र सोभा 
से शोभित होता है, पर प्रथम मागं कौ प्रतीयमानता घ्वनिरसविषयक है ओर इसमागं की 
प्रतीयमानता अलंकारपरक, इस तथ्य को न पहचानने में विद्वानों ने भूल की दहै । प्रथम मागं 
के चारों गुण इस मागं मे भी पाये जाते है, किन्तु उनके स्वरूप मे अन्तरदहै। विचिव्रमागं 
के माधुयंगुण में पदों पे शिथिलता का अभाव होतादै। ओज का किञ्चित्‌ स्पशं करती 
हुई असमस्त पदरचना प्रसाद गुण का स्वरूप है। कु्तक का अभिमत दै कि सुकुमार मागें 
के प्रसाद गुण में ओज गण पुणंतः विराजमान रहता है" पर विचित्र मागे मे भोज का 
किङ्चित्‌ स्पशे मात्र होता है । इस प्रसाद गुण का एक सोन्दयं यहमीदहैएकदही वाक्यमें 
अर्थं समर्थक दुसरे वाक्य भी जुडे रहते है । अलुप्तविसगन्ति, संयोगपूवं लघु समन्वित 
परस्पर संहिलष्ट पद-रचना लावण्यगुण कही जाती है । प्रौडिनिमित न अत्यन्तकोमल कान्ति 
न अत्यन्त कठोर, मनोहर पदावली अभिजात्य गुण का वैशिष्ट्य है ।२ प्रधममा्गेके चारो 
गुणों की यहां उपस्थिति कन्तक को अपनी प्रौडि है । अन्तर मात्र यह दै कि प्रथममागेके 
गुण अनाहाये कौदलजनित होते हँ तो विचित्र मागे के गुण आहायं कौशलजन्य 1 

उपर्युक्त मागं इय मिली-जुली सहज आहायं शोभामण्डित अतिरिक्त अपूवं शोभा- 
परिपुष्ट मध्यम वृत्ति समन्वित मामं को वक्रोकितिकार मध्यममागं कहते टँ । यहाँ दोनों मागं 
की सम्पत्ति परस्पर स्पर्वापूंक विद्यमान रहती है । कान्ति ओर वैचित्र्यरजित इस मागं का 
कवि वस्तुव्यसनी आरोचकी कोटि का होता है । मध्यम मागं में पूर्वोक्त चारों गुणों कौ 
अपने-अपने मार्गो की विहित उभयात्मक विच्छित्ति पायी जाती है । 


कन्तक ने उपर्युक्त तीनों मार्गो के चार-चार विशेष गुणों के अतिरिक्त दो सामान्य 
गुणों की भी चर्चा कीदहै। प्रथमदहै ओचित्य ओर द्वितीयहै सोभाग्य । स्वभाव का सहज 
पटिति पोषण तथा वक्ता या प्रमाता के स्वभावसे वाच्यका संवरण ओौचित्य गुणदहै। 
उचिताभिधान ही इसका प्राण है ।* गौचित्य का समर्थन ध्वनिकार ने भी कियाहै।* 
वक्रोक्ति की समग्र विधां से युक्त.कविप्रतिभा की परिणति काव्यका गुण ही सोमाग्य 
गुण है । तीनों मागो मँ विराजमान इन दो गुणों से पद, वाक्य, प्रवन्ध सभी मे सामान्य रूप 
से शोभा-सृष्टि दोती है दै 1: कुन्तक के अनुसार प्रथम मागें के कवि कालिदास ओर सवंसेन 
प्रमृति दै । बाण, भवभूति तथा राजशेखर आदि कवि हि तीय मागं से अपनी काव्य यात्रा 
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वेक्रोकिति सिद्धन्तिं 4 


करते हँ । मातुगुप्त तथा भानुराज जसे कवि तृतीय मागं के पथिक हैँ । ध्यान देने योग्य है 
कि भारवि, माघ अलंकृत शली के रचनाकार माने जाते हैँ । पर कन्तक ने उनको इन मार्गो 
का योग्य पथिक नहीं माना । यहु वात भौर है कि उनकी रचनाभो से उद्धरण वहु अवद्य लेते 
है । इस प्रकार कन्तक का मागे विवेचन मात्र रीति निरूपणन होकर रीतियों से पर्याप्त 
विलक्षणदहै। तुलनात्मकं दुष्ट से घ्वनिकारनिरूपित वृत्तिरीति कन्तक के अधिकं समीप 
है ।° पर प्राचीनो की रीति कून्तक के मागं से पर्याप्त दूर हे। 

कवियों की काव्य यात्रा के निमित्तभूत मार्गोकोा निरूपण करने के अनन्तर कन्तक 
निरूपित षटप्रकार की वक्रता का विवेचन आवश्यक है। कवि-व्यापार, कवि-कमं, कवि- 
कौशल वक्र होता ही है, वक्राभिधान, अभिधामुखेन सौन्दय सम्पादन ही वक्रो्िति है । कून्तक 
ते वर्णविन्यासवक्रता पदपु्बाद्धवक्रता, पदपराधेवक्रता, प्रकरणवक्रता ओर प्रबन्ववक्रता, 
छः प्रकार की वक्रताभों से समग्र काव्यकौरल को समाहित किया है । इनका निरूपण 
वक्रो वित्तजीवित के प्रथम तथा अन्य तीनों उन्मेषो में विजृम्भित है। स्वल्पान्तर से एक, दो 
अनेक वर्णो की आवृत्ति, वर्णान्ति योगिस्प्शों की पुनरुक्ति, त, ल, न आदि वर्णो को द्विरुक्ति 
रेफ आदि संयुक्त वर्णों की वृत्ति स्वरों के सारूप्य से युत भव्यवहित ..वर्णावृत्ति 
यमक्राभास तथा यमक में वण-विन्थास वक्रता की शोभा पायी जाती है।२ कून्तक पेशल वर्णों 
से मपित नाति निर्वाहिनिव॑न्वयुक्त वर्णवृत्ति मे वक्रता के इस प्रभेद की इतिश्री मानतेरहैः 
जिसमें पूर्वावृत्ति वणं का परित्याग तथा नृतन वर्णावृत्ति के परिग्रह का ग्रहं है 1 प्रन्थकार 
स्पष्ट शब्दों में इसे प्राचीनो का वृत्ति चित्य, अनुप्रास मौर यमक स्वीकार करता है--वणं- 
विन्यास वक्रतानाम्‌ वाचकालंकृतिः । 


पदपूवद्धिवक्रता मे पद के पूर्वाद्धं प्रातिपदिक भौर धातुरूप पद कौ वक्रता निवंवित 
होती है । पद-ूर्वाद्धंवक्रता के प्रातिपदिक रूप भेद को कन्तक ने रूढि, पर्याय, उपचर्‌, 
विशेषण, संवति, वत्ति, लिंग भेद से अनेक प्रकार का स्वीकार कियाहै1 इन भेदोंकेभी 
अनेक अवान्तर भेदो को सोदाहरण वक्रोकितिकार ने प्रदशित किय हं जिनम ध्वनि के 
अभिधामूल तथा व्यञ्जना मूल भेदो को समाहित क्या गया है । ध्वनिकार कै ध्वन्यालोक 
से पर्याप्त उदाहरण लेकर ध्वनि के तत्तद्‌ भेदो मे वक्रोक्ति कं तत्तद्‌ सूप दिखाय गये है! 
रूढि वक्रता का उदाहरण ‹स्निर्धर्यामलकान्ति लिप्तवियतो' आड मे राम्‌ शब्द अर्थन्तिर- 
संक्रमित वाच्य ध्वनि का उदाहरण है 1* कन्तक स्पष्ट कहते ह -- 
एवं विधे विषये शब्दानां वाचकत्वेन न व्यापारः, अपितु वस्त्वन्तरप्रतीतिकारित्व- 
मात्रेणेति नातिप्रतन्यते, यस्मात्‌ ध्वनिकारेणात्रव्यंग्यव्यज्जकभावोऽत्रसुतरां समर्थितः ^ रूढि 
वैवित्य वक्रतादो प्रकारक होती है--कविनिरूपिता मथवा कविनिवद्धवक्तरभरौढ़ो क्ति 
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५४ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


से । रामोऽसौ भुवनेषु आदि रूदिवक्रता के उदाहरण ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश आदि भे 
सामान्य रूप से पाये जाते है । 

पर्यायवक्रता मे भी अभिषेयान्तरतम अन्य अथं की सुन्दरता सुलभ हे ।' कून्तकने 
इसके भी अवान्तर भेदो को सोदाहरण प्रदशित किया दहे । जहां लक्षणा.मूल-घ्वनि तथा 
शब्द शक्ति मूल पदध्वनिप्राप्त है ।२ पर्यायवक्र ता मे अलंकारो से शोभान्तर का आधान 
तथा अलङ्कारो का भी शोभान्तर आधान निहित है । कन्तक यहां भी प्रकारान्तरसे ध्वनि 
भेदो को हौ समेटते हैँ 13 रूढिवक्रता में रूढि च्य अर्थो से उत्कषं आता है तो पर्यायवक्रता 
ने पर्यायपदं के प्रयोग से। रूढ़ भौर पर्याय पदों के असम्भाग्य घ्मगभित होने के 
कारण वाच्य से व्यतिरिक्त अवान्तर शोभाकी सृष्टि यहां सहज सम्भाव्य हं । 

मूतं अमूतं द्रवत्व -घनत्व, चेतन -अचेतन आदि पदार्थो के साधारण धर्मो मे किञ्चित्‌ 
साम्य के आधार पर उपचार से जहां प्रस्तुत पर अग्रस्तुत मादि अभिप्रेत अथं समारोपित 
किये जाते है, वहां उपचारवक्रता होती है ।* यहां रूपकं आदि अलकारोंको सरस सुषमा 
निबद्ध होती है, जिसके मूल मे लक्षणा निहित है । उपचार वक्रता के अनेक भेदोंमेप्रथम 
भेद के उदाहरण में प्रस्तुत “गगनम्‌ च मत्तमेधम्‌ “८ अदिं में ध्वनिकार अत्यन्त तिरस्कृत 
वाच्य-घ्वनि स्वीकार करते हैँ । “स्निग्ध श्यामल” आदि रूढ्विक्रता के पुवप्रदरित उदाहरण 
मे भी कून्तक स्निग्ब पद को उपचार वक्र मानते है| यहां मी घ्वनि दै। अप्रस्तुतप्रशंसा 
आदि अलंकारो मे उपचार की सत्ता अङ्खीकार कर कून्तक ने लगभग सभी ध्वनि-प्रपंचो को 
उपचार वक्रता आदिमे ही समाहित करने का प्रयास किया है 14 

पदपूर्वाद्धंवक्रता का विशेषणवक्रता प्रकार क्रिया अथवा कारक के विशेषण माहात्म्य 
मे निवन्धित होता है स्वभाव गौर रस का परिपोष तथा रसस्वभावानुकूल अलंकारोंका 
निवन्धन विशेषणवक्रता को विरोषता ह ।> वेचित््यविवक्षा से जहां सवनाम आदि किन्हीं 
पदों से बस्तुगोपन कर अपुवं अर्थो का संयोग किया जाता है वहां संवृतिवक्रता होती है) 
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यह ध्यान देने को आवश्यकता है कि उपचारवक्रता में घ्वनि के कतिपय भेदों को 
समाहित करने के कारण जयरथ प्रमृति विद्धान्‌ कुन्तक को ध्वनिकार के भाक्तमाहुस्त- 
मन्ये पक्ष का सिदध करते हं । द्र° डँ° ड वक्रोक्तिजी ° भूमिका, पु० ४२-४३, काणे 
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वक्तोक्ति सिद्धान्तं ४८५ 
संवृति से अथवा संवृ तिप्रधानवक्रता होने के कारण इसको यह्‌ नाम दिया गया है \' प्रतीय- 
मानता यहाँ भी द्रष्टव्य ह । समस, तद्धित आदि वृत्तियो से विहित वक्रता मे वृत्तिवक्रता 
का सौन्द्ं निहित है ।* समान अधिकरण में वाच्य से पृथक्‌ अन्य लिङ्खोंके विनियोजन मे 
लिङ्खवंचित्य वक्रता होती है । स्ती शब्द नाम त ही पेशल होता है । परिणामतः कविगण 
अन्य लिङ्खों के वाच्य होने पर भी प्रायः स्तव्रीलिङ्खोकाही प्रयोग करते देखे जाते हं । इस 
प्रकार विशिष्ट लिद्धो के प्रयोगमे भी भपूवं छायाकी सृष्टि होती ह । अभिधा प्रकार होने 
पर भी कुन्तक प्रोक्त उपर्युक्त समं वक्रताओं मे प्रतीयमान छाया विद्यमान रहती है । 


पद-पूर्वाद्धं वक्रता के धातु रूप वंचित्य को भी कुन्तक ने कई भेदोपभेदों मे विभक्त 
किया है । प्रथमतः क्रिया-वेचित्य वक्रता के पाच प्रकार गिनाये गये हँ 1 क्रिया के प्रति कर्ता 
की अत्यंत अन्तर द्खता, कर्मान्तर की विचित्रता, क्रिया के अपने विकेषण का वंचित्रय 
सादुश्य आदि समन्वय को लेकर घरमान्तिराव्या योप पूवक क्रिया के उपचार का सौन्दयं ओर 
कमं आदि कारको कौ संवत्ति रूप वक्राभिधानता मे क्रियवेचित्यवक्रता समुट्लसित होती 
है 1 घ्वनिकार तथा काव्य्रका्कार्‌ हारा व्वनिभ्रसंग मे उदाहृत कतिपय उदाहरण यहां 
वनि से सीधे सम्बन्धं रखते हँ तो कतिपय म क्रि योष्प्रेक्षादि के सौन्दयं द्रष्टव्य है ।* पद- 
ूर्वाद्धं वक्रता को धाठुवक्रता से ही सम्बन्धित भेदो में काल, कारक, संख्या मौर पुरुष भेदां 
कराभी निरूपण किया गयादे। विवक्षित काल कारक आदि से भिन्न काल मादिका 
निबन्धन करने से उत्पन्न अतिरिक्त छाया मे इन वक्रताओं को ओंका जाता हं । 


पदपराद्ध वक्रता में सुष्‌ तिङ आदि प्रत्ययजनित रमणीयता परिप्रक्ष्य होती है 1 
विहित प्रत्ययं से भिन्त प्रत्ययो के संयोग से समुत्पन्न वक्रो क्तियों में प्रत्ययवक्रता निहित है। 
जिसमे प्रतीयमान सौन्दयं भी समुल्लसित हीता हे । प्रकृतिप्रत्यय व्युत्पन्न पदो की वक्रता के 
अनन्तर कन्तक ने अव्युत्पन्न उपसर्ग ओर निपात पदों की वक्रता का भो विचार कियाद । 
यहाँ भी घ्वनिनिर्माणकोही दृष्टि मे रखा गया है 1 उपयुक्त सभी वक्रताएं मपना मलग 
सौन्दर्यं तो रखती ही है, एक-दूसरे कौ परस्पर उपकारक होकर चित्रकान्तिवत्‌. नाना रम- 
णीयताओं की उत्पत्ति भी करती हँ । कन्तक कीं दृष्टि से इन सभी का फल है-श्णगार 
आदि रसों की व्यञ्जना, उक्ति-वै चित्य की सिद्ध कवि कौशल की कमनीयत। को विवृत्तिः 
सन्निवेश सौन्दये का समुदय, तद्विद्‌ को आनन्दाप्ति ओर काव्यक्रिया की समस्त सम्पत्ति 


का सृजन \ 
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४८६ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसो 

अभिधान के विविष प्रकार ही अलङ्कार जिनमे विक्षिति-वंचित्य लोकोत्तराभि- 
घान, अलीकिकच्छायातिशय, अणित्तभगी का योग पाया जाता है। कवि-अतिभा क[ आनन्त्य 
होने से अलङ्कारो की संख्या भी भूयसी ही सकती है । समस्त अलङ्कारवगं वाक्य-चक्रता का 
विषय है 1" वणंनीय वस्तु ही मलङ्कारो से विभूष्य होती है, उसकी सहज-रमणीयता को 
चर्चा मैने स्वभावोकित के सम्बन्ध में पर्याय रूपमे कर दी है। वक्रोक्तिकार के अनुस्‌।र 
स्वभाव सुकुमार वस्तु के वर्णेन प्रसंग मे वाच्यालंकारो का प्रचुर प्रयोग अग्राह्य है किन्तु 
रचना मे नानावंचिव्य का योग करना हो तो रूपकादि अलंकारों का याग अवश्य अपेक्षित 
है २ हौ, स्वाभाविक सुकुमार वस्तु की वणना मे यदि कदाचित्‌ अलंकार का प्रयोग किया 
भी जाय तो उने व्णनीयवरतु की सुकुमारता को ओर अधिक उद्वत करना चाह्िए। साति- 
शायी सुन्दर वस्तु अलंकाये है । मलंकरार उत्का आभूषण। निरचय हो कुन्तकोक्त यह्‌ वस्तु- 
वक्रता रस का विषय है । वर्णनीय वस्तु कौ वक्रता का एक दूसरा स्प भी है जिसमें शक्ति 
जौर व्यत्पत्ति के परिपाक से प्रौढ सहज ओौर आहार्यं कविकौशल को लो कोत्तरता देखी 
जाती है । कविकीशल का ही परिणाम है, अविद्यमान भी पदाथं रचना मे इस प्रकार 
उपन्यस्त किये जाते हँ कि वे अपनी सम्पूणसत्ता स रमणीयता का आधान करते हैँ । पद।थं 
कौ आहायंवक्रता ही अलंकारो का विषय है, सहज रस का।° 

वाक्यवक्रता का समग्र साम्राज्य कविकौशल पर टिकाहैः ठीक वसे ही जसे चित्र 
कृला का समग्र सोन्दये चित्रकार की निपुणता पर । रस, वस्तु की रमणीयता भी कवि- 
कौल पर निर्भर करती है पर अलंकार की अलंकारता तो कवि कौ कल्पना प्रवेणता पर 
ही आधित है क्योकि मलंकारों का सवसे वड़ा कायं है विभावादि कौ रसनीयत्ता को चरम 
सीमा तक पहुचाफर रसस्वरूपता को प्राप्त कटना । इसके लिये कवि भावों के चेतन तथा 
जडरूप स्वभावो का चित्रण करता है 1 चेतनभावो मे रस-सृष्टि होती है जडभावो से रसो- 
उदीपन 1 चेतन आलम्बन होता है तो जड उहीपन । चेतनभावो के पशु-पक्ष्यादि के स्वभाव 
वणेनों से भी रसकापरम परिपोष होता है । इस प्रकार कुन्तकं कौ दृष्टि से अलंकार जहां 
भभिधाभ्रकार है वहीं वे रस पररायणभौ है । वाक्य वक्रता मात्र वाच्यालंकारोंका दही नहीं 
प्रतीयमान अलंकारोका भी विषयदहै। यहीकारणदहै कि कन्तकेके अलंकारो के लक्षण मं 
प्राचीन आलंकारिकों के लक्षणों से विलक्षणता है, साथ ही वक्रत्वविहीन कतिपय अलंकारो 
का उनके द्वारा तिरस्कार भी किया गयाह) - 

रस अलंकायं है, ध्वनिवादियों के इस मत से कन्तक को कोई आपत्ति नहीं है क्योकि 
काव्य कोई भी हो, रसवत्ता उसमें रहती हौ है ।* घ्वनिवाद से इस नय में अन्तर मात्र 





१. वही, १।२० 
२. वही, ३/१ तथा वृत्ति, पृ° १३६-१३०८ 
३. वही, ३/२-७ तथा विस्तृत विवेचनाथं वृत्ति । निरचय ही कुल्तक का प्रकृत विवेचन 
घ्वनिकार से अधिक स्पष्ट एवं विभ्रान्त तथा इलाध्य है । | 
४, अयुंगारादिरेव प्राधान्येन वण्यंमानोऽलंकायंः । प० १५७ 
यस्य कस्यचित्‌ काव्यत्वं रसवत्वमेव । प° १६२ 


वक्रोवित सिडान्त ९ 
इतना ही है कि वक्रोक्ति सिद्धान्त मे रसभावादि सभी वक्रोवित के अंग ह । वर्णनीय वस्तु 
की सहज सुकुमारता, प्रकरण तथा प्रवर्धवक्रता मे रसादि की अभिव्यवित मे द्रष्टव्य है। 
भामह प्रमृति प्राचीन भाचायं रस को ही रसवत्‌ अलंकार कहते ह। रसादि- 
ध्वनि की अप्रधानता में ध्वनिवादी रसवत्‌ अलंकार अंगीकार करते हैँ। कृन्तकं ने 
भामह्‌, दण्डी, उद्भट भौर ध्वनिकार सभी के रसवत्‌ अलंकारो का विस्तार से खण्डन किया 
है ।° आपने रसवत्‌ कौ सवथा नवीन व्याख्या प्रस्तुत कौ जिसका परिणाम यह हुमा कि 
अधिकांश मलंकार, जिनमे रसवत्ताथी ही नहीं, वक्रोवितनय मे अमान्य करः दिये गये । 
श्ुंगारादि रसो के समान प्रतीत होने वाले तथा काव्य मे रसवत्ता का आधान करने वाले 
उपभादि अलंकारो को कून्तक ने रसवत की संज्ञा प्रदान कटै क्योकि उपमादि भी काव्य 
मे वही भूमिका निर्वाह करते हँ जो रसादि ।२ रस॒ समाहित होने के कारण, कन्तकं को, 
सीमित मलंकारों मेही अलेकारता मान्यदहै। वे है--दौपक, रूपक, उपमा, ३ प्रक्षा, व्यति- 
रेक, उलेष, अर्थान्तरन्यास, आक्षेप, विभावना, पर्यायो श्त, अप्रस्तुतप्रगंसा, अतिशयोक्ति, 
ससन्देह्‌, विरोध ओौर अपटहनुति । वाक्य वक्रता मे समुल्लसित इन भलेकारों की कन्तक ने 
अभिनव व्याख्या भी प्रस्तुत की है जिसके परिणामस्वरूप, “उपोढरागेण ' जसे गुणीभूत व्यंग्य 
के .उदाहुरणों मे रूपक अलंकार रसवत्ता का आधान करता है।४ एसे स्थलों मे रलेष को 
विश्चेषणवक्रता तथा लिगवं चित्यवक्रता भी रसाधान मे सहायक हुई ह । कन्तकोक्त मधि- 
कादा अलंकार प्रतीयमान, सौन्दयं समुत्लसित है! इस प्रकार वाक्यवक्रता मात्र वाच्यालक्रार 
ही नही प्रतीयमान अलंकारो कामी विषय है। । 
रसवत्‌ अलंकार से नीरस पदार्थोमे भी सरसता का सम्पादन क्रिया जाता हैः 
यही कारण है कि कृर्तक इसे सभी अलंकासों का प्राण मानते है । प्रेय, उजंस्वि, समाहित 
तथा उदात्त को अलंका्यं का विषय मानकर कन्तक इनकी अलकारता का प्रत्याख्यान करते 
है ।° उपमेयोपमा, भमनस्वय, तुल्ययोगिता, प्रतिवर्तूपमा, तिदशंना, परिवृत्ति प्रमृति अलंकारो 
को वह उपमा से व्यतिरिक्त नहीं मानते ।“ समासोवित भी प्रतीयमान उपमा का विषय दहै, 
उसमे कोड अतिरिक्त चमत्कार भी नहीं है । इसलिये कन्तक उसकी भो अलंकारता का 
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३. रसः काव्यस्य रसवत्तां तदटिदाहलादं च वि दधाव्येवमुपमादिरपि उभयं निष्पादयन्‌ रसवद- 
अलंकारः ।--वही (क° मति) प° १६५ | 

४. डं° कष्णमूति द्वारा यहां डां० राघवन्‌ तथा डोँ० सुऽकण्दे० की भ्रान्ति की आलोचना 
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५. व्यतिरेक क शाब्द भौर प्रतीयमान दो भेद करके कृन्तक ने प्रतीयमान के समथंन में 
आनन्दवधंन की कारिका प्रतीयमानं पुनरन्यदेव ' को उद्ध.त भी कियाहै। 

६, नीरसानां पदार्थानां सरकषतां समुट्लासयित्‌ं रसवदलंकार समासादितवान्‌ । | 
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८, वही, पु० २००-२० 


छप भारतीय काव्यलास््र मीमांसा 


खण्डन करते है 1 यथासंस्य, विशेषोवित, आशीः, सूक्ष्म, लेश, हेतु ओर उपमा रूपक जसे 
अलंकारोकाभी वक्रोक्तिकार प्रास करते हं ।' अलंकारो को सीमित्त करने मे कृन्तक का 
यह्‌ अभिप्राय निहित दै कि अलेकायं के विषय तो असख्य है पर अलंकारोंकी सीमा बहुत 
ही अल्प है, लोक मे भी अलंकारो की प्रचुरता नहीं देखी जाती । वाक्यवक्रता की वाच्य 
प्रतीयमान उभयरूप विस्तृत सा त्राज्य-सम्पत्ति का जितना सुन्दर गौर समुञ्ज्वल- विवेचन 
कन्तक ने किया है, अन्यत्र अप्राप्य दै! 

महाक वियों के प्रबन्धो में विराजमान प्रकरणवक्रता सहन रसनिष्यन्दिनी होती है । 
कृन्तक ने प्रकरण वक्रता के सन्दमे में अनेकों कारिकाओं ओर उदाहरणों से व्यक्त कियाहै 
कि प्रवन्धों मे कविगण कथाओं को कृष एेसा मड प्रदान कं रते है, उनमें कल्पनामूलक कू 
ठेमा परिवर्तन ला देते है कि कथांश की महनौयता वड्‌ जाती है, रसपरिग्रहषरम्परा उद्भा- 
सित हो उठती है । अभिज्ञान जानकी नामक नाटक ओर रघुवंश के कौतंसदक्षिणा सम्बन्वी 
प्रकरण का उदाहरण देते हृए कन्तक ने प्रकरणवक्रता का प्रथम्‌ प्रकार वहां स्वीकार किया 
है । जहां यशस्वी जनों का अपना अभिप्राय विशेष भूल से लेकर सम्पूणं विकास पयेन्त 
निष्परतिबन्ध प्रकाश प्राप्त करता है !* उपर्युक्त नाटक मे समद्रवन्धन के प्रयास की सहजता 
तथा रघुवंश मे रु की उदारता ओर प्रभाव काजो चित्रण कवियों ने प्रस्तुत किया दै 
उसे स्पृहणीय रस की सुष्टि होती है । दूसरे प्रकार की प्रकरण वक्रता का समुल्लास वहां 
होता है जहां इतिहास प्रसिद्ध कथामों मे कवि अपनी कल्पनामों से एसा रूपान्तर प्रस्तुत 
कर देता है कि उससे अपूवं लावण्य भौर रसं की पराकाष्ठा समुद्‌ भापित होती ह ।* उदा- 
हरणार्थं अभिज्ञानशाकृन्तल का दुर्वासा-साप, अगलीयक वृतान्त, दुष्यन्तका -रम्याणिवीक्ष्य', 
आदि के हारा मानसिक द्रन्, शकृन्तला के विरह मे उसकी करुणदशा, श्रमर॑तक को 
कारागार में डाल देने की धमकी आदि रसे प्रसङ्क दै जिनसे नाटक मे रस का परमपरिपोष 
होता है । कुन्तकं के अनुसार इतिहासप्रसिद्ध कथा का उत्पाद्यलावण्य दो प्रकार काहोतारहै। 
कहीं तो इतिहास मे न होने पर भी कवि उन्ँ कल्पित कर लेता है ओर कहीं प्रसिद्ध कथा 
को भी मौचित्यवश छोडकर अन्यथा रूप दे दिया जाता है। प्रथम का उदाहरण तो शाकून्तल 
के उक्त प्रकरण है । द्वितीय का उदाहुरण "उदात्तराघव' है, जहाँ मायामृग के वध के लिए 
लक्ष्मण को प्रेषित किया गया है भौर उनके आतंस्वर पर कातर सीताने राम को लक्ष्मण 


की रक्षा मे भेजा है । उपर्युक्त दोनों ही वक्रताएुं भ्रकरण के माघ्यम्‌ प्रनन्व मेभीरसकौ 
इयत्ता प्रख्यापित करती हैँ ।५ 


१. भूषणान्तरभावेन शोभाशून्यतया तथा । 

अलंकारास्तु ये केचिन्नालंकारतया मनाक्‌ ।--वही ३/६२ (क ०मू०) 

अमि वायाः प्रका राणामानन्त्य प्रतिभोद्‌ मवम्‌ । 

वक्तुं न पायते कान्तालीलावचित्यवत्स्पुटम्‌ ।- वही (कृ०मू०) पु २०४ 
. वही, (कृ°मू०) ४।१-२ तथा वृत्ति 

वही, ४/३-४ तथा वृत्त्युदाहरग । 

निरन्तररसौद्गारणमंसन्दमनिरा । 

गिरः कवीनां जीवन्ति न कथामात्रमाभ्चिताः। वही, संग्रह श्लोक, पृ २५२ 
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वक्रोक्ति सिद्धान्त ४८९ 


प्रबन्ध के एकदेश मे विहित कथा जव प्रधान कायं के अनुसन्धान मे अन्ततक उप- 
काये-उपकारक भाव से सन्निहित होकर कवि की विशेषप्रतिमामण्डित नूतन वक्ता का 
सृजन करती है तब तृतीय प्रकार की प्रकरण वक्रता की सृष्टि होती है। पुषरदूषितक नाटक 
का अंगलीयक वृत्तान्त तथा उत्तररामचरित का “जम्भकास्व वृत्तान्त" इसका उदाहरण है । 
एक ही प्रतिपाद्य विषय प्रतिप्रकरणो मे इस प्रकार निबद्ध किया जाता है कि अन्यून नूतन 
रसालंकार भ्राजमान प्रतीत होता है, प्रकरणवक्रता का यह्‌ पृथक्‌ प्रकार है ।२ हषंचरित, 
तापसवत्सराज, तथा रघुवंश के उद्धरण यहां दशनीय हैँ । महाकाव्य-मादि के अंगभरूत जल- 
क्रीडादि प्रकरणों से भी प्रकरण वक्रता का नया सौन्दयं भासित होता दहै! अंकयासगंका 
वहु प्रकरण जिसमें अंगीरस की एेसी पराकाष्ठा दृश्यमान हो जो पूवं अंकोंया सर्गोमेम- 
सुलभ हो, अपर प्रकरण वक्रता को जन्म देती दहै ।* विक्रमोवंक्लीयम्‌ के उन्मत्तांङ्क 
तथा किराताजुनीयम्‌ के बाहुयुद्ध मे इसकी रमणीयता दशनीय है । प्रधान कथा की निष्पत्ति 
के लिये निबद्ध कथान्तर अंक मेही गभित्त मंकान्तर में निपुण नटोँद्वारा नटान्तर की 
भूमिका के निर्वाह* तथा पूर्वोत्तिरभावी प्रकरणो मे सन्धि-संविघान के सुन्दर निर्माण मे भी 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकरणवक्रतामों कौ मंजुल-मधुरिमा पायी जाती है । इनके सुन्दर उदाहरण 
मुद्राराक्षस, वालरामायण ओौर पुष्पदूषितक, कुमार संभव, शिशुपालवध मे सुलभ ह जिनको 
रसपरायणता का वक्रोक्ति जीवित में चित्तदुतिकर व्याख्यान प्रस्तुते किया गया है 1 प्रकरण- 
वक्रता का प्रमुखं विधेय है--रसप्रवाह- 


एवमेषा महाकविप्रबन्धेषु प्रकरणवक्रताविच्छितिः रसनिष्यन्दिनी ।* 


एसे मे प्रकरणवक्रता स्वयं मे रसो का भी रसायन बनकर प्रबन्ध कौ महनीयता को 
रमणीयता की चरम सीमा तक आरूढ कर देती हँ । प्रकरण-समुदाय प्रबन्धो मे यद्यपि 
प्रकरणोंसे ही रामणीयक सिद्ध होता है तथापि प्रवन्धवक्रता के पृथक्‌ प्रकार भी बताये 
गये हैं । 

प्रथम प्रकार की प्रबन्धवक्रता वहां होती है जहां अभिजात जनों को उन्मुख करने के 
लिये कविगण प्रायः क्षब्द-अर्थं मौर प्रकरण की वक्रतामों से मण्डित कथाभों मे, इतिहास 





१. वही ४।५-६ तथा वृत्युदाहरण 
२. वही ४/७-८ तथा वृत्त्युदाहुरण 
३. वही ४/६, तथा वृच्युदाहुरण 
४. वही, ४।१० तथा वृत्त्युदाहुरण 
५. वही, ४।११ तथा वृत्त्युदाहुरण 
६. वही, ४।१२-१३ तथा वृत्युदाहरण 
७, वही, ४।१४-१५ तथा वृत्युदाहरण 
८. वही, प° २४८ तथा संग्रहुकारिका-- 
निरन्तररसोदगारगमंसन्दभेनिमं रा । 
गिरः कवीनां जीवन्ति न कथामा्रमाधिताः । ४।१३४ तथा ४७-४्ठ्मी 


४९० भारतीय काव्यशास्तर मीमांसा 


प्रसिद्ध रसो की उपेक्षाक र अन्य रमणीय रसों का निर्वाह करके प्रबन्धवक्रता की रमणीयता 
का समुल्लास करते देखे? जाते हैँ । वेणीसंहार क कथा शान्तरसभ्रधान महाभारत सेली 
गयी है किन्तु कविने वीररस का समाश्रयण कर अभिजात जनों की राज्यश्री के मोगके 
लिए उत्साह की प्रेरणा प्रदान कीहै। इसी प्रकार उत्तररामचरित करुणरस प्रधान रामायण 
पर आश्रित है, पर नाटक के उपसंहार मे सकलदिव्यास्त्र कृरल लव की राक्ति को देखकर 
जनक नन्दिनी सीता के आनन्द से परिपुष्ट संभोगश्ुगार का निवन्धन कर कवि ने अभिजात 
जनों के आनन्द की सृष्टिक ह । प्रबन्धवक्रतं कादूसरा सूप वहां देखा जाता है जहां 
कविगण उत्तरवतिनी नीरस कथा की जिहासा से नायगोत्कषंकारी इतिहासभ्रसिद्ध कथाके 
एकदेश से ही प्रवन्थ का उपसंहार कर देते हैँ ।* उदाहरण के लिये किराता्जुनीग्रमें 
महामारत के विरह तथा अनुचित प्रकरणों का परित्याग कर कवि ने प्रबन्ध भंगी का निर्माण 
किया रहै आधिकारिक कथा को तिरोहित करने वाले कार्यान्तर के विघ्न से विच्छिन्न विरस 
कथाकोभी कवि जव प्रस्तुतेतर व्यापार से रसनिमेर वनाने मेसमथंहोजातादहैतो 
प्रवन्धवक्रता को एक नयी निमिति होती है । शिजुपाल वद मे इसका निदशेन प्रक्ष्य है। 
परवन्धवक्रता के उपर्युक्त तीन प्रकारोंमें प्रथम नाटकों का विषय है मन्य दो महाकाष्यों 
का । 

काव्यो > प्रवन्धवक्रता का संविवान अन्य कई प्रकारोंसे भी संभव दहै 1 एककल की 
संप्राप्ति के निए यत्नवान्‌ नायके को अन्य अनेक फलों की संप्राप्ति मे" सुन्दर संविधान 
सूचक नाटकादि के सुन्दर नामकरण मे एक ही कथानक को लेकर अनेक कवियों द्वारा 
प्रणीत प्रबन्धो को परस्पर विलक्षणता मेः ओर प्रवन्य प्रतिपाद्य उपदेशों की रमणीय परि- 
णति मे प्रवन्यवक्रता का उञ्ज्वल प्रकार परिलक्षित होता दै । नागानन्द नाटक मे जीमुत- 
वाहून अपने आपको गदड को सर्मापित कर गंखचूड के प्राणोंकीरक्षातोकरताही ह, 
साथ टी समस्त सपहुल की भी रक्षाकरतादहै। इस प्रकार वहुएकहीकीप्राणरक्षाका 
नहीं, एक समुदाय कौ रक्षा का सुयश अजित करता है । अभिज्ञानशाकुन्तल, मृद्राराक्षस, 
प्रतिमानिरूढ, मायापुष्पक, कृत्यारावण, छलितराम, पुष्पदू पितक आदि नाटकं तथा हयग्रीव- 


- वही, ४।१६-१७ तथा वृत्युदाहुरण, संग्रहुकारिका, ४६ 
वही ४।१८-१६ तथा वृत्युदाहरण भौर संग्रहुकारिका ५३ 
वही, ४।२०-२१ वृत्ति तथा उदाहुरण भी 
वही, ४।२२-२३ वृत्ति तथा उदाहरण भी 
वही, ४।२४ वृत्ति । 
. वही ४।२५ तथा-- 
कथोन्मेषे समानेऽपि वपुषीव निजै्गणैः । ॐ 
भ्रवन्धा, प्राणिन इव प्रभासन्ते पृथक्‌-पृथक्‌ । --अन्तर इलोक ५६ 
७. वही, ४।२६ तथा-- 
वक्रतोल्लेखवेकल्यमसत्काव्ये विलोक्यते । † 
प्रबन्धेषु कवीन्द्राणां कीतिकन्देषु कि पुनः ।- वही, अन्तर इलोक ५७ - ` 
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वक्रो क्ति;सिद्धान्तं ५६१ 
वघ, शिशुपाल वध, पाण्डवाभ्युदय, रामानन्द गौर रामचरित महाकान्यों मे नामजन्य प्रबंचः 
वक्रता कौ रमणीयता व्यंजित है, नाम से हौ समग्र वृत्त प्रकाशित हो उउ्ताहै। एक ही 
राम॒कथाध्रित रामाभ्युदयः उदात्तराघव, वीरचरित, बालरामायण, कृत्यारावण,. माया पुष्पक 
भादि नाटकों की परस्पर विलक्षणता सहदयजनों को परिज्ञात ही है। प्रवन्धों का उपदेशः 
^रामादिवत वितव्यम्‌" तो काव्य का चरम प्रयोजन है । र ^ 

इस प्रकार वक्रोकिति सिद्धान्त में वणं, पद, वाक्य, प्रकरणः तथा प्रबन्ध की वंदरध्य- 
मंगीभणितिमण्डित, माधूर्यादिगुणगुभ्फित सुकुमार आदि मार्गोज्वल, परस्परस्पधि-अन्यूनानति- 
रिक्त मनोहारी शब्दां साहित्य .समन्वित सहूदयहूदयाट्लादकारी, कविकौश्चल रमणीय 
वाक्य विन्याससुन्दर रचना ही समादरणीय है जिसमें वस्तु को सहज रमणीयता, रक्ष की 
नवनवा सृष्टि, शेली की सुकूमार विवेचना अलंकारो की वाकय-प्रतीयमान उमयविध 
वक्रिमा, ध्वनि की गम्भीर गरिमा, कविकुशलता को कमनीयता, समग्र काभ्य सम्मत वैदरध्य 
मंगीभणिति रूप वक्रोक्ति में ही समुत्लसित होती है। परवर्ती आचाय भोजराज ने भी 
वक्रोक्ति पर पर्याप्त आदरं प्रदशित किथा है । समस्त वाङ्मय को ही उन्होने तीन भागोंमें 
वाट दिवा है--वक्रोकित, स्वभावोक्ति जर रसो किति मे ।* डं० वी० राघवन्‌ ने अपने ग्रन्थ 
मे भोजराज ओर वक्रोक्ति पर प्रभूत प्रकाश डाला है । परवर्ती आचार्यो ने वक्रोदित कौ य। 
तो खण्डन के लिये या एक अलंकार विशेष के नल्पणार्थं या अलकारोके बीज रूप 
विच्छित्ति के पर्याय के लिये ही उपात्त किया हे । अतः उनका निरूपण यहां अनपेक्ष है । 
भाचायं रुय्यक ने वक्रोवित सिद्धन्त को सार खूप में अपने ग्रन्थ मेँ प्रदचित किया है ।3 जिस 
पर जयरथ प्रमृति चार्यो को टीका में भी वक्रोवित सिद्धान्त पर यत्किञ्चित्‌ विचार 
किया है, प्रस्तुत मे सभीकोदेपानान संभव हैन बहुत संगत ही । 


अन्त में कन्तकं की प्रशंसा ओर वक्रोक्ति-सिद्धान्त को उपयोगिता के विषय में पुनः 
कहना समीर्चन होगा कि कृन्तक की काव्य समीक्षा पद्धति का सिद्धान्त पारचात्य विचारकों 
की समीक्षा पद्धति के बहुत समीप है, अत्यन्त सुलभा हुआ है, निरभान्ति है । कृन्तक ने ध्वनि 
का पलप भी नहीं किया पर उसे वक्रोक्तिमें ही पचा लिया। वस्तु या कथानकं की 
सुन्दरता पर जितना अधिक व्यान कुन्तकका गया हं किसी भी भारतोय समीक्षक की वहां 





१. वक्रोक्तिदच स्वभावोक्तिः रसो क्तिरचेति वाङ्मयम्‌ । श्ु०प्र०° १/८ 

२. डं° वी० राघवन्‌-भोजास श्ुंगार प्रकारा, पृ० ११४-१३७ तथा डं ० लक्ष्मीनारायण 
सिह का अलंकार-परस्थान-विमशे, वि०वि० प्रकारान, वाराणसी । 

३. वक्रोविति जीवितकारः पुनवेदरध्यमंगी भणिति स्वभावां बहुविधां वक्रो क्तिमेव प्राधान्या- 
त्काव्यस्य जीवितमृक्तवान्‌ । व्यापारस्य प्राधान्यञ्च काव्यस्य प्रतिपेदे । अभिधानप्रकार 
विशेषा एवालंकाराः । सत्यपि त्रिविषेप्रतीयमाने व्यापाररूपा भणित्तिरेव क विसरम्भगो- 
चरा । उपचारवक्रतादिभिः समस्तोध्वनि प्रपञ्चः स्वीकृतः 1 केवलमुक्तिवैचित्यं जीवितं 
काव्यं न पुनन्यग्याथं जीवितमितितदीयं दशंनं व्यवस्थितम्‌ । ० 

-स०रा०च ० अ०स०, पु० €-१० 
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पद्व नहीं है । पाश्चात्य मालोचक सी प्लाट की उदात्तता पर भारी जोर देते है! भलंकारो 
की रख ओर प्रतीयमान परक जो व्याख्या कन्तक ने दी वहं प्राचीनो तथा घ्वनिवादियों 
दोनों से ही विलक्षण है॥ षड्विध वक्रता के माध्यम अभिधा के अनन्त साग्राज्य का विस्तार 
तो कृन्तकने ही किया है, प्राचीन आचायं तो अभिधा के जन्मदाता मात्रथे। डं० के 
कुष्णमूति का यह्‌ कथन यथायं हे कि आधुनिक दृष्टि से कन्तकं जसा काव्यग्लोचकं संस्छृत 
काव्यद्चास्त्र मे कोई दूसरा नहीं हमा 1“ 


१. डां° के° कष्णमूति- वक्रोक्ति जीवित की भूमिका, प° ३५-३६ लेखक डां ° कष्णमूति 
दारा सम्पादित वक्रोक्तिजीवित के लिए कृतज्ञ है क्योकि उसके विना लेख वंसेही 
अपणं रह्‌ जाता जसे डां० सुऽकू० दे° तथा डां०° काणे के विचार । 


न कि तोत ति नि = नि) पा पा पु । 
| र ल त पका व 1 
मि वि ति त त त त योः तिः जि भ क जि ति यि सागि सियो 


ओ चित्य-सिद्धान्त 


लेलक- प्रोफेसर शिवशेखर मिश्र 
(प्राक्तन संस्कृत विभागाष्यक्ष, 
लखनऊ विश्वविद्यालय) 

कुमार सदन, वावृगंज 

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) 


मौचित्य ॐ इतिहास मं तीन आचार्यो का प्रमुख स्थान है--भेरत, आनन्दवर्धन तथा 
क्ष मेन्द्र ॥ 

भरत ने नाटककेक्षेत्र मे इसके महत्व कौ चर्चाकीहै ओर अभिनय के सम्बन्ध 
मे इसका मुख्य ल्प से प्रतिपादन किथा है । जानन्दवधंन ने इसके अधिक व्यापक स्वरूप का 
प्रद्ेन करते हए नाटक तथ। काव्य दोनों मे इसको सत्ता को स्वीकारकिया है। क्लमेन 
इन दोनों आचार्यो से आगे वद्‌ जाति हं ओर वे ओचित्य को व्यापक काव्य तततव के रूपमे 
स्थापित करते है, यहां तक कि उसे वे काव्य को मात्मा के रूप्‌ मं मान्यता प्रदान करते ह । 


भरत 


अरत ने नाटय-प्रयोग के सम्बन्ध म दो वमियों का उल्लेख किया है--सोक-वरमी 
तथा नादय-घर्मी । नाट्यशास्त्र के तेरहवे अध्याय में उन्होने इन धमियो का लक्षण इस 


प्रकार दिया है- 
स्वभावाभिनयोपेत नानास्नीपुर षायम्‌ । 
यदीदक्षं भवेन्नाद्‌य लोक-धमीं तु सा स्मृता । ७१ ॥! 
अर्थात्‌ अपने भावों के अनुकूल किये गये अभिनयो से युक्त तथा अनेक स्त्रियो तथा 
पुरुषो पर आश्रित नाद्य लोकधर्मी माना गया है! किन्तु जब लोक में प्रयुक्तं पदां का 
प्रयोगं रूपक में इस प्रकार हो कि नायक-नायिका की अभिलाषाएे साकार प्रतीतदहो तो उसे 
नाट्यधर्मी माना गया है-- 
लोकप्रसिद्ध द्रव्यन्तु यदा नाट्ये प्रयुज्यते । | 
मतिमत्‌ साभिलाषन्च नाट्य-धमीं तु सा स्मृता ॥ ७४ ॥ 
नाट्य मे लोकषर्मी तथा नाटूयघमीं दोनों तत्त्व आवश्यक है । लोकधर्मी का सिद्धान्त 
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यथाथंवाद का प्रतिपादन करता है तथा नाट्यधर्मी परम्परागत रूढियों कौ पुष्टि करता हा 
दशं को ओर उन्मुख करता है । 
भरत के अनुसार प्रयोगकर्ताओं को चाहिये कि वे नाट्य के सम्बन्ध में लोक को 
ही परमाण माने-- 
““तस्माल्लो प्रमाणं हि ज्ञेयं नाट्यं प्रयोक्तृभिः" २५/१९ 
इस प्रकार विभिन्न अवस्थामो से युक्त लोक की वार्ताकादही संविधान पाठ्य में 
करना चाहिये -- 
एवं लोकस्य या वार्ता नानावस्यान्तरात्मिका । 
सा नाद्ये सविधातञ्या नाट्‌ यहेतोः प्रयोक्तुभिः ॥ २५/१२६ 
इसीलिए भरत मुनि का कथन दहै कि जिन नियमों का उल्लेख गाद्‌य-शास्त्र में नहीं 
किया गया है उनका प्रहुण लोक से करना चाहिए 1 
“नोक्ता येऽपितु तेऽप्यत्न लोकादुग्राह्यास्तु पण्डितैः ।। २५/१२१ 
नाद्य का मुख्य उद श्य दशंको के हृदय मे रसानुधुति कराना है । अभिनय, प्रकृति, 
पाटय, संगीत आदि के दवारा तततद्‌रसों एवं भावो कौ अभिव्यक्ति होती है । अभिनय के 
सम्बन्ध मे भरत का कथनं कि सर्वप्रथम आयुके अनुरूप उचित वेष होना चाहिये । वेष 
के मनुकूल गौत या क्रिया होनी चाहिये । गीत के अनुरूप पाठ्य ओर पाद्य के अनुसार 
अभिनय होना चाहिये । = 
वयोऽनुरूपः प्रथमस्तु वेषो वेषानुरूपरच गीतप्रचारः । 
गीतम्रचारानुगतं व पाट्यं पाद्यं पाट्यानुरूपोऽभिनयश्च कां; । । --१३।/६४ 
वेष के सम्बन्ध मे उनका मत है कि वह देश विशेष के अनुसार होना चाहिये । एसा 
न होने पर वहं वेषशोमा को उत्पन्न नहीं करता ह जसे यदि कोई उरमे मेखला को 
धारण करता है तो वह हंसी का पात्र होता है-- 


अदेशजो हि वेषस्तु न शोभां जनयिष्यति । 
मेललोरसि वन्धे च हास्थायेवोपजायते ॥ २१/७१ 


इस प्रकार भरत मनि ने नाटकमें भओचित्य का निर्वाह आवर्यक माना है । 


अआनन्दवधंन 


` आचायं भानन्दवधंन रस अथवा रसध्वनि को काव्य. की आत्मा मानते्हँ। रसके 
लिये चित्य मत्यन्त आवश्यक तत्व है । आनन्दवर्धन ने रस ॑से इसका धनिष्ठ सम्बन्ध 
जोडते ह ए इसका महत्वपुणं स्थान निर्धारित किया है। वस्तु तथा अलंकार रस की अपेक्षा 
गोण है । उन्हें रस के बाह्य परिधानके ल्पमें सममना चाहिये । उनके हारा काव्य में रस 
की पुष्टि होती है जिसके कारण अलंकारशास् मे उनकी सत्ता स्वीकार की गई है। 





भौचित्य-सिद्धान्त 


४९१५ 
आनन्दवर्धन के अनुसार वाच्य मर वाचक की रसादि विषय के साथ मौचित्य से 

युक्त योजना ही कवि का मुख्य कमं है-- 
वाच्यानां वाचकानाञ्च यदौचित्येन योजनम । 
रसादिविषयेणतत्‌ मुख्यं कमं महाकवेः ॥ ` --ध्वन्या० ३/३२ ह 


यह है मौचित्य का व्यवहार-पक्ष । इसके सिद्धान्त- पक्ष का प्रतिप।दन आनन्दवर्धन 
ते इस प्रकार किया है- 
अनौचित्यादृते नान्यद्‌ रसभंगस्य कारणम्‌ । 
भ्रसिद्धोचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ॥ --ष्वन्या० ३/७-९ 
अर्थात्‌ अनौचित्य के अतिरिक्त रसमंग का अन्य कोई कारण नहीं है । प्रसिद्ध 
भौचित्य से युक्त रचना करना ही रस योजना का परम रहस्य है । 


आनन्दवधंन ने छः प्रकार के ओंचित्यों का उल्लेख किया है--रसौचित्य, अलंकारौ- 
चित्य, गुणौचित्य, संघटनौचित्य, प्रबन्धौवित्य तथा रीत्यौचित्य । 


रसौचित्य 


१ ध्वन्यालोक का प्रतिपाद्य है ध्वनि तथा मुख्य रूप से रसध्वनि का विवेचन । अंगी रस 
 काकाव्य में निर्वाह किस प्रकार होना चाहिये, गैण अथवा अवान्तर अथवा अंग रस अंगी 
रसके विकास में किस प्रकार सहायक होते है, रसों का परस्पर विरोध कव होता है भौर उस 
विरोध का परिहार कंसे किया जा सकता है--इन सव प्रश्नों पर विचार करते हुए आनन्द. 
वधेन ने ओौचित्य पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार काव्य मे शब्द ओर भथंका 
नियोजन तथा सुप्‌, तिङ्‌, वचन, कारक, समास आदि का प्रयोग ओवित्य-पुणं होना चाहिये! 
सन्धि, सन्ध्यंग, संघटना आदि का प्रयोग रस के अनुरूप होना चाहिये । अंगी रस तथा अंग 
रस में परस्पर सम्बन्ध उचित अनुपात से होना चाहिये । विभावादि के समावेश में ओचित्य 
का ध्यान रखना अत्यन्त आवरयक है । 


अलंकारौचित्य 
अलंकार के उवित सन्निवेश के सम्बन्ध में आनन्दवर्धन का कथन है कि वहु इतना 
स्वाभाविक होना चाददिये कि उसके लिए रसाकृष्ट कवि को पथक्‌ प्रयत्न न करना पडे-- ` 
रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ । 
अपुथग्यत्तनिवेत्येः सोऽलंकारो ध्वनौ मतः ॥ 
इसके अतिरिक्त अलंकारो का प्रयोग भावों की पुष्टि हेतु होना चाहिये । वे काव्य 
में गौण रूप से होने चाहिये, मख्य नहीं । 
गुणोचित्य 
ानन्दवर्धन के अनुसार गुणों का साक्षात्‌ सम्बन्ध रसो से द । रस धर्मी हैतोगण 


चमं । गुणों की अभिव्यक्ति विशेष वर्णो द्वारा होती है । अतः गुणो को प्रकट करने के लिये 
एसे वणं प्रयुक्त होने चाहिये जो सर्वथा रसाचुदूल हा । उदाहर केलिये म्णुगार रसक 
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अभिव्यञ्जना कोमल एवं सुकुमार वर्णों तथा सानुनासिक संयुक्त वर्णों के साथ की जाती 
है । इसी प्रकार रौद्र रस की अभिव्यक्ति परुष वरणो दवारा उपयुक्त मानी गई है । 
सं घटनौचित्य 

संघटना से तात्पयं पदो को सम्यक्‌ घटना अथवा रचना है । इसका आधार गुण है 
तथा वह्‌ रसानुकल होती है । इस प्रकार इसमें रस का ओचित्य प्रमुख है किन्तु उसके साथ 
वक्ता तथा वाच्य के ओौचत्य पर ध्यान देना आावर्यक है। वक्ता से तात्पयं कव्य अथवा 
नाटक के पात्र से है तथा वाच्य से तात्पयं प्रतिपाद्य विषयसेदै 


गुणानाधि त्य तिष्ठन्ती माधूर्यादीन्‌ व्यनिति सा। 
रसांस्तन्नियमेहेतुरौ चित्यं वक्तुवाच्ययोः ॥ --घ्वन्या० ३/५ 
आनन्दवधंन ने तीन प्रकार की संघटना मानी है-- 
(१) असमासा (२) मध्यम-समासा तथा (३) दीघंसमासा 


असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता । 
तथा दीघसनासेति जरिधा संघटनोदिता ॥ --ध्वन्या० ३/५ 


प्रबस्धोचित्य 

सानन्दवधेन ने प्रवन्व-घ्वनि के प्रसंग मे इसका विवेचन किया है। उन्होने काव्य 
तथा नाटक के इतिवृत्तं मे ओचित्य का होना अत्यन्त भावद्यक मानाहै। कविको चाहिये 
कि वहु अपनी रचना में उन्हीं घटनाओं का समावेश करे जो ओचित्यपुणं तथा रसाभिव्यक्ति 
करने मे समथं हों 
रीत्यौचित्य 

मनन्दवधेन के अनुसार कुवि को चाहिये किं वह्‌ रीति के प्रयोग में वक्ता, रस, 


अलंकार तथ। कव्य के स्वल्प का व्यान रखे । रीति के साथ साथ आचायं ने वत्ति के 
जौचित्य पर भी वल दिया है। 


इस प्रकार आनन्दवधन ने भौचित्य को एक व्यापक काव्य के तततव रूप में प्रतिष्ठित 
किया । उनके अनुसार भोचित्य ही रस का अत्यन्त गृढ रहस्य है तथा अनौचित्य काव्य का 
सबसे बड़ा दोष है । 
अभिनवगुप्त 


अभिनवगुप्त ने व्वन्यालोक पर लोचन नाम को टीका लिखकर आनन्दवधन के 
सिद्धान्त को पृष्ट किया है ! आनन्दवधंन दारा ध्वन्यालोक मे प्रतिपादित तथ्यों के ममंको 
समने के लिये अमिनवगुप्त करौ टीका सहायक है । अभिनवगुप्त के मत मे अलंकारो का 
अलंकारत्व नहीं होता 1 इसी प्रकार काव्य में रसौचित्य तभी सम्भव है जब उसके अंगभूत 
विभावानुभव भादि का गौचित्य हो -- 


“भो चित्यनिबन्धनं रसभावादि भुक्त्वा 
नाभयत्‌ जिञ्दिस्तीति" 


-सिद्धास्त 
अओबित्य-सिद्ध ४६७ 


षोमेन्द्र 


आनन्दवधंन तथा अभिनवगुप्त के ओौचित्य-सिष्टान्त से प्रेरणा राप्तं कर 
मन्ध ने साहित्य-शास्त मे ओचित्य का एक स्वतंत्र सम्प्रदाय स्थापित किया । उन्होने 
रौचित्य जैसे महत्वपुणं सिढान्त को सुव्यवस्थित रूप देकर काव्य के सर्वातिशायी तत्व के 


हप मेँ प्रतिष्ठित किया । उनका कथन है किं जिस प्रकार प्राण मनुष्य के समस्त अंगो में 
व्याप्त है, उसी प्रकार गौवित्य काव्य के सभौ अंगों मे व्याप्त है-- 


““काव्यस्यागेषु च प्राहुरौचित्यं ग्यापि जीवितम्‌ (ओ ०वि०च०-१०) 


अौचित्य की महत्ता का प्रतिपादन उन्होने अपने ग्रन्थ ओचित्य विचार-चर्चा में 
विस्तार के साथ कियाहे। 
काव्य से रस की सत्ता को स्वीकार करते हुये रसतत्त्वं ॒के वास्तविक स्वरूप ` को 
समभने के लिये ही क्षेमेन्द्र ने ओचित्य का विवेचन एवं मूल्यांकन प्रस्तुत किया है । उनका 
कथन .है कि काव्य मे चमत्कार की उत्पत्ति ओौचित्य से होती है । आनन्दस्वरूप ` रसास्वादो 
की अवस्था मे रस का प्राणाधायक रूप मौचित्य ही ह-- 
मौचित्यस्य चमत्कार कारिणडचारूचवेणे 1 
` रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना ॥। -ओ०्वि०्च० ३ 
^ £ उनके मत मे उपमादि अलंकार मामूषणो की भांति सदा बाह्य रोमाधायक 
होते है । इसी प्रकार उदारता आदि आंतरिक गुणो छौ भांति काव्य के माधूर्यादि गण सवदा 
गुण ही रहते है किन्तु रस से सम्पृत्त काव्य की आत्मास्थिर रूप से ओौचित्य ही है। 
ओौचित्य के बिना काव्य निर्जीव हैः भले ही वहं अलंकार मौर गुण से युक्त हो । 
अलंकारस्त्वलंकारा गुणा एव गुणाः सदा । 
 आओवित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जी वितम्‌७।। 


अलंकार मौर गुण भी काव्य में उचित स्थान परः सन्निविष्ट होने पर साथेकता को 


प्राप्त होते ई- 
उचित स्थान विन्यसादलंङृतिरलङ्कृतिः । 
मौषित्यादच्युता नित्यं भवन्त्येव गुणा गुणाः \। 
उदाहरण के लिये यदि कोई स्त्री मेखला को कण्ठे, हार को नितम्बं प्रदेश मे, 
नुपूर को हाथ मे तथा केसर को वैरम धारण करे भौर इसी प्रकार कोई व्यक्ति शरणागत 
के साथ वीरता तथा शत्रु के साथ करुणा का ग्यवही करे तो कसा हास्यास्पद होगा-- 


कण्डे मेखलया नितम्बलके तारेण हारेणं वा 
पाणो न्‌पुरबन्धनेन चरणौ केयूरपाशेन वा । 


कौयेण प्रणते रिपौ करु णाया नायास्ति के हास्यता-- 
मौचित्येन बिना खि प्रतनुते नालंछृतिर्ता गुणाः ॥। 


--ओश्वि०्च० £ 
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मौचित्य का स्वरूप 
क्षेमेन्द्र ने ओचित्य का लक्षण इस प्रकार दिया है- 


उचितं प्राहुरार्याः सदृशं फिल यस्य यत्‌ । 
उचितस्य यो भावस्त दौचित्यं प्रचक्षते ।। --ओ०वि०च० ७ 

इसी की व्याख्या करते हुए वे कहते कि-- 

“यत्किल यस्यानुरूपं तदुचितमुच्यते, तस्य भवमोचिस्यं कथयन्ति 1 

अर्थात्‌ जो वस्तु निश्चय ही जिसके अनुरूप होती है उसको उचित कहते है भौर 
उचित का भाव ओचित्य है । 
ओचित्य के भेद 

ओचित्य के अनन्त भेद हैँ । काव्य-शरीर के प्राणभूत ओौचित्य का काव्य के: प्रत्येक 
अंग तथा उपांग पर व्यापक प्रभाव है । क्षेमेन्द्र ने कत्तिपय उदाहरणों द्वारा इसकी प्रमुख 
रूप से स्थिति निम्नलिखित स्थानों पर मानी है- 

(१) पद (२) वाक्य (३) प्रबन्वाथं (४) गुण (५) अलंकार (६) रस (७) 
क्रिया (८) कारक (€) लिग (१०) वचन (११) विशेषण ( १२) उपसगे (१३) निपात 
(१४) काल (१५) देश (१६) कुल (१७) त्रत (१८) तत्तव॒ (१९) सत्व (२०) 
अभिप्राय {२१} स्वभाव (२२) सारसंग्रह (२३) प्रतिभा (२४) अवस्था (२५) विचार 
(२६) नाम (२७) आशीर्वाद 

उप्यक्त भेदो को मोटे तोर पर तीन वर्गों मे विभक्त कर सक्ते है 
(क) भाषा-शास्व्र तथा व्याकरण विषयक 

जिसके अन्तगेत (१) पद (२) वाक्य (३) क्रिया (४) कारक (५) लिग (६) 
वचन (७) विशेषण (<) उपसगं (€) निपात तथा (१०) कालको लिया जा सकता 
है । 

(ख) काव्यशास्त्र सम्बन्धो 


जिसके अन्तगं त--( १) प्रवन्वाथं (२) गण (३) अलंकार तथा (४) रसको 
ग्रहण किया जा सकता है। 


(ग) लोकडास्त्र अथवा लोक व्यवहार 
जिसके अन्तगंत-- (१) देश (२) कुल (३) व्रत (४) तत्व (५) सत्व (६) 


अभिप्राय (७) स्वभाव (८) सारसंग्रह (६) प्रतिभा (१०) अवस्थ। (११) विचार (१२) 
नाम तथा (१३) आशीर्वाद को हो सम्मिलित किया जा सकता है । 


उप्यक्त वर्गीकरण से मौचित्य कौ व्यापकता मलीमांति प्रतीत होती है । कतिपय 
उदाहरणा दवारा इसको विशद व्याख्या को जा सकती है । 
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पदगत मौचित्य 


पदगत ओचित्य को प्रदशित करने ते लिये क्षेमेन्द्र के परिमल कवि के निम्नलिखित 
इलोक को उद्धृत किया है-- 


मनानि द्विषतां कुलानि समरे त्वत्वड्‌ ग-धाराकुले, 
नाथार्मिन्निति वन्दिवाचि बहुशो देव श्रुतायां पुरा । 
मुग्धा गुजर भुमिपालमहिषी भत्याश्ञया पयसः, 
कान्तारे चकिता विमुञ्चति मुहुः पत्युः कृषाणे दृशो ॥ 
अर्थात- हे नाथ ! युद्ध में आपकी कृपाण की घारा में शत्रू-समूह इव गये हं-- 
बन्दियों द्वारा इस प्रकार बार-बार प्रयुक्त वाणी को सुनकर मुग्धा (भोली-भोली) गुजर 
नरेश की महारानी जल की प्रत्याशा से बन में चकित होकर ¶नः-पुनः पति की तलवार पर 
द्ष्टिपात करती है । ं 
यहाँ पर “मुग्धा पद द्वारा ओौचित्य का चमत्कार अभिग्यक्त होता है। रानी कितनी 
मोली है कि उसे यह भी ज्ञात नहीं करि जिस खड्ग की धारा मं शत्रुसमुदाय इवता है उससे 
व्यित की प्यास नहीं व्‌ सकती । 


कारकौचित्य 
करण कारक का ओौचित्य गौडकुम्भकार कवि के निम्नलिखि पद्य में देखा जा सकता 
~ 
लाङ्गलेन गभस्तिप्रान्वलयितः प्रीतः शशौ मौलिना, 
व्याधूता जलदाः सटाभिर्डवो दष्टराभिरत्तम्भिताः। 
प्रो्तीर्णो जलधिदृज्ञेव हरिणा स्वेरट्हासोमिभि- 
लंकेशस्य च लङ्घितो दिश्चि-दिश्ि प्राज्यः प्रतापानलः । 
अर्थात्‌-- (लंका जाते समय) हनुमान्‌ ने अपनी पछद्वारा सूये को लपेट लिमा, सिर 
से चन्द्रमा को व्याप्त कर लिया, गदंन के वालों द्वारा बादलों को कंपा दिया, दाढं से तारों 
को ऊपर विेर दिया । मानों, उन्होने दष्टिसे ही सागरको पार कर लिया हो । उनके 
अट्रहास की लहरो से चारो दिशाओं मे व्याप्त रावण का त्रतपानल शान्त हो गया । 
यह पर करण कारक-बोधक पदो के द्वारा श्रीराम के विजय की ध्वजा के समान 
प्रतीत होने वाले हनुमान्‌ के उत्साह का मौचित्यातिशय अभिव्यक्त हो रहा है ।. 
गुणोचित्य | 
इसके उदाहरण के लिये भदटरनारायण के वेणीसंहार नाटकं मे अइवत्थामा की यह्‌ 
उवित प्रस्तुत है-- द; 
महाभ्रलयमार तक्ष भितपुष्करावतंक-- 
प्रचण्डघनर्गाजतप्रतिरवानुकारी मुहुः । 
रवः श्र वणभैरवः स्थगितरोदसीकन्वरः 
कुतोऽद्य समरोदधेरयममूतपूवेः पुरः ॥1 


[२ ध 1 7 


५०० भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसा 


अर्थात्‌- महाप्रलय की षायु से क्षुन्ध पुष्कर मौर आवतंक नाम के मेषो के गजंन 
की प्रतिष्वनि का अनुकरण करने वाला, सुनने मे भयंकर अन्तरिक्ष रूपी कन्दरा को परित 
करने वाला यह अभूतपूवं शब्द आज समरोदधि से कैसे उठ रह्‌ है । 


द्रोणाचायं के वध्र के अनन्तर चारों गोर भागती हुई कौरव सेना के कोलाहल को 
सुनकर अर्वत्यामा के फडक्ते हुए बलिष्ठ प्रताप के अनुकूल ओजोगुण से उन्नति को प्राप्त 
होता हुमा पराक्रम मौचित्य-गौरव को धारण करता है | 
रसौचित्य 
रोद्र रस के लिये वेणीसंहार का निम्नलिखित पद्य द्रष्टव्य ै- 
यो यः शस्त विभति स्वभुजगुरूमदः पाण्डवीनां चम्‌नां, 
यो यः पाञ्चालगोत्रे शिश्युरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा । 
यो यस्तत्कमसाक्षी चरति मयि रणे यश्च यच प्रतीपः । 
कोधान्धस्तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-- पाण्डव सेना में अपनी भुजाओं पर गवं करने वाला जो-जो शस्त धारण 
करने वाला है तथा पाञ्चाल गोत्र में जो-जो अधिक मवस्था वाला, युवा शिशु अथवा 
गर्भस्थ है अथवा जिसने भी [द्रोण-ववरूप) उस कमं को देवा हो अथवा जो-जो मेरे विरुद्ध 


हो, मेरे युद्ध मे भाजने पर, क्रो से अन्धीभरूत म उन सवका, यहां तकृ किं जगत्‌ के अन्त 
करने वाले यमराजः का भी अन्त कर दूंगा । 


यहां रोद्र रस कां स्थायी भाव क्रोध पिताके वध से उत्पन्न अश्वत्थामा के क्रोघ 
एवं वेदना शै पीडति उनके मन की स्थिरता को सूचित कर रहा है । 
व्रतौचित्य 


इसके उदाहरण के रूप में क्षोमेन््र के मुक्तावली काव्य का निम्नलिखित इलोक देखा 

जा सकता है- 
॑ मत्र वल्कलजुषः पलाशिनः पुष्परेणुभरभस्ममू षिता: । 
लोलभृङ्गवलयाक्षमालिकास्तापसा इव विभान्ति पादपाः ॥ 

अर्थात्‌--इस वन मे पत्तों से युक्त, पृष्पपराग से भूषित, चंचल मुद्गो से युक्त 
वृक्ष वल्कल धारण क्यि हुये, भस्म से शोभायमान तथा भक्षमाला ग्रहण किये हुये तपस्वी 
को भांति शोभित हो रहे है) | 

यहां पर अचेतन वृक्षों में शान्त तपस्वियों कौ विभल चित्तवृत्ति का वर्णन किया 
गया है । वह्‌ गौचित्य का प्रतिपादन करती है । 


वृत्तोचित्य 
यद्यपि क्ष मेन्द्र न भोचित्यविघार-विमक्ं मे ओौचित्य के भेदों मे इसका गणना नहीं 


को है किन्तु अपने “सुवुत्ततिलकम्‌” नामक ग्रन्थ में इका विस्तृत विवेचन किया है । 
उनका कहना है कि उचित स्यान पर प्रयुक्त निर्दोष तथा छन्द के गुणो से युक्त सुन्दर वृत्त 
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अत्यन्त शोभित होते हैँ । छन्दो का यथास्थान विनियोग परमाश्यक है । उदाहरण के लिये 
महाकाव्य के आरम्भ मे, कथा-विस्तार म तथा उपदेश के वृत्तान्त मं अनुष्टुप्‌ छन्द का 
प्रयोग करना चाहिये । नायिका के रूप तथा गसन्तादि के वणन में उपजाति छन्द प्रयुक्त 
होना चाहिये ८ बीर तथा रौद्र रसो के संकर में वसन्ततिलका तथा सगं के अन्त में मालिनी 
छन्द अधिक शोभा देता है । वणित वस्तु के विचार-काल में शिखरिणी तथा ओदायं मौर 
रुचिर ओचित्य के विचार में हरिणी श्न्दका प्रयोग उचित है। चन्द्रोदयादि आलम्बन 
विभावो मे रथोद्धता तथा षाङ्गुण्य नीति के वर्णेन मे वंशस्थ छन्द श्रेष्ठ है । निन्दा, कोष 
ओर धिक्कार के वणन में पृथ्वी छन्द तया वर्षा, प्रवास ओर व्यसन में मन्दाक्रान्ता का प्रयोग 
शोभा की वृद्धि करता है । राजाओं की शूरता के वणन मे शादृलविक्रीडित तथा पवनादि 
के वर्णन मे स्रग्धरा का प्रभोग करना चाहिये । 


छन्दो का ओचित्ययुक्त प्रयोग महाकवियों के काव्यो मरे देवा जा सक्ता हं । विद्या- 
घर के काव्य मे अनुष्टुप्‌ छन्द तथा पाणिनि का उपजाति छन्द उत्तम है । वंशस्थ के प्रयोग 
मे भारवि कुशल हैँ । इस प्रकार भवभूति शिखरिणी के प्रयोग द्वारा, कालिदास मन्दाक्रान्ता 
तथा राजशेखर शार्दूलविक्री डित द्वारा प्रसिद्ध हुये । 


अनोँचित्य 

आओचित्य की विभिन्न स्थितिथींके वर्णेन के साथ ही साय क्षमेच्र ने अनोचित्य के 
उदाहरण मी प्रस्तुत किये है । रसगत' अनीचित्य के प्रसङ्ग मे उन्होने महाकवि कालिदास 
के कुमारसम्भव के निम्नलिखित पद्य को उदघृत क्या है-- 


वणंप्रकषं सति कणिकारं दुनोति निगेन्धतया स्म चेतः। 
प्रायेण सामग्रयविघौ गुणानां पराङ्भुखी विश्वसृजः परवृत्तिः ॥ 


अर्थात्‌-रंगरूप मं आकषक होते हये भी कणिकार का फूल गन्धशून्य होने के 
कारण चित्त को खेद प्रदान करता है। गुणों के संयोजन में परिपूणंता की दृष्टि से सुष्टि- 
कर्ता की प्रवृत्ति प्रायः प्रतिकूल रहतौ हे 1 


यहाँ पर केवल कणिकार पुष्प का वर्णन है ओर इस सम्बन्ध में विधाता को दोष 
दिया गया है 1 उदीपन विभाव के उचित कुछ भी न कहं जाने के कारण प्रस्तुत प्रसंग का 
श्युगार रस मे कोई उपयोग प्रद्शित नहीं किया गया है । अतः इसमे रसगत भौचित्य का 
अभाव है। ॑ 


पाचात्य आालोचकों की वृष्टि में ओचित्य 


भ्राचीन यूरोपीय मालोचकों- मुख्यतः गूनानो तथा रोमन विद्वानों ने काव्य-समीक्षा 
के क्षत्र मे आौचित्य को महत्त्वपूर्णं स्थान प्रदान क्रिया है, किन्तु उनके तथा भारतीय 
समीक्षकों के सिद्धान्तो मे अन्तर यह है कि जहां पाश्चात्य विद्वानों ने भौचित्य को काव्य के 
वाह्य सौल्दयं का साधन माना है वहां भारतीय काव्यशास्त्रियों ने उसे अन्तरंग तत्तव के रूप 


मे स्वीकार दिया हे। 


५०२ भारतीय काव्यशास्त्र मीमांसां 


पाइचात्य आलोचना मे अरस्तू का प्रमुख स्थान है । उन्होने मपने काव्यशास्त् के 
प्रसिद्ध ग्रन्थो "पोडटिक्स तथा “्रेटारिक” मे भौचित्य की विशद व्याख्या की है। 
पहले मे काव्य-कला का विवेचन है तथा दूसरे मे भाषण कला का प्रतिपादन 
है। “"पोइटिक्स" मे जौचित्य के चार भदो का वणेन है--घटनौचित्य, रूपकोवित्य, 
विज्ञेपणौ चित्य तथा विषयौचित्य । अरस्तू के अनुसार नाटक मे प्रदशित घटनाय उचित 
होनी चाहिये अर्थात वे वस्तु जगत्‌ से सम्बद्ध होनी चाहिये । यही घटनौचित्य द8। 
र्पकौचित्य द्वारा ग्य को प्रभावशाली बनाया जाता है । ओचित्य से भूषित रूपक गद्य 
कीशोभाकी वृद्धि करताहै। प्रकरण के अथं कौ उपयुक्त विशेषण दारा पुष्टि विशेष- 
णोचित्य कहलाता है 1 भावोचित भाषा का प्रयोग विषयोचित्य कहुलाता है । 


'रेटारिक"' मे अरस्तु ने मुख्य रूप से भाषौचित्य का विवेचन किया है 1 उनकी 
दुष्टि मे भाषा हारा भावों की अभिन्यजना होनी चाहिये । इस प्रकार अरस्तू ने पाच प्रकार 
के भौचित्य का उल्लेख किया है । 


निष्कषं 


भारतीय साहित्य-शास्वर के आचार्यो ने काव्य को समीक्षा दो दष्टिकिणोसेकीहै-- 


ङ्प तथा भाव 1 अलंकार, गुण, रीति, वक्रोवित्त आदि की दृष्टि रखने वाले विचारकों ने 
उसके रूप की समीक्षा की है तथा रस, ध्वनि आदि को महत्व देने वाले मनीषी कान्यके 
भाव पश्च का विवेचन करते ह । क्षेमे ने कव्य के दोनों पक्षो को मौचित्य के अन्तगेत 
समाविष्ट किया है । उनका मत है कि गुण, अलंकार, रस आदि के रहने पर भी ओौचित्य 
के विना काम्यत्व नहीं रहता । उन्होने रसादि के महत्त्व का परित्याग नहीं कियाह वरन 
उनके साथ चित्य का समावेश क्रिया है 1 जो तत्त्व काव्यके मूल माने जाते हैँ उनके मूल 
में भी मौचित्यहे। | 

क्षेमेन्द्र की दृष्टि अत्यन्त व्यावहारिक है 1 उन्होने काव्य जौर जीवन को परस्पर 
मत्यन्त निकट लाने का प्रयास किया है। विद्वानों कौ आदरशेन्पखी दृष्टिकोक्षमेन्द्रने 
व्यावहारिक मोड़ दिया) । 

गुण ओर दोष के विवेचन मे भी ओवित्य का अपना महत्त्व है । क्षमेन् के विचार 
मरे मौचित्य से पूणं होना ही गण है मौर जो मनुचित है, वह दोष की कोरिमे आताहे। 


मेन्द्र ने पाद्वात््य काव्यशास्त्र के भौ चित्य-विषयक विचार को नगण्य कर दिया 
है । पाडचात््य विद्वानों का भौचित्य-सिद्धात वहिरंग साधनोंमें दी सीमित होकर रहं गया 
है किन्तु भारतीय विच।रको, मुख्य रूप से क्षेमे के साहित्य समीक्षण में, गौचित्य कान्य 
का अन्तरंग तच्व है, उसकाप्राणहै। | 

महामहोपाध्याय प्रोफेसर कुप्पुस्वामी शास्त्री ने अपने समीक्षा म्रन्य “(पाण 8 
270 एर-छ२४5 0 [कलश (दला 7 ऽवा” म यह प्रदर्शित किया दहै कि 
साहित्य-ास्व्र का सम्पूणं सिद्धान्त ओचित्य पर॑ही आधित दै। इस तथ्य को उन्होंने एक 
वत्तचित्र वारा स्पष्ट क्या है 
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` ध्वनि 


` ओवितीमनुघावम्ति सवे ध्विस्मोन्नयाः । 
 गुणालडकृतिरीतीनां नयाइचानुजुवाङ्मयाः १ | 
ध्वनि, रस तथा अनुमिति सभी भोचित्य का अनुसरण करते ह । गुण, अलंकार ओौर 
रीति. ये वक्रोक्ति का मागं अपनाति है । रूप सम्पत्ति होने के कारण वक्रोक्ति का अन्तर्भाव 
ओवित्य में दहो जाता हे । | 
चित्र मे बड़ वृत्त की परिधि जौचित्य है, जो एक व्यापक काव्य तत्तव के रूप मेहे 
मौर काय्य कै प्राणभूत अथवा अन्तरंग त्तव की ओर संकेत करता है। वत्त के अन्दर बड़ा 
त्रिकोण है 1 उसके शीषं स्थान मे रसस्थितहै। तथानीचेके दोकोणोंमें घ्वति ओर 
अनुमिति की स्थिति है। हीषस्थान मे होने के कारण रस की स्थिति यह सूचित करती ह 
कि साहित्य-शास्त् मे रसततत्व सभौ सम्प्रदायो . मे मान्य है । उसकी अभिव्यक्ति दो प्रकार 
से मानी गयी है घ्वनिके द्वारा तथा अनुमिति के द्वारा । अनुमितिके दारा महिमिमदु के 
सिद्धान्त की गोर संकेत है, जो रस की अभिव्यक्ति अनुमान के दारा मानते है । अन्दर के 
वृत्त की परिधि “वक्रोक्ति” है 1 वुत्त के अन्दरकेच्रिकोण के रीषं स्थानम रोति है तथा 
नीचे के कोणो में गुण मौर अलंकार है । रीति, गुण ओर अलंकार काव्य के बाह्य साधन रहं 
तथा वक्रोक्ति पर निंर है जो भौचित्यमें ही समाविष्ट है । इस प्रकार भारतीय साहित्य- 
शास्त्र मे मौचित्य का व्यापक स्वरूप स्पष्ट हो जाता हे । 
क्षेमे द्वारा प्रतिपादित भोचित्य के इस्‌ व्यापक सिद्धान्त का महत्त्व आगे चलकर 
धोरे-धीरे कम होता गया । परवर्ती मनीषियों पर रस के सिद्धान्त का इतना अधिक प्रभाव 
था किवे रस के अतिरिक्त किसी तत्त्वत को काच्य की आत्माके रूपमे स्वीवगर करने को 
तैयार नहीं थे 1 फलतः क्ष मेन्द्र का मौवित्य-सिडान्त केवल गुणों एवं दोषो तकं ही सीमित 
रह गथा । रसादि से उसके संबन्य कौ चचो प्रायः समाप्त हो गई । 


साहित्य मे बिम्ब योजना 
लेखक- डा ० भवानीदत्त काण्डपाल 
संस्कृत विमागाध्यक्ष 
` राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
गोपेश्वर (चमौली ) उ० प्र 


विम्ब शब्द के यथपि अनेक अर्थं है परन्तु काव्यशास्र में वह्‌ प्रतिच्छाया के अथमें 
प्रयुक्त हा है । किसी वस्तु को देखने के परचात्‌ उस्म आग्रष्त हमारे मरस्-ष्क मे वेठ 
जाती है । द्वारा उस वस्तु का अनुपस्थिति मं भी उसका मामलेत हो वहु आकृति उभर 
आती है । मस्तिष्क मे उभरने वाली यह परषां विम्ब.हं । यूक्ष्म ल्पत विचार कर ता 
कान, नाक. त्वचा गौर जीभसे ग्रहण कयि ज्ञाने वाले ष्वनि, गन्ध, स्पशं ओौरस्वादभी 
सम्बद्ध ज्ञानेन्दरियो के माध्यम से गपनो छाप अन्तःकरण मे छोडते ह। इसी कारण हम विभिन्न 
उपादानों की मदू-ककंशादि ध्वनियो, रुचिर-अरुचिरादि गन्धो, उष्ण-शीतलादि स्पर्शो भौर 
मधूर-अम्लादि स्वादो को पहचानने मे समथं होते है । इस प्रकार विम्बके अन्तगत कान 
आदि अन्य ज्ञानेच्दियोके विषय भी ग्रहण. किये जति! अतः ज्ञानेन्द्ियोःकेमाघ्यमसे 
अन्तःकरण पर पडने वाली कोई भी छाप विम्बदहे। 


| विम्ब गौर काव्य-विम्ब में वही अन्तर दहै जो एक एेतिहासिक विवरण ओर काव्य 
चित्रण र्म है 1 जिस प्रकार एक मूरतिकारःकिसी वेडौल ढांचे को छनी-हथोडीः की सहायता 
से काट-छँटकर सन्दर आकार प्रदान करता है । उसमे रंगलपो ओर भंगिमाभो की सहायता 
से स्मित, हास, विस्मय भादि माव अभिग्यक्त करने की सामथ्यलादेताहै इसी. प्रकार 
साहित्यकार भी अपने मानस-विम्बों को. शाब्दिक काटर्छाट करके एवं गुणालंकारों से सजा: 
कर अभीष्ट भावाभिबव्प्रक्ति के योग्य वना देता'है। इसी शब्दमूति को कान्यशोस्वः में "काव्य 
विम्ब (010 1८2६९) कहा जाता है । शब्दाथं इस `काव्य-विम्व के दारीर की रचनां 
करते रह । आलंक्रारिक इसमे लावण्य-प्रसार करते हु । माव-ततव इसमे प्राण-सचार करता है 
तथा रसाभिव्यक्ति करना इसका 'चरम लद्यहाताहै। + {4 12 


9 


विम्ब तत्त्व के सूर्म विष्लेषण के लिए इस तिषय मे विद्वानों के मतमतान्तसों क 
प्रस्तुत करना आवस्यक दहै 1 मानक दन्द कोशम रिंसी बक्ति की पारदर्शक पदां भे 
पड़ने वाली कलक अथवा लक्षण या व्यंजन। शक्त से निकलनेःवाले अर्थ-कोःावम्वं कट्‌ 


= खा + ॥ 
गगरा मारतीय काव्यलास्त्र में''विम्ब शब्द'परिचम के इमेज (128६६ )4यु] ;इमे जरी 


(712श्ला$#) शब्दों कं पर्याय के कूप मे. "ग्रहुण : किया गयां है 1 `इन्भाइक्रयोध्ीडियां 
१. रामचन्ध-वर्मा-मानक हिन्दी काश्च, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रया, षं €६५ 
प , # 1 षै , 

चौथा खण्ड, पृ०.१२६। । 











+< 


८ , + 11 भ 
(~ २४ 94 9: ०८2 ~ = क 1 


साहित्य में बिम्ब योजना ५० १ 


त्रिटेनिका' मे इमेज अर्थात्‌ विम्ब उस चेतन स्मृति को कहा गयाहै जो मूल वस्तु की भनु- 
पस्थिति मे उसका सम्पुणं अथवा आंशिक दुर्य उपस्थित करती है ।* प्रसिद्ध विम्बवादी 
समीक्षक एजरा पाउण्ड. ने कहा है--“विम्ब वहु तत्त्व है जो बुद्धि तथा भावना विषयक 
उल भरनो को क्षणमात्र मे अभिव्यक्त कर दे 12 


भारतीय समीक्षकों से सवेप्रथम आचायं रामचन्द्र सुक्ल ने साहित्य मे विम्ब तत्त्व 
की चर्चा की। उनका कहना है कि काव्य का काम कल्पना में विम्ब उपस्थित करना है, 
बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं ।* डां° नगेन्द्र ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक काव्य-निम्ब 
म विम्ब सृष्टिकेहेतुके रूपम सक्रिय कल्पना को तथा उसके प्रस्तुतीकरण के माध्यम के 
ल्प में शब्दार्थं को महत्व दिया है । वे कल्पना की सहायता से शब्दाथं हारा निमित एसे 
मानस वित्र को बिम्ब कहते हं जिसमे भाव त्व का सभ्मिश्रण हो ।* उनकी मान्यता है कि 
काव्य सर्जना के क्षणो मे अनुभूति के नानारूप कवि की कल्पना प्र आरूढ होकर जव 
जब्द-अथं क माध्यम से व्यक्त होने का उपक्रम करते हतो इस सक्रियता के फलस्वरूप 
अनेक मानस छवियां मकार धारण करने लगती है । आलोचना की रनब्दावली में इनं ही 
काग्य-विम्ब कहते है 1, डों० भगीरथ मिश्च ने विम्ब का लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि 
वस्तु, भाव या विचारं को कल्पना या मानसिक क्रिया के माव्यम से इन्दरियगम्य बनाने 


वाला व्यापार ही विम्ब-विधान' है। 


विभिन्न विचारकों के मन्तव्यो का विर्लेषण करने के पञ्चात्‌ काव्य-बिम्ब कौ एक 
सर्वगण परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है- 


“इद्दियग्राह्य एवं भावदेष्टित शब्दचित्र काव्य विम्ब है ।' 
 इसं लक्षण में काव्य-विम्ब के तीन विशेषण दै--इन्द्रियग्राह्यः भाववेष्टित तथा 
हब्दचित्र । | £ 
विम्ब की पहली विशेषता इन्द्रियग्राह्यता है । प्रत्येक विम्ब किसी न किसी ज्ञानेन्द्रिय 
का विषय होता है । साथ ही उसमें द््यात्मकता भी सन्निहितं रहती है । उदाहरणाथं 





1. ए16एन ०926618 81870102, 1070060, 1880, ४० शा . 103 । 
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16 10 270 1518६ ° प्रा6. 
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३. आचायं रामचन्द्र शुक्ल--चिन्तामणि, भाग १, इण्डियन प्रेस प्रयाग, सं° १६७६, 
पु० १८४ । 
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२४४। 


भारतीय काव्यश्ञास्त्र मीमांसा 
४५०६ 4 नि 4145 


कणे न्द्रिय ग्राह्य 'दहाड' शब्द के श्रवण के समय दहाडइते व्याघ्र की मुखमुद्रा 4 भी सामने उभर 
आती है, स्पशं न्दरिय ्राह्य दाहकता का वणेन प्ते समय भाग > ध लपटों का दृश्य भी 
सामने आ जाता है! इसी प्रकार गुलाब को गन्ध या करेल की तिवतता इन उपादानो के 
दृश्य के साय भरकट होती है । 


्त्येक भाषा मे हजारों एेसे शब्द भी होते है जो ज्ञनेन्दरियों के विषय न होकर 
वरवल भ्रा के विषय `होतें है। जसे 'अपयश' शब्द के अथं मेँ न चीत्कार आदि के समान 
ध्वनि तत्तव है; न श्ीतल-उष्ण आदि के समान स्पशं तस्व दै; न षटपट आदि के समान 
ख्प तत्त्व है; न मधुर-अम्ल आदि के समान रस तत्तव है; न केतकी गन्ध, मत्स्य गन्ध आदि 
के समानं गन्ध तत्तव ही है । अतः 'अपयश्च' के प्रकाशन मं कान, त्वचा नेत्र, जिह्वा या प्राण 
मे कोई भीं इन्द्रिय समथ नहीं है । इसलिए अपय शाब्द मस्तिष्क मे केवल एक विचार 
उत्पन्न कर सकता है इन्द्ियानुभव नहीं । फलस्वरूप इसका कोई विम्ब भी नहीं बनता । 
यंदि रचनाकार अपयश्च का विम्ब रचना चाहता है तो उसके लिए उक्ति कोई इन्द्रिग्राह्य 
उपमानं, प्रतीक आदि प्रस्तुत करना पड़ता ह । जसे अपय का की चड़ ।' इस प्रकार प्रत्येक 


विम्ब्र के लिए इन्द्रिग्राह्यता मावर्यक हं । 


इस इन्द्रियग्राह्यता के कारण ही विम्ब सहजाभिव्यंजक बनता है जोकिविम्ब की 
अनिवायं शतं है । ज्ञान की दो अवस्थाएं होती है--सहज ज्ञान अौर तारिक ज्ञान । सहज 
ज्ञान का विषय विशेष होता है ओौर ताङ्गिक्ञान का विषय सामान्य 1 सर्ज ज्ञान को ग्राहिका 
्ानैन्द््यां होती है; ताक्रिक ज्ञान की ग्राहिकाप्रज्ञा! सहज ज्ञान का स्वरूप विम्बात्मक होता है 
ताक्रिक ज्ञान का स्वरूप विचारात्मक । ललित कलाओं के लिए सहज ज्ञान की आवश्यकता 
होती है; विज्ञान भौर दर्शन क लिए ताकिक ज्ञान की। किन्तु वंज्ञानिक ओर दारनिकभी 
अनेक प्रयोगो मौर उदाहरणों की सहायता से अपनी अभिव्यक्ति में सहजाभिन्यंजकता लाने 
का प्रयत्न करते है । साहित्यकार को मी गपनी अनुभुतिं सहज रूप से सामाजिक 
तक पहुचाने के लिए विम्बों को रचना करनी पडती है1 उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया 
विम्ब ज्यों हौ सहृदय के मानस पटल पर उतर आता है, त्यों हौ उसकी समी व्यंजनं विना 
किसी वौद्धिक आयास के हृदयंगम हो जाती ह। 


लक्षण में “भाववेष्टित" राब्द का प्रयोग सामान्य शब्दचित्रं से काव्य-विम्ब का 


अन्तर स्पष्ट करने के लिए कियागयाहै। साधारणं विम्ब तभी काव्य-विम्ब वन सकता है 


जवकि उसमे भाव तत्त्व का समावेश हो । दशंन शास्त्र के घट-पट, स्ै-रज्जु मादि उदा- 
हरणो कां भी एक विम्ब होता है, परन्तु भावोद्दीप्ति के अभाव मे वह रसानुभरूति.कराने 
की साम्यं नहीं रखता । अतः हेम उसे काव्य-विम्ब नहीं कह सकते । दूभरी गोर चीत्कारं 
शब्द मे एक एसी ध्वनि निहित टै जिसमे भयमीत प्राणी की वेदना अभिव्यक्त हो रही है । 
अतः यह काव्य-विम्ब है । | 


रक्त लक्षण का अन्तिम विशेषण है--"शन्द-चित्र' । जिसका तात्पयं दै शब्दों के 
माध्यम से मभिव्यक्त चित्र। इन दो पदों से काव्य-विम्ब की दो विशेषताएं भभिव्यक्त हो 
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रही है । एक--काग्य-विम्ब' का माध्यम शब्द टहै। दूसरी--काव्य-विम्बः का स्वरूप 
चित्रात्मक अर्थात्‌ मूत्त है। मूतिकला मादिमे भी इद्दरियग्राह्यता विस्मयादि भावामि- 
व्यंजन क्षमता मौर मूक्तता होती है किन्तु उसका माध्यम शब्दन होने से उसे काव्य विम्ब 
नहीं कहा जा सकता । मूत्तता भी काव्य-विम्ब की अनिवायं शतं है। बिम्ब का विषय 
चाहे मत्तं हो अथवा अमूत्त ; कोई वस्तुहो, भाव हौ अथवा धारणा होने.पर भी उसकं 

चक्षुग्राह्य दीप की सहायता से मूर्तीकरण किया गयादै। संस्कृत कान्यशास्व्र मे स्थायी- 
भाव, रस आदि के वाचकं शब्दों के स्थान पर विभाव, अनुभाव मादि के वाचक शब्दों के 
स्थान पर विभाव, अनुभाव आदि कै प्रस्तुतीकरण का निदं भी इसीलिए दियागयाहै कि 
रसादि शब्द स्वयं अमूत्त वाचक होने से उनका नाम कथन कोई विम्ब .उपस्थित नहीं कर 
सकता; परन्तु विभावादि मूत्त होने से उनका प्रयोग शीघ्र विम्ब प्रस्तुत करने मे समथं 


है । 
बिम्ब के भेद 


मनेक पारचाच्य ओर पौरस्त्य समीक्षकों ने बिम्बो का वर्गीकरण .किया है, जिनमें 
सेसिल उ लेविस, आंस्टिनिवारेन, हैन री वेल्स, रांविन स्केट्टन, डां० रामयतनर्सिह्‌ भ्रमर", 
डां० कूमार विमल, डं० नगेन्द्र, डां० सुरेन्द्र माथुर, डं० उदयंकर श्रीवास्तव, डं 
सुशीला शर्मा, डां° रमाशंकर तिवारी, डं° उमा अष्टवंश, डां० एन ° पी° कुटुन पिल्ल, 
डां° भगीरथ मिश्र आदि विद्वानों के नाम प्रमुख ह! इन समीक्षकों ने मलग-अलग आधारो 
पर विम्ब के इतने अधिक भेदोपभेद करद्यिहं कि विम्ब-भेद एकं दुरूह्‌ विषय वन गया 
है । इन विचारक द्वारा किये गये विइलेषण के माध।र पर एक तकसंगत वर्गीकरण किया 
जा सकता हे । 
बिम्बो का वर्गीकरण करने के लिए प्राकृतिक ओर वैकृतिक दो मूल आघार स्वी- 
कार किये जाने चाहिए । प्राकृतिक भेद बिम्ब ग्राहक करणों पर जाधारित हैँ । विम्ब तत्त्व 
को ध्यान मे रखकर यदि शाब्दो का विश्लेषण किया जाय तो सात प्रकार के शब्द दष्टि- 
गोचर होते है- 
१. वे शब्दजो नेत्र के सामने किसी वस्तु का रूप उपस्थित करते हं1 जैसे- 
अरव, वृषभ, गुलाब आदि । 
२. वेचव्दजोकान के सम्मुख किसी ध्वनि कीः पूर्वानुभूति उदीप्त करते हैं। 
जैसे- दहाड, गुञ्जार, कल-कल आदि । 
३.` . वे शब्द जो त्वग्ग्राह्य स्पशं संवेदना को जागारित कर देते ह । जैसे--शीतल, 
` उष्ण, दाहकं भादि । 
४. वे शब्द जो गन्धानुभूति उदीप्त करते है । जसे कमलगन्ध, मत्स्यगन्ध, सौधीः 
गन्ध आदि । 


५. वे शब्द जौ स्वाद विषयक अनुभव को ताजा करते है--जंसे मीठी रसमाधुरी 
चपरी मिच॑, कडवा करेला भादि । 


४७द 
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६. वे शब्द जिनकी अनुभूति का परिचय कोई बाह्यकरण तो नहीं दे सकता परतु 


उनका उच्चारण करते समय मानसिक पूर्वानुभव उदीप्त हो मति हं । जं से-- 
लज्जा, चिन्ता, घृणा आदि । 

वे शब्द जिनके उच्चारण से न तो कोई इन्द्रियानुभूति उदीप्त होती है भौर 
त कोई मानसिक अनुभूति । केवल बौद्धिक धारणा अभिन्यक्त होती दहै। 
जसे यश, अपय, न्याय, अन्याय मादि । 


इन्हीं संवेदनों के प्राधान्य के आघार पर वाक्यादि भी सात प्रकारकेहो जति है। 
अतः बिम्ब भी प्राकृतिक धार पर सात प्रकार के होते हं-- 


१. द्र्य विम्ब--कण्टकितेन प्रथयति मय्यनुरागं कपोलेन । 


-- (शाकुन्तलम्‌ ३।१२) 


२. घ्वनि विम्ब--मनोहुरं क्रोञ्चनिनादितानि । 


(ऋतुसंहार ४।८) 


३. स्गं विम्ब--आनन्दशीतामिव वाष्पवृष्टिम्‌ ) । 


(रघूवंश १६।४४) 


८. गन्ध विम्ब--स्फ्टितकमलामोद-मंत्री-कषायः । 


(मेघदूत १।३३) 


१. आस्वाद बिभ्व--पिवन्ति मद्यं मदनीयमुत्तमम्‌ । 


(ऋतुसंहार ५।१०) 


६. भाव विम्ब--विदीणं हुदयः शुचा । 


(रघुवंश १२।७७) 


७. प्रज्ञा विम्ब --पिवन्यशो मत्तं मिवावभासे । 


(रघुवंश ७।६६) 


इन सात प्राकृतिक भेदो में अभिनयं जित विशिष्ट काम्यभद्किमाभों को ध्यान में 
रखते हए वंकृतिक जाधार पर निम्नलिखित उपभेद कयि जा सकते है-- 


१. 


प्रबन्धात्मकता भौर पृथक्ता के आधार पर्‌ उक्त सातों बिम्बो के दोन्दो भेद 
हो जाते है--संरिलष्ट विम्ब ओर एकल विम्ब । जब एक ही बिम्ब भने 
लोकों तक अथवा सम्पुणं प्रवन्ध तक विस्तृत हो तो उसे संरिलष्ट विम्ब 
कहते हँ जैसे- कुमारसंभव में रिव-समाधि का वणन करते समय कवि ने 
देवदाखटरुम क नीचे बनी वेदी, वेदी पर विष्ठा बाधम्बर, बाधम्बर पर 
वीरासन लगाते हृए योगिराज शंकर; सीधा खड़ा धड़, मुके कन्धे, गोद मं 
ऊपर को हयेली किए हृए दोनों हाथ, सर्पो से बंधा जटाजूट, कान पर लट- 
कती हुई रुद्राक्ष को दोहरी माला, कमर मे गांठ लगाकर कसी इई मुगछठाला 
स्थिर की हई आंखों की पुतलि्या, नीचे की भोर तेज उगलललने वाले अपलक 
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नेत्र, नासाग्र पर टिको अटल ष्टि, उमड़-घुमड़ रहित वर्षाकालीन मेष जसे, 
लहरों कौ हलचल से रहित सरोवर जसे, निश्चल खडी लौ वाले दीप जसे 
समाधिमग्न शिव का एक अदुमुत संरिलष्ट चाक्षुष निम्ब पाठकों के सामने 
लादियादहै। 


जहाँ प्रत्येक इलोक का अपना स्वतन्त्र बिम्ब हो अर्थात्‌ एक ही इलोक्‌ सम्पूणं विम्ब 
प्रस्तुत कर सकने मे समथं हो वहां एकल विम्ब होता ३ । जैसे- 


तस्वीकश्यामा शिखरिदशना पष्वबिम्बाधरोष्ठी 

मध्ये क्षामा चक्ितहूरिणीप्रक्षणा निम्ननाभिः । 

श्रोणी-भारादलसगमना स्तोक-न स्रा स्तनाभ्यां 

या तत्र स्याद्युवतिविषवे सृष्टिराद्येव धातुः ॥ (मेघदूत २।२२) 


यहा छरहरी देहः नुकीले दांत, लाल-लाल हठ, पतली कमर, चंचल चितवन, गहरी 
नामि, भारी जघन, स्थूल उरोज आदि विवरण एक रमणीय नायिका का समग्र दुर्य प्रस्तुत 
कर सकने मे पूणं समथं है । अतः यहां एकल चाक्ष्‌.ष विम्ब दहै । 


२. 


सभी वस्तुओं को स्थिर अथवा गतिशील दो अवस्थाओंमें चित्रित किया जा 
सकता है । अतः कवि वणित विषयों की स्थिरता भौर गतिशीलता के 
आधार पर पूर्वोक्त विम्ब भेदोंको संख्या पुनः दुगुनी होकर अट्ठाश्च हो 
जाती है । उदाह्रणाथं-- 


यत्र स्याणुरिवाचलो मुनिरसावम्यकं विम्बं स्थितः । --(ाकुन्तलम्‌ ७।११) 


यहां समाधिस्थ मुनि का स्थिर विम्ब प्रस्तुत किया गया है जो एकल चाक्षुष बिम्ब 


भीदहे। 


धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः ।-- (शाकुन्तलम्‌ १।३१). : 


यहाँ तपोवन मे प्रवेश कर रहै हाथी का गत्यात्मक एकल चाक्षुष विम्ब प्रस्तुत 


किया गयादहै। 
३. 


यहाँ ए 
चाक्षुष विम्बहै 


उक्त प्रत्येक बिम्ब प्रस्तुतताश्चित होने पर लक्षित विम्ब एवं अप्रस्तुताधित 
होने पर उपलक्षित बिभ्व कहा जाता है । जंसे-- 

बन्धे स्र सिनि चेकहस्तयमिताः 

पर्याकुला मुधजाः !-- (शाकुन्तलम्‌ १।२८) 

क हाथ से उलभये हए बालों का विखरना प्रस्तुताचित होने से एकल लक्षित 
॥ 


जनाकोणं मन्ये हुतवह-परीतं गृहमिव । (शाकुन्तलम्‌ ५।१०) 


८. कालिदास--कुमारसम्भव ३।४४--४८ । 
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यहा राजदरबार की भीड-भाङ को दशनि के लिए अग्नि परिव्याप्तं गृहरूप अध्रस्तुत 
को ग्रहण किया गया है अतः एकल उपलक्षित दाक्षुष विम्ब है । इन छप्पन भेदो को विम्ब 
विषयक अन्य मंगिमाओं के आधार पर भी वर्गो किया जा सकता है परन्तु विस्तार भय 
से यहां उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है । 


विम्बके मुल भेद 
| | 
| | त 
बाह्यकरणाध्ित अन्तःकरणाश्चि 


= ~ - 
ह । . | | | 


दृश्य ध्वनि स्पशं गन्ध भास्वाद भाव परज्ञा 





इन सात मूल भेदो मे प्रत्येक के संदिलष्ट, एकल, स्थिर, गत्यात्मक, लक्षित तथा 
उपलक्षित उपभेद हो जाते हं 1 


बिम्ब का काव्य तच्वके रूपमे मूल्यांकन 


"विम्ब काव्य का अनिवायं तत्व है । पाइचात्य समीक्षकों ने काव्य मे विम्ब रचना 
को सर्वोपरि महत्त्व दिया है । अमरीका के प्रसिद्ध समालोचक एजरा पाडउण्ड विम्ब सृष्टि 
को काव्य का प्रधान लक्ष्य स्वीकार करते हँ । उनका कथनदहै कि जीवन मे एकमात्र विम्ब 
का निर्माण कई मोटे-मोटे ग्रन्थों की रचना से मधिकं श्रेयस्कर है ।* सेसिल ड लविस विम्ब 
को कविता का सावंमौम तत्त्व मानते हृए कहते हँ कि प्रत्येक कविता अपने भप मे एक 
विम्बं 'होती' है ।** भारतीय समालोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मन्तव्य है कि विम्ब 


भावों को रस कोटि तक पटहुःचने का साघन है ।** डां नगेन्द्र ने कविता में निम्ब का अप्रतिमं 


महत्व स्वीकार करते हृए भी उसे साधनभूत तत्त्व ही माना है 1१२ 


वास्तव में विम्ब सृष्टि रसाभिव्धक्ति का साधन है । बिम्ब सुष्टिको कविकमं की 
समाप्ति कहा जा सकता है । जिस प्रकार तपस्वी का काम तपस्या करना है भौर लक्ष्य 
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मोक्ष प्राप्त करना है उसी प्रकार कविका कमं भी विम्ब सृष्टि करना है तथा लक्ष्य रसानु- 
भूति कराना ह । इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए विम्ब सुष्टि करते समय कवि अनेक उष- 
करणो कौ सहायता लेता है जिनमें साभिप्राय शब्दावली, लाक्षणिकं प्रयोग, प्रत्रः योजना, 
मलंकार रचना आदि प्रमुख हँ । इस इस प्रकार काव्य के चरम लक्ष्य तक ॒पहुचने के लिए 
सामाजिक की तीन सोपान पार करने पडते ह-- 


१. उपकरण बोध । 
२. विम्बावलो कन । 
३. रसानुभूति । 
तृतीय सोपान तक पहुंचने के लिए क्रमशः प्रथम ओर द्वितीय सीदीपार करना 
अनिवायं होगा । यदि किसी सामाजिक को अलंकारादि सहायक उपकरणोंकान्ञान न हो 
तो वहु कवि सृष्टि विम्ब को ग्रहण नहीं कर सकता है ओर यदि विम्ब ही उलभन मे पड 
जाये तो रसानुभूति भी नहीं हो सक्ती है । इस प्रकार अलंकारादि विम्ब के साधन ओर 
साध्यहै। 
बिम्बवादी समीक्षक विस्व को केन्द्रविन्दु मानकर काव्य-समीक्षा करने के पक्षपाती है 
परन्तु काव्य की स्वत्छष्टता कौ कसौटी केवल विम्ब रचना कदापि नहीं हा सकती । चाहे 
विम्बवादी समीक्षा प्रणाली हो अथवा रसवादी, काव्य की उत्कृष्टता का मापदण्ड भावों कं 
गहनता ही दै 1 उदाहुरणाथं- 
आसीद्‌ वरः कण्टकित-प्रकोहठः स्विन्नांगुलिः संववृते कुमारी । 
तस्मिन्‌ दये ततक्षणमात्मवृत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेन ॥ 
तयोरपाद्ख-प्रतिसारितानि क्रियासमापत्तिनिवत्तितानि । 
ह्ीयन्त्रणामानश्िरे मनोक्ञामन्योन्यलोलानि विलोचनानि ।। 
रधुवंश ७/२२-२३ 
यहां विम्बवादी समीक्षकों के अनुसार स्वयंवर प्रसंगमें वधू इन्दुमती का अंगूढा 
पकड़ने से अज को मृजा का रोमाञ्चित हो उठना, इन्दुमती की अंगुलिणोमे स्वेद का 
दिखाई देना, दोनो का आंख के कोनो से एक दूसरे को देखना, फिर अपनी दृष्टि लौटा लेना 
आदि मत्तं तत्त्व है । इस मूत्त तत्त्व मे भाव तत्त्व का गहन समञ्जन किया गया है । परस्पर 
स्परों से रति भाव कौ अभिव्यक्ति, एक दूसरे को देखने भौर आंखें लौटा लेने से रति ओर 
लज्जा का संघषं आदि भाव सम्मिश्रण विम्ब में काव्यत्व ला रहा है। यहाँ वण्यं विषय की 
चारुता के कारण लक्षितविम्व, रंग-रेखाओं को संरिलष्टता के कारण संलिष्ट विम्ब, भावों 
को संचरणशीलता के कारण गत्यात्मक विम्ब तथा रूप की प्रधानता के कारण दुर्य ॒विम्बों 
है । इस मूत्तं तत्त्व एवं भाव तत्त्व की विवेचना रसवादी आचाय परम्परा इस प्रकार करती 


~ । 

यहां अज के लिए नायिका इन्दुमती एवं इन्दुमती के लिए नायक अज आलम्बन 
विभाव ह । सामाजिक के लिए अज एवं इन्दुमती दोनों आलम्बन किंभाव है । दोनों की गुण 
गरिष्ठता, विवाहृकृत्य, परस्पर स्पशं आदि उहीपन विभाव है, अज गत रोमाञ्च एवं इन्दु 
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मती गत स्वेद सात्विक भाव है । दोनों का एक-दूसरे को देखना एवं दृष्टि लोटा देना क्रमशः 
अीतसुक्य एवं ब्रीडा नामक संचारी भावों के अनुभाव है । इस प्रकार यह्‌ ध्वनिकाव्य का रस- 
ष्वनि नामक भेद है । 
यहां दोनों प्रकार की समीक्षा प्रणालियों मे इन छन्दो की काव्यात्मक उत्कृष्टता का 
कारण भागवत चारुताकोही स्वीकार क्रिया गयादहै। विम्बकी दृष्टिसे विचार करने पर 
मूत्त तत्त्व के मोचित्य एवं भाव तत्तव की गहनता स्तर भेद से ही क्रमशः रसवादी समीक्षा 
प्रणालीः मे परिर्वाणत रस, भास, रसाभास, भावाभास आदिकी सृष्टि होती है । इसका 
समीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है- 
उचित मत्तं तत्त्व -}-गहन भाव तत्त्व रस 
उचित मूत्तं तत्त्व - विरल भाव तत्व भाव 
अनुचित मूत्त तत्व ¬ गहन भाव तच्व--रसाभास 
अनुचित मत्तं तच्व {विरल भाव तत्तव भावाभास 
इस भकार कहा जा सकता हं कि विम्ब रसाभिव्यक्तति का एक अपरिहायं साधन 
होने से विम्ब विषयक सम्भुं समीक्षा अप्रत्यक्ष रूप से रसाभिव्यजञ्जना की ही विस्तृत 
व्याख्या है । | 


=© ~~ 


साहित्य मं प्रतीक-विधान | 

| लेखक--डां जितेन नाय मिथ 
लेक्चरर, हिन्दी विभाग 

दयानन्द महाविद्यालय, वाराणसी 


श्रतीक' शब्द प्रायः अंग्रेजी “सिम्बल (81/801.) का पर्यायवाची माना जाता. है 
किन्तु संस्कृत श्रतीकः अंग्रेजी सिम्बल" कौ तुलना मे कहीं अधिक व्यापक है। अंग्रेजी 
“सिम्बल' एक दूसरे अंग्रेजी शव्द 'साइन' (879गप) से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है भोर इसका 
प्रमुख प्रयोजन संकेत करना माना जाता दै । सिम्बल” किसी अप्रस्तुत वस्तु का संकेतकं है । 
सम्बन्ध, साहचयं, परम्परा अथवा आकस्मिक समानता कै कारण कोई पदाथ किसी दूसरे 
अप्रस्तुत पदाथं का संकेत करने मे समथंहोतो वहु उस दूसरे पदाथंका प्रतीक कहा 
जाएगा । इसी लिए त्रिल जसे विचारक “किसी अन्य वस्तु को व्यक्त करने वाला संकेत 
कहकर प्रतीक को परिभाषित करते हैं । 
संस्कृत मे प्रतीके केवल संकेतक नहीं है अपितु वह अंग, अवयव, प्रतिमा, प्रतिरूप, 
आकार या मूति सवका भाव रखता है । अमरकोश “अंगः प्रतीको अवयवः कूकर प्रतीक 
को अंग अथवा अवयव के समकक्ष वतलाता है । मभिधानरत्नमाला के अनुसार मी प्रतीक 
का यही अभ स्वीकृत है । वहा श्रतीयते प्रत्येति वा इति एक देशः अंगः अवयवः" कहुकर 
प्रतीक शाब्द की व्याख्या की गददहै। भारतीय परम्परामें प्रतीक का व्यवहार भी इसी रूप 
मे क्रिया गया है । जब हम ॐ (ओंकार) को ब्रह्म का प्रतीक मानते है तो इसका कारण 
यह नहीं कि सादृश्य, सम्बन्ध, साहचयं या किसी अन्य कारण से ओंकार ब्रहम का संकेतक 
है । निर्गुण, निराकार एवं सवेव्यापक ब्रह्य को एकमात्र सत्ता का सादृश्य, सम्बन्ध अथवा 
साहचयं के आधार पर कोई सकेतचिह्न हो ही नहीं सकता क्योकि उससे भिन्न कोई सत्ता 
हैही नहीं । वेदों ने भी उसके प्रतिपादन के लिए नेति-नेति' की शली ही अपनाई । तथापि 
मोकार ब्रह्य का प्र्ताक है क्योकि यह ब्रह्मरूप हीदहै1 गीता का कथन है- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्यासनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति व्यजन्वेहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
--श्रीमदभगवतगीता ८।१३ 


अर्थात्‌ एकाक्षर ब्रह्म ॐ का स्मरण करते हृए जो शरीर का त्याग करता हैँ उसे 
परम गति को प्राप्ति होती दै। इतना ही नही, ओंकार से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं । 


५१४ भारतीय काव्यशास्व मीमांसा 


ओंकार मे सम्मिलित तीन वण तीनों लोक, तीनों काल, तीनों वेद, तीनों अग्नियो, तीनों 
कमं गौर तीनों गुणों को अपने भीतर समेट कर इन सेवके प्रतीक वन जाते हं । ब्रह्म 
पुराण का निम्नलिखित इलोक इसी अथं की पुष्टि करता है 


त्रयो लोकास्त्रयो वेदास्त्रलोक्यं पावकस्तचरयः । 
त्रैकाल्यं त्रीणि कर्माणि चरयोवणस्त्रियो गुणाः ॥। 
--त्रह्मपुराण अध्याय १७६, इलो कं ३७ 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (१।८) “ओमिति ब्रह्म । ओमितीदम्‌ स्व" इस कथन दारा 
ओंकार की सर्वेव्यापकता का आख्यान करता दहै । भन्य उपनिषदो तथा पुराणादिकोमे भी 
ओंकार के महत्व का अत्यन्त विस्तारपूवंक विवेचन किया गया है, जिसके यहाँ उल्लेख का 
अवसर नहीं 1 कहना केवल यह टै कि शास्त्र, परम्परा, आस्था ओर विश्वास सवका 
सम्मिलित आधार प्रहणकर ओंकार की ब्रह्मरूपता प्रतिपादित हुई है ओर यह्‌ ब्रह्म का प्रतीक 
माना जाता है । । 

भारतीय जीवन तथा साहित्य दोनों में प्रतीक को वहुत महत्त्वपुणं स्थान प्राप्त रहा 
है । इसका सीधासा कारण यह्‌ है कि जव विद्व के अनेक राष्ट सभ्यता एवं संस्छृति का 
ककह्रा सीख रदे थे, मारत इनके शीपं पर पहुंचा हु था भोर विश्वगुरु कहलाता था । 
सभ्यता भौर संस्कृति के विकाम के साथ-साथ प्रतीकोंका भी विकास होता है, यह एक 
सर्वमान्य तथ्य है। इस विषय मे “भारतीय प्रतीक विद्या" नामक महत्वपुणं ग्रंथ के लेखक 
डां० जनादन मिश्च का कथन उत्लेखनीय है - 


“भ्रतीक निर्माण कौ प्रवृत्ति कितनी पुरानी दहै, यह कहना कटिन द । विचारने से 
बोध होता है कि जवसे मनुष्य मे बुद्धि हुई ओर उसकी बुद्धिनेरखा खीचनाया लीपा- 
पोती करना धीखा, तभी से वह्‌ अपने भावों का प्रततीक-निर्माण करने लगा 1 ञादिम मनुष्यों 
की गृहाभों में भी नाना भावों को प्रकाशित करने वाले उनके द्वारा अंकित चित्र भौर 
मूतियों के ठचि पाए जाते हैँ । जिस देश के लोगो के जसे संस्कार ओर जसी वुद्धि रहती है, 
वे वैसे ही प्रतीको का निर्माण करते दै 1" 

भगे डों° मिश्र इपी तथ्य को ओर स्पष्ट करते हुए कहते ह -'प्रतीक मनुष्यों के 
स्वमाव के साथ लगा हुआ है । इमके विना वह॒ जी नहीं सकता ।जो ऊति जितनी असभ्य 
है, उसके प्रतीक उतने ही सरल गौर टेढे-मेढे होते ह भौर जो जाति जितनी सम्य है, 
तदनुसार उसके प्रतीक भी उसके समुन्नत विचारों कं अनुसार मनोहर एवं जटिल होते है 
तथा श्रमपूवंक अनुशीलन करने से समभ मेअतिरह 1“ 


मस्तु सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के अनुसार ही भारतीय जीवन एवं साहित्य 
का प्रतीक-विान अत्यन्त समुन्नत एवं सारगभित रहा है । शिवलिग हमारा प्राचीनतम 





१. डा० जनादन मिश्च; भारतीय प्रतीक विद्या-विहार रष्टूभाषा परिषद्‌, विषय प्रवेश । 
९. वही, १० २५ 
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प्रतीक रहा है जो आज तक अनेक पाश्चात्य विद्ठानों की पकडमें नहीं आसका है।ये 
विद्वान्‌ शिवलिग को आदिम कामवासना के प्रतीक केरूपमे सममतेर्है। इससे वकर 
अज्ञानता का उदाहरण दूसरा नहीं मिल सकता । हिव कामारिः वे किसीमभीलू्पमें काम 
के प्रतीकं भला कैसे हो सक्त दूसरी सभ्यताबों में प्रचलित लिगपूजा कामवासना कौ 
प्रतीक हो सकती है किन्तु अपने यहां लिगपूजा के साथ दही भगवान शिवशंकर के साक्रार 
रूप की भी परिकत्पनादहै जो पूरी तरह प्रतीकात्मक है मौर निस्वरगण्य शिव से अभिन्न 
है । शिव व्योमकेश हँ अर्थात्‌ नाला आकाश इनकाकेशदहै। वे च्रिनेत्र हं । ज्ञान, ज्ञच्छा एवं 
करियादक्ितियां ही इनके तीन नेत्र है । कुछ विद्वान्‌ तीनो वेदों को तथा कू सूयं, चन्द्रमा 
तथा अग्नि को इनके तीन नेत्र मानते हँ । दिव दिगम्बर ह अर्थात्‌ दिशाएं ही उनके वस्त्र 
स्वरूप दँ । वे पञ्चुपति हँ अर्थात्‌ जोवमात्रके स्वामी हँ । शिवचन्द्रशेखर है अर्थात्‌ चंद्रमा 
इनका आभूषण दहै । वे गंगाधर हँ अर्थात्‌ वे घमंद्रवके आधारदह। गंगा तो “धमंद्रवेति 
विख्याता" ह ही । सपं शिव के गले से लिपटे रहते हँ इसका सहज अथ यह है कि महाकाल 
शिव के वशीकृत है । इस तरह शिव का सगुण साकार स्वरूप पु्णतः प्रतीकात्मक ह । वह्‌ 
इसी तथ्य का प्रतीक है कि भगवान्‌ शिव पूणं ब्रह्मं । वे सवेव्यापक सवंशक्तिमान्‌ एवं 
सवंकल्याणकारी हैँ ! आसुरी शक्तियों कौ अभिवद्धिहोनेपर वेदी संहारकारी महाकाल 
अथवादस्द्रभी हैँ । भगवान्‌ शिव के इन समस्त रूपों का सम्मिलित प्रतीक शिवलिग है ।. 
शिव ओर शिवलिग अभिन्न ह । शिवलिग त्रिगुणातोत भगवान्‌ शिव काही निर्गुण प्रतीक 
है-वसे ही जसे फि श।लिप्राम शिला विष्णु करा प्रतीक है 1 अपने यहां लिगपूजन पूर्णतः 
आध्यात्मिक पूजन है । इस विषय में श्री परिपूर्णानन्द वर्मा के शब्द उत्लेखनीय है-- .. 
“लि गपुजन वास्तव में आध्यामिक पूजन है । लिगपूजा मानसिक वस्तुहै। 
लयं गच्छति इति लिगम्‌ मनः 


लिग का अथं है मन । मनका आश्रय है योनि। योनि का अथं है बुद्धि।. अर्थात्‌ 
योनि (बुद्धि) मे लिग (मन) को लीन कर देना । यही लिगपुजनदै। मन को बुद्धि में 
लाओ 1" 
भावना की चरम ऊचाई पर हमारे सम्पण क्रिया कलाप क्षिवप्‌जाके ही प्रतीक वन 
जाते है । इसी ऊंचाई भ शङ्कराचायं कहते टहै- 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं 1 
पुजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः 
` संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः श्रोत्राणि सर्वा गिरः। 
| यद्यत्कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भोस्तवाराधनम्‌ ॥। 
अर्थात्‌ आत्मा ही शिव, मति पावेती, प्राण सहचर भौर शरीर मंदिर दहै। एेसी 
स्थिति मे भक्त की समस्त विषयोपभोगरचना पूजन कमं है" निद्रा समाधिस्थिति है, संचरण- 
मात्र प्रदक्षिणा है, समस्तवाणीप्रपंच रिवस्तुति है । जो जो कायं किये जाते है, वे सभी शंमु 
के आराधनस्वरूप ही है । 


१. श्री परिपूर्णानन्द वर्मा : प्रतीकशास्त्र-हिन्दी समिति उ°प्र०, पु०-२८५ 


५१६ भ्रारतीय काव्यलास्व्र मीमांसां 


संत कवीर की सहज समाधि यही तो ह 


सन्तो सहज समाधि भली । 

गुरु प्रताप जा दिन तं उपजी दिन-दिन अधिक चली । 
जहं तहं डोलौ सोड परिकरमा जो कुछ करो सो सेवा । 
जह सोवं तहं करी द उवत्‌ पुजौ ओर न देवा । 

कहौ सो नाम सुनो सो सुमिरन खव पियो स) पुजा । 
गिरह उजाड एक सम लेखो भाव न राखो इजा । 

आंख न मृदो, कान न रधौ, तनिक कष्ट नाहि धारं । 
घुले नेन, पहिचान हसि हंसि सुभ्दर रूप निहार ॥ 


समाधि की यहु अवस्था ही निगुण साधक को अभीष्ट है। किन्तु इस अवस्थाकी 
फलक्नति क्या है--इसकीो फलश्रृति है-खुले नन, पहिचानौँ हंसि हंसि सुन्दर रूप 
तिहारी । समाधिदशा मे जव नेत्र बाहर के विषयों के लिए वंद हो चुके है, अन्तद ष्टि खुली, 
परमतत्त्व का साक्षात्कार हुआ ओर भक्त हंसते विहुंसते उस सुन्दर स्वरूप की रूप-माधूरी 
का छक कर पान करने लगा! निगुण उपासना का यह्‌ सगुण दशन ही वास्तव में भारतीय 
मच्यात्मविद्या का रहस्य है । इस रहस्य की सिद्धि के सवसे महत्वपुणं माध्यम प्रतीक है । 


भारतीय जीवन-दृष्टि के अनुसार मनुष्य स्वयं एक प्रतीक है। परमेश्वर की "एकोऽहं 
वहुस्यामः कौ इच्छा का जीता जागता प्रतीक ही तो मनुष्य है । केवल मनुष्य ही नहीं 
सम्पूणं चराचर सृष्टि उस अद्ित्तीय सत्ता के क्रीड़ा विलास का प्रतीकदही है। सत्तातो एक 
मत्र उसीकीहै जो नाना नामरूपं मे प्रतिभास्ितहो रहीदहै। केवल स्वनिर्मितं चराचर 
सृष्टि में ही नहीं इसके परे भी उसी सत्ता की व्याप्ति है। विराट पुरुष का स्वरूप वर्णेन 
करते हुए वेदिक चषि कहता है- 


सहस्रशीर्षा पुरुषः सहर क्षः सहर पात्‌ । 
स समि विर्वतो वृत्वा अतिष्ठद्‌ दज्ञांगुलम्‌ ।-- (ऋ० १०।६०।१) 


विराट्‌ पुरुष कै हजारो सिर, हजारों नेव मौर हजारों पाव उसके भौतिक अंग 
विन्यास के सूचक मात्र नहीं ह । वह्‌ तो सवेथा निर्गृण एवं निराकार है । उसकी यह्‌ रूप 
कल्पना प्रतीकात्मक है। सिर आकाशादि अनगिनत ऊष्वंलोकों के प्रतीक ह। ने सूयं, 
चन्द्रमा एवं तारकादि र^मप्‌जो के प्रतीक हैँ । इसी प्रकार पाव भूमि एवं पातालादि लोकों 
के प्रतीक है । पृथ्वी एवं भाकाशपयंन्त समस्त लोकों को तो उसने व्याप्त कर ही रखा हैः 
इस सबसे वह दश अंगुल वकर है । उसका यह दश अँगुल बढ़ना इस बात का प्रतीक है 
कि अपनी बनाई हुई चराचर पुष्टि तक ही वह सीमित नहीं है। वह सृष्टि मँ ओत प्रोत 
है किन्तु उस्सेपरेभीदै, 


वेदिक ऋषि प्रतीको के माघ्यम से ही उस परमेश्वर को जानने तथा उसकी स्तुति 
क प्रयाप्त करता है । वह कहता है- 


| 
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तेजोऽसि तेजो मयि षेहि । बीयंमसि वीयं मयि घेहि । 
बलमसि बलं मयि धेहि । ओजोस्योजो मयि घेहि । 

मन्युरसि मग्युं मयि धेहि । महोऽसि महो मयि घेहि । 

सहोऽसि सहो मयि बेहि । - (ते ०ब्रा° २।६।१, यजु १६1६) 


इस प्राथना में तेज, वीयं, वल, भोज, मन्यु, महत्‌ अर सह ये सभी तत्व परमात। 
के प्रतीक बतलाए गए हैँ । वस्तुतः जो कृ भी सत्य, शिव ओौर सुन्दर है, वह सव परमात्मा 
का प्रतीके । इसके साथही जो वुःछ असत्य, अगिव तथा असुन्दर ह वहु भी परमात्मा की 
ही आसुरी माया का प्रतीक माना ग्याहै) घमं उसका पेट हैतो अधमं उसी का पीठ 
है, 
भारतीय चिन्तन दृष्टि परमात्मा को एकता, सर्वेव्यापकता एवं स्वंशपितमनत्ता की 

निवरिवाद एवं निर्ान्ति घोरणा करती रही है । इस मूलभुत विषय पर यहं कभी विवाद 
रहा ही नहीं है । फिर भी यहां परम।त्मा के अनेक सगुण सकार रूपों की कल्पना की गई 
है । ऊपर से देखने पर निर्गण एवं सगुण का सारा प्रपच विवाद का विपय लगतादहै भौर 
इसे लेकर विवाद को एक सुदीघं परम्परा भी चलती री है किन्तु इस विषय में भारतीय 
मनीषा ने तकं वितकं काकोई अवसर छोड़ादही नहींहै। नगण निराकारको प्रतीकात्मक 
मभिव्यक्ति ही सगुण ह । परमात्मा घर-घर व्यापक ह ओर उसको सवंग्यापकता मे कोई 
सन्देह नहीं है किन्तु उपसे अत्पशक्ति मनुष्यकोषछोटी बुद्धिकी पकडमेभीतो माना 
चाहिए । उस अगम अगोचर सत्ता को जानने ओर पड्चानने का कोई आवार तो होना 
चाहिए । इसीलिए सूरदास सगुण के माव्यम स उस तकं पहुंचना चाहते है- 

अविगत गति शु कहत न अगं । 

ज्यों ग्‌गे मीठे फल कौ रस अन्तरगत ही भवं, 

परमस्वाद सबही सु निरन्तर अमिद तोष उपजावं 1 

रूपरेख गुन जाति जुगुति बिनु निरालम्ब मनचक्रित धावे । 

सब विधि अगम बिचाराहि ताते सुर सगुन लीला पद गावं । 


सगुण अवतारो की पुरी को पूरो परिकल्पना ही प्रतीकात्मक है ओर उसका एक- 
मात्र कारण वही है जो सूरदास ने उपर्युक्त पद में बतलाया है । यही तथ्य महिम्नस्तोत्र के 
निम्नलिखित छंद में पृष्पदन्ताचायं ने ओर भी सरल ढंग स समस्या है-- 


ज्नयी सांख्यं योगः पञ्चुपतिमतं वष्णवमिति, 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः प्रत्यमित्ि च । 
रुचीनां वचित्रयादृजु कुटिल नानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्तमसि पयसामणंव इव ॥ 


रुचिवेचित्य के कारण उस एक के ही मनेक सरल-कठिन रूपों की कल्पना इई है । 
अन्यथा सभी मागे एक ही गन्तव्य की गोर जाते हैँ । वेदत्रयी, साख्य, योग, पाुपत ओर 
वेष्णव सभी प्रस्थान ऊपर पे चाहे जितने सिन्त दील पड़ते हो, उनका चरमलक्ष्य एक ही 
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हे । नदियां चाहे जहाँ से निकली हो भौर चाहे लिन मागो से होकर प्रवाहित होती हो 


संततः उनका पयेवसान समद्र मे ही होता है । इसी प्रकार सभी मागं अंततः शिवपदमे हीः 


पर्यवसित होते है। शिवपद की जगह कोई विष्णुपद कहे तो भी कोई अन्तर नहीं पड़ता । शिव 
ओर विष्ण॒मभिन्न है । दोनों हौ निगुण निराकार परमात्मा के प्रतीक है। ऊपर को पंक्तियो 
चं दविवपद की जो संकेतात्मक व्याख्या की गई है, विष्णुपद की व्याख्या उराते बहुत भिन्न 
नहीं है। चतुर्भज विष्णु के चार हाथों मे हमने यो ही शख, चक्र, गदा ओर पद्म नहीं पकड़ा 
दिए ह । ये सभी प्रतीक है । शंख ओर चक्र राजस एवं तामस अहंकार के प्रतीक हँ! गदा 
बुद्धि का तथा कमल कल्याण, वैभव एवं आनन्द का प्रतीक है । विष्णु के हदय प्रदेशमे जो 
कौस्तु परमणि दिखलाई पड़ती है, वह निर्लिप्त एवं निमंल आत्मा का प्रतीक ह ।' कुल मिला- 
कर चतुर्मृज विष्णु कौ प्रतिमा इस्त तथ्य का प्रतीकः है फि जिसकी आत्मा निलिप्त एवं 
निल हो, जो जगत्‌ के कल्याण के लिए प्रतिवद्ध एवं समथं हो, जि सने सात्विक, राजस 
एवं तामस तीनो प्रकार के अहंकारो पर विजय प्राप्त कर लिया हो वही विष्णुपद का अधि- 
कारी हो सकता हे । 

भगवान्‌ विष्णु के सभी अवतार देशकाल के अनुरूप उसी एक परमेदवर की सवं 
शवितमत्ता के प्रतीक है । अनेक विद्वानों ने दश अवतारोंकी परिकल्पना मं सभ्यता के 
विकास का इतिवत देखा दै । डां जनादन मिश्च का कथन दसी दिला मे संकेत करता 
~ 

“विष्णु के दद्य अवतारो में सुष्टिके क्रम विकास का विवरण मिलता है 1 आकाशः 
वायु, तेज, जल मौर पृथ्वी तत््वौं से सारी सृष्टि की रचना हुई है । इनमे आकाश, वायु 
ओर तेज सूक्ष्म तत्त्व ह । स्थूलसुष्टि में सर्वप्रथम जलतत्त्व हँ जिसमें सवप्रथम जीव का 
विकास हुआ । इसका प्रतीक मत्स्यावतार है । तत्पश्चात्‌ कच्छप हुआ जो जल में अधिक 
जौर स्थल पर कम रहता है। तीसरा वाराहदैजो जल में कम आौर स्थल पर अधिक 

हता है 1 चौथा भावा पञ्ु ओर आधा मनुष्य नृरसिहु है । पाचवां अविकसित मनुष्य वामन 

है 1 छटा अवेसम्य मनुष्य परशुराम है जो अपने भस्त्रके कारण प्रसिद्धै । सातवां पुणं 
मनुष्य मौर पूणं बरह्म राम है । आठवां कत्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । नवां करणा कौ भूति महा- 
योगी बुद्ध है । दशवां कल्कि है । 


प्रतीकों की व्याख्या कौ अपनी अपनी दृष्टि होती है एक दृष्टि यहभीदै। यह्‌ 
सही है या गलत इस निणंय के पचड़ मे यहाँ नहीं पड़ना है कितु यह वश्य कहना है कि 
इन अवतारो का ममं केवल इतने मे सीमित नहीं है । वामनावतार सभ्यता के विकास क्रम 
मे एक पड़ाव पर पहुचे हुए विकसित मनुष्य का प्रतीक ही नहींरहै, वह इस बातकाभी 
प्रतीक दै कि वहु परमात्मा लघ्‌ से लघु मौर विराट्‌ से विराट्‌ किसीभी खूप में अभिव्यक्त 
हो सकता है 1 वहं अत्यन्त लधु वामन रूप धारण करते हुए भी तीनों लोकों को तीन दही 
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कदम में नाप सकता है 1 परमात्मा की विराटता बा ही वामन प्रतीकं वामनावतार है । इसी 
तरह का वेरिष्ट्य सभी अवतारों कौ परिकल्पना मे अन्तर्निहित है । 


हमारे यहां जितने भी देवी देवता ह सभी उस एक मात्र सत्ताकी ही प्रतीकात्मक 
अभिव्यविति करते हैँ । देवताओं में प्रथम पूज्य गणेशको ही देखें । गजानन के विचित्र स्वरूप 
की परिकल्पना का ममं हम तभी समभ सकते टँ जव इसके प्रतीकात्मक वैरिष्ट्यसे हम 
परिचित हों 1 गणेश का स्वरूप सबसे पहले ओंकार का प्रतीकटै ओर इस रूपमे ओोंकर- 
विनायक की अनेक प्राचीन प्रतिमाएं उपलब्ध भीदहोती हैँ ओकार का उपर वाला भाग 
मस्तक का वत्त, नीचे वाला माग उदर का विस्तार, सूंड नाद ओौर लड्ड्‌ विग्दुवत्‌ है ।' इस 
रूप मे गणेश स्वयं पूणंब्रह्म के प्रतीक हैँ ओौर त्वमेव केवलं कर्ताऽसि, €त्वमेव केवलं धर्ताऽसि, 
त्वमेव केवलं हर्ताऽसि, त्वमेव सवं खल्विदं ब्रह्मासि" आदि मंत्रों को साथंक सिद्ध करते ह। 
इन्द्र, अग्ति, वायु, सोम, ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्यान्य सभी देवताओं तथा समस्त तत्त्वों क 1उन्हीं 
मं पर्यवसान हो जाता है । वैसे उनका गजानन का स्वरूप सहज ही मूदमंगलदाता है । हाथी 
के सूंड की तरह सुदीधं नासिक ओर विशाल उदर इनको प्रखर बुद्धिमत्ता के प्रतीक है । विश्व 
के सकलविष्न एसे बुद्धिविधाता के चरणों मे उसी प्रकार धराशायी हो जाते ह जसे गजानन के 
चरणों मे उनकी आज्ञा की वाट जोहता हुञा विन्न चूहा । उन चार मृजाएं चारों दिशाओं 
की प्रतीकैः जो उनकी सवेव्यापकता को प्रकट करती हैँ! इन चारो मुजाओंमेंसे एकमे पाश 
तथा दूसरे में अंकुश करमशः राग एवं हेष के प्रतीक माने जाते दँ । बहूत से लोग इन्दे इच्छा- 
वित एवं ज्ञानशवित का प्रतीक मानते हैँ । राग ओर देष मानेतो भाव यह्‌ निकलता है कि 
रागद्रं षादि इनके वशीकृत हैँ भौर इनके उपासक इन वासनाभों से सहज ही मुकित प्राप्त कर 
सकते है । ज्ञानशक्ति तथा इच्छाशवित मानेंतोभी यह्‌ अथं प्रकट होताहै किये समस्त 
दावितयों के स्वामी हैं । इनका तीसरा हाथ अभयमुद्रामेहैजो इस वातका प्रतीकैः कि 
इनके उपासक भयभीत नहीं हो सकते । वरद मुद्रा मे इनका चौथा हाथ इस वात का प्रतीफ 
है किये अभीष्ट वरदायक, उदार एवं कृपासिन्धु हैँ । इनके दोना ओर रिद्धि भौर सिद्धि 
इनकी विमता एवं शविति कौ परिचायिका हैं| 


उप्यक्त संक्षिप्त उल्लेख से भारतीय जीवन मे प्रतीक की व्यापकता का एक सामान्य 
परिचय प्राप्त होतार । हमारे देवी-देवता ही नहीं नदी, तालाव, कूड, वृक्षो, वनस्पतिं, 
पशु-पक्षियो, पवतो, पाषाण खंडों यहाँ तक कि रजकणों का भी प्रतीकात्मक महत्त्व है । हाथी 
को जमीन से रजकण उठाकर मस्तक पर लगाते देखकर रहीम के मन मे सहज जिज्ञासा 
जागृत हुई थी कितु भारतीय प्रतीक भावन। पर दृष्टिजाते ही उनका समाधान हो गया 


ओर वेबोल उठे- 


धूलि धरत निज सीसर पर, कह रहीम केहि काज । 
जेहि रज मुनिपतनौ तरो, तेहि ददत गजराज ॥ 





१. वही, प० ३६ 
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काशी के ककड को भी शंकर का प्रतीक बतलाया गय हे । र्ना एक सामान्य तृण 
नहो, अपितु दैवी वनस्पति है । तुलसी का विरा विष्णुत्रिया की उपाधि से विभुषित है 
ओर कोटिकोटि जनता के इस विश्वास का प्रतीक है कि जिस आंगन में तुलसी विराजमान 
हो, वहां पारिवारिक आमोद-प्रमोद एवं कल्याण सुनिरिचत है । गंगा, यमुना, सरस्वती, 
कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सरज्‌ ओर दूसरी नदियां भारतीय भावना मे सामान्य नदियां नहीं 
है अपितु इन सवके पीछे पवित्र मातृ भावना निहित टं । सभी वृक्षो पर किसी न किसी देवी- 
देवता का आवास है ओर सभी पशय यहां तक कि गधाभौ किसी न किसी का वाहन है। 
अधिक क्या कहा जाय जर-जरं मे एक ही परमात्मा की सत्ता विराजमान हे । 


इस दृष्टि से भारतीय जीवन मे प्रत्येक प्रद एव पदाथं एक प्रतीक है । कोई वस्तु 
ठेसी है ह रहीं जो प्रतीकनहोयान बन सकती हो । प्रतीक विधान भारतीय जीवन-दृष्टि 
एवं चिन्तनशैली के साथ बनुस्यूत रहा है । इस कारण वेदिक साहित्य से लेकर आज तक की 
साहित्य सजना मे भी प्रतीक-विघान साहित्य के भावपक्ष के अनिवायं घटकके रूप में अति 
ह्वपुणं भूमिका का निर्वाह करता रहा है । कदाचित्‌ यही कारण हं कि काव्यशरीर के 
घटकं का विवेचन करते हुए भारतीय आचार्यो ने ्रतीक' पर पृथक्‌ विचार को आवश्यकता 
नहीं समी । प्रतीक साहित्य का काव्यात्मभरूत तत्तव है । प्रतीकात्मक दृष्टि भारतीय साहित्य 
तथा साहिव्यशास््र की आधारिला है । इस कारण उपर से वह भले ही दिखलाई न पड़ती 
हो तथापि नाट्यञास्त्र से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक ओर उनके वाद माज तक भारतीय 
साहित्यशास्त्र काजो भव्य प्रासाद निमित हुआ उसको नीव में प्रतीक दृष्टि भमी 
अवद्य है) 


भारतीय साहित्यशास्त्र मे पतीक-विचार 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्टहै कि प्रतीक-विधान भारतीय जीवन-दृष्टि एवं चिन्तन- 
दोली का अनिवायं अंग रहाहै। मनुष्य के भावजगत्‌ कौ रचनाम प्रतीकों की भूमिका 
मपरिहायं होती है । यही कारण दहै कि भारतीय काग्यशात्रियों ने कान्य कै तत्त्वों का विवे- 
चन करते हुए कभी प्रतीक-योजना के विषय मं अलग से विचार करने की भावइयकता नहीं 
समी 1 तथापि कंवि, काव्य, काव्यप्रेरणा तथा काव्य की भात्मा आदि से सम्बधित भार- 
तीय काव्यशास्तर कौ मौलिक स्थापनाओं में काव्य की प्रतीकात्मकता से सम्बन्धित महत्त्वपुणं 
संकेत उपलब्ध होते हं । 


इस विषय मं सवसे उल्लेखनीय वात यह है कि भारतीय आचार्यो की दष्टिमं 
षाथ चतुष्टय हा समस्त वाङ्मय का एकमात्र लक्ष्य है । सत्य एक ही है जिसकी ` सिद्धि 
के लिए सभी अपनी-अपनी पद्धति से प्रयास करते है जिस लक्ष्य तक शास्त्र पहु चना 
चाहता है" काव्य करा भी लक्ष्य वही है । अन्तर केवल यह्‌ है कि शास्त्र की अभिव्यक््ि्लली 
तथ्यपरक, नीरस एवं वासदायक होती है जवकि काव्य अनिवा्यंवः सरस होता है । आचायं 
द्रट्‌ निम्नलिखित पंवितियों में इसी तथ्य पर वल देते है- 
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ननु काव्येन कियते सरसानामवगमश्चतुवेगं । 
लघु मृदु च नीरसेभ्यस्ते हि त्रस्यन्ति शास्त्रेभ्यः ॥ 


इस उद्धरण द्वारा कहना यह है फि जव हमारे धमे, दशन, सभ्यता, सस्कृति तथा 
शास्त्रों में सवत्र प्रतीको का मद्व स्वीकृत है तो कथ्य एवं लक्ष्य को समानता के कारण 
साहित्यशास्त्र मे भी उनकी महत्वपूणं स्वीकृति स्वयंसिद्ध है । 


भारतीय आचार्योने कवि को सखष्टा, विधाता अथवा प्रजापतिकी संज्ञादी है। 
कवि एक अभिनव सृष्टि करता है । कवि की सुष्टि विधाता कीसुष्टिका अंधानुकरण 
नहीं, अपितु उसके समानान्तर एक मौलिक सुष्टि होती है चायं मम्मट को शब्दावली 
का प्रयोग करे तो कवि की यह सृष्टि नियतिकृतनियमरहित, अनत्यपरतंत्र, ह्खवादकमयी 
एवं नवरसरुचिर होती है । कवि के इस सुष्टि-कमं को ओर संकेत करते हुए ध्वनिकार 
का कथन है-- 


अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः । 
यथास्मं सेचते विहवं तथेदं परिकंत्पते ॥ 


इस कथन में ही यह्‌ अथं निहित है कि कवि की परिकल्पना दवारा सृजित काव्यालोक 
वस्तुतः विधाता की रहस्यमयी सृष्टि का एक लघु प्रतीक ही होता हे । 
आचार्यं भरत ने काव्यकी व्यापकता का उत्लेख करते हुए पहले ही बतलाया था 
कि काव्य के अन्तगत समस्त शास्त्रों शिल्पो, विद्याओं तथा कलाओं का समावेश हो जाता 
है 
न तच्छास्न न तच्छत्पंन सा विद्या न तत्कला। 
जायते यत्र काव्याद्धम्‌ ``" । 
जब समस्त विद्या काव्य के अन्तर्गत ्राह्यह तो निश्चय ही अति प्राचीन प्रतीक 
विद्या भी इसके अन्तर्गत आ जाती है । 


इसके साथ ही जरा गम्भीरता से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि आचायं मरत 
मौर उनके परवर्ती रस सिद्धान्त के प्रायः सभी व्याख्याता ने करिसीन किसी रूपमे भाव 
अथवा अथं के साथ-साथ प्रतीक-विघान की स्वीकृति का संकेत दिया है । प्रायः सभी विचा- 
रकों ने अर्थं की अनुभूति या प्रतीति पर बल दिया दहै। अनुभूति, प्रतीति तथा अनुमिति 
आदि रस सम्बन्धी परिभाषिक शब्दों की व्याप्ति मे प्रतीक-विधान भी सम्मिलित है रस- 
वादियों ने सर्वत्र इस बात पर बल दियादहैकि रस का मूल आधार भावदहै जो व्यंग्य होता 
है । भाव का कथन रसकारक न होकर रसदोष के अन्तगंत रखा गया है । स्वशब्दवाच्यत्व 
एवं वमन आदि रस दोष इसी से सम्बन्धित हँ । रससिद्धान्त की सवेमान्य स्थापना है कि 
काण्यगत रस अभिग्यञ्जित होता है, कथित नहीं । प्रतीक इस अभिव्यञ्जना की प्रक्रिया के 


. सबसे सबल माध्यम हो सकते है । 


भाव तथा अर्थंसे सम्बद्धता के अतिरिक्त एक अन्यरूपमेभी रससिद्धान्त के 
अन्तगे प्रतीक-विचार का ग्रहण किया जा सकता है । रससिदधान्त में काव्य॒गत आलम्बनं 


११ भन्न  , ‰ त च्य 


५२२ भारतीय काव्यशास्व मीमांसा 


पर विश्वास पूर्वक विचार किया गया है । धीरोदात्त, धीर प्रशान्त, घोर ललित तथा धीरो- 
दत आदि नायक-भेदों तथा इसी प्रकार अनेकानेक नायक भेदो की जो विवेचना उपलब्ध 
होती है, उसमे भी प्रतीक-विचार का एक महतत्वपूणं पक्ष दिखलाई पड़ता है । कतिपय गुणो, 
विेषताओ या आदर्शो के प्रतीकके रूपमे ही विभिन्न प्रकार के चरित्रभेदों कौ परि- 
कल्पना की जा सकती है । इस रूपमे भी कान्य का महत्वपूणं प्रभाव प्रतीक-योजना पर 
निभेर माना जा सक्ता) 


रससिद्धान्तं का ही एक परिष्कृत एवं विकसित रूप ॒ध्वनिसिद्धान्त मे दिखाई पडता 
है । ध्वनि का आधारभूत तत्त्व व्यञ्जना है। व्यञ्जना व्यापार मे प्रतीक-विधान का 
महत्व सर्वोपरि होता है । प्रतीको द्वारा च्वनित प्रतीयमान अथं उत्तम ध्वनिकाग्य के लक्षणों 
के अनुरूप सर्वेल्छृष्ट होता दै । ध्वन्यालोक के प्रारम्भ में दही आचायं आनन्दवर्धन ने 
'अनलोकशामान्यमभिग्यवत परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषं" कहकर काव्य प्रतिभा कौ जो परि- 
भाषादी है अथवा "अपूवेवस्तु निर्माणक्षमा प्रज्ञाः कट्कर इसका जो स्वरूप प्रतिपादित 
किया जाता है, उससे भी यही ध्वनित होता है कि भारतीय मनीषा लौकिक वस्तुबणेन में 
काव्य की स्थिति नहीं मानती 1 काव्यवस्तु की अपूवंता अथवा अलोक सामान्यता को सिद्धि 
के अप्रतिम माच्यमकेरूपमेंभीप्रतीकविघान की उपयोगिता विचारणीय हे। 


अलंकारवादीो आचार्यों के विवेचन मेंभीप्रतीक-विधान कौ उपदेयता सहज 
संकेतितं है । पहली वात तो यहीदहै किये आचायं अलङ्कार को काव्योभाकरः' बाह्य 
घर्मकेरूपमेही नही, अपितु .सौन्दयंमलद्कारः' के व्यापक अथेमे भी ग्रहण करते हैँ! 
मामह जब अलद्ारको वक्रोक्तिकै रूपमे परिभाषित करते हुए उसके द्वारा अथं के 
विभावन तथा कवियों हारा यत्नपूवंक इसकी सिद्धि की वात करते हतो इसमें कत्य की 
प्रतीकात्मकता भी संकेतित है । भामह का प्रसिद्ध कथन इस प्रकार दै'- 


सषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायः कोऽलङ्कारोऽनया विना । 
माचायं दण्डी के धुरं रसवद्वाचि वाली उक्तिमें भी काव्य की आन्तरिक अथं- 
वत्ता संकेतित है, जो प्रमुखतः प्रतीको द्वारां सुनिश्चित होती है ।२ धीमन्तो द्रा रां "मधुनेव 
मधुव्रतम्‌" रस-ग्रहण कात्य की प्रतीकात्मकता द्वारां ही सुनिरि्च॑त होतींहै। प्रतीकों में 
सन्नि हित आन्तरिक अथं ओर भाव को सिद्धिहोने पर हीं सहुदयं अपूवं तृप्तिं को अनुभवं 
करते है। 1, 
इसके अतिरिक्त अलंकारवादियो ने कान्य में कल्पना तत्त्व के महततव को कभी कमे 
हीं माना है । आचाय भामह स्पष्ट कहते ह कि वल्पनाके समारोप सेही कविकर्म का 
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वशिष्ट्य सिद्ध होता है ।' कहने कौ आवर्यकता नहं कि कवि-कल्पना की सर्वोत्कृष्ट परि- 
णति प्रतीको का रचना में दिखलाई पडती है भौर इस रूप मे भी प्रतीकविधान को उपा- 
देयता विचारणीय हे। 
काव्यशोभाकरधमं के रूपमे या का्यशरीर के अंगविशेषके रूपमे अलद्ारोंको 
ग्रहण करने पर भी प्रतीक विघान साहित्यशास्त्र का अभिन्न अंग सिद्ध होता है । अलङ्कार 
शस्व का अधिकांश सादुश्यनिघान पर निर्भर है। जव भी सद्ृश्यविधान होता है, प्रतीक- 
विधान किसी न किसी रूप में अवश्यमेव ग्राह्य होता है । जव हम कहते ह कि मुख चच्धमा 
या.कमल के समान सृन्दर है तो इन प्रसिद्ध उपमानों के माथ शमूख' का सादृश्य.तो वहत 
थोडा अथवा नगण्य है । स्वधा भिन्न वर्गो से सम्बद्ध होने के कारण ये परस्पर तुल्य है ही 
नहीं । फिर भी ये वहुभरयुक्त उपमान इसलिए ग्राह्य ह किये सौन्दर्यं के मान्य प्रतीकके रूप 
मे सर्व॑स्वीकरृत है । प्रायः यह्‌ कहा जाता है कि वहुप्रयुक्त उपमान प्रतीक बन जाते हैँ किन्तु 
दूसरा पक्ष यह भी है किगप्रतीकात्मफता की विशिष्टता के कारण ही बहुधा उपमानो मं उप्‌- 
मानत्व स्वीकृत होता है । जो बात यहाँ उपमा के विषय में कही गई, वह व्यापक खूप मे 
समस्त साद्श्यभूलक अलङ्कारो के विषय मे चरितां होती है \ 
रीति एवं वक्रोक्ति सम्प्रदायो की गणना भीं प्रायः काव्य के यहिरंग को महत्व देने 
वाली विचारधाराओंके रूपमे की जाती है किन्तु इनमे भौ प्रतीक विचार के लिए पर्याप्त 
अवकाश दहै। गुणों के विवेचन पर ध्यान देने स स्पष्ट है कि भारतीय आचार्योने 
शब्दगुण के ममानान्तर अर्थगुण का भी निरूपण क्ियाहे। सर्वोत्कष्ट अर्थगुण 
माधुर्यं की. सिद्धि मे प्रतीक-योजना की महत्तवपुणं भूमिका हो सकती है। इलेष ओर 
समाधि आदि अंगण भी प्रतीकों दारा सरले पु्वेक सिद्ध हीते ह। इसी 
प्रकार वक्रोक्ति सिद्धान्त अभिधा की जिस विचित्रता को मूलभूत मानता है, उसमे प्रतीक 
विचार कै लिए भी समुचित अवकाश है । वक्रोवितिभेदों कै अन्तगंत जव प्रवन्धवकरता की 
समुचित व्याख्या करने बैठते है तो स्पष्ट होतादहै कि वहां कुन्तक को अभिप्रेत अथं समग्र 
प्रबन्ध की प्रतीकात्मकता ही है । ओचित्य सिद्धान्त तो एक समन्वयात्मक सिडधान्त हेही, 
जिसमें काव्य के अन्य तत्त्वों के साथ-साथ प्रतीक को भी आसानी से सम्मिलित क्या जा 
सकतादै! | | 
इसं प्रकार उपरी तौर पर भारतीय साहिव्यशास्त्र का एक सामान्य सर्वेक्षण करने 
पर यह्‌ स्पष्ट है कि भारतीय जीवन दृष्टि के साथ अविच्छिन्न रूप में मनुस्यूत होने के 
कारण प्राचीन साहित्यशास्वियों ने प्रतीक-विधान पर अलग से विचार करना उचित नहीं 
समा । किन्तु भारतीय आचाय काव्य की प्रतीकात्मक प्रकृति से सर्वथा सहमत हैँ ओर 
काव्यशास््र के प्रायः सभी सम्प्रदायो मे .प्रतीक-विधान की महत्त्वपुणं स्वीकृति का'मवकाश 
बना हुभा है 1 कोई भी काव्यशास्त्री अभिधा को उत्तम काव्य नहीं मानता । जो विचारक 
अभिधा शवित को प्राथमिकता देते भी हैँ वे भी अभिधा की विशिष्ट तकपणं व्याख्या दारा 
यही बतलाते हँ कि काव्यगत शब्द अपने रूढ कोशगत अथं से ऊपर उठकर विशिष्ट अथं के 
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वाहक होते ह 1 इस तरह यह प्रायः सवंमान्य है कि काव्य का वंशिष्ट्य शब्द को लक्षणा 
एवं व्यंजना शक्तियो पर निभेर होतादहै। ज्योही मभिधा से अगे बढ़कर हम लक्षणाके 
क्षेत्र मे प्रवेश करते ३, प्रतीको की अपरिहायं उपस्थिति का माभास हमें होने लगता है। जसे 
जसे हम गहराई मे उतरते जाते है प्रतीक सूक्ष्मतर किन्तु व्यापक होते जाते हँ । इसी लिए 
आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने प्रतीक-विघान को लाक्षणिक वक्रताकाही एक प्रकार माना 
है 1 

साहित्य मे प्रतीक-विघान 


भारतोय साहित्यञ्चास्त्र में उपलब्ध प्रतीक-विचार सम्बन्धी संकेतो के संक्षिप्त विवे- 
चन के बादमी यह्‌ प्रन बनाही रह जाता है कि साहित्य मे प्रतीक-विधान की आवश्य 
कता क्या है ? कवि अथवा साहित्यकार अपनी बात कहने के लिए प्रतीको की योजना क्यों 
करते ह ? क्या प्रतीकों की सहायता के विना साहित्यिक अभिव्यवित सम्भव नहींहै ? इस 
युग मे जबकि जनवादी साहित्य कौ रचना समय को आवश्यक माग मानी जती दहै, यह्‌ 
प्रन अधिक विचारणीयहो जातादहैकि क्या नितान्त सीधी-सादी सपाट जनभाषामे 
काव्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं हो सकती ? 


इन प्ररनों का संक्षिप्त उत्तर यही है कि काष्प्रा्मक अभिन्यक्तिमे किसी न किसी 
रूप में प्रतीक-व्यवस्था अनिवायंहै। कोई कवि रचना-प्रक्रियाके प्रारम्भसे ही प्रतीक- 
योजना के वहिष्कार के लिए प्रतिबद्ध, सजग भौर प्रयत्नरीलहो,तो भी उसकी रचना 
प्रतीकाट्मक विशेषतां से सक्त नहीं हो सकती । इसका प्रमाण यहु है कि तमाम परम्प- 
राभ को नकारने वाले सोवियत रूस तथा अन्य समाजवादी देशों के तथाकथित जनवादी 
साहित्य में प्रतीको की महत्वपूणं उपस्थिति देखी जाती है । यह वात दूसरी है कि उनके 
प्रतीकं पूवपिक्षा वदले हुए दँ । यह वश्यक नहीं है कि साहित्यकार सदंव जानवूभ कर 
प्रतीको का प्रयोग करे । वहूत से प्रयोग तो अनजनेहीहो जाया करते ह क्योकिं प्रतीक 
उसे अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं परम्परा से संस्कारके रूपमेगप्राप्त हुए होते ह । सचतो 
यह्‌ है कि प्रतीक उस परिवेश मं रचे-पचे होते है, जिसमें साहित्यकार सासि तेतादहै। वसे 
भी सवेदनशील मानव-प्राणी हने के नाते साहित्यकार प्रतीक-विधान से वच नहीं सकता 
क्योकि प्रतीके वस्तुतः मानवीय संवेदना की व्याप्ति एवं क्रियाज्ञीलता के ही वाहक होते ह । 


व्यापक रूप्‌ में कलाकृति कलाकार की अपनी भावना, कल्पना, विचारधारा अथवा 
मनुभूति की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति ही होती है अनुभूति के स्तर पर कवि अथवा कलाकार 
ने जो कुछ देखा, सोचा या रचा है उसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना उसके लिए सम्भव 
नहीं होता क्योकि वह तो वीजरूप एवं हृद्गत होता है । कलाकार यदि पवनपुत्र॒ जेसी 
क्षमता से सम्पन्न होता तो उपयुक्त कला माध्यम की तलाश्च तथा अभिव्यक्ति संकट की 
प्रसवपीडा लने के बजाय अपना सीना फाड़कर दुनिया के सामने दिखला देता मौर अनुकरण 
के बजाय उसको मौलिक कला ही हमारे सामने होती किन्तु कलाकार एेसी क्षमता से संपन्न 
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नहीं होता । इस कारण जो अदृश्य निराकार तथा अन्तगंत है, उसकी प्रतीकात्मक भभि- 
व्यक्ति के लिए वह कला माध्यमों की तलाश मलग जातारै1 इस प्रकार कलाकृति 
वस्तुतः निर्गण, निराकार तथा अदृश्य कौ अभिव्यक्ति के लिए प्रस्तुत सगुण साकार प्रतीक 
केरूपमें ग्राह्य है। रससिद्धान्त की व्याख्या करते हुए आचायं अभिनवगुप्त इसी बात पर 
बल देते ह। उनके अनुसार कविगत रस ही बीजरूप होतादहै। काष्पर इस बीज का वृक्ष 
रूपी प्रतिफल है । अभिनयादि व्यापार पुष्पस्थानीय तथा सामाजिक को प्राप्य रसास्वाद 
फलस्थानीय होता है । अभिनव के शब्द ह-- 


"“तदेवमूलं वीजस्थानीय कविगतो रसः । कर्विहि सामाजिक तुल्य एव “` "ततो वृक्ष- 
स्थानीयं काव्यं । तत्र पुष्पस्थानीयोऽभिनयादिनटव्यापारः । तत्र फलस्थानीयो सामाजिक रसा- 
स्वादः । तेन रसमयमेव विदवं 1"'' 


इस प्रकार व्यापक दृष्टि से काव्य कविगत वीजस्थानीय रसकाएक प्रतीकदहीहै 
ओर समग्र समीक्षा कमं एक प्रकारसे इसवातकी तनलाश्का प्रयत्न दहै प्रतीक रूपमे 
प्रस्तुत कलाकृति कितनी सफलतापुवेक कविगत बीजरूप रस की अभिव्यक्ति कर पाता है। 


इस व्यापके सन्दमं पर विचार करते हुए हमारा ध्यान एक दूसरी दिशाकी मोर 
भी चला जाता है । कलाकार को समग्र जीवन-साधना, प्रतिभा, कुशलता तथा अन्तद्‌ ष्टि 
की परीक्षा वस्तुतः इस वातमें होती रहै कि वहु कितने अथेपूणं प्रतीकं कौ उपलन्वि कर 
सका है । प्रेमचन्द को महानता का चरम रहस्य यहीदहैकिवेदहोरी जसे सशक्त प्रतीक की 
रचना कर सके । होरी जेसे साथक प्रतीक को दंड निकालने पर ही गोदान जंसी अमर कृति 
की सजना सम्भव ह। जब तक एेसा प्रतीक पकड़ में नहीं आता साहित्यकार की साघना 
अधरी रहती है । इस प्रकार विच।[र करने पर स्पष्टदटै कि साहित्यविद्या एक प्रकार से 
सशक्त एवं सांक प्रतीको के आविष्कार की विद्याहीहै। 

तुलसीदास को श्रेष्ठता इस कारण नहीं ह कि उन्होने रामचरित को अपनी रचना 
का आधार वनाया । रामचरित का आधार प्रहण करना ही यदि श्रेष्ठता का मापदण्ड होता 
तो सहस्रो कवियों ने वसी ही अमरकोति प्राप्त कर ली होती । तुलसी की श्रेष्ठता इस ब।त 
मेडैकिवे रामको मानवीय आदर्शो के एक एेसे प्रभोज्ज्वल प्रतीक के रूपमे चित्रित कर 
सके जो एक साथ त्रेतायुगीन समाज, तुलसीकालीन समाज, वतंमान समाज भौर आगे 
माने वाले युगो के समाज सवके लिए समान रूप से प्रेरणास्पद एवं ग्राह्य है 1 देश, काल 
तथा पस्थितियों के तमाम प्रकार के परिवतनो के वीच भी तुलसी के राम अधिक से अधिक 
प्रासंगिक होते गए ह । वे केवल मानवीय आदर्शोके ही नहीं, मानवीय प्रवृत्तियों के भी 
प्रतीक हैँ ओर इस रूप मे रामचरित मानस प्रत्येक व्यवित के अपने मानस का दपंण सिद्ध 
होता है । तुलसी का चमत्कार यह है कि प्रत्येक पाठक रामचरितमानस की घटनाओं को 
अपने मानस मे घटिद होते हुए अनुभव कर सकता है । स्पष्ट दै कि अलग-अलग व्यक्तियों 
के मानस मे घटित रामचरितमानस एक समान नहीं हो सकता । रामचरितमानस मे नित्य- 
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नवोन अथं की सम्भावनाएे इसी प्रतीक-कौसल के द्वारा सुनिरिचत होती हँ जिसको ओर 
तुलसीदास ते विनयपत्रिका के निम्नलिखित पद मे स्पष्ट संकेत किया है'- 
वपुष ब्रह्माण्ड सुपरवृ्ति लंका-दुगं रचित मन दज मय रूप धारी । 
विवि कोशौध अति रुचिर मन्दिर निकर सत्वगुण प्रमुख त्रकटककारी । 
कुणय अभिमान सागर भयंकर घोर विपुल भवगाह्‌ दस्तर अपारं । 
क्र रागादि संकुल मनोरथ सकल संग संकल्प वौचौ विकारं । 
मोह दशमौलि, तद्‌ भ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्नामहारो । 
लोभ अतिकाय, मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट विबृधांतकारी । 
देप दुर्मुख, दंभ खर, अकंपन कपट, दपं मनुजाद मद शूलपानौ । 
अमित बल परम्‌ दुजंय निशाचर-निकर सहित षड्वगे गो यातुघानी । 
जीव भवदं धि सेवक विभीषण वसत मध्य दुष्टाटवी प्रसित चिता । 
नियम यम सकल सुरलोक लोकश लंकेशवश नाथ । अत्यंत मीता । 
ज्ञान अवघेश-गृह गेहिनी भक्ति शुभ तत्र अवतार भ्रु भार हर्ता । 
मक्त संकष्ट अवलौकरि पितु वाक्य कृत गमन क्रिय गहन वेदेहि भर्ता । 
कवल्य साघन अखिल भालु मकंट विपुल ज्ञान सुप्रीव कृत जलधि सेतु । 
प्रबल वैराग्य दारुण प्रमंजन तनय, विषम'वन भव नमित धूमकेतू । 
दुष्ट दनुजेश निव॑श कत दास हित विश्व दख हरण वीधक रासी । 
मनुज निज जानकी सहितं हरि सवंदा दास तुलसी हृदय कमल वाक्त । 


इस पद के अनुसार शरीर ब्रह्माण्ड, प्रवृत्ति लंका, मन लंकानिमतिा मय, शरीरके 
पांच कोश लंका के सुन्दर महल, तीन गुण प्रवृत्ति रूपी लंका के सेनापति, देहाभिमान भया- 
नक समुद्र, रावण मोह, कभकरण अहुकार, मेघनाद काम, अतिकाय लोभ, महोदर मात्सयं, 
देवान्तक क्रोध, दुमृख द्वेष, खर दम्भ, अकपन कपट, मनुजाद दप, शूलपाणि मद, राक्षसियां 
इन्द्रिय, विभीषण जीव, दिक्पाल यमनियपादि, दशरथ ज्ञान, रीष ओर बन्दर मोक्ष के 
साधन ओर हनुमान वराग्यके प्रतीक वतलाए गएहं। इन प्रतीको की सहायता से राम- 
चरितमानस काजो रूपकरौय अथं उपलन्ध होता है वह उसके सामान्य भथकी तुलना 
मे कहीं अविकं सूक्ष्म, विलक्षण एवं ममेस्पर्शी है । रामचरित मानस में इसके अतिरिक्त 
दूसरे प्रकार के प्रतीकात्मक संकेत भी उपलब्ध होते हैँ जिनके द्वारा उसके अथं के अनेक 
स्तर उद्घाटित होते ह । वस्तुतः वही रमणीय मथंहै, वही ध्वनि ह भौर वही बहु तत्व 
है जिस पर उत्तम काव्य का वैशिष्ट्य निमेर करता है। उसी का साधारणीकरण होने 
पर रसदशा की उपलब्धि होती है| 


ऊपर से देखने पर जायसी का पद्‌मावत एक रोचक आख्यान मात्र लगता है किन्तु 
जब उस प्रतीकात्मकता पर दृष्टि जाती है तो समग्र आख्यान एक विलक्षण अर्थं की सिद्धि 
कराता है जिसमें जायसी को अमरता का वास्तविक रहस्य निहित है । पद्मावत केवल 
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साहित्य मे प्रतीक-विधान (र 


आख्यान होता तो हजारो आस्यानों की भीडमेंन जाने कव का खो चुका होता किन्तु 
उसकी प्रतीकाटमकता कभी चुकने वाली नहीं है । बहु माज भी अलग अलग पाठकों के लिए 
नया-नया अथं लेकर प्रस्तुत होती है । जायसी ने स्वयं इस दिशा मे संकेत करके इस 
विलक्षण अथं की क्‌जी प्रस्तुत करदी है 


तन वितर मन राजा कीन्हा । हिय सिहल, वृधि पदिमनि चीन्हा । 
गुरु सुआ जेहि पय देखावा । विनु गुरु जगत को निरगुन पावा। 
नागमती यह दुनिया घंधा । वाचा सोइ न एहि चित बंधा । 

राघव दूत सोई सैतान्‌ । माया अलादीन सूलतान्‌ । 


कहना आवश्यक नहीं कि इस प्रतीक-विधान के कारण समग्र पद्‌ मावत पाठक के 
अपने ग्यवितत्व का द्षैण घन जातादहै भौर इस रूपमे काव्यगत रमणीय अथं की सहज 
निष्पत्ति होती है । 

रामचरिदमानस तथा पद्मावत के विषय मे यहाँ जो कुछ कहा गया है वह विर्व 
वाङ्मय के उन समी प्रबन्ध काव्यो के विषय में सत्य है जिन्हं हम कालजयी कतियो को 
श्रोणी मे स्थान दे सक्ते ह । एक ही युग के हिन्दी साहित्य में प्रियप्रवास तथा कामायनी दो 
प्रबन्धकाग्य रचे जाते हैँ । एक मे कृष्ण की अवतार लीला का अति लोकप्रिय पावन ्रसंग 
कोमलकान्त पदावली तथा छंदशास्त्र एवं अलंकारशास्त्र की उत्तमोत्तम विशेषताओं से 
संयुक्त काव्यभाषा वेः माध्यम से प्रस्तुत किया गया ओौर इन विशेषताओं के कारण एकं 
समय था जबकि हिन्दी पाठकों को इस प्रवय के संकड़ों छन्द कण्ठाग्र हुआ करते थे । कितु 
देखते देखते इस मनोरम प्रदन्ध का अथे चक गया ओौर यहं साहित्येतिहास को धरोहर वन 
कर रंह गया । दूसरी ओर मनु तथा श्रद्धा कै अल्पज्ञात प्रग को लेकर रची गई कामायनी 
वसा आकषक काव्यशरीर न रखते हृए भी विर्व के अमर साहित्य को दुलंभ सम्पदा बन 
गई है । इसका कारण केवल यह है कि कामायनी के द्वारा प्रसाद एसे प्रतीको की सृष्टि कर 
पाति हैजो कभी प्रासंगिक नहीं हो सरूते तथा जिन्हे प्रत्येक पाठक अपने ढंग से अपनी 
क्षमता के अनुसार ग्रहण कर सकता है गौर इस प्रकार कामायनी मे नित्यनूतन मथं की 
सम्भावनाएे सदेव बनी रहती है । 


इस दुष्टि से गहराई के साथ विचार करने पर स्पष्ट होता है कि जिसे हम साघा- 
रणीकरण कहते है, वह वस्तुतः प्रतीको का ही साधारणीकरण ह । रस दशा वास्तव मे प्रतीको 
को आरमसात्‌ कर लेने की ही चमत्कारिक स्थिति है । जब काव्यगत प्रतीक पाठक को अपने 
व्यक्तित्व का ही एक अविभाज्य अंश लगने लगता है ओौर वह॒ यह अनुभव करने लगता है 
कि काव्य का सत्य उसके अन्तजंगत्‌ का ही सत्य है तो उसे इस आविष्कार हारा जो मलौ- 
किक आनन्द प्राप्त होता है, वही वस्तुतः रस है। 


प्रवन्धकाव्य, उपन्यास, नाटक तथा कहानी आदि में प्रतीक-विघान का उपय क्त 
व्यापक स्वरूप चरिताथं होता है किन्तु मुक्तक काव्य में तथा अन्य काव्य रूपो मे भौ यथा 
स्थान प्रतीक-विघान दारा जो स्थानीय वैशिष्ट्य उत्पन्नं होता है, उसं पर अन्यत्र लिखा जा 
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चका है 1" ओर अच्यास्य विद्वानों ने भी उसके विषय मे यथास्थान पर्याप्त भकाश डाला है 
विस्तार-भय से उस प्रकरण का यहाँ विवेचन नहीं किया जा रहादहै। तथापि संक्षेपं में 
इतना संकेत करना आवद्यक है कि इस निबन्ध में यथास्थान प्रतःकों से सम्बन्धित जो 
सामान्य वातं कही गई हैः वे सभी काठ यरूपों पर सामान्यतया लागृ होती है । चाहे सादुर्य 
विधान के लिए उपमानों का प्रयोग हो, चाहे अप्रस्तुत विधान का क्षत्र हो, चाहे विम्ब 


मियक ओर फन्तासी आदि के विधान की अपेक्षा हो अथवा लक्ष्याथं एवं व्यंग्याथं की सिद्धि. 


अपेक्षित हो, प्रतीक सर्वव साहित्यकार की सहायता के लिए आगे मति है । साथ ही साय 
अर्थग्रहण अथवा रसवोध के समय पाठकों को भी प्रतीक अपेक्षित अन्तद्‌ ष्टि प्रदान करते 


है 1 प्रतीको के द्वारा साहित्य की गहराई सुनिरिचत होती है ओर साहित्य उन विशिष्टताओों 


से सम्पन्न होता है जिनके कारण उसे स्थाधित्व अथवा ममरत्व प्राप्त होता है । 


परतीक-विधान का इतना महत्व स्वीकार करने के वावजूद पाश्चात्य काञ्यशास््रीय 
चिन्तन का श्रतीकवाद' मारतीय चिन्तनधारा के अनुकूल नहीं ठहुरता 1 आधुनिक काल के 
अनेक समथं हिन्दी रचनाकारों ने यद्यपि इस पारचत्य विचारधारा का अनुकरण करते हुए 
तवीन साहित्य की रचना अवश्य की है किन्तु उनका प्रयास एक प्रयोग वनकर रह गया है | 
कवि तथा काव्य के सम्बन्ध में प्रतीकवाद की अनेकानेक स्थापनाएं इस निवन्ध मे प्रतिपादित 
विचारों से मिलती जुलती है किन्तु उनका श्ुद्धकाग्य' (एप्ः6 ए०6ौ7$) सम्बन्धी दृष्टिकोण 
तथा साधारणीकरण के सम्बन्ध मे उनके असाधारण विचार कान्य को सामान्य पाठकों के 
लिए अगम्य एवं अस्पृश्य वना देते हैँ । परम्पराओं को सवथा नकारते हुए काव्य के लोक- 
मंगल वाले पक्ष की पूणेतः अवहेलना काव्य मे एसी नवीनता एवं मौलिकता की सृष्टि केर 
देता है जिसे हृदयंगम करना केवल कवि तथा कुष्ठ गिने चृने लोगों केटी वश्च की बात होती 
है 1 प्रतीक-विघान काव्य को अस्पष्ट नहीं बनाता अपितु भन्तनिहित अर्थं को स्पष्ट एवं सुलभ 
नाता है । साहित्य में प्रतीक विधान की उपादेयता अथं की छिपी हृई परतो को खोलने में 
है, उनके गोपन अथवा आवरण मे नहीं । कवि-कल्पना द्वारा प्रसूत प्रतीक रहस्योद्धाटन 
की क्षमता के कारण रमणीय होते है, अनावश्यक रहुस्य की सृष्टि प्रतीक-विधान का अभीष्ट 
प्रयोजन नहीं है । भ्रतीकं के लिए प्रतीक उसी प्रकार विवादास्पद है जैसे कला के लिए 
कला । 


९" ` प्वात्तय काव्यशास्व के सिद्धान्त; डां जितेन्दर नाथ मिश्च प° २५३-६१ 
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